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तप्राधुनिक कवि- हरिऔध 


ः --हंरिओध को कविता में प्रकृति-चित्रणा विषय पर-:एक निबंध 
लिखिए । 

उत्तर--काव्य में प्रकृति का अनुपम एवं आकर्षक रूप से चित्रण आदिकाल 
से ही होता रहा है। आधुनिक काल की काव्य-कृतियों में प्रकृति का विभिन्न 
रूपों में चित्रण परिलक्षित होता है । अयोघ्यासिह उपाध्याय 'हरिऔध' ने भी 
अपनी कविताओं में प्रकृति का अनेक रूपों में चित्रण किया है । उन्होंने प्रकृति- 
चित्रण इन रूपों में किया है-- 

(१) आलम्बन रूप सें--हरिओऔध जी ने अपनी प्रसिद्ध काव्य-कृति 'प्रिय- 
प्रवास' के षोडश सग में वसन्त-वर्णन के अन्तरगत बिम्ब-ग्रहण प्रणाली का प्रयोग 
किया है । इस संदर्भ में एक उदाहरण द्रष्टव्य है-- 

वसंत माधुय्यं विकास वद्धिनी । 
क्रियामयी मना महोत्सवांकिता। 

'सुकोपलें थीं तरु अंग में लसी 
` ` स-अंगरागा अनुराग रंजिता ॥ 

उनके 'वैदेही बनवास' काव्य के प्रथम सगे में प्रकृति का भयानक इर्य 
चित्रित किया गया है। सरयू नदी की वर्षाकालीन अवस्था का वर्णन करते 
हुए हरिओऔघध' जी लिखते हैं 

लखन का कर :संग वही पातक करती है । 

कर निमरन बहु जीवों कां जीवन हरती है ॥। 

डुबा बहुत से सदन, गिंर'कर तट'विटमी को । / 
:# „¬ ४ करती है जल-मग्न शस्य-श्यामला मही को।। ` 
`` '-्षाकालीन इस्यों का चित्रण 'प्रियप्रवास' में भी इष्टिंगोंचर होता है थे 

“चित्रण यथार्थ के धरातल ` परः अवस्थित हैं । वर्षाकाल' के भयंकर ख्प'का 
चित्रण इस प्रकार किया गया है-- re 
CC-0 आशक्ति प्रालिसछसत्त हित ee by eGangotri 
रब विभीषणं हो उठने लगा । 
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कर-विदीरण वायु पुन:-पुनः । 
दमकती नभ में जब दामिनी ॥ 

(२) उद्दीपन के रूप में-'परिय्रवास के घोडश सर्ग में हरिओध जीने 
जो वसंत ऋतु का वर्णन किया है, वह पूर्ण रूप से उद्दीपन के रूप में ही है। 
वास्तव में वहाँ का सम्पूर्ण सौच्दंय ब्रज के लोगों को व्यथित करने वाला है ओर | 
प्रकृति हृदय में वियोग-भावचा उद्दीप्त करने वाली है- 4 

वसंत शोभा प्रतिकूल थी बड़ी । | 
वियोग मग्ना ब्रजभुमि के लिये । - 
बना रही थी उसको व्यथा मयी। > 
विकास-पाती-बन-पादपावली ॥ १६।। | 
हगों उरों को दहती अतीव थीं। 
शिखारिनि-तुल्यातरु-पूंज कोंपले । 
अनार-शाखा कचनार-डार थी । 
प्रतप्तः अंगा र-अपा र-पूरिता ।। १७॥। [ 
'बैदेही बनवास' काव्य में हरिओध जी ने उद्दीपन रूप के अन्तर्गत प्रकृति 


चित्रण करते हुए वियोग से संतप्त.सीता को चांदनी से व्यथित और विचलित | 
होते हुए दिखाया है। इसी भांति वर्षा के वर्णन के अवसर पर सीता के बादलों 
का अवलोकन करने से राम के घनश्याम रूप का स्मरण हो जाता है और वे 
अधिक व्याकुल एवं दुखी हो उठती हैं-- | 
मैं सारे गुण जलघर के । | 
जीवन-धन में पाती हुँ॥ | 
उनकी -जैसी ही मृदुता । | 
| अवलोके बलि जाती हूं ।॥ 
(३) वातावरण निर्माण के रूप में--'प्रियप्रवास' में हरिऔघ जीवे. 
वातावरण निर्माण के हेतु कई स्थलों पर प्रकृति के मनोरम तथा भयानक खूप / 
अस्तुत किए हैं। तृतीय सर्गे के आरम्भ का प्रकृति-चित्रण भी ब्रज के लोगों में. 
निश्चल रूप से व्याप्त हो जाने वाली निराशा, अवसाद और. बेदना का.संकेत 
करती है-- NT EA 
CC-0. Janu DR Ny eGangotr 
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प्रलय. काल समान' प्रसूत 'होः। 
प्रकृति निशचल नीरज, शान्त थी. ग 
हरिओध जी ने 'बैदेही बनवास” के प्राय: समस्त +सगो के आरम्भ में 
' प्रकृति के रूप को चित्रित करने के लिए वातावरण निर्माण को आधार बनाया 
' है । पंचम सर्गं में सीता को वनवास की सुचना मिलने से पुवे जो प्रकृति-चित्रण 
' परिलक्षित होता है, उसी से आगामी संकट की कल्पना हो जाती है, क्योंकि रात्रि 
के समय अभी तक अत्यन्त निमंल चाँदनी छिटकी हुईं थी परन्तु अचानक ही 
।मेघ घिर आते हैं-- 
' पहले छोटे-छोटे घन के खण्ड घूमते दिखलाये । 
फिर छाया भय कर क्षिति-तल को सारे नभतल में छाये ॥ 
तारापति छिप गया आवरित हुई तारकावलि सारी । 
| सिता बनी असिता, छिनती दिखलाई उसकी छवि न्यारी ॥ 
| (४) संवेदनात्मक रूप सें-हरिओध जी ने 'प्रियप्रवास' का पन्द्रहवां सग 
तो समग्र रूप से संवेदनात्मक प्रकृति-चित्र करने हेतु ही रचा है। गोप बाला 
को जूही के सहश की चम्पा भी इष्टिगोचर होती है, क्योंकि उसके समीप तो 
| उसका प्रियतम भ्रमर आता ही नहीं है। यह चम्पा का पुष्प भी उस बाला 
| की भाँति ही पूणं रूप से वेदनायुकत है । इसलिए वह गोप बाला उस चम्पा 
। के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हुई कहती है-- 
। चम्पा तू है विकसित--मुखी रूप औ गंब वाली । 
| पाई जाती सुरभि तुझ में एक सुपुष्प-सी है । 
तो भी तेरे निकट न कभी झूल है..भूग आता । 
क्या है ऐसी कसर तुझ में न्यूनता कोन-सी है। , 
| | शवबैदेही बनवास' में भी हरिऔध जी ने.संवेदनात्मक रूप में जो प्रकृति- 
चित्रण किया है, उसमें प्रकृति को हृदय के भावों के अनुकूल करते हुए दिखाया 
_है। इस संदर्भ में एक उदाहरण द्र॒ष्टब्य है-- .-- 
। हरे अरे; तरु" हरा-भराः करते -न थे । 
';  7उनमें अरी (हुईं दिखलाती थी व्येथा । 
; श~ जज. खरगन्कलरव में कलंरवताः मिलती न?'थीः। > ह { =) 
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(५) लोक-सिक्षा के रूप में--हरिमध जी ने लोक-शिक्षा के खूप में इस, व 

- भांति प्रकृति-चित्रण किया है ` ( | ये 
`. जल 5 5 ,क्ु-अंगजों की “बहुकष्ट दायित्व । "` कै 
कफ 5 । ' “बता रहीं थी जन-नेत्र-वान को ॥ 

"स्व. कंटकों से रंव॒ग्रेमेव सवंदा । | 
ही की ` "विदारिता ''हो बदरी-द्रमावली ॥ 
!5 „ «देही अनवास' काव्य में भी हरिऔध जी ने प्रकृति-चित्रण केवल लोक 
शिक्षा की इष्टि से किया हैं। इस संदर्भ में प्रथम सगं की कुछ पंक्तियां द्रष्टव्य भी 
सहन पवन की प्रगति जो नहीं है सह जाती । 

तो रोगी की सावधानता. है सिखलाती ॥ : 

रूपान्तर के प्रकृति उसे. हैं डांट बताती । 

स्वास्थ्य नियम पालन निमित्त है सजग बनाता ॥ : _ | 

(६) अलंकार-योजना के रूप में--प्रकृति-चित्रण करते समय हरिओऔध जी वै 
अलंकारों के प्रति भी सचेत रहे हैं । उन्होंने सम्पूण शारीरिक सौंदये कोते' 
चित्रित करने के लिए प्रकृति के परम्परागत उपमानों का प्रचुर मात्रा में! 
प्रयोग किया है-- | 

सांचे ढाला सकल वपु है. दिव्य सौंदर्यं वाला । | 

सत्पुष्पो-सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। _ | 

दोनों कंधे वृषभ-वरसे हैं बड़े ही सजीले । | 
. लम्बी बांहें कलमु-कर सी शक्ति की पेदिका हैं । 

(७) दूती या दूत के रूप सें-- 'प्रियप्रवास” में हरिओऔघ जी ने वायु को 
दूती के रूप में चित्रित किया है। अपने प्रियतम कृष्ण को संदेश देने के लिएंप 
राधा को यही उपयुक्त प्रतीत होती है वह वायु से कहती है ` | 

ज्पोंही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी । 
शोभावाली अमित कितनी कूंज-पंजें मिलेंगी । 
प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोल :लेगी तुझे वे । ` 
तो भी' भेरा लख बरहा तूः विश्वाम लेना ॥ 

(८) मानवीकरणा के रूप मेःहरिओकध 


अकृति-चिक्तण /व्मधिक/बनेहींगकिका९०शंधा? हैर भी जिन र का 


| याधुनिक कवि-हुरिप्रोध भर 


| बहू चित्रण मिलता है, वह आकर्षक और प्रभावशाली है। इस संदर्भ: में एक 

उदाहरणं देखिए-- 
| उड्गेण थिर से क्यों हो गये दीखते हैं । 

यह विनय हमारी कान में कया पड़ी है । 
रह-रह इनमें क्यों रंग आ जा रहा है। 
` कुछ सखि, इनको भी हो रही बेकली है । | 
उन्होंने 'बंदेही' बनवास” काव्य में सप्तम सगं के आरम्भ में अवघपुरी: को 

[भी दिव्य-सुन्दरी के रूप में चित्रित किया है- | 
अबघेपुरी आजं सज्जिता है। 
बनी हुई दिक्‌-सुन्दरी है॥ 
विहेंस रही है विकास पाकर। 
अटा-अटा में छटा' भरी है॥ 


' (९) रहस्यात्मक रूप में --इस प्रकार का प्रकृतिऽचित्रण हरिऔध जी ने 
बेदेही बनवास' में किया है। प्रकृति: में अनेक रहुस्य. विद्यमान हैं, जिनके 
गोब्षषय में बताना नितान्त असंभव है.। इस संदर्भ में एक उदाहरणःद्रष्टव्य है-- 
है „डुबा बहुत से! सदन: गिराकर तट - विटपी. को । 
| : - करती है. जलमग्न शस्य श्यामला. मही को;॥। 

` इसी तरह के भव प्रपंच कितने हैं ऐसे । 
नहीं बताए जा सकते हैं वे हैं जैसे ॥ 
है असंख्य' ब्रह्मांड स्वामिनी प्रकृति कहाती.। . 
बहु रहस्यमय उसी गति: क्यों. जानी जाती ॥। 
अन्ततः, श्री अयोघ्यासिह उपाध्यायः 'हरिभओध' कीः कविता में प्रकृतिः 
एचत्रण जितना आकर्षक, सरस, मनोरमः प्रभावशाली एवं स्वाभाविक परि- 
[क्षित होता है, उतना अन्य कवियों की कविताओं से उपलब्ध नहीं होता है। 
र व ने प्रक्ृति-चित्रणं का सूक्ष्मता से विभिन्‍न रूपों में वर्णन किया है। 


| प्रशन २---हरिश्रोध' जी को कविता में उक्ति वैचित्र्य एवं श्रयंगाम्भौयें 
| सुन्दर वणन हुआ है । इस कथन की समीक्षा कीजिए । [ 
| उत्तर--हिन्दी साहित्य में श्री अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिऔध' के चौपदे 
| मह्त्व रखते दु Jangamwa चोपदों के नि उक्ति-खंचित्रय 


| 
| 
| 
| 
| 
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६ ग्राघुनिकं कवि-हरिसोषः 
एंवं अर्थेगाम्भीयं के विषय में विवेचन करने का प्रयांस करेंगे । उनके चौपडढ़ों 
में विषय की इष्टि से भी विविधता परिलक्षित होती _ है के इसके अतिरिक्त 
उनमें वर्तमान काल की प्रायः समस्त मंनोवृत्तियों के चित्र अंकित किए गए हैं। 
वास्तव में हरिऔध जी के चौपदे यथार्थ धरातल पर अवस्थित हैं और व्यंग्य 
भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है | चौपदों में कवि ने मामिक उक्तियों का 
समावेश किया है, जो आकषंक होने के साथ-साथ प्रभावशाली भी हैं। इन 
उक्तियों में गंभीरता पूर्णरूप से इष्टिगोचर होती है। इसके अतिरिक्त इन 
उबितयों में जीवन, प्रगल्भता, आकर्षण, विदरधता एवं चुटीलापन है, जो हृदय 
को उद्ठेलित करने में पूर्णरूप से समर्थ है । यही नहीं ये कायर को वीर बनाने 
में भी सक्षम हैं। 'कोई फूल' शीर्षक कविता में हरिओध जी ने फूल के विषय 
में लिखा है 


चूमता था जिसको कर प्यार । 

भांवरं भर-भर करके भौर ॥ ॥ 

उठे उस पर क्यों उसका हाथ। 

कहाता है जो जग सिरमौर ॥ 

समाज में इरिऔध जी के समय छुआछुत की भावना तीब्र रूप से व्याप्त | 

थी । इसको दूर करने के लिए उन्होंने कविता को ही माध्यम बनाया |. 

छुआछूत की भावना से व्यग्र होकर .पाँव को शरीर का सबसे अछूत अंग. 

बतखाकर और उसी से पवित्रता का अटूट सम्बन्ध जोड़ते हुए अत्यन्त मामिक 

एवं प्रखर उक्ति 'छुआछूत” की भावना मानने वालों के समक्ष प्रस्तुत की है, 

जिसे पढ़कर सहज ही आइचयं और विस्मय होता है-- 

बया उसी से कढ़ीन गंगा है। | 

बल उसी के न क्या पूजे बावन ॥ 

है अपावन अछुत सब केसे। | 

| है भला कौन पाँव-सा ` पावन ॥ 

उपरोक्त उक्ति की विचित्रता के साथ-साथ अर्थ-गाम्भीयं भी उद्घाटितं 

हुआ है । कवि के कहने का तात्पयं यह है कि विष्णु भगवान्‌ के चरणों से गंगा 

के निकलने और वामनावतार में बलि को छलने के लिए पैरों द्वारा ही त्रिलोर्क| 

को नापने की और संकेत करती है । इसके अतिरिक्त हरिऔधं जी ने एक! 

प्रभावशाली उक्ति द्वारा साधू-संतों की वास्तविक स्थिति का सजीव चित्रण इश 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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आधुनिक कवि-हरिओष ७ 


कौन है रंग ढंग से लें सोच । 
संत हैं या कि संतपन के काल ॥ 
राख तन पर मले चढ़ाये भंग । 
लाल आंखे किये बढ़ाये बाल ॥ 
और दुनिया चिमट गई इनको । 
संत का मन का रोकना देखो ॥ 
इन लंगोटी भभूत वालों का। 
आँख में धूल झौंकना देखो ॥ 
इसी तरह से एक उक्ति 'हरिऔध' जी ने होली के त्यौहार के अवसर पर 
रसिया गाने वालों के सम्बन्ध में लिखी हैं। होली के अवसर सभी लोग उन्मत्त 
होते हैं और अच्छे व बुरे का लेशमात्र भी विचार नहीं करते हैं। वे अश्लील 
रसिया गाने मस्त होकर गाने लगते हैं। इस प्रकार के अश्लील गीत गाने वाले 
लोगों पर तीव्र व्यंग्य करते हुए लिखा है-- 
मोड़ ले मुंह न आदमियत से। 
तोड़ देवे न ढंग का तागा॥ 
बात यह कान से सुने रसिया । 
नाम रस का करे न 'रसिया गा ॥ | 
विधवा विवाह के सम्बन्ध में भी अयोध्यासिह उपाध्याय “हरिओषः ने 
तीव्र व्यंग्यमयी उक्तियाँ लिखी हैं, जिनमें आक्रोश की भावना भी प्रचुर ख्प से 
विद्यमान है। उनकी इन उक्तियों से यह सहज ही आभास होता है कि वे 
समाज में व्याप्त इस कुरीति को समाप्त करना चाहते ये। वे विधवा-विवाह 
के पक्ष में थे। इस संदर्भ में उनका निम्नलिखित चौपदा द्रष्टव्य है-- 
गोद मे ईसाइयत इसलाम को । 
बेटियाँ बहुयें लिटाकर हम लटे ॥ 
आह ! घाटा पर हमें घाटा ह | 
3 मान वेवों का घटाकर हम घट ॥ 

. उपरोक्त उक्ति की विचित्रता इस बात से ही स्पष्ट हो जाती है कि किंसी 
वस्तु के लगातार घटते रहने पर एक दिन घाटा भवर होता है । यही दशा 
हमारे समाज की भी है कि विघवाओं की मातमर्यादा को घटाने बह 
हमने अपने “सात केऽ (लिया या है । इस आंति (हरित a 


आधुनिक कवि-हरिश्रीण 
चुटीली उक्तियों में विचित्रता से साथ-साथ अर्थ का गांभीये भी दृष्टिगोचर 
होता है । उनके सम्पूर्ण चौपदों में कितने ही ऐसे पद हैँ जिनको बिना उद्धृत 
किये सन्तोष नहीं होता है । उनकी उक्तियों में चुटीलेपन के साथ-साथ मुहा- 
वरों से युक्‍त और अर्थ की गंभीरता को भी अभिव्यंजित करने में कवि ने 
अपने अद्भुत कौशल का परिचय दिता है। भारत की दशा का वर्णन करते 
हुए उन्होंने लिखा है-- 
जो रहे आसमान पर उड़ते। 
आज उनके कतर गये. हैं पर ॥ 
सिर उठाना उन्हें पहाड़ हुआ। 
जो उठाते पहाड़ उंगलियों पर॥ . 
. हैं रहे डूब वे गडहियों में । 
. वेतरह बार-बार खा धोखा ॥ 
सूखता था समुद्र देख जिन्हें। 
था जिन्होंने समुद्र को सोखा ॥ 
ऊपर के दोनों पदों में हरिओऔध जी ने स्वाधीनता से पूर्वं भारतवासियों 
की स्थितियों का यथार्थ चित्रण करते हुए असीम माभिक एवं व्यंग्यमयी उक्तियों 
द्वारा भारतवासियों को सचेत करने का प्रयास किया है। उन्होंने भारत- 
वासियों को कृष्ण के गिरि गोवद्धन उठाने और अगस्त्य मुनि के समुद्र को 
सोख जाने वाली पुरुषार्थपूर्ण घटनाओं की ओर भी संकेत किया है, जो 
निस्संदेह'अथं-गांभीर्य की'इष्टि से भी महत्वपूर्ण है । | 
` 'हरिओध जी इसी प्रकार: एक रोचक और सरस उक्ति विवाह के विषय 
में भी: लिखी: है, जिसमें उपदेश के. साथ-साथ हास्य रस का पुट भी पर्याप्तः 
मात्रा में परिलक्षित होता है-- - . ` Ee I 02 
आह ! चुन देह. में लगा देगी.। 
ओर बनायेगी बाघ को गोरु 7” 
आठ-दस साल के जमूरे की। 
बीस, बाईस साल की जोरू॥ 
_ उपरोक्त उक्तियों में 'जमूरे' और 'जोर' में कितना शिष्ट हास्य इष्टि- 
गोचर होता । इसके अतिरिक्त चुटकी भी कितनी करारी और तीब्र है। 
ऐसी ही एक उक्ति वृद्ध व्यक्ति के विवाह पर की गई हैं, जिसे वे समाज के 
र लिना बताते हुए 'खिलती कली का भौर' की संज्ञा से अभिहित करते 
हए अत्यन्त मामिक एवं प्रभावशाली अभिव्यक्ति के हैं- 


प्रधिनिंक कंवि-हरि्लोध ६ 
जो कलेवा कल' है बन रहा ।- । 
वह बने खिलती कली का भौर क्यों ॥ 
भौर सिर पर- रख- बनी. का. वन बना। 

_- बेहयाओं का बने सिर मौर क्‍्यों॥ 
इसके अतिरिक्त दहेज पर भी कवि.ने तीव्र व्यंग्य किया है-- 
| हैन 7 ले मेसियाँ जिन्हें प्यारी । 
है जिन्हें रूपचंद से नाता। 
जब न मुट्ठी गरम हुई उनकी । 
| क्यों भला तब तिलक न फिर आया ॥ 

' सारांशतः अन्त में यह कहा जा'संकता हैं किं अयोध्यासिह उपाध्याय 
'हरिमघ' के चौपदे निःसन्देहं प्रभावशाली एवं आकर्षक होने के साथ अपनी 
तीव्रं और उपयुक्त व्य॑ग्यात्मकता'के कॉरण महत्वपूर्ण हैं ।' इसके अतिरिक्त 
उक्ति-वँचित्र्य एवं अर्थ-गांभीयं के कारंण भी उल्लेखनीय हैँ । 4५23 

प्रन ३-- हरिओऔध की भाषों पर अपने विचार प्रकट कीजिए। . 

उत्तर--श्री अयोध्यातिह उपाध्याय “हरिओध” ने प्रारम्भ में अपनी अधि- 
कांश कविताओं की रचना व्रजमांषा में हीं की थी किन्तु द्विवेदी युग में सम्पूर्ण 
साहित्यिक जगत में खड़ी बोली की धूम मच गयीं थी। यही कारण है कि 
हरिऔध जी बाद में खड़ी! बोली में ही अपनी रचनाएँ लिखने लगे तत्कालीन 
खड़ी बोली के प्रारम्भिक युग में जब ःअयोध्या्सिह' उपाध्याय! 'हरिबोध' ने 
यह देखा कि कतिपय कवियों का एक ऐसा वर्ग भी है, जो ब्रज भाषा को घुणाः 
कीः दृष्टि से देखता है और जिसके हृदया में प्राचीन-परिपाटी के कवियों के अति 


: बत्यन्त कुत्सित भावनाएं भरी,हुईःहैं, ऐसी परिस्थिति में हरिओऔष!ः ने ब्रजः 
. भाषाः की सरसः एवं मधुर कविताएं रचकर:भाषा-मोह को ' निरर्थक बतलातेः 
' इए साहित्यः को समुद्धता प्रदान की। उनके हंदय में भाषा का 


मोह नहीं था ॥ 
वास्तव में हरिञ्मौध जी यदि बिलष्टतमं संस्कृत वर्णयुक्त 'प्रियप्रवास' कीः 


E रचना कंर सकते थे , तो सरस-मधघुर लोक-भाषा सें. मुहावरेदार चौपदों काः 


णि भी कर सकते थे । इस संदर्भ में एक उदाहरण द्रष्टव्य है 
प्यार के हाथों में गुंथकर। 
गलों में गजरे बनकर पड़े ॥ 
: खिला दें जी की कलियों को। 
CC-0. पेश? Ta" मह से?" झेड" by eGangotri 
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१० 
अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिओघ ब्रजभाषा की सरस पदा- 
चली उ से युक्त काव्य 'कलश' की रचना करके पाठकों को र 
माधुरी से आनन्दित भी कर सकते थे । इसी तरह ब्रजभाषा और खड 
दोनों भाषाओं पर हरिऔध जी का पूर्णं अधिकार इष्टिगोचर होता है कस ० 
>हरिऔध जी ने कुशल और सिद्धहस्त कवि के सहश दोनों भाषाओं में सरस 
एं हमारे समक्ष रखी हैं । 

के अन्तर्गत अयोघ्यासिह उपाध्याय 'हरिओऔध में लोक-प्रचलित 
मुहावरेदार खड़ी बोली है | उदू, अंग्रेजी, अरबी, फारसी के प्रचलित शब्दों 
और प्रचलित तथा अप्रचलित समग्र मुहावरों से मुकत होकर भाषा ने यहाँ भी 
जनसाधारण की बोली का ही प्रयोग किया गया है। वास्तव में सबसे उल्लेख- 
नीय बात यह है कि मुहावरों में जो शब्द जैसें जनता में प्रचलित हैं, उनका 
वैसा ही प्रयोग इन चोपदों में किया गया है। इस संदर्भ में एक उदाहरण 
द्रष्टव्य है, जो 'प्यार के पचड़े' शीषंक चौपदों से लिया गया हे 

कलेजा नहीं पसीजा क्यों । 

सूखता है रस का सोता ॥ 

चाह सोने की रखता है। 

हाथ का पारस है खोता॥ 
हिन्दी के अन्य कवियों में प्रायः यह देखा जाता है कि वे मुहावरे के शब्दों 
को तत्सम बना देते हैं और उनके रूप को विकृत करते हुए मुहावरे के सौंदर्य 
को नष्ट कर देते हैं, किन्तु हरिऔध जी ने यहाँ एक भी मुहावरे को विक्त 
नहीं होने दिया है । मुहावरे प्रायः व्यंजना प्रधान होते हैं तथा थोड़े में बहुत 
कुछ कहने की सामथ्यं रखते हैं । इसलिए मुहावरों का बाहुल्य होने से इन 
चोपदों की भाषा में ओरों की अपेक्षा व्यंजना का प्राधान्य है और मानसिक 


भावों को अधिक सफलता के साथ चित्रित किया गया है। भाषा की दूसरी 
विशेषता चित्रोपमता है । भाषा में चित्रमयता होने के कारण भावों के कितने 


ही आकषक चित्र अंकित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त घ्वन्यात्मकता ती 
इसका मूलाधार है | इन चौपदों सें एक ऐसी व्यंग्यात्मक ध्वनि मिलती हैं 
'जिससे भाषा की सजीवता एवं मामिकता अभिव्यक्त हुई है । इसके साथ ही 
हरिऔघ जी के इन चोपदों में द्विवेदी कालीन उपदेशात्मकता भी प्रचुर मात्रा 


में विद्यमान्‌ ड है.। इस सन्दर्भ में दो लोपदे पिजिए कक eGangotri 


i 


sen aes = 
PE SS nid PO “०... क्‍ल्‍क+-+कक +अम. 


| 
| 
] 
| 
| 
| 
| 


3 2० 5४ 


"त्यना 
ः 5407५: ६:८४४४८९ 


प्लाधुनिक फवि-हरिश्ौध १६ 
सामना दुख लहरों (का कर | | 
सुखों की नावें सेते हैं॥ 
लगे रहते हैं त्यों हित में । 
बिहग ज्यों अंडे सेते हैं॥ 
दूर कर बला दूसरों की । 
बलायें सिर पर लेते हैं॥ 
आँख के तिल से मिल आँसू । 
मोम सिल को कर देते हैं॥ 

वस्तुतः हरिऔध जी ने इस भांति सरल, सुबोध एवं मुहावरेदार भाषा के 
अन्तगंत जनता के विचारों को अंकित करके एक ओर तो भाषा के अन्दर 
संजीवता, ध्वन्यात्मकता एवं मामिकता का संचार किया और दूसरी ओर एक 
ऐसी काव्य-प्रवृत्ति का प्रारम्भ किया, जिसका हिन्दी साहित्य में अभी तक 
अभाव था और जो जन-साहित्य कहलाने का पूणं अधिकारी है। भारतेन 
हरिशचन्द्र के युग में जनसाधारण की चित्तवृत्तियों के चित्रित करने का कार्य 
सर्वाधिक हुआ था । इधर द्विवेदी-काल में अधिकांश लोग भाषा के आन्दोलन 
में भी व्यस्त रहे, किन्तु हरिऔध जी ने ही सर्वप्रथम भाषा के साथसाथ 
जनता के तात्कालिक विचारों को भी चित्रित करने का प्रयास किया । 
हरिऔध जी की इन बोलचाल की भाषा से युक्त चौपदों में हम सबसे पहले 
उन्हें जनता के निकट आते हुंए देखते हैं। इसलिए जनवादी साहित्य के निर्माता 
के रूप में हरिऔघ जी का भी हिन्दी साहित्य में विशिष्ट स्थान है। . 

श्री अयोघ्यासिंह उपाध्याय 'हरिओघ' की अदुभुत भधा के विषय में श्री 
समाश्रय राय, एम०ए० लिखते हैं--- 

“हुरिऔध जी ने अपने काव्यकूंज में एक प्रवीण शिल्पी, सुचतुर भाता 
कार सुविज्ञ गायक के रूप में प्रकट होते हैं । गिरा की वीणा के तारों पर 
बड़ी सुगमता से इनकी कोमल उंगलियाँ नाचती हैं। इन्हें तनिक भी अदास 
करना नहीं पड़ता । काव्य की सुन्दर आत्मा को इन्होने आकर्षक न 
अलंकारों से सुसज्जित कर रखा है । सब प्रकार की आषा पर इनका 


PTF री 
धिकार देखकर दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है । हते ह 
हाथ की कस्युतक्तीकाजूम/होद्ी हैक 20 i no हे सरन 
चाच बड़ी नाज और अदा के साथ वह नाचती है। 


१२ आधुनिक कवि-हरिग्रौघ- 


और क्लिष्ट से क्लिष्ट भाषा लिखने में ये सिद्धहस्त हैं । देखो लड़के बन्दर 
आया । एक मदारी उसको लाया से लेकर रूपोद्यान प्रफुल्ल आय: de 
राकेन्दु, बिम्बानना सरीखी भाषा लिखना हरिओऔध जी का ही काम हं । 
अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिओध' के चौपदों की भाषा सरल तदभव 

शब्दों से परिपूर्ण बोलचाल की हिन्दी है । इन चौपदों की रचना उस समय 
हुई थी जबकि मुहावरेदार भाषा में हरिओध जी 'बोलचाल' ग्रन्थ का निर्माण 
कर रहे थे । उस ग्रन्थ के लिखते-लिखते जो अन्य भाव इनके हृदयोदधि में 
उमड़ने लगते थे, उनको आकार प्रदान करने के लिए इस ग्रन्थ में संकलित 
कविताओं का निर्माण हुआ । इस संदर्भ में कवि ने 'चौखे चौपदे' को भूमिका 
में स्पष्ट लिखा है। इस बात के लिखने का तात्पर्यं यह है कि जिस समय इन 
कविताओं को लिखने के लिए हरिऔध जी की लेखनी काव्य-क्षेत्र में सक्रिय 
हुई, उस समय हरिऔध जी पर सरल बोलचाल की मुहावरेदारं भाषा लिखने 
का भूत सवार था.। इसलिए इन-चोपदों- की भाषा भी मुहावरेदार और 
अत्यन्त जनसाधारणु. की-बोली-के. निकट है .। इससे सजीवता, सरलता, मृदुलता: 
एवं स्वाभाविकता भी पर्याप्त मात्रा में इष्टिगोचर होती- है ।. इन चोपदों में: 
कहीं-कहीं तो इतनी कोमलता भी उपलब्ध होती है कि भाषा की: कोमलता ने - 
भावो में भी कोमलता उत्पन्त कर दी है | इस सन्दर्भ में “प्यार के लिए प्यार”: 
कविता से एक चौपदा द्रष्टव्य है-- 

काठ है और दैन पत्थर वह। 

मांस ही है उसे कहा जाता ॥ 

आंच कुछ प्यार में अगर होती । 

तो कलेजा न क्यों पिघल पाता ॥ 

इसके अतिरिक्त चोपदों की भाषा में चित्रोपमता' इतनी अधिक विद्यमान 

हैं कि कवि ने जिस भाव, पदार्थ पर प्रकृतिं के अवयव आदि का चित्र अकित 
म है-या करना चाहा है, अत्यन्त गंभीरता के. साथ स्पष्ट एव्र परिष्कृत रूपः 
रूप में बनाया है । कहीं भी चित्रों में सौन्दर्य विधातक वर्णो का स्वरूप इष्टि- 


गोचर नहीं होता, समस्त चित्र पूरे औ बने | 
निपुणता का परिचय मिलता है पूर मोर खरे बने हैं और हरिऔध जी की 


। वास्तव में प्रमुख बात यह है कि सरल 
तथा कोमल पदावली में भी सभी प्रकार के चित्र अं कम 
में एक उदाहरण देखिए-- चित्र बनाये गए हैं। इस संदर्भ 


मनों को जो ले-लेती मोल। 
CC-0. ५०१6० सवत्ती) 0 बीन! by. eGangotri 
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सितारों में भरते . बह :गूंज। 
दिलों क्रो जो लेती :थी छीनः॥ 
बोल थे इनके बड़े .असोल। 
कभी इनमें भी थी फंकार | 
करेया प्यार इन्हें अब कौन । 
भाज तो हैं ए टूटे तार॥ : का 
हरिओऔध जी की भाषा भावों के अनुकूल है । उन्होंने सवंत्र चुटीले और 
चुलबुले तथा गम्भीर यंय प्रधान भावों के अनुसार ही उसमें शब्द-चयन तथा 
वाक्य-विन्यास मिलता है । भावों को सुबोध बनोने केलिए ही लोक-प्रचलित 
शब्दों का प्रयोग किया है। उक्तियों को सजीव बना देने में मुहावरों ने तो 
कमाल ही किया है । मुहावरों के आधार पर तो अधिकांश पद की रचना की 
गई है । सारांशत: लोक-प्रचलित विचारधारा को लोकभाषा में सर्वप्रथम 
दिखाने का श्रेय हम अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिओध' को देते हैं यद्यपि 
आपका यह कार्य भी प्रयोगात्मक ही है और यह प्रयोग उस समय किया गया 
था जबकि सम्पूर्ण हिन्दी साहित्य का झुकाव खड़ी बोली के तत्सम-प्रधान रूप 
को शरोर था, किन्तु आपने यह प्रयोग अत्यन्त सफलतापूर्वक किया है-- 
[ कलेजा मेरा जलता है। 
याद में किसकी रोता हूँ ॥ 
अनूठे मोती के दाने। 
किसलिए आज पिरोता हूँ ॥ 
फूल कितने मैंने तीड़े। | 
` बनाता हुँ बैठा गजरा ॥ ' 
चल रहा है, धीरे-धीरे। ` ` ' 
. प्यार दरिया में दिल बजरा॥ 
निष्कर्षतः श्रं अयोध्यासिह उपाध्याय 'हुरिओषं' के चौपदों की भाषा 
| की भाषा ही नहीं अपितु लोकभ्रचलित.मुह्दावरों से भी परिपूर्ण है । 
` ही कारणा है कि वह लोकप्रिय बन सकी है। अंक 
._ भ्न 4-हस्झौष के काह्य.सें झलंकार-योजना पकाश डालिए! 
अत्तर-- श्र अयोध्यासिह उपाध्याय, हसिल्रौध् ने. जिस समय का 


नाज किया शी, उत सिय विकारों की! कील “के द, अधिक 
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उपयोगी तथा नितान्त आवश्यक-सा माना जाता था । उन्होंने पहले ब्रजभाषा 
में कविताएँ लिखना आरम्भ किया और ब्रजभाषा साहित्य में सौन्दर्य उत्पन्न 
करने हेतु अलंकारों को पहले से ही अधिक प्रयोग में लाया ह था। यही 
कारण है कि हरिऔध जी भी अलंकारों के मोह से वंचित नहाँ रह सके । 
उनके "रसकलस' में अलंकार-योजना विशेष रूप से की गई है। सबसे पहले 
हम 'प्रियप्रवास' में अलंकारों को देखने का प्रयास करेंगे । शब्दालंकारों के 
अन्तर्गत उन्होंने इन अलंकारों का प्रयोग इस प्रकार किया है 


| प्रास 
त खिन्ना दीना परम-मलिना उन्यना राधिका थी । 
(२) छेकावुप्रास-- 


बहु विनोदित थी, ब्रज-बालिका । 


श्रुत्यनुप्रास-- 
` कल मुरलि निनादी लोभनीयांग शोभी । 
अलि कुल मति लोपी कुन्तली कान्तिशाली ॥ 
(४) यमक 
मृदु जिसका है रक्त सूखी नसों का। 
वह मधघुमयकारी मानसों का कहां है। 


“रसकलस' काव्य में शब्दालंकार का प्रयोग इस रूप में इष्टिगोचर होता 


(१) वृत्यनुप्रास ` 
भारत के कोटि-कोटि कीट काटि-काटि खे हैं । 
चींटे चोट कै है चोंटी तोको चाट जावेगी ॥ 
(२) छेकानुप्रास- 
बरबस विवस करे परे निसि वासर नाह चैन । 
विसराये हुँ विसासिनी तिय बेसर विसरैन ॥ 


(पक: हक 
TE 'बेसर मोती कत चलत, बेसर मों की चाल । 
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संग्रह में शब्दालकार भी भाषा को सुसज्जित करने के लिए प्रयुक्त हैं-- 
(१) वृत्यनुप्रास `: | 
मुंह पिठाये भी पिटा उसका नहीं । 
कौन' पेटू को पड़ेगी पेट की।॥ - 
(२) यमक-- `: 
आम कच्चा हैन होता रस भरा । 
ओल कच्चा काट. खाता है गला ॥ . 
काम का है कान का कच्चा नहीं । 
| हैन घोड़ा पीठ का कच्चा भला ॥ . 
(३) श्लेष ° 
' जब मिले तब मिले बड़े सीघे । 
चौगुने नेह चाह को देखो ॥ 
हैं धुले घूल;से. भरे भी - हैं । 
बाल के बाल भाव को देखो ॥ 
अर्थालंकार (१) उपमा-- [ 
गोखले सा. खशे हुए दिल का । 
प्रेम में मस्त: राम के. ऐसा ॥ 
कोख खुल के ,. कमाल कर देगी । 
जो जने लाल मालवी जैसा ॥ | 
अर्थालंकारों का' प्रयोग 'प्रियप्रबास' में प्रचुर मात्रा में देखने को 
मिलता है. ; | 
(१) उपमाऽऽ-` 
गगन सांध्य समान सुओष्ठ थे । 
दसन थे युगतारक से लसे॥ 
मृदु हंसी वर ज्योति समान थी । 
' जननि मानस की : अभिनन्दिनी ॥ 
(२) पूणोपमा: -- 
कूकुम-शो[भितः गोरज . बीच. से; ` 
निकलते ब्र-चल्लभ वों लसे॥ गक (5 
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' न रूपी मलिन निशि की कोमुदी है अनूठी। : 
भेरी जैसी मृतक “बनती” हेतुः संजीवनी है। 
नाना पीड़ा मथित-मंभ के अर्थ -हैं शान्ति-धारा । 
आशा मेरे हृदय मस की मंजु मंदाकिनी है ॥। 
Ie जननि मानस-पुण्ण पयोधि में, | 
लहर एक उठी सुख-मूल थी । 
का बस मेरा हृदय-तल था एक उद्यान च्यारा। 
शोमा देती अमित उसमें कल्पना व्यारियाँ थीं । 
्यारे-प्यारे कुसुम कितने भाव के थे अनेकों । 
उत्साहो के विपुल-विटपी' मुग्धकारी महा थे। 
(६) परंपरितरूपक-- ह 
ब्रजधरा यक वार इन्हीं दिनों ।.. 
पतित थी दुःख-वारिघ में हुई । 
पर उसे अवलम्बन था मिला । 
ब्रज-विभूषण के भुज-पोत का । 
(७) सन्देह I FTF | | 
ऊँचा शीश सह शेल करके था देखता च्योम को । :- 
या होता अति ही सगवं वह था सर्वोच्चता दपं से। | 
या वार्त्ता यह था प्रसिद्ध करता सामोद संसार में । « 
मैं है सुन्दर मानदण्ड ब्रज की शोभामयी भूमिका । 
(5) आहि _ ॥ ॐ ह काट ॐ हा 
यदि वह पपिहा कीं 'शारिकों 'यां शुकी की । 
श्रुति-सुख़कर-बोली, ` प्यार से बोलते थे। 
कलरव करते थे तो भूरि-जातीयःपक्षी त” (४: 
ढिग तंरु पर ' मा के मत्त हो बैठते थे । 
(९) कार्वब्यलग | कं हे ® 7 एकाः 
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नयन की लख के यह दीनता। 
सकुचसे सरेसीरूहः भी! लगे ।: 
१० नुति-- 
३ 2 ' अहह! देखो हृ्टर्ता' हैं ना तारा। 
पतन दिलं जलें के गांत का हो रहा है। 
(११) व्यतिरेक | ; 
सरोज है दिव्यं सुगंध से भरा।' 
नृलोक में सौरभ वास स्वगं है। 
सुपुष्प से सज्जित पारिजात है। 
मयंक है शयाम बिनां-कलंक का | 
(१२) अतिशयोक्ति 
लख अलौकिक-स्फूति सुदक्षता । 
चकित-स्तंभित लोक समस्त थे । 
अधिकतः बंधता यह ,घ्यान था। 
त्रज-विभूषण है शतशः बने। 
(१३) समासोक्ति 
चेव प्रभा परमोज्वल-लीक-सी । 
गतिमती-कुटिला-फणिनी समा । 
दमकती दुरती घन-अंक में। 
विपुल केलि-कला खनि दामिनी । 
(१४) भ्रर्थान्तरन्यास-- 
हृदय चरण में तो मैं चढ़ा ही चुकी ह । 
सविधि वरण की थी कामना और मेरी । 
पर संफल हमें सो है न होती दिखाती । 
वह कब टलता है भाग में जो लिखा ह । 
(१५) श्रप्रस्तुत प्रशंसा- 
मृदुल सारंग शावक से कभी । 
पतन हो सकता नहि शैल का। 
(१६) स्मरण . 
कालिदी का पुलिन मुझको उन्मना. है बनाता । 


यारों डबी जलद-तन की मति, आए, 
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(१७) यथासंह्य-- 


निसगे ने, सौरभ ने, परागने। 
प्रदान की थी अतिकाच्त भाव से। 
वसुन्धरा को, पिक को, मिलिन्द को ! 
मनोज्ञता, मादकता, मदान्घता । 


pe ह की झलक मुझको दीखती दाड़ियों में । 
बरिबाओं में वर अधर की राजती लालिमा है! 
(१६) परिकर आतन 
रक्षण औ परःपुत्र के दलन यह निमम प्र 
बहुत संभव है यदि यो कहें सुन नहीं सकती जगदंबिका ॥ 
(२०) विभावना-- 


फूले-फूले कमल दल थे लोचनों में लगाते । 
लाली सार गगन-तल की काल-व्याली समा थी । 


इसी प्रकार हरिओऔध जी ने 'चोखे चौपदे' के प्रत्येक पद में भी किसी-त- 
किसी अलंकार का सुचारू रूप में प्रयोग किया है। ये अलंकार कलात्मकता 
एवं रक्षात्मकता उत्पन्न करने में समर्थ सिद्ध हुए हैं । कुछ प्रमुख अलंकारो का. 
द्रष्टव्य है--- 
(१) उपमा 


तीर सी आंखें, भवें तलवार सी। 
और रखकर पास फांसी सी हंसी । 
डाल फंदे सी लटोंके फंद में। 
मुह बढ़ा दो मत किसी की वेवसी । 


(२) उत्प्रेक्षा-- 


है निराला न आंख के तिल सा। 
और उसमें सका सनेह न मिल ॥ 
पा उसे जाल खिल-खिल गया तू क्या। 
दिल दुखा देख-देख तेरा तिल ।। 


(३) रूपक 
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सूखती चाह-बेलि हरि-आई । 
दूध की मबिखयां बनीं माखें ।॥। 
रंस वहा चाँदनी निकल आई। 
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(४) खूपकातिशयोक्ति-- 
एक तिल फूल एक दुपहरिया । 
दो कमल और दो गुलाब बड़े ॥ 
मूल है फूल मिल गये इतने । 
st गः मुंह से किसी अगर न झड़े ॥ 
आघ जा ने “चुभते-चोपदों' के अन्तर्गत मुख्य रूप से समतामूलक अल 
ह ु ता > 
eae le है। अलंकारों ने प्राचीन तथा नवीन' दोनों ही रूप 
नुभते चं गीचर होते हैं । इस संदभ में 
pr se दते ६। इस संदर्भ में कुछ उदाहरण देखिए. : 
भोर-तारे जो बने थे तेज खो । 
भाज वे हैं तेज उनका खो रहे ॥। 
माद उनकी जोत जगती हो गई । 
चांद जेसे जगमगाते जो 
(२) रूपक 
सामने पाकर विपद की आधियां । 
वीर मुखड़ा नेक - कुम्हलाता नहीं ॥ 
देखकर आती उमड़ती दुख-घटा । 
आंख में आंसु उमड़ आता नहीं 
निष्कर्षतः हरिऔध जी ने इतनी काव्य मे , 
-कृतियों में अलंकारों 
क ढंग से प्रयोग किया है, उनमें कहीं भी कृत्रिमता न 
है । Ma आकर्षक एवं सजीव है । र 
भशन ५--हिन्दी साहित्य में हरिओष जो का स्थान 
RE पन निर्धारित की 
र क ; अयोध्या सिह उपाध्याय 'ह्रिओब” का हिन्दी साहित्य में hs 
द इत्वपूण स्थान है । उन्होंने कवि, उपन्यासकार, आलोचक, अध्यापक 
के क आदि के रूप में साहित्य की उल्लेखनीय सेवा की हैं । हरिऔध 
स य तक केवल स्फुट कविताएँ ही खड़ी बोली में लिखी जा रही थीं या 
| के गम par लिखने का साहस किसी भी कवि ने नहीं 
कि अघ जी ने ' ` को रचना ॒ 
करके एक ओर महाकाव्य 
| ७ अभाव की पति की और अतुकान्त संस्कृत वृन्तों में भी सफलता के साथ: 
रसात्मक एवं कलात्मक काव्य: कृति प्रस्तुत की । र 
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2 3 हिन्दी है में - 
गगरं तके उठ हिंच्दी' में लिखे 

प्रियर्सेन के कथना रिऔध के सँमेंये तके 5 
डॉ० ग्रियसँन के कथनागुसार wh हः को ले ः 

हुए क अभाव था किन्तु उन्हेंनिं 'ठेठ हिन्दी का ठा कफ कर 

फूल' शीर्षक दो उपन्यासों कीं र॑चेनाँ करके हिन्दी के गंध मान क Ee 

के साथ-साथ चरित्र-प्रधान सामाजिक उंपेन्यांसों के लिखने कॉ काय भा श्र 


T। 

Ro काल में रीति-ग्रन्थों का भी नितान्त अभा व द परिलक्षित हो रहा 
था, जो ग्रन्थ उपलब्ध थे, वे भी अस्‍्लील भावनाओं सें युक्त क । यही का 

है कि पाठक उनमें रुचि नहीं लेते थे । ऐसी परिस्थिति : हरिऔध जी 
“रसकलस' की रचना करके रस का युग के अनुकूल तों विवेचन किया ही, इसके 
साथ-साथ नायिका भेद में नृतन नायिकाओं का वर्णन करके अंपनी अभूतपूर्व 
मौलिकता का परिचय दिया । इसके अतिरिक्त मुहावरेदार रचनाओं का भी 
प्रणयन करके हिन्दी साहित्य में नवीनं कीतिमान स्थापितं किये । वास्तव मे 
आज तक कोई भी कवि इतनी सफलता के साथ सशक्त भाषां में जनसाधारग 
की भावनाओं तथा अनुभूतियों को मुहावरों से युक्त सरल भाषा में रूपायित 

किया । 

हरिमऔष जी की अद्वितीय प्रतिभा तथा कुशल कवित्व शक्ति का अर्वः 
लोकन कर आज उनकी तुलना श्री मैशिलीशरण गुप्त से की जा सकती हैं। 
हरिओं जी ने 'प्रियप्रवास' एवं 'बेदेही बनवास' नामके दो महाकांव्यों की _ 
. रचना की है जबकि गुप्त जी नें “साकेत, और 'यशोधरा' महाकाव्य लिख | 
हैं। हुरिंऔध जी की प्रसिद्धि विशेष रूप से “प्रियप्रवास' महाकाव्यं के कारणा | 
` अस्तुतः हरिओध जी की प्रतिभा का विकास गद्य तथा पद्य दोनों मे समानँ | 
रूप सें परिलक्षित होता है। उन्होंने जितनी कुंशलंता से महाकाव्य की रचंता 
की हैं, उँसी प्रकार उपन्यास भी लिखे हैं । उनकी विशेषता यहं है कि उन्होंने 
मुहावरों से युक्तं ओर बोलचाल की भाषा का' प्रयोग. किया, बोलचाल की | 
रचनाओं में आपकी तुलना किसीं भी कविं से नहीं की जा सकती है । यहीँ | 
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कारण है 'कि हरिऔध जी का स्थान श्री मेथिलीशरण गुप्त से भी अधिक 
अभावशाली इष्टिगोचर होता है। 

हरिओध जी के विषय में पं० नन्ददुलारे वाजपेयी ने लिखा है, जो ऱ्ह 
सिद्ध करता है कि उनका साहित्य में मेथिलीशरण गुप्त जी से उच्च स्थान 
; “हरिशचन्द्र के वाद हिन्दी के क्षेत्र में जिन दो पुरुषों ने पदार्पण किग्रा 
है उनके. शुभ-नाम. हैं--पं ० अयोध्यासिह उपाध्याय और बावू मेंथिलीशरण गुप्त । 
इन दोनों का कविता काल प्राय: एक ही है, दोनों ने हिन्दी की खड़ी बोली 
की कविता को अपनाया और सफलतापूर्वक काव्य ग्रन्थों की रचना की । दोनों 
ही देशसक्त तथा जातिभक्त अ त्माएँ हुँ।।-प्र इतनी समानता -होते हुए श्री 
कविता की इष्टि से उपाध्याय जी का स्थान गुप्त ज़ी से ऊंचा है. -ऐसा मेरा 
विचार है । इतना ही नहीं, मैं तो उपाध्यायःजी'. को वर्तमान युग का सर्वश्रेष्ठ 
कवि मानता हूँ और उनका स्थान कवित्व को इष्टि से भारतेन्दु हुरिरचन्दर से 
भी उत्तम समझता हूँ । मैं उनकी तुलना बंगला के महाकवि-मधुसदन्न से कस्ता 
हैँ और सब मिलाकर मेघनाद-वध ' काव्य से 'प्रियप्रवास' को केम नहीं सानता:। 
बंगला वाले अपने मन में जो चाहे समभे, -परन्तु तुलनात्मक . समालोचना की 


की, हिन्दी--में भी कैसे काव्य-ग्न्थ : हें जिनके मुकाबिले बंगला आ मुश्किल 


'भेसी ज़ानता है.।” | 

` हरिओध जी को पं० सूर्यकान्त त्रिपाठी निराना.ने-तो सार्वभौमः कनि की 
संज्ञा से अभिहित किया है और-आधुनिक कवियों में अग्रगण्य बतलाते हुए 
लिखा है-- 

“खड़ी वोली के उस काल के कवियों में पं० अयोध्यासिह उपाध्याय 
हरिऔध की काव्य-साधना विशेष महत्व की ठहरती है । सहृदयता और कवित्व 
के विचार से भी ये अग्रगण्य है ।"** इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये हिन्दी 
के सावंभोम कवि हैं। खड़ी बोली, उद्द के मुहावरे, ब्रजभाषा, कठिन, सरल 
पबे प्रकार क्री कविता की. नगा कार सकते है गहान में पकराच्छे उस्ताद 
पसह ये सरल चित्तीसी: सेबी बाते oe इनके समय, स्थिति और जीबन 


Rh CE 
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पर विचार करनें पर कवित्व का कही पता तहीं मिलता, पर ये महाकवि 
अवश्य हैं ।' नौकरी करते हुए भी ये प्रतिभाशाली कवि ही रहे । हिन्दी भाषा 
पर इनका अद्भुत अधिकार है । | 
हरिऔघ जी की साहित्यिक उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए और उनका , 
हिन्दी साहित्य में स्थान निश्चित करते हुए ठाकुर कमलधारी सिंह 'कमल' ने 
लिखा है-- 
“जब हम हरिऔध जी को इष्टिपथ में रखते हुए आधुनिक पद्य-सा हित्य 
में किसी बिशिष्ट कवि के साथ उनकी तुलना करते हं, तो साहित्याकाश के इस 
प्रखर सूर्य के सामने केवल एक ही कवि इष्टिगोचर होते हैं, जिनके यशस्वी 
नाम से आबाल-वुद्ध सभी सुपरिचित हैं। वे हैं कविवर मैथिलीशरण गुप्त। _ 
लेकिन इसका मुख्य कारण विषय-निर्वाचन की इष्टि से है। उनका विषय ही 
ऐसा है जिससे वे लोकप्रिय हो गंए हैं। गुप्त जी की “भारतः भारती सत्‌ २६ _ 
के असहयोग आदोलन में भारतमाता के कण्ठ से मिलकर सारे भारत में खूब _ 
गंज गई थी । इसके पदचात्‌ 'जयद्रथ वध” नामक खण्ड-काव्य प्रकाशित हुआ | 
इसमें उत्तरा विलाप के रूप में गुप्त जी का कवि-हृदय उमड़ पड़ा है । सच | 
पूछा जाय तो इन्हीं दोनों रचनाओं से गुप्त जी बहुत लोकप्रिय हो गए | सा | 
ही भाषा की सरलता, सरसता एवं मधुरता से भी उन्होंने सर्वसाधारण के | 
हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, किंतु कवि-हृदय एवं स्थायी साहित्य | 
की कसौटी पर यदि दोनों कवियों को कसा जाए, तो मेरे विचार में दोनों की 
परा समान ही रहेगा । हम तो आधुनिक पद्य साहित्य में दोनों की उपमा सूर 
ओर तुलसी से देते हैं । दोनों ही प्रथम श्रेणी के कवि हैं। किन्तु खड़ी बोली 
कविता की रूपरेखा को परिष्कृत ओर परिरवाद्धित और प्रशस्त करने वालों 
हरिओछ जी के नाम प्रथम लिखा जाएगा ।'”' ५ 
। इस संदर्भ में श्री रामाश्रय राय, एम० ए० ने लिखा है--हरिओऔष जी 
। हिन्दी के सार्वेभौम कवि हैं। सरल से सरलतम और सनक से विलष्टर्म 
| काव्य की रचना कर लेना इनके बायें हाथ का खेल है। खड़ी बोली, उदू के 
मुहावरे, ब्रजभाषा इत्यादि सभी में कठिन, सरल सब प्रकार की कविता की | 
. - रचनाएं एक बहुत अच्छे उस्ताद की तरह कर सकते हैं। जिस प्रकार अंग्र जी 
| के प्रसिद्ध८कबि/खडस्वय नअ 'का्ञंगतः'ेपरिवैन उपस्थित ष 
। उथल-पुथल मचाने हे बढ़कर | 
है 3 व मचाने का अयल किया था इसी प्रकार बडेस्वथं से भी बढ 


} 


: आधुनिक कवि-हरिश्रौधष. . | र 


हमारे 'हरिआंघ' जी ने खड़ी बोली के परिष्कृत रूप. में अपने 'प्रियप्रवास' 
नामक भिन्न तुकान्त महाकाव्य की रचना करके हिन्दी साहित्य-संसार में असा- 
धारण उथल-पुथल मचा दी है।” 
डॉ० अनन्त प्रसाद बनर्जी ने श्री अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिओघ' के 
विषय में इन शब्दों में मत व्यक्त किया है— 
“हरिओष ने हिन्दी-साहित्य की सेवा कवि और विश्लेचक एवम्‌ आलो- 
चक की हैसियत से की है। इन दो स्वरूपों में विश्लेषण-मय आलोचना का . 
डंग ऐसा सरस और सुन्दर है कि वह॒ हिन्दी साहित्य में अपना स्थायी स्थान 
रख सकता हू । काव्य पर उनके भाषाधिकार और अध्यवसाय की गहरी छाप 
विद्यमान है, पर काव्य-प्रतिभा से विशेष महत्वशाली उनकी विवेचना शक्ति है 
ओर मेरे विचार से इसमें एक आदर्श है जिसे हिन्दी-साहित्य के द्वारा प्रा 
समादर प्राप्त होना चाहिए ।'' 
इन साहित्यकारों के अतिरिक्त श्री पांडेय रामावतार शर्मा, एम० ए० ने 
हरिमध जी के सम्बन्ध में इस संदर्भ में लिखा है 
“प° अयोघ्योसिह उपाध्याय 'हरिभध' ने अब तक हिन्दी की जो सच्ची 
सेवा एक सतकं साहित्यिक की भांति सुरुचि व निश्चित उद्देश्य से की है उससे 
निश्‍चय ही हिन्दी का चिरस्मरणीय : हित हुआ है । और हिन्दी साहित्य की 
अत्युच्च गौरव साधन प्राप्त हो सकता है। हरिओध' जी ने ऐसी सेवा करने में 
कोरे साहित्य सेवा छद्म से लेखक की अमर कीर्ति कमाने में उत्सुकता प्रदर्शित 
च कर शान्त स्वाघ्यायावलम्बित समर्थ कोविदित्व और अनोखी मौलिकता 
को साहित्यिक जीवन का चिरसंगी बनाने का सफल यत्त किया है और अपनी 
प्रतिभा, विद्वता एवं तत्वज्ञाता सर्वथा उच्चकोटि की सिद्ध होती है।'' 
वास्तव में हरिओघ जी हिन्दी साहित्य की लगातार सेवा करते रहे । 
उन्होंने सच्चे रूप में 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन' को मानकर 
साहित्य की जीवन पर्यन्त सेवा की। उन्होंने सरल भाषा और बोलचाल की 
भाषा में कविताएँ लिखकर हिन्दी साहित्य को जन-साधारण तक पहुँचाने का 
स्तुत्य एवं असाधारण कार्य किया है। यह निःसन्देह रहा जा सकता है कि 
हरिओध जी वास्तविक एवं सच्चे अथो में एक क्रान्तदर्शी कवि थे। उनके 
लिए 'कवि मनीषी परिभू स्वयंभू’ की कहावत पूर्णरूप से चरितार्थ होती है । 
उनकी आलोचनएछे त्रथ्य,हम्रासार।०सुहानहों।खे, युत्ञा/त्प्ता,, छएहि6मिक उच्च 
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२४ ; | 
का स्पष्ट संकेत करती हैं। इसके अति- 

sds क उनके 'स्वयंभू' रूप के साक्षात्‌ दशन होते F 


0 8807 रकक ओं में कितनी ही नवीन परिषाटियों-को | 
हैं। उनकी मौलिक रचनाओं द्वारा हिन्दी में कितनी ह. गली “गण 


उत्पल्नः किया और अनुपम सहित्य की सृष्टि करके अपनी बहु 

^ प्रेमियों का चमत्कृत किया है । E थक बोर 
हिन्द सारांशतः हरिऔध जी ने हिन्दी साहित्य को समृद् करने में अभूत र | 
दान दिया है। उनका हिन्दी साहित्य में महत्वपूण स्थान है, क्योंकि उन्ह he | 
भाषा को परिष्कृत बनाने में भी सहयोग ही नहीं सेवा भी की हैं। उनका | 
मौलिकता के कारण भी उनका साहित्य में विशिष्ट स्थान है । 


व्याख्या-साग 


दूसरों का सन रखने को। 
फिसलिए बने “तमने वो॥ 
ज़िसे बनता हो वह बन ले। 
राले का हार फयों बने वे॥. 

ज़हां पड़े वहीं रहकर । 

रंग $ दिखलाबेगे ॥ 
नहीं इसकी परवा उनको! | 
जो न सिर पर चढ़ पावेंगे (प०२०) न | 
प्रसंग--प्रस्तुत चौपदे अयोष्यासिह उपाध्याय 'हरिओऔध' द्वारा रि | 
'बिखरे फूल' से उद्घृत किये गए हैं । कवि ने बिखरे फूलों के विषय में लिखा | 
है कि इन फूलों को बिना छेदे, वेधे और बांधे आज तक किसी ने भी गजरे 
नहीं पहने हैं। ये फूल किसी गोरेपन के भी भूखे नहीं हैं। ऐसी स्थिति मं वे 
किसी के शरीर का आभूषण क्यों बनें । इस सन्दर्भ में कवि ने आगे लिखा 


> वे बिखरे री स्थल पर पड़े ; पा है... उसी स्थल पर पड़े हुए अपनी 
रंग दिखलायेंग सुगन्ध को चारों ओर वातावरण में भर देंगे। ॐ 
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"बिख रे फूलों को इस बात की लेश मान्न: औ -चिन्ता नहीं. हैक़िव्रे किसी के सिर 


“की शो भा नहीं बन सकेंगे । 
विञ्ञेष--(१) भाषा सरल एवं स्वाभाविक है । 
(२) अनुप्रास अलंकार है । । 
- बरस जाये बादल सोती। 
या गिराये उन पर ओले ॥ 
कीच में उन्हें डाल देया। 
सुधा जेसे जलसे धो ले॥ 
हवा उनको चुमे श्लाकर । 
या :भिला मिट्टी में देवे ॥ 
डाल दे उन्हें. बलाओं में। 
या बलायें उनकी लेखे॥ (पृ०२३) 
प्रसंग--- प्रस्तुत चौपदे अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिओऔध” द्वारा लिखित 
हँसते फूल” से उद्घृत किये गए हैं । कवि ने हंसते फूलों के विषय में लिखा 
व्यास्या--हँसते फूलों पर रिमझिम करती हुए मोतियों के सहश बूंदें 
बादलों से गिर जायें । उन पर बरस जायें, फिर भी वे'प्रसन्न मुद्रा में ही रहते. 
हैं। उन पर लेशमात्र भी अन्तर नहीं आता है। उन हँसते फूलों पर बादल 
ओलों की वर्षा कर दे ।. उन हंसते फूलों को कीचड़ में डाल दें अथवा अमृत 


के समान जल से.घो लें। 
ताउ का कोमल स्पर्श आकर उन हँसते फूलों का चुम्बन ले ले | यह भी 


संभव है-कि वायु का-तीब्र झोंक उन हेसते फूलों को: मिट्टी में मिला दे. और 
उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जायें । उन हेसते फूलों को संकट में डाल दे याः 
'उनकी मंगलकामना करने लगे । 5 
. हमारे मोती के दाने। 
भला किसने हैं पहचाने १] 
' लाख मांगे पर सांगे कब । 
मोल मिलते हैं मनमाने ॥ 
किसी फे विल को क्यों छ दे। 
किसो का धह क्से मंदे | 
धूल में सिल जाने वाली। 
CC-0. ।वइस्० जार धिश्ती कुऽ ४ (इइं) 
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प्रसंग-- प्रस्तुत चौपदे श्री अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिओध f द्वारा रचित 
"मोती के दाने' शीर्षक चौपदों से उद्धूत किये गए हैं। इन चौपदों में कवि ने 


आंसओं को मोती के दाने की संज्ञा से अभिहित करते हुए लिखा है-- 
सर च्याख्या-- हमारे मोती के दानों को किसने पहचाना है । कौन ते व्यक्ति 
है. कि जो इनके महत्व को समझ सकता है। इन मोती के रे दानों को किसने 
पहचानने का प्रयास किया है। हमारे मोती के दाने अमूल्य हैं। यही कारण है 
कि इन मोती के दानों का मूल्य लाख मांगने वाले लगाते रहें किन्तु कब इच्छित 
रास के दाने किसी के हृदय का स्पशे क्‍यों 
हमारी आँखों के अश्नु अर्थात्‌ मोती के दाने किस = 
करें । ये किसी का मुंह किस जज मूंदें । ये घूल में मिल जाने वाली कुछ 
बूंद कपोलों पर गिरती हैं। | 
विशेष-- (१) अनुप्रास अलंकार है । 
(२) भाषा प्रवाहमयी ओर प्रभावशाली है । 
निकलते थे इनमें दे राग। 
गलों के जो बनते थे हार ७ 
सुरों में मिलती ऐसी लोच । 
बरस जातो थी जो रसधार ४ 
सनों को जो लें लेती मोल । 
वह लहर इनसे पाती बीन ॥ 
सितारों भें भरते वह गंज || 
दिलों को जो लेती यी छीन ॥ (प्‌० ३७) 


I असंग प्रस्तुत चौपदे श्री अयोघ्यासिह उपाध्याय 'हरिओध' द्वारा रचित ' 
“टूटे तार' उद्घृत किये गए हैं। इन चौपदों के अन्तर्गत कवि ने प्रारम्भ में यह 
बताया है कि टूटे तार जब इस स्थिति में नहीं थे तव वीणा या सितार पर _. 


माधुयं से युक्त घुन छेड देते थे। इस संदर्भ में ही इन चौपदों मे कवि ने 
लिखा है-- 


ब्यास्या--वीणा या सितार के ये ट्टे तार जब इस स्थिति में नहीं थे! 


उस समय इन तारों में वे मुग्ध करने वाले राग निकलते थे जो गलों के हार 


बनते थे । इसके अतिरिबत गायक के सुरों में ऐसी लोच आ जाती थी, जिसे 
सुनकर ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे कण्ठ से रसघ।र बरस रही हो । 


ये कर्णप्रिय राग मन को मुरध करने ये जो 
'मनों को मोल ले लेती थी, रे ae 


भ्रकार सितारों में बहन अर ये थी हती कै है , 


आधुनिक कवि-हरिओध "२७ 


क्या करे लेकर के कोई। 
किसी का रूप-रंग ऐसा । 
फूल-सा हो करके भीजो। 
खटकता है काँटों जैसा॥ 
आदमियत जो खो ग्रपनी। 
कास रखते मतलब से हैं॥ 
भले ही गोरे चिदटे हों। 
आवूनसी कून्दे वे हें॥ (पृ० ४७-४८ ) 
घ्रसंग-प्रस्तुत चौपदे श्री अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिओऔष' द्वारा रचित 
“कसौटी” नामक चोपदों से उदु व किए गए हैं। इन चौपदों में कवि अपनी 
विचारधारा के अनुसार मनुष्यों के लिए कसौटी बनायी है। इसी संदर्भ में ये 
चोपदे भी हैं 
च्यार्या--किसी के फूल के सदृश खिलते हुए रूप-रंग को भी लेकर कोई 
क्या करे, जिसमें सुगन्ध न हो अर्थात्‌ जिसके व्यवहार में प्रेम एवं स्नेह का 
भाइुर्य न हो । उस रूप का क्या लाभ है, जो कांटों जैसा खटकता है अर्थात्‌ 
जो रूप घमण्ड से ही चूर हो और दूसरों को कुछ भी न समझता हो । 
जो अपनी मानवता को त्यागकर लोगों के साथ अन्याय एवं अत्याचार से 
भरा हुआ व्यवहार करते हैं । इसके अतिरिक्त जिन लोगों के लिए जीबन में 
स्वाथे ही सब कुछ हो, वे लोग भले ही देखने में गौर वणं के हों किन्तु अपने 
3८ स्वभाव के कारण वे आबनूसी कुन्दे हैं । 
विशेष--(१) प्रस्तुत चौपदों में कवि की मानवतावादी विचारधारा अभि- 
व्यक्त हुई है । 
(२) समाज के स्वार्थी एवं घमण्डी लोगों पर करारी चोट की गई है। 
(३) अनुप्रास अलंकार है । 
जो. कली की तरह रहा खिलता। 
कब नहीं वह खिला सका किसको ।। 
बात उसकी सुनो नहीं किसने । 
कोयलों सा गला मिला जिसको 0 
सान उनको कहां नहीं सिलता। 
जो कहीं फूल सा भहकते हैं ॥ 
चाह उनको किसे गा है जो । 
CC-0. :॥७०बुलबुलों/स३ ० सद" चहिकते है (| (व०१४) 


असंग-_प्रस्तुत चौपदे श्री अयोघ्यासिह उपाध्याय 'हरिओघ' द्वारा रचित 


रे आधुत्तिक .कवि-हरिशौष्न 
'काम की बातें” शीर्षक चौपदों से उद्धृत किए गए हैं। इन चौपदों में कवि ने 
प्रसन्न मुद्रा में रहने वाले व्यक्तियों के विषय में लिखा है-- | र 
व्यास्या--जो व्यक्ति पुष्प की कली के सदृश सदा ही प्रसन्न मुद्रा मे 
खिलता रहता है, वह दूसरों को क्यों नहीं हंसा सकता है। उस व्यक्ति में 
निदचय ही यह गुण विद्यमान रहता है । जिस व्यक्ति को कोयल के समान 
मधुर कण्ठ मिला हो, उसकी बातें सुनने को कौन मना कर सकता है अर्थात्‌ 
जो व्यक्ति स्नेह और प्रेमपूर्वक बातें करता है, उसको सुनने के लिए सभी लोग 
लालायित-रहते हैं । उसकी मधुर बातों का रसास्वादच सभी करना चाहते हैं। 
जो व्यक्ति फूल के समान सुगन्ध फैलाता है, उस .व्यक्ति को मान-सम्मान 
कहाँ नहीं मिलता है अर्थात्‌ जो व्यक्ति अपने सुमधुर व्यवहार से सबको प्रभा- 
वित करता है, उसका सभी लोग आदर करते हैं। उस व्यक्ति से मिलने को | 
कौन इच्छा नहीं रखता होगा, जो बुलबुलों के सदृश सदा ही चहकता हो । | 
घिरा झंधियाला होवे दूर। उ 
जाय बन उजली काली रात ॥ | 
चाँद सा घुखड़ा जिसका देख । 
जगमगायं तारों की पांत॥। | 
जायें खुल बन्द हुए सब पंथ । 
बसे फिर से उजड़े घर-बार ॥ | 
लग गये जिसका न्यारा हाथ । | 
देस का होवे बड़ा पार ॥ (पु० ५७) 
प्रसंग--प्रस्तुत चौपदे श्री अयोध्यासिह उपाध्या 'हरिओध' द्वारा रचित 
'लाल' नामक चौपदों में उद्धृत किए गए हैं । इन पंक्तियों में कबि ने पुत्र र्त 
की महत्ता के विषय में विस्तार से' लिखा है--- | 
व्याश्या- पुत्र के चांद से सुन्दर मुख को देखने भर से ही घर में छाया 
हुआ अन्धकार दुर हो जाता है और काली रात्रि में उजाले परिवर्तित ही 
जाती है। उस मुख को देखकर तारों की पंक्तियां भी जगमगाने लगती हैं। |. 
उस मुख को देखने मात्र से ही सब मार्ग खुल जायें, जो बन्द हो चुके | 
थे । इसके अतिरिक्त उजड़े हुए घर-बार भी फिर से बस जाथें । ऐसे पुत्र के | 
विचित्र हर्थि लग॑ते से देश के सेंशपण संकट ९ ही जीत हैं? 
विज्ेष--उपमा अलंकार है । 


चंगी हैं गगर ब्रांच 
किसलिए भ्रां नहीं लगती ।। 
कस परह आते हैं: सपने | 
रात भर जब सें है जगती ॥ 
जाला श्रंघा करत 
मेह में जलती री. 
नद लता है Rs ष 
र क्या कहती कट 2 कक हज 


व्योख्या--अगर मेरा किसी: सेपरे 
सगँ गयी स्थिति में झन भभ हो गयो है और मेरो झग क्तः 
सारी रात्रि भर जागत न ' उच किसे प्रकार के स्वप्न आते न है। मेरी 
यह मेरी गयत रहती हैं और एक पेल के लिए भी नहीं हैं जबकि मैं 

' कया दशा हो गई है ? रं भी नहीं सो पाती है । 


चोचने से नहीं खुलता है 
विशेष और मैं न चाहते हुए भी न॑ जाने 
ku ने क्या- 
श ९ रस के वियोग पक्ष का चित्रण किया गया है हे 
अबे पढ़े पा सके न पूरा ज्ञान। े 
है का पढ़े लिखे भी लंड 
उर सबों में दिखा सका न कमाल। 
फेस न देखे गये सुरीले कठ ॥| 
सब दयावान ही नहीं होते। 
आ सभी हो सके कभी नाने ॥ 
केला श कठोर हाथों से। 
असेंग- ६ प्रस्तुत र चोपंदे अयोध्या सिह ५ पर अठार चले॥ (पृ० १३४). 
षट्त " शीव चाका रिह व्यय रिक Ro 
री सें उद्वत किए गए हैं। इन चोपदो'मे कितन: 
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३०; 


विभिन्त प्रकार के 
मेने वे लोग 

किया दै जन्होने बहुत पढ़ाई की है, 
ब्यास्या--जिंतने भी दा र wo बे लोग पढ़ाई का वास्तविक 


अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते हैं । 


की पृष्टि करने का प्रयास 
षटान्तो द्वारा अपने कथन पु 
दृष्टान्तो के द्वारा 


_ है कि सुरीले कण्ठ भी कम नहीं देखे गए हैं । 
इसी प्रकार कवि आगे कहता है किस गी मठ ह । इसके अतिरिक्त 
र यही कारण है कि वे दयावान नहीं कह ही नहीं है । 

हम नहीं कर सकते क्योंकि उनका य स्वभाव ही नह 


भलाई भी न र 
हर कठोर हाथों के द्वारा पुष्प के सदुश कोमल कण्ठ पर आघात किए 


ष्टान्त मिल जाते हैं । 
नी य द छिप न स लियत सको 
बज सके न सदा बनावटे के डंके ७ 
सब दिनों काले बने कव रह सके। 
बाल उजले बार कितने रत | र | 
त्गीनी सुघर सादे बन 
चोचले Fn 
सिर | प बाल उजले हो चले ।।(प्‌० हे ३६- ० 
प्रसंग--प्रस्तुत चौपदे श्री अयोध्यासिह उपाध्याय “'हरिओऔध है ४ ही 
“अन्योबित' शीर्षक के अच्तगेत “सिर छ a से उद्धुत किये ग 
में सें कवि ने सिर के विषय में लिखा ई 
द र याद अपना सिर छिपाना चाहे तो उसका ऐसा Fe 
मात्र से ही वास्तविकता नहीं छिप सकती है । उसकी वास्तविकता और त 
तो प्रकट हो ही जाती है । यही कारण है कि बनावट के डंके सदा नहीं 
सके हैं । इसलिए सभी दिनों में सफेद वाल काले नहीं रह सकते हैं, चाहे उजलें 
बालों को कितने ही बार रंगा जाए । उनकी सत्यता प्रकट हो ही जाती हे ई | 
इसलिए - रंगमय जीवन को त्यागकर साधा-सरल मनुष्य बतो । यह सुई 
देकर बीज कल्याण का बो चले ।इस तरह से तुम कब तक ये आडम्बर `| | 
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३१ 


भरे चोचले = 
बात सर शा रहोगे । इनका कुछ भी महत्व नहीं है। सिर ! 
कद रे सफेद हो गए हैं। अब इनको कब तक रंगते रहोगे हे 
(रस (१) कवि ने व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया द 
२) अनुप्रास अलंकार है । गः 
जो समय के साथ चल पाते 
टल सको डाले न उनकी दुख त | 


छीजती धेंडती उखड़तो क्यों 


| जबकि चोटी मूड के पीछे | पड़ी 
> $। ॥ (प० 
म श्री अयोध्यासिह उपाध्याय बार Mi 
क विकल हरिः हो उद्घृत किए गए हैं। इस कविता में कवि ने चोटी 


छांटा भी जाता है किन्तु यह उखडती क्यों नहीं 
[ । य 
कि चोटी तू पीछे ही पड़ी रहती है। तू अपने व रा में ही. सि ्त 


जो मनुष्य अपने लोगों के साथ दव्य 
की [ दुर्व्यवहार न 
Ros भाप्त नहीं होता है । इसके अतिरिक्त बह a ष्टि 
क्षणीय ही बन जाता है। यह चोटी फटकार क्यों नहीं सहती है ज iE 
मूड के पीछे पड़ी हुई है। २ पह मि 
विशेष--( १) भाषा व्यंग्य प्रधान है । 
(२) अनुप्रास अलंकार है । 
हम ह केसे कि उनमें सुझ है । 
'पर दुख आँसुझों में चे 
` क्या उजाले से भरे उ] 
आँख के तिल sl अधरे में (है 4,०४ 
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प्र्थिनिकं के हरियँंध 


हो भई सब बरॉनियाँ उल |... .. = +` ¬ | 
जोत का तार बेतरह दूंढा। हे 
इहं ऊंबी ने तूं छूटी बाकी । क्‍ 
| प्रांख तेरा. बांकपन. छूटा ॥ (पु०.१४७). . 
प्रसंग --प्रस्तु चोपदे श्री अयोध्या सिह- उपाध्यायः « हरिऔध द्वारा 'आंख 
नामक कविता से उद्घुत किए गए, हैँ। इस कविता कवि ने आंख को विषय । 
बनाकर समाज में रहने वाले विभिन्‍न प्रकारं के लोगों के चरित्र के सम्बन्ध में 
लल्ला है । ये चौप॑दें भी इसी सनम में लिखे गए हैं? 
व्याल्या--कंचि कहता है कि यह हमं के कहे संकते हैं. कि उन लोगों में 
ज्ञान है या वे लोग सूंझ-बझ वाले हैं क्योंकि वें दूसरों के दुःख को दूए करने के 
लिए कोई भी प्रयास नहीं करते हैं। इंसके अतिरिक्त उन लोगों के कभी भी 
दूसरों के दुःख में आंख से आंसू नहीं बहे हैं। उन लोगों को देखकर ती यही 
प्रतीत होता है. कि वे नितान्तं स्वार्थी हैँ और उनका जीवन केंवल अपने सु 
तथा हुःख तक ही सीमित है । उन लोगों ने इस संसार के प्रकाश में रहकर 
क्या किया है जब तक परोपकार में जीवन नहीं लगाया 'है। वास्तव में उन्हें 
दशक र यही प्रतीत होता है कि उनकी आंखें अंधेरे में ही रही हैं । उन 
क भी दूसरों के विषय में सोचने का बोघ ही नहीं हुआ हैं। 
द बे र ha लोगों पर व्यंग्य करते हुए कहता है कि इस संसार 
तेरी माँखों की या मम शी बोर पल से मान ह 
सफेद हो गए हैं किन्तु तेरे व्यवहार का गई हैं ॥ उन बरोनियों के सभी बाल _ 
इस भव्य और बांकी छटा को देखकर SEES नहीं आया है। तू अभीत = 
ली 
नहीं छूटा है। कवि के कहने का तात्पर्ये ख का यह्‌ बॉकंपत अर्भ त । 
समाप्त हआ त्पयं यह्‌ है कि तेरा घमण्ड अभी तक नहीं. पड 
हुआ है । यही कारण है कि तेरी आंखों में उपेक्ष ्रद्ममात हैं। 
विशेष--( १) भाषा सरल एवं प्रभावशाली के भाव रि ह 
(२) प्रस्तुत चौपदों में कवि की भानवतावादी है । (० 
हे । यही कारण है कि वहं संमा में रहने र विचारधारा अंभिव्यक्त हुई 
के विषय में कहता है। यंदिं उन्होंने 22 2 से मानव-कल्याण 
जीवन निरर्थक ही कँ।.४०० Math Collection. gm कि की तो उनके ६ / 
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भइन १--द्वापर के आधार पर मंथिलीशरण गुप्त की भक्ति-भावना पर 


. अकाश डालिए । 


उत्तर--भक्ति रस है या नहीं, इस सम्बन्ध में विद्वानों में अत्यधिक मतभेद 
है। प्राचीन आचार्यो ने भक्ति को रस न मानकर उसकी. गणना भाव की कोटि 


 मेंहीकीथी। तदनुसार लोक में भी हम भवित भाव ही कहते हैं। फिर भी 


आधुनिक तथा प्राचीन कई आचार्यों ने भक्ति को रस और एक उत्क्रुष्ट रस स्वी- 
कार किया है । वस्तुतः भक्ति रस हो यां भाव, इस विवाद से हमें कुछ प्रयोजन 
नहीं । भक्ति हृदय की एक उदात्ततम वृत्ति है ओर उसका जीवन तथा साहित्य 
में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है यह तो सभी को स्वीकार करना ही होगा । 

दापर मुलतः कृष्ण-चरित-परक काव्य है ओर क्ृष्ण-चरित को दो मुख्य 
भागों में विभक्त किया जा सकता है--पहले रूप में वे ब्रजराज हैं तो दूसरे रूप 
में द्वारकाधीश । संस्कृत में ब्रजराज का वर्णन श्रीमद्‌ भागवत्‌ में प्रमुख रूप से 
हुआ है तो महाभारत में द्वारकाधीश कृष्ण का. चरित्र विशेष रूप से विकासो- 
न्मुख लक्षित होता है। ब्रजराज श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में कहा गया है कि--- 

‘कुष्ण तु भगवान्‌ स्वयस्‌' 

अर्थात्‌ श्रीकृष्ण ही साक्षात्‌ परिपूर्ण परब्रह्म हैं। इसके विपरीत द्वारकाधीश ' 
श्रीकृष्ण मुख्यतः कर्मयोगी के रूप में ही विख्यात हैं। उनमें दिव्यांशत्व का आरोप 
उतना नहीं किया गया है जितना कि ब्रजराज श्रीकृष्ण में । यही कारण हे कि 
भक्ति के लिए भक््तगणों ने श्रीकृष्ण के यशोदानन्दन, गोपीबल्लम, गोपाल और : 
त्रजराज छप को ही अपनाया है। ओर इसीलिए सूरदास आदि भक्त कवियों 
ने भी ब्रजराज श्रीकृष्ण की लीलाओं की ही शतुसहृ्न मनोरम झाँकियाँ प्रस्तुत 
को हूँ । 

a दृष्टि से देखा जाय तो प्रतीत होगा कि भक्ति कोई स्वतन्त्र भाव 
नहीं है.। हृदय की सर्वातिशायिमी, कोमल और व्यापक वृत्ति है, रति या प्रेम, 
चायक-नाथिका या दम्पत्ति विषयक रति या प्रेम को 'रति' इसी सामान्य नाम 
से अभिहित किया गया है.। जब यही रतिमाव या प्रेम अपने से छोटों के प्रति 


होता है तो उसे स्नेह कहते हैं । और यही भाव जब अपने समान व्यक्ति के प्रति 


होता है तो इसे सख्य कहते हैं, अपने से बड़े माता-पिता, गुरु आदि के प्रति 


रा जो रति ठप र णी हि भी ला ददै bi त्राम्‌ | के अ्ति,रति को ही 
ककी संता नासा i} 
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ष्कर्ष पर पहुँचते हैं.कि भक्ति भी रति या प्रेम का | 
ही ls के लिए यह आवश्यक है कि हमारी रति देवता | 
विषयक | 
ह मित्र किन्तु कृष्ण भकत कवियों ने उस परब्रह्म परमात्मदेव को ' 
भी पति, पुत्र, मित्र, स्वामी आदि अनेक रूपों में देखा ओर उन्हीं रूपों में उसकी | 
आराधना की । तदनुसार भवित के भी कई भेद-प्रभेद हो गये । भक्ति के इन | 
नाना रूपों का मूल-- | 
गतिभर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरण सुहृत्‌ | 
प्रसवः प्रलय स्यानं निधनं वीजमध्ययन्‌ ।। 
गीता के उक्त शलोक में निहित हूं । | 
यशोदा और देवकी आदि माताएँ उस परब्रह्म, परमात्मदेव को अपना पुत्र | 
मानकर उसकी भक्ति या उपासना कर रही हैं । अतः उनकी भवित वात्सल्य | 
भाव की है। राधा, गोपियाँ और कुब्जा उनको अपना प्रिय मानकर उसकी 
उपासना में लीन हैं, अतः उनकी भवित दाम्पत्य भाव की कहलाती है । ग्वाल! | 


बाल और सुदामा उन्हें अपना मित्र मानकर उपासना कर रहे हैं, अतः उनको 
भवित में सख्य भाव है। 


हे - | 
दाम्पत्य भाव की उपासना को ही माधुर्ये भाव के नाम से भी अभिहि 
किया गया है । | 


e २ | 

द्वापर में इन सब प्रकार के भवतों की चर्चा तो है पर सब प्रकार | 
अ प्रतिपादन अभिधा द्वारा न होकर सर्वत्र व्यंजना वृत्ति से ही रया | 
हुआ है। | 
यों जब कवि अपने काव्य के नायक श्रीकृष्ण-को आरम्भ से ही पर | 


दा चला हे तो काव्य में भक्तिंभाव की व्यंजना अपरिहार्ये रूप सें 


j 


कोई हो, सव धमं छोड़ तू, आ बस सेरा शरण घरे । 


| _ इर मत, कोन पाप वह जिससे, मेरे हाथों तू न तरे ॥ 
| में कवि ने भगवान्‌ की भक्ति के महत्त्व को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है|. 
| द्वापर में हमें श्रीकृष्ण के पश्चात्‌ सर्वप्रथम राघा के दर्शन होते हैं । वह त 
अक्ति की जीती-जागती प्रतिमा ही है । सर्वेस्व सम पेण और अनन्य शरणा 
भक्ति की जो सबसे बड़ी विशेषता है, वही के 


व्यक्त होती है । जब वह कहती है कि ही राधिका में परिपूर्ण निष्ठा के सा, 


Pn] 


_ शरण एक तेरे में झाई घरे रहे सच धमन हरे । 


> 
| (5 on झो को -भपहताघा क्रे सक्न्ना रा ॒ | 
री के लिए सो ब अमु भा ह ह ह 
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मात्र यही कामना है कि वह सतत्‌ प्रभु के ध्यान और चिन्तन में लीन रहे । 
इसीलिए राधिका कहती है कि भगवान्‌ मेरे लिए तो आपकी स्मृति का पाथेय 


ही पर्याप्त है --- 
श्रल मुझे सुधि-सुधा हरे। 
भक्ति की चरम परिणति भक्त ओर' भगवान्‌ की एकाका रता या सारूप्य 
मुक्ति में होती है। उस अवस्था में भक्त के जगत्‌ जंजाल हट जाते हैं और वह 
भगवान्‌ ही का रूप बन जाता है। इस सारूप्य भाव की कामना करते हुए 
राधिका कहती है कि-- 
सेरा लोक आज इस लय में, हो जावे विध्वंस हरे । 
राधा श्रीकृष्णमय हो गई है। वह जीते जी अपनी सत्ता को अपने प्रिय में 
लीन कर जीवनमुक्त बन चुकी है -- 
ज्ञान भूल बन बेठा उसका, रोम-रोम घ व ध्यानी । 
इस भ्रकार हम देखते हैं कि द्वापर में दाम्पत्य भाव य़ा माधुर्य भाव की 
उपासना यथास्थान अभिव्यक्त हुई है। इस भाव में प्रियतम के सिवा अन्य किसी 
का भान भी नहीं रहता, बस यहाँ तो वह और उसके प्रिय की ही एकान्त स्थिति 
वनी रहती है -- 
सद का कहो, श्रन्धेर। सा ही, भाया इयाम सही था । 
राधा का छिप गया सभी कुछ, वह थी भ्रौर वही था । 
यही अद्वेत भाव-- 
राधा में माधव, माधव में राधा माति समाई । 
में भी व्यक्त हो रहा है। माधुर्य भाव या प्रेमाभक्ति की अभिव्यंजना के 
पश्चात्‌ जब हम वात्सल्य भक्ति के सम्बन्ध में विचार करते हैं तो यशोदा और 
देवकी के माध्यम से यह भाव व्यक्त हुआ है । यशोदा अपने पुत्र की लीलाओं 
का वर्णन करते हुए अधिकतर तो उसे एक साधारण बालक के रूप में ही करती 
है, फिर भी यत्र-तत्र उसके अन्तर की यह भावना कि उसका पुत्र साक्षात्‌ अव- 
तार है। जैसे कि--- 
जिये बालगोपाल हमारा, वह कोई श्रवतारी । 
इसी प्रकार वह फिर कहती है कि--- 
प्रकट सभी कुछ नटनागर की, जगती-जगर-मगर में । 
___ और यशोदा की अपने लाल में तन्मयता की एक झाँकी निम्न पंक्तियों में 
उतरी है-- . NN छः हर 
लहराता है गहरा-गहरा, यह.मानस सा मेरा। | 
सरा बना है-इंसमें/०जो'इम्दिवरु सेरः १2090 
 . जब हम देवकी के सम्बन्ध में विचार करते हैं तो इस निष्कर्प पर पहुँचते 
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हैं कि वह भी अपने पुत्र श्रीकृष्ण को दिव्यांश समुदभूत ही मानती है। उसे यह 


सारा विश्‍व अपने ही लाल को लीला से अनुरंजित दिखाई देता है ओर वह 


गी हे पम्प आप © he 
ह वह लोलामय मेरा लाल, हाँ वह भरा लाल । 
वह अपने इस लाल की चर्चा में ही सदा लीन रहना चाहती है । उसका 


' विश्वास है कि उसका पुत्र श्रीकृष्ण ही मुक्तिदाता है । इसीलिए वह अपने पति 


वसुदेव से कहती है कि हे नाथ | मैं तो चाहती है कि अहतिश मात्र उसी की 
$ होती रहे -- र 
ड शा उसी की बात करो, झब सुनूं तनिक मैं सन से । 
वही मुक्ति देगा बस हमको । Fe हे 
इस प्रकार हम देखते हैं कि वात्सल्य भाव की भक्ति देवकी के शब्द में 


बहुत अधिक प्रकट नहीं है, पर वह भाव उसके रोम-रोम में समाया हुआ है | 


इसमें कुछ सन्देह नहीं । । 
वात्सल्य के पश्चात्‌ सख्य भाव आता है। ग्वालबालों की उपासना ओर 
सुदामा की भक्ति सर्य भाव की कोटि में आती है। ग्वालबाल तो उसे लोको- 
त्तर पुरुष मानकर ही आनच्दमर्न हैं। वे कहते हैं-- 
ग्रति कर दी झच्युत ने प्राह भर दो गति मति झौर ही । 
नटनागर होकर भी वह हम सबका सिरमौर ही। 


उनका विश्वास है कि श्रीकृष्ण दिव्य तेजोबल धारी हैं । इसीलिए बड़े-बड़े. 


ह और अत्याचारी असुर भी उसके सम्मुख आकर अशक्त से होकर गिए 

पड़ते हैं-- | 

गिरे असुर आ-ग्राकर कितने, ब्रोह-मोह-वश भ्रन्ध से ए है) 

ग्वालबाल तो श्रीकृष्ण के अनन्य उपासक हैं और अनन्य उपासक के हि 

भगवान्‌ ने स्वयं कहा है कि-- $ 
प्ननन्याश्चिन्तयस्तो माँ ये जना पर्युपासते । 

तेषां नित्यासियुक्तानां योगक्षेमं चहाम्यहम्‌ ॥ | * 

अर्थात्‌ जो भक्त मेरी अनन्य भाव से उपासना करते हैं, उनका योग, 

करता हूँ, अपने जीवन निर्वाह के लिए उन्हें स्वयं कोई चिन्ता नहीं करनी प 

बस इसी दृढ़ विश्वास को हृदय में लिए हुए श्रीकृष्ण के अनन्य भक्त वासवा 

भी कहते हैं कि | 

र अ र का जगती के जंजाल की। 

बलहार।-बलहारो, जय-जय गिरघारी-गोपाल को ॥ है 

आगे चलकर हम देते, हैं (हि खुदा सी श्रीकृष्ण/को साक्षात्‌ पर्थि 

परब्रह्म ही मानता है । इसीलिए वह कहता है कि सारा संसार उसी रे. 
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का भिखारी है ।.ओर यही कारण है कि वह उससे तुच्छ विषयों की भिक्षा नहीं 
माँग सकता, क्योंकि जिसकी कृपा से भक्त को दिव्य-मुक्ति के अमूल्य मुक्ता 
भ्राप्त हो सकते हैं, वह भला उससे विषय-वासनाओं की कोड़ियाँ क्यो माँगेगा-- 
उसके घर के सभी भिखारी, यह सच है तो जाऊ । 
पर कया माँग तुच्छ विषयों की, भिक्षा उसे लजाऊ । 
वह्‌ श्रीकृष्ण क्योंकि साक्षात्‌ ईश्वर ही हैं, इसलिए वह सभी के हृदय की 
बात जानता है। सुदामा का विश्वास है-- 
, तदपि जानता है वह जी की, बहुत चार चावल ही । 
ओर जेसी कि भगवान्‌ ने स्वयं प्रतिज्ञा की है--- 
पत्र पुष्पं फलं तोयं योमे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदह भत्युपहतमइनामि प्रयतात्मनः । 
अर्थात्‌ जो कोई मेरा भक्त मुझे पत्र, पुष्प, फल ओर जल कुछ भी भक्तिपूर्वक 
भेंट करता है मैं श्रद्धा-भक्ति के द्वारा समित उस की प्रत्येक वस्तु को बड़े चाव 
से ग्रहण कर लेता हैं। बस भगवान्‌ के दिए हुए इसी आइवासन के आघार पर 
सुदामा जी कहते हैं कि-- 
मेरी भेंट याप क्या उसको, पत्र-पुष्प-फल -जल ही । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति के अनन्य अनुरागी राष्ट्रकवि 
श्री मेथिलीशरण गुप्त भगवान्‌ के पूरे भक्त हैं और उनका वह भक्ति-भाव द्वापर 
में बड़े ही स्वाभाविक रूप से अभिव्यंजित हुआ है। विधृता का श्रीकृष्ण के 
न में यह कथन कवि की आन्तरिक भक्ति-भाव को ही व्यक्त कर रहा 


जो जसे भजता है उसको, बह भो बैसे ही भजता । 

किन्तु गुप्त जी की इस भक्ति-भावना की यह भक्ति सूर या तुलसी की 
कोटि की नहीं है । ये लोग भकत पहले और कवि बाद में थे। अथवा यों कह 
सकते हैं कि वे भकत ही थे । कविता तो उनकी भक्ति-भावना की अभिव्यक्ति 
को वाहन मात्र थी। साथ ही उन लोगों का युग भी भक्ति के लिए उपयुक्त 
था । तात्कालिक समाज में एक ऐसी अनन्य निष्ठा या श्रद्धा का वातावरण 
व्याप्त था, जो अन्ध श्रद्धा के नाम से भी गौरवान्वित ही होती थी । किन्तु आज 
का युग बोद्धिक है, इस बुद्धि प्रधान युग में अन्य श्रद्धा-मलक भक्ति के लिए 
कोई स्थान नहीं है । संस्कृत काव्य की भाँति आज का हिन्दी साहित्य भी मात्र 
भक्ति का प्रचारक नहीं बन सकता, पुष्प में सुगन्ध की भांति आज के साहित्य 
में भक्ति ओत-प्रोत रह सकती है, पर वह अदु्य रहकर ही व्याप्त होगी । 
यदि बहु. प्रत्यक्ष दृश्यमान हो गई तो साहित्य, साहित्य न रहकर उपदेश या भजन 
की कोटि में चला जायग्रा। कुसारसम्भव में जिस प्रकार कवि का भक्ति-भाव काव्य 
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के आवरण से झलक रहा है, ठीक वैसे ही राष्ट्रकवि श्री मेंथिलीशरण गुप्त की 
भव्ति-भावना भी काव्य के सुन्दर, सूक्ष्म आवरण में से प्रतिभासित हो रही है। 
यह ऐसी भक्ति है जो साहित्यरसिक और भकत, बुद्धिजीवी और श्रद्धालु दोनों 
को समान रूप से ग्राह्म हो सकती है। द्वापर का कोई भी पात्र न तो मुख से 
भक्ति का प्रचार ही करता है और न यही कहता फिरता है कि मैं तो उसकी 
भक्ति में विह्वल हो गया हैँ । फिर भी उसकी प्रत्येक चेष्टा से, उसके प्रत्येक 
कार्य से यह भासित होता रहता है कि उसकी उस परम प्रभु पर पूरी-पूरी 
आस्था है और वह अपने प्रिय श्रीकृष्ण का अनन्य उपासक है । और यही विशे- 
षता है द्वापर के भक्ति-भाव की । । 


प्रन २--गुप्त जी सच्चे श्रथों में राष्ट्रकवि हैं । उनकी रचनाओं में 
राष्ट्रीयता कूट-कूट कर भरी है। द्वापर के आधार पर इस कथन की समीक्षा 
फीजिए । 

उत्तर-द्वापर के रचयिता श्री मेथिलीशरण गुप्त वास्तविक अर्थ में राष्ट्र- 
कवि हैं। राष्ट्रीयता उनकी नस-नस में समाई हुई है। राष्ट्रीयता ही उनके 
जीवन का सर्वस्व है और राष्ट्रीय भावना को उद्बुद्ध करना उनके साहित्य 
का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। भारत-भारती, हिन्दू, गुरुकुल और राजा-प्रजा 
जसी कृतियाँ तो मात्र राष्ट्र-भावनापरक हैं ही; साकेत, नहुष, द्वापर ओर 
विष्णुप्रिया जैसे उत्कृष्ट काब्यरत्न भी राष्ट्रीय भाव की आभा से मंडित हैं। 
कल डश ग में लिखा गया था, जब भारतीय स्वाधीनता का राष्ट्रीय 
र रब जीरो पर था । स समय में लिखी गई राष्ट्रकवि की इस कृति 

राष्ट्रीय भावनाएं मुखरित न हों, यह कसे हो सकता था ? 
राष्ट्रीयता की भावना के भी अनेक रूप हें, साकेत में वह भावना 


नग्न क्यों रहें अ्रशेष समय सें, हम कातें बुनें गान की लय में । 


भारत लक्ष्मी पड़ी राक्षसों के बन्धन में, 


सिंधु पार मे 
जैसी कविताओं में ॐ... न रही है व्याकुल सन में । 


अत्यन्त शान्त और 0 संयत रूप में व्यक्त हुई है । यहाँ इसकी धारा | 
धारा उद्दाम वेग से प्रवाहित है। इसके विपरीत द्वापर में राष्ट्रीय-भावना की | 
` शासन को उखाड़ फेंकने ज ही रही है । कवि स्थान-स्थान पर अत्याचारी ; 
हुई भारत जननी और re भ है । पराधीनता के पाशों में जकड़ी 
भावना मानो द्वापर में मुखरित हो उठी आवड भारतीय नारी की विद्रोह 


. बलराम और नारद तो मानो आ यी ड 
| शप्र भवतरित हुए है | यों देवकी के उदव का सन्देश देने के लिए ही रंग-स्थली 


i 


i बोधक द्‌ में अने कि 
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की चिनगारियाँ प्रज्वलित होकर अत्याचारी राज्य सत्ता के सौध को भस्मसात्‌ 
कर देने के लिए आतुर-सी दिखाई देती हैं-- 
न्याय धर्म के लिए लड़ो तुम, ऋतहित समझो-बुझो, 
्रनयराज निर्दय समाज से, निर्भय होकर जझो । 
राजा स्वयं नियोज्य तुम्हारा, यदि तुम अटल प्रजा हो । 
घात्री नहीं, किन्तु बलदात्री, बस ग्रन्यथा श्रजा हो। 
अत्याचारी शासन को ऐसी चुनौतियां हिन्दी के कथा-काव्यों में अन्यत्र 
बहुत कम देखने को मिलेंगी । 
ओर झात्मबलि देने को भी, उद्यत रहना होगा । 
जैसी पंक्तियों में गाँबीवादी विचारधारा स्पष्ट झलक रही है । स्वाधीनता 
आन्दोलन के उस युग में देश-भक्तों को बार-वार अत्याचारी शासकों की जेलें 
भरनी पड़ती थीं । सन्‌ १६३६ में प्रान्तीय स्वराज्य मिल जाने पर कई प्रान्तों 
में काँग्रेस के मंत्रिमंडल भी बन गए थे । ऐसी अवस्था में भी सचेता तत्त्वदर्शी 
सनीषि यह स्पष्ट देख रहे थे कि अत्याचारी शासन का अन्त करने के लिए 
देश-भक्त लोगों को यहाँ तक कि कस्तूरबा जेसी राष्ट्रपूज्य माताओं को भी एक 
बार फिर कारागार की यन्त्रणाएं सहनी होंगी । बस यही भाव मानो-- 
वही क्र का कारागह माँ, फिर तुमको भरना होगा । 
जेसी पंक्तियों में ष्वनित हुआ है । 
आततायी ब्रिटिश सरकार के नानाविघ अत्याचारों को देखकर कवि का 
अन्तरतम तड़फ उठा और उसके मुख से यह आक्रोश भरे शब्द निकल पड़े-- 
धिक तुझको, तेरे राजा को, वह है स्वेच्छाचारी । | 
अविचारी, ग्रन्यायी, बर्बर, केवल पशु बलघारी । 
हाहाकार हमारा है सो, उसका बजता बाजा । 
भ्रांखें हैं तो देख भरे तु, यहो न तेरा राजा ? 
अन्त में कवि बन्घन में पड़ी हुई जनता को देवकी के शब्दों में ललकारता 


es] 


सुक न रह, ले मेरी वाणी। [ 

भर सचमुच जनता कवि की वाणी को सुनकर इस प्रकार उद्बुद्ध हुई कि 
' उसने अन्यायी शासन का अन्त करके ही दम लिया। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि द्वापर की देवकी भारत-जननी. का ही प्रतीक 
है । भारत माता की करुण व्यथा ही उसके शब्दों में अनेकत्र व्यक्त हुई है। जब 
"वह यह कहती है कि-- 

रहे न मुझको शंखनाद ही, मरे सोहन तेरा। 

भऔर-- | ९] 
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बन्धन बाधा ग्ब कब तक, नहीं भ्रधिक अब देरी, 


न 
वही मुक्ति देगा बस हमको, इस दारुण बन्धन से। 

तो ऐसा लगता' है कि कवि भविष्यदर्शी के रूप में राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य की 
भविष्यवाणी कर रहा है कि मोहन (मोहनदास गांधी) शीघ्र ही भारत माता 
के बन्धन काट डालेगा । और यह देखकर हम आनन्दविभोर हे उठते हैं कि 
कवि का यह भविष्यद्‌ दर्शन अक्षरशः यथार्थ सिद्ध हुआ। इसीलिए हम कह 
सकते हैं कि हमारे राष्ट्रकवि सच्चे अर्थों में भविष्यदर्शी या प्रोफेट हैं। 

प्रह ३--प्रत्येक रचना भ्रपने युग का प्रतिबिम्ब होतो है ।' द्वापर कृति 
के माघार पर इस कथन को प्रामाणिकता सिद्ध कीजिए । 


ग्रयवा 
'द्वापर में सामाजिक तत्त्व' इस विषय पर अपने विचार व्यक्त की जिए। 


उत्तर-समाज-सुघार आज के युग की प्रमुख विशेषता है और प्रत्येक 
सशक्त कृति में अपना युग प्रतिविम्वित हुए बिना नहीं रहता । तदनुसार हम 
देखते हैं कि ठ्वापर में भी यथावसर युग की समस्याएं प्रतिध्वनित हुई हुँ । अन्ध- 
विशवास और रूढ़िवादिता सामाजिक बुराइयों की जड़ है । बाल-विवाह हो या 
वृद्ध-विवाह, छुआछूत हो या निरक्षरता, स्त्रियों की दुर्दशा हो या अनयजों का 
तिरस्कार, इन सभी सामाजिक कुरीतियों क्रे मल में आपको यही रूढ़िवादिता 
दिखाई देगी । रूढ़िवादिता के कारण समाज की जितनी ओर जैसी हानि हुई 
है, वह वर्णेनातीत है । यह ठीक है कि जो रूढ़ियाँ आज समाज को विकल कर 
रही हैं, हो सकता है कि उनमें से बहुत-सी अपने प्रारम्भिक प्रचलन के समय 
ऊँचे उपयोगी रही हों, किन्तु विना सोचे समझे उनके अन्धानुकरण से तो किसी 
को कुछ लांभ नहीं हो सकता प्रत्युत हानि ही की सम्भावना है । इस बात को दुष्टांत 
शारा स्पष्ट करने के लिए कह सकते हैं कि कोई महात्मा स्तान-संघ्या आदिं | 
से के र के लिए प्रात:काल ही नदी तट पर जा पहुचे । 
। के पात्रों को रेत में त्‌ 
Ved पर रेल को डर क रख दिया और पढ ह 
लौटने पर उस रेत की ढेरी को दे / ताकि शौच से निवृत्त हीर | 
| खकर वे अपने पूजा पात्रों को वापस निकाल | । 


ही दे 
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गुप्तजी श्र उनका द्वापर €- 


ढेरियाँ बनानी आरम्भ कर दीं। उन लोगों की देखादेखी दूसरे आगन्तुकों ने भी- 
कई रेत की ढेरियाँ बना दीं । 
जब महात्मा जी शौच से निवृत्त होकर वापस लौटे तो देखते हैं कि वहाँ 
संकड़ों-हजारों ठीक वैसी ही रेत की ढेरियां बनी हुई हैं जेसीकि वे बना गये- 
कते 


उपयोग रहा हो, पर कालान्तर में वे अनुपयोगी और हानिकारक बन जाती 
हैं। अतः समाज को उन्नत बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें रूढ़िवाद से मुक्ति 
पानी होगी । 
द्वापर के बलराम के माध्यम से गुप्तजी ने इस रूढ़िवाद के विरुद्ध मानोः 
विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया । रूढ़ियों के लिए-- 
जल खूपनो पुरवेया-सी खिड़की से श्रातो है, 
ग्रोर सोल-सी लोकालय सें रूढि बेठ जातो है । 
जेसी पंक्तियां हिन्दी साहित्य में अन्यत्र शायद ही कहीं मिलें। उसके परचात्‌ 
लोगों में जो यह हीन भावना घर कर गईं है कि पुराना युग बहुत अच्छा था: 
ओर आज का युग बड़ा निकृष्ट है, इस भावना को भी बड़े वेग के साथ झक- 
झोरने का प्रयत्न किया गया है-- 
जिस युग सें हम हुए वही तो, श्रपने लिए बड़ा है। 
गुप्तजी गुरूडमवाद का विरोध करते हुए अन्यत्र कहते हैं कि 


से भर्त्सना करता है। धर्म के नाम पर हिसा उसे सह्य नहीं । वह कहता है कि- 
यज्ञों में पशु-बध किया तो देवी-देवताओं के नाम पर जाता है, पर वास्तव में 
वह याज्ञिकों की अपनी ्रवृत्तियों का ही पोषण है । यज्ञ के बलिदान किए गए 
पशु के माँस को ये कर्म-काण्डी भले ही अमृत कहा करें, पर वास्तव में वह 
अमृत न होकर मृतपिड ही है। 

श्री बालकृष्ण शर्मा “नवीन” ने इन सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते 
हुए कान्ति का आह्वान किया और उनकी लेखनी से 

` कवि कुछ ऐसी तान सुनाझो, जिससे उथल-पुथल मच जाए। 
जेसी अमर पंक्तियाँ निकल पड़ीं तो दूसरी ओर राष्ट्रकवि के काव्य में-_ 
` नई सृष्टि के लिए प्रलय भी प्रेक्षणीय हो हमको । 2 
जैसी पंक्तियों में बही भाव बड़े ही कलात्मक रूप में सख ित.हो, हा है । 
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३० गुप्तजी और उनका द्वापर 
इसी प्रकार वापर के नारदजी भी क्रान्ति और समाज-सुधार के महान्‌ 
सन्देशवाहक के रूप में प्रकट हुए हैं । वे तो स्पष्ट कहते हैं किं 
शान्ति झन्त में प्राप ग्ाएगी, व्यर्थ जन्म जो ऋान्ति नहीं | 
एक दसरे स्थान पर वे कहते हैं कि सामाजिक बुराइयों के कूड़ा-करकट 
को जलाने के लिए क्रान्ति की ज्वालाओं को घधकाचा ही होगा । द्वापर का 
कवि शांति के नाम पर सामाजिक अन्याय और उत्पीडन का पक्षपाती नहीं है। | 
-पच्तजी ने जो भाव | 
गा कोकिल वरसा पावक कण, नष्ठ-अ्रष्ट ही जीण पुरातन । 
आदि कविता में व्यक्त किए हैं और जीणं-पुरातन के नष्ट-अष्ट होने की कामता 
की है, वैसे ही गुप्तजी ने भी-- 
अरे प्राग भी कभी लगानी पड़ जाती है हमको यहाँ, 
कूड़ाकरकट ही न अन्यया, भर जावे: फिर जहाँ-तहाँ । 
आदि पदों के द्वारा जीणं-पुरातन को जलाकर भस्म कर देने की कामना को 
है। चे अन्यायी राज्य से ही नहीं, निर्देय ओर अन्धविशवासी समाज से भी खम 
ठोककर लड़ने के लिए समाज को प्रोत्साहित करते हैँ- 
ग्रनयराज निर्दय समाज से निर्भय होकर जूझो । 
_ इस प्रकार हम देखते हैं कि द्वापर का सामाजिक धरातल भी पर्याप्त 
अ्रेरणाप्रद है। द्वापर का कवि समाज से अन्ध-विश्वास की दषित प्रवृत्ति को 
जड़मूल से उखाड़ फेंकना चाहता है। ड 
प्रशन ४--'द्वापर' के परिप्रेकषय में गुप्तजी को नारी-भावना पर प्रकाश 
डालिए । ee 
उत्तर गुप्तजी के अन्तस्तल में नारी-जाति के प्रति अगाघ करुणा की 
ई bh रहा है। करुणा का अजस्न स्रोत सहृदय रसिकों के अन्त * [ 
प-स्तिर्घ करता णे में : 
आ] हुआ उनके सभी काव्यों में कल-कल तिनाद करती क्‍ 
कहना तो यह चाहिए कि उपेक्षिता नारियों की | भावनाओं को वाणी के 
द र मल यो झा i रचना हुई है । यह तो सर्वि 
प्रदान करने के लिए ही निर्मित ई सी र ला सी i] 
और मानते हैं, पर उभिला तप, त्याग और Nb ; 
-दृष्टियों से सीता के समकक्ष होऋर भी ह ठ व.पाचिन्त्य खा ही। 
डाला का पति लक्ष्मण जब अपने भाई र जितत न 
वर्षं क॑ न न 
पदन बंचे डे धो? हम उससे किनारा कर गया, तब उस बेचारी, 
क वतनी -हटकिम्सु (कार्पवरह-विधुरा री 


॥) 


गुप्तजी ग्रोर उनका द्वापर | ११ 


हदय की अन्तरवेदना को समझने में सहुदथ कवि को कुछ देर नहीं. लगती । 
फलतः उमिला की ममं व्यथा साकेत में फूट पड़ी । 

एक उर्मिला ही क्यों ? गुप्तजी ने अपनी मर्मस्पशिनी कला के माध्यम से 
केकेयी जैसी चिरतिरस्कृत नारी के चरित्र,को भी इतनी करुणा, ममता ओर 
स्नेहशीलता दी है कि उसके प्रति समाज के हृदय में जो युगों-युगों से घृणा 
ओर तिरस्कार का केलुश भाव प्रतिष्ठित हो चुका था, वह अनायास ही घुल 
गया 


थके मुझ पर त्रौलोक्य भले ही थके, 
जो कोई कुछ कह सके, कहें, क्यों चुके ५ 
छोने न मातृपद किन्तु भरत का न मुझ से, 
है राम दुहाई करू भोर क्या तुझ से । 
कहते आते थे यही सभी नर देही, 
माता न कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले हो । 
अब कहें सभो यह हाथ विरुद्ध विधात्ा-- 

उने पत्र ही रहे कुमाता माता। 
बस मेने इसका बाह्य सात्र हो देखा, 
ईढ़ हृदय न देखा मृदुलगात्र ही देखा । 
ना 


अति सहानुभूतिशील हो उठा है। इस प्रकार गुप्तजी ने दिखाया है कि क्षणिक 

परिस्थितिवश किसी से कोई भूल भले ही हो जाय. पर अन्त में तो नारी का 

रूप महनीय ही है । वे किसी भी नारी को समाज के द्वारा चिर अपमानित 
सकते--.. 


सन्त हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पे कहत न जाना । 
निज परिताप द्रत चवनीता, पर दु:ख द्रवे सो सन्त पुनोता। 
के अनुसार कवि का हदय नारी मात्र के परिताप से द्रवित हो उठता है। इसी- 
'लिए वह उनके आँसु पोंछने का कोई भी अबसर अपने हाथ से नहीं जाने देना 
चाहता । [ 
साकेत में उमिला और केकेयी के चरित्र को निखारने के पश्चात्‌ कवि ने 
समाज के द्वारा उपेक्षित एक अन्य नारी यशोधरा को अपने हृदय को करुणा 


और सहानुभूति से इस प्रकार जीवन शक्ति प्रदान की:कि नह,अफ्त्तेविस्ववं दित 
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श्र गुप्तजी ओर उनका द्वापर 


पतिदेवत--भगवान बुद्ध के समान ही गुण-गोरव मंडित होकर हमारी असीम 
श्रद्धा और प्रीति की भाजन बन गई 
स्वयं ससज्जित करके क्षण सें, 
प्रियतम को, प्राणों के पण सें, 
हमीं भेज देती है रण सें 
क्षात्र धर्म के नाते। 
सखि चे भझ से कहकर जाते । 
जैसी पंक्तियों के द्वारा केवल यशोघरा ही नहीं, प्रत्युत समभर नारी जाति का 
मस्तक ऊँचा हो उठा है । जो बुद्ध एक बार यशोधरा को धोखे में छोड़कर घर 
से भाग निकले थे, जब वे ही यह कहते हैं कि--- 
माना तब दुर्बल था तुमको, में तज गया निदान, 
किन्तु शुभे परिणाम भला हो हुआ सुघा-संघान, 
यदि मैंने निदयता को तो, क्षमा करो प्रिय जान, 
भैत्री करुण पूर्ण झज में, शुद्ध बुद्ध भगवान । 
तो ऐसा लगता है कि बुद्ध के रूप में सम्पूर्णं विश्व के मानव नारी-जाति के 
प्रति किये गए अपने कठोर व्यवहार के कारण अनुतप्त हूँ । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि साकेत भंर यशोधरा में नारी-भावचा का उत्तरो- 
त्तर विकास हुआ है। साकेत की नारियाँ अपने पति की अनुवर्तिनी, विरहिणी या 
पश्चाताप की प्रतिमूति ही हैं। पर यशोधरा सर्वात्मान पतिव्रता होकर भी 
अत्यन्त स्वामिमानिनी है। उसका स्वाभिमान ऐसा अडिग है कि भयंक रसेः 
इ स yt उसके पाँव नहीं उखाड़ पाते । यहाँ तक कि 
र्‌ आने पर भी चलकर 
न का. उसका स्वाभिमान उसे स्वयं चरके 
बाधा तो यही है मुझे बाघा नहीं कोई भो । 
विघ्न भी यही है जहाँ न से जगत में 
कोई रोक नहीं सकता है-घम्म से 
फिर भो जहाँ मे ग्राह इच्छा रहते हुए, 
जाने नहीं पाती ! यदि पाती तो कभी यहाँ 
बेठी रहती में ? छान डालती धरित्री को । 
सिहनी सी काननों में योगिनी सी. ज्ञैलों में 
शफरो सी जल में विहंगिनी सी व्योम सें 
जाती तभो ग्नो स 
तभी ग्रोर उन्हें खोज कर लाती में। 


इस प्रकार स्पष्ट है कि साक्रेत की रीत्वं ॒ | 
अपेक्षा ट्वं 4 
अधिक (सक्षम, व्सञाक्त/ म ए'व्तेजस्यी'पदश१- 2/9२९५ Fs वाला ह| 


गुप्तजी भ्रौर उनका द्वापर १३ 
नारी के इस तेजोदीप्त रूप की चरम परिणति द्वापर में ह हैँ । ह 
की विधृता का रूप इतना देदीप्यमान और भ [स्वर है कि उसमें पुरुषों का 


अधिकारों के दुरुपयोग का कोन कहाँ भ्रधिकारी ? 
कु भी स्वत्व नहीं रखती क्या अर्द्धांगिनी तुम्हारी ? 
में पुरुषार्थ जा रही थी तुम पाप देख बेंठ हा ! 
- और श्राप अवसर के वर को शाप लेख बेठे हा ! 


में ही झटक कर तोड़ डाला है। क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं कि मैं 
मुट्ठी भर भी किसी को कुछ दे सक्‌ ? क्या तुमने मेरा हाथ इसलिए पकड़ा था 
कि तुम उसे झकझोर डालो ? तो ऐसा लगता है कि विधृता से बढ़कर सशक्त 
नारी हिन्दी काव्य साहित्य में अन्यत्र प्रकट न हो पाए । 

इतना ही नहीं, आज का मानव अथवा आज का ही क्यों प्रत्येक युग का 
मानव नारी के प्रति सदा शंकाशील रहा है। उसने तो यहाँ तक पाप देखा है 


अकेले रहते नहीं देख सकता । विधृता मनुष्य की इसी दषित प्रवृत्ति पर ऐसी 
करारी चोट कर रही है कि एक बार तो उस चोट से प्रत्येक दूषित मन वाले 
व्यक्ति का अन्तर्वाद् तिलमिला उठता है— 

हाय ! बधू ने क्या वर विषयक, एक वासना पाई ? 

नहीं योर कोई क्या उसका, पुज्य पिता या भाई ? 

नर के बांटे क्‍या नारी की नगतमूत ही आई? 


कै 


माँ, बेटी या बहिन हाय ! क्या, संग नहों बह लाई ? 
__ इस श्रकार स्पष्ट होता है कि द्वापर में आकर गुप्त जी की नारी-भावना 
जान पत्ित्व और मातृत्व के दायरे से उन्मुक्त हो गई है । एक विधृता 
ही क्यों, द्वापर में राघा, गोपियां भोर कुब्जा भी हैं, पर वे न तो पत्नीत्व के 
ड ह जहा हुई द और न मातृत्व की ममता के कच्चे को से ही 
बद्ध। ये सब तो प्रेम पारावार में ss न्दलापुव कु प्रसर होने वालं 
ततर्‌ जोदीप्त रूप भाव के उस 
छे? का प्रतीक मात्र है जिसे कवि की चेतना सारे समाज में व्याप्त देखना चाहती 
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है और सम्भवतः ऐसे रूप को अं कित करने के लिए ही द्वापर की सृष्टि हुई है। 
द्वापर में. स्वकीया और परकीया की भेद-बुद्धि अपने आप समा हित हो गई 
है। नारी नारी है, उसके सिव; और कुछ नहीं । तभी तो विधुता में यह कहने 
का साहस है कि-- क 
श्याम संलीने पर यदि. सचमुच मेरा मन ललचाया। 
तो फिर क्या होता इसमें कहां रहे यह . काया । 
ग्रथवा तुम्हें दोष क्या, यग ही यह 'द्रापर' संसय का, 
परहित अपना ध्यान हमें है तो कारण कया भय का । 
इतना ही नहीं, एक स्थान पर तो वह यहाँ तक कहती है कि पुरुष तो सदा 
नारी के प्रति अविश्वासी ही रहा है और पुरुष, उसके तो सौ अपराध भी यहाँ 
क्षमा हो जाते हैं, बयोंकि वह घर का मालिक जो ठहरा । 
द्वापर की नारी में यह साहस है कि वह अन्याय और अत्याचार सहन करने 
की अपेक्षा उसके प्रतिरोध में अपने आप को बलिदान कर देना श्रेयस्कर सम- 
झती है ` 
इस भ्रन्याय समक्ष, मरू मैं, कभी नहीं झुक सकती । 
यह तो हुई द्वापर की एक ऐसी नारी जो युग-युग के अन्याय और उतीः 
डन के विरुद्ध सारी नोरी जाति को कान्ति का सन्देश दे रही है और कह रही 
है कि अनन्त काल में धषिता और अबला कह कर पुकारी जाने वाली नारी का 
उद्धार तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वह करो या मरो के महामन्त्र को 
जा इस उत्पीड़न को जड़मल से उखाड़ फैंकने के लिए कटिबद्ध नहीं हो 
पर इसका अर्थ यह नहीं कि द्वापर में नारी-मावना की घारा प्रचंड और | 
| ड वसी a ही य Rt रही है । वस्तुतः द्वापर में नारी-भाव | 
= ग शया म अभिव्यक्त हुई है। निघृता विद्रोहिणी है तो कुब्जा का नखःशिर्व 
प्रेम ओर सौन्दर्य के सरस सागर में हिलोरें ले रहा है ग यह है हि 
प्रणय भौर विद्रोह इन दोनों प्रतापी भाव-धाराओं क lms प्र 
न नाका दब भरता भाव-धाराओं का जैसा अपूर्व मिलन द. | 
के माध्यम से शगार अर” वेसा गुप्त जी के किसी अन्य काव्य में नहीं । बुरी 
शगार और प्रणय के जैसे मांसल चित्र द्वापर में उभरे हैं | | 
कवि की तालिका में वैसे चित्र अन्यन्न कहीँ नहों उभ ` पहत 
झलक में ही श्रीकृष्ण की अनुपम सौन्दर्य! नहीं उभार पाई।. कुब्जा १ 
उसने ` 'एुपम सोन्दर्य-निधि की चेरी बन जाती है। “| 


कसी क्षीण कटि पीन वक्ष था के थे 

इने से क चित्रित रत्न उके ये 

रग इ स द्‌ भ्र र ~ डिलते हे 
“रति क्र Cg हिलते 
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ऐसे दिव्य रूप की सर्वप्रथम झलक पाई तो उसका मन अपने वश में न रहः 
पाया-- | | 
चिकबुक देख फिर चरण घूमते, चला चित्त चिर चेरा । 
इस प्रकार वह सदा के लिए अपने हदय से हाथ धो बैठी । इसके बाद 
श्रीकृष्ण ने उसकी ठुड्डी पकड़ कर और उपके पैरों को अपने पैरों से दबाकर 
ऊपर उठा लिया तक तो उसका रोम-रोम भानन्दविभोर होकर मानो सिहर 
उठा । उसकी नस-नस में एक बिजली-सी दौड़ गई । 
चसक गई बिजली सी भीतर नस-नस चोक पड़ी थी । 
X  %X 
चिबुक हिलाकर छोड़ मुझे, मायावी मुस्काया । 
और अब तो कुब्जा का अंग-प्रत्यंग भानो इस मिलन-माधुरी के भमित-आनन्दः 
हृदय में कलोले कर रहा था । कुब्जा को सारी सृष्टि ही आनन्दमयः भौर रस- 
विभोर हो रही थी, इस मिलन-सुख का जैसा चित्र द्वापर में अंकित होता है, 
नह वस्तुतः सहृदय संवेद्य ही है। द्वापर की यह नारी-भावना इतनी विशाल 
ओर उदार है कि सोतिया डाह की दाहक कृतियाँ इसकी शीतलता से स्वतः 
शान्त हो गई हैं । 


यहां कुब्जा के रूप में प्रणय भाव की अनन्य उपासिका संयोग सुख की 
डुर स्मृतियों में मग्न नारी का चित्र अंकित करने के पश्चात्‌ कवि ने वियोग- 
विबुरा नारी-हृदय की थाह भी ली हैं। कुब्जा स्वयं उस वियोग-व्यथा को 
अचुभव कर रही है, किन्तु उसकी वियोग-भावना भी सिसकियों से भरी हुई 
नहीं । उसमें तो 
वह शीश है में निशि होऊ या, वह तमित्न में तारा। 
जेसी स्वणिम मधुर भावनाएँ ही सर्वत्र ओत-प्रोत हैं। उधर गोपियां भी इस: 
वियोग व्यथा को रोते झींकते नहीं, प्रत्युत हंस-खेल कर सहने को तत्पर दिखाई 
देती हैं । इनके इस विचार में पर्याप्त हृदयग्राहितां है कि यदि आनन्द के वे दिन 
हमने देखे थे तो दुःख के ये दिन देखने के लिए कोई इसरा थोड़े ही आएगा, 
वह भी तो हमें ही भोगना पड़ेगा-.. 
यह विष भला कोन भोगेगा, वह रस॒ हमने भोगा । 
इसके साथ ही वे यह जानती भी हैं कि प्रीति की लता को सरस और हरा- 
भरा बनाये रखने के लिए दो आँखों का पानी परमावश्यक है-- " 
एक प्रीति को लता चाहतो दो श्राँखों का पानों ॥ 
इस प्रकार हस. देखत्ेदं।नितद्दवाफर। की। कुडा संघॉटऔर/ गीपियी नारी के 
साधुं भाव अथवा प्रणयिनी रूप का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे आरम्भ से अन्तः 
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-तक प्रेम रस में पगी हुई हैं। संयोग और वियोग दोनों अवस्थाओं में वे अपने 
“प्रिय की अनन्य उपासिकाएं हैँ । प्रणय, श्वगार र और सौन्दयं की ऐसी उदात्त 
और सात्विक अभिव्यक्ति गुप्त जी की कृतियों में अन्यत्र सम्भवत: कहीं उपलब्ध 
नहीं होती । विद्रोहिणी और प्रणयिनी नारी के इन दोनों रूपों की अवतारणा 
“के साथ कवि ने अपंनी इस कृति में उसके ममतामयी माँ के रूप को चित्रित करने 
में भी कोई कोर कसर नहीं उठा रखी है। विशेषतः पुत्र-वियोगिनी मां की करुण 
-भावनाएँ तो यहाँ अत्यन्त हृदयद्रावक रूप में मुखरित हुई हैं । 


यों तो यशोदा भी माँ है, पर वह सब प्रकार से सुखी माँ का प्रतिनिधित्व 
करती है। अतः उसमें दूसरे के हृदयों को द्रवित करने को वह क्षमता नहीं, जो 
“दुखियारी देवकी में है । देवको के रूप में एक ऐसी माँ हमारे सम्मुख उपस्थित 
होती है, जिसका हृदय दैन्य ओर विक्षोभ, आतंक और उत्पीड़न, निराशा के 
अधकार और भविष्य की सुनहरी किरण के दिव्य आलोक की घूप-छाँह से एक 
:ही साथ घिरा हुआ है । हम यों भी कह सकते हैं कि देवकी के रूप में बन्दिनी 
“भारत माँ की झाँकी ही इस काव्य में प्रस्तुत हुई है । जैसे देवकी का वर्तेमान 
दुःख-दैन्य से ग्रस्त है पर भविष्यत उज्ज्वल आशा से देदीप्यमान दिखाई दे 
रहा है । टीक वही स्थिति उस समय भारत जननी की भी दिखाई दे रही थी। 


देवकी के आत्मनिवेदन में उसके शोक का आवेग . इस प्रकार शत सहत 
मुखी घाराओं में प्रवाहित हुआ है कि उसका एक-एक शोकोच्छवास, कंस जंगे. 
कि कठोर पव॑तों को उखाड़ फेंकने की शक्ति अपने में समाहित किए. 
; | | 
हापर की दोनों रानियाँ--विधता और देव्रकी दखियारी हैं । किर | 
ओर इनका दुःखावेग इतना प्रबल और प्रचण्ड है कि उ राजत 


उत्पीड़न की प्रचंड चट्टान भी उनके स्‌ = [| 
"देती हैं। देवकी जब भगवा सामने आते ही चकनाचूर होती हक ५; 


हे रित | 
घिक्‌ निरीह निगुणता तेरा, डा च त इहाई । र हो | : , | 


'बात की बात में प्रेरित कर सकते हैं a राष्ट्र को प्रज्ज्वलित हो.उठते के _ । 


. ऐसी तेजस्विनी है मर 80: 2 कि 
समतामदी शऑर पत्ता उरः फाहह मोर सानी उतनी हीं ' री 
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' इसी प्रकार मानव के साहचर्यं में पशु-पक्षियों को भी उसके कार्य-व्यापार | | 
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प्रन ५--गृप्तजी की प्रकृति-सम्बन्धी विज्ञे $ 
झाधार पर कीजिए । खा का वर्णन द्वापर के 
'. उत्तर--प्रक्ृति मुख्यतः दो प्रकार की मानी गई हे 
(२) जड़ प्रकृति। चेतन प्रकृति के अन्तर्गत मनुष्य और रमा ३ 
चरिट-चेष्टा ओर कार्य-व्यापारों का चित्रण किया जाता है जबकि जड़ प्रकृति 
लत fe :, सायं, पर्वत, वृक्ष, सरोवर तथा ऋतुओं आदि का 
गव रहूता ह। यह्‌ श्रकृति का चित्रण आलम्ब ° i झो में 
किह आलम्बन और उद्दीपन दोनों रूपों में 
द्वापर में. चित्रित चेतन प्रकृति की विवेचना करते 
ष्पे निर ए हम पाते हैं कि इस 
54 ५ मानव के रिक्त पशु-पक्षी भी हमारे मावी उद्बोधन र त 
ee भकत हुए हैं। हम देखते हैं कि अकर श्रीकृष्ण को बुलाने के लिए 
उ ही ओर अग्रसर हो रहे हैं तो वहाँ के पशु-पक्षियों को देखकर 
र प भ हषे, औत्सुक्य और विषाद आदि की न जाने कितनी भावनाएं 
३ र जागृत हो उठती हूँ । कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि जड़ और 
क रेत एक साथ मिलकर उस परमभ्रमु की उपासना कर रही हैं । ये पक्षी 
ज भगवान्‌ के गुणगान और शान्ति पाठ कर रहे हैं और वक्ष स्वय 
र र कर मानो उसे पुष्पाञजलि अर्पित कर रहे हैं। ओर दिखधुएँ . 
क शो से चारों ओर सोना बिखेर रही हैं। इस प्रकार प्रकृति स्वयं उस 
र ठ पूजा अर्चा के लिए तत्पर है। 
मे भति उद्दीपन रूप में नहीं प्रत्युक्त हुई है। वह तो स्वयं ही प्रस्तुत 
में प्रयुक्त हुई है । इसके साथ ही— 
ईभा प्रफुल्लित सुक्ष से मानो दिन भी जाते-जाते । 
अ के काँचल साँओों के आंचल उमगे प्राते। 
ह वी जिधर उधर झु पर फूल रहो हरियाली। | 
भक्ति चित्र अंकित हुए हैं । 
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भो हम योग देते देखते हैं-- 
नेह मयूर ऊँचा मुख करके कौन वहाँ वह बोला। 

ऐसी धरे ! बताऊ में क्या तुझको नाच उठा तु भोला। _ के BE 
एक-दूसरे म “यों को पढ़ते-पढ़ते प्रतीत होता है कि मनुष्य और मोर दोतो 
भिका पहि दलः के भागी हो गये हैं और यह भव्या | 
मिचौनी ई ई र जाता है, जब हम राधा-कृष्ण और गोपियों को थिः 
जुध लड़के या छ कर, चकोर और कोयल को भी भाग लेते पत कल 
°° या लहकियाँ मिलकर आँखमि'मी' कीसी तोड लि 
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वेल में भाग न लेने वाला कोई लड़का बता देता है कि कोन कहां 
a हः र प्रकार ढूँढने वाला छिपे हुए लड़के को ढूंढ निकालत 7 हे । इसके 
विपरीत कुछ दर्शक बालक ऐसे भी होते हैं कि जो यह जानते हुए भी कि कौन 
कहां छिपा है, ढूँढने वाले को नहीं बताते ओर ढूंढने वाले खिलाड़ी को हैरान 
होते देख उल्टी उसकी हँसी उड़ाने लगते हैं। द्वापर के मोर, चकोर, कोकिल 
आदि ये पक्षी भी मानव-व्यापारों में उसी प्रकार हाथ बटा रहे हैं । गोपियों के 
साथ श्रीकृष्ण रासलीला मर आँखमिचौनी का खेल खे लते हुए सहसा किसी 
ऐसी जगह छिपे कि वह लाख ढूंढने पर भी उन्हें ढूँड नहीं पा रही है। चकोर 
क्योंकि कृष्ण रूपी चन्द्र का परमप्रिय और उपासक है, इसलिए श्रीकृष्ण के 
आँखों से ओझल होते ही वह भी गोपियों .की भाँति व्याकुल हो उठा है-- 
देर हुई तो चातक तक ने रहु-रह रोर मचाया । र 
इसी प्रकार कोयल स्वभावत: जब मदोन्मत्त होकर काकली स्वर में जोर- 
जोर से तान अलापने लगती है तो लगता है कि वह इतरा-इतर।कर कुह-कुह 
या हूहू की रट लगा रही है। 
इस प्रकार श्रीकृष्ण को ढूँढने में व्यस्त उन गोपियों की हँसी उड़ा रहा है 
हंसा किन्तु भेदी पिक्क हा-हा ह-ह कर इतराया । | 
किन्तु इन पक्षियों में मोर सबसे सहृदय है। गोपियों की इस दयनीय दशा 
को देखकर उसका हृदय द्रवित हो उठा। और उसने उन्हें बता दिया कि 
श्रीकृष्ण कहाँ छिपे हुए हैं-- 
तब केको ने नाच निकट ही कृपया पता बताया। 
म्स भकार हम देखते हैं कि द्वापर में प्रकृति कई स्थानों पर मानव की 
चिरसंगिनी के रूप में चित्रित हुई है । 


नन्द बाबा अकेले ब्रज की ओोर बढ़ रहे हैं 


9 रह हैं 
साथ प्रकृति का ऐसा तादात्म्य दिखाया 


। यहाँ उनके अन्तर की bs 
गयां पढ्ते-पढ़ते पाठक तर 
हो जाता है। दै कि पढ़ते-पढ़ 


प्यास नहीं तो तनिक रयामता, संध्या में ग्रा जावे । 
सी प्रकार 


उसका स्वप्न देखकर 
यहाँ प्रकृति को भर तुत मान ५. 3गुद सुदित हो स्फुट तु । 


ए ५ केर उसमें अप्रर नन्द र्चः | 
का एक ऐसा अपर ताल-मेल दे ७. ~ एत नन्द के हृदय की भावनाओं 


ठा दिया है हि पु > | 
इपर में प्रकृति उहीपन के. प के मर थी पी त हा गया हे | 


क्‍ 
अयि सन्ध्ये लेजा 


०ज08०७ भी कुछ सकती व चन्नित हुई है | | 


गुप्तजी श्रौर उनका द्वापर ११ 


उदाहरण के लिए यह पद देखिए-- 
पह वृन्दावन यह वंशीवट, यह यमुना का तीर हरे । 
वह तरते ताराम्वर वाला, नौला निर्मल नोर हरे । 
यह शशि रंजित सित घन व्यंजित परिचित त्रिविध समीर हुरे । 
यहाँ सम्पूर्ण प्रकृति श्रीकृष्ण और राधिका के उहीपन के रूप म॑ ही प्रयुक्त 
हुई है । यही स्थिति-- 
कोटि कमल फटे कमलों पर आ-श्रा कर ग्रलि हट । 
चित्र पतंग विचित्र परों की प्रतिकृति लेने छूट ॥ 
गात-पात में फूल य्रोर थे डाल-डाल में झले । 
जैसे प्राकृतिक चित्रों की है, क्योंकि यहाँ भी प्रक्ति विशुद्ध रूप मे श्वृंगार-रस 
के उद्दीपन के रूप में ही चित्रित हुई है । 
संक्षेप में, कह सकते हैं कि द्वापर में प्रकृति के चित्र बहुत थोई उतरे हैं पर 
जो उतरे हैं वे हैं बड़े ही मामिक। कवि ने कुछ गिनी-चुनी पक्तियों की रेखाओं 
में ही मानो प्राण फक दिये हैं । एक्क उदाहरण ओर देखिए ¦ जेल का वर्णन 
लोग बड़े-बड़े सन्दभौ और काव्यों में करते हैं । किन्तु कारा की काल-कोठरी 
का जैसा कलित अंकन निम्न दो पंक्तियों में हो गया हैं, वेसा शायद बड़े-बड़े 
सन्दमो में भी न हो पाये 
उसका घिर धिर जाय, वाय॒ भी यदि उसनें घुस जावे । 
टकराकर पाषाण भित्ति से बही सांस फिर थ्रावे । 


यद्यपि यह चित्र परिमाण में तो परिमित सा ही है, पर. अपनी तल-स्पर्शी 
भभावशालिता के कारण ये चित्र काव्यानुरागी रसिकों के लिए अत्यन्त आमो द< 
भद हैं, इसमें कुछ सन्देह नहीं । 
र्न पे द्वापर' रचना के उद्देश्य ग्रथवा संदेश पर अपने विचार व्यक्त 
कीजिए । 
उत्तर-द्वापर एक युग-प्रेरक मौर युग-प्रवर्तेक रचना है । सामाजिक और 
राजनेतिक पराधीनता के उस युग में दुविधाग्रस्त समाज को द्वापर ने ठीक बंदा ही 
दिव्य सन्देश दिया था, जैसाकि किकतंव्यविमूढ़ अर्जुन को भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने। 
द्वापर के द्वारा कवि ने सर्वप्रथम अत्याचारी एवं आतंकवादी साम्राज्य को 
उखाड़ फेंकने के लिए जनता को कटिबद्ध होने का सन्देश दिया है। और यह्‌ 
सन्देश मुख रित हुआ है बलराम, नारद और उग्रसेन के शब्दों में प्रमुख रूप से, 
तथा देवकी और अक्रूर की वाणी में प्रासंगक रूप से ! एक शब्द में कहना चाहें 
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tे ल | 
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न्याय घमं के लिए लड़ो तुम, ऋति हित समझो बूुझो । 
ग्रनयराज, निर्देय समाज से, निर्भय होकर जूझो । 
इन दो पंक्तियों में द्वापर का सम्पूण सन्देश समाहित हो गया है। 
इसी प्रकार नारद जी सामाजिक, राजनेतिक, आथिक सभी प्रकार की 
क्रान्तियों का आह्वान कर रहे हैं-- द | 
शान्ति अन्त में झाप भ्रायगो, व्यर्थ जन्म जो ऋन्ति नहीं । 
इतना ही नहीं, उग्रसेन जी तो सत्ता मदमत्त साञ्नाज्यवादी को ललकारते 
हुए स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि तूने अव तक बहुत अधिक आतंक दिखा दिया 
है, अब तू स्वयं टूटने के लिए तैयार हो जा-- 
ओ सत्ता मदमत्त, भ्राज भी श्राँखें खोल श्रभागे। 
थह साम्राज्य जाने दे, जाग सत्य यह शभ्रागे। 
जो भ्रातंक दिखाया तूने, देख उसी को शब त्‌ । 
झोर टूटने को प्रस्तृत रह ०७०७७७ १७०७ ७ ७७ ७ ७० ३ ७ल ०००००७० 
इस भ्रकार हम देखते हैं कि द्वापर हमें सर्वप्रथम राजनैतिक पराधीनता को 
तोड़ फेंकने का दिव्य सन्देश दे रहा है। के 
राजनैतिक स्वाधीनता के बाद कवि सामाजिक स्वाधीनता का सन्देश देना 


चाहता है । सामाजिक स्वाधीनता के सम्बन्ध में विचार करते हुए हम देखते हैं 
कि आज के व्यक्ति की सर्वप्रथम नारी की स्वाधीनता और अधिकारों की बात 
की जाती है । प्राचीन 


भारतीय सामाजिक व्यवस्था में नारी के लिए सतीत्व 
और पति सेवा के आदशं को भ्रमुखता दी गई थी । भारतीय विधान के अनुसार 
कहीं भी नारी को स्वेच्छांचरिणी बनने की छुट नहीं दी गई है । किन्तु दूसरी 
ओर यह विधान नारी को अबला भी नहीं बनाता और न वह पति के अधिकारों 
दुरुपयोग की ही आज्ञा देता हैं। इस संयम और अनुशासन में नारी की 
शात्म-शक्ति के विकास में कोई बाधा उपस्थित नहीं की है, किन्तु मूल विधा 
की भावना की अवहेलना कर परवर्ती पुरुष अपने अधिकार का दुरुपयोग कर 


चारी को सहचरी के पद से पृथक्‌ ने हर 
j २ केर दासी वनाने का प्रयत्न करने लगा । 
तो नारी भी अपने अधिकार के लिए 


उद्बघ हो उ भी क्यों 
च, जबकि प्राचीन विधान उसका पुरी तक स दा 
पर मेरा प पती दोनों दीक्षित इस प्रध्वर सें । 
5 ब र त सिटाया'"`*`-दासो थी में झाहा । 
र वेद और शास्त्र की परम्परा फिर 
बित ह चित होते क ए माच बी गरी | 
गा भायामो ही ता सगत के व 


श यह काव्य दे रहा है! | 


- dbiasidiaiiis. dite inet, 


गुप्तजी और उनका द्वापर «३४ 


यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि नारी की मर्यादा के सम्बन्ध में ऐसे उग्रता- 
वादी विचार गुप्त जी के काव्यों में केवल ढापर में ही व्यक्त हुए हैं। साकेत; 
यशोधरा, विष्णुप्रिया और रत्नावली में नारी के उद्धार के लिए अधिक से 
अधिक उसके आत्मामिमान को ही जाग्रत होते दिखाया गथा हैं। सामाजिक 
अन्याय और उत्पीड़न के विरुद्ध विद्रोह का झंडा गुप्त जी की कृतियों में केवल' 
द्वापर में ही फहराता है । 
इसके अतिरिक्त द्वापर का तीसरा सन्देश सामाजिक व्यवस्था में ऊंच-नीच 
की भेद-भावन! को जड़-मूल से उखाड़ फैंकने का है । बलराम कहते हैं कि-_ 
आज गोपाल हुन यहीं गवं से तुमको कहना होगा । 
यहां ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य और भुर मुलक चातुर्वेण्य व्यवस्था का प्रत्यक्ष 
विरोध न होते हुए भी हे कहा गया है कि कोई जाति विशेष किसी दसरी 
जाति से छोटी न समझी जाए। , 
a यज्ञ के विरोध के प्रसंग में वेष्णवीय अहिंसा का सन्देश भी द्वापर में 
रहा है-- 
यज्ञ वेदियां हैं वे अथवा कोटिक कुटियां सारी । 
जैसे पदों के द्वारा वैदिक हिसा की भर्त्सना कर--- 
द भम बया घृत दचि दुग्ध शर्करा, देव ग्रन्न आदन हो । 
वेष्णवीय सात्विक आहार का समर्थन किया गया है । 
इसके साथ ही प्राचीन भ [रतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता वर्ण- 
अवस्था का आधार त्याग का सन्देश भी बड़े ही सशक्त शब्दों में दिया गया है । 
उसका राज्य सोप कर उसको, यद्यपि हम वन को जाते । 
तुम्हों विचारो तो हम क्यों, इस कारागृह में ्ाते। 


व्यवस्था का महृत्त्र बताते हुए यह सन्देश दिया गया है कि वरणो की उत्कृष्टता 
का मुख्य कारण उनके तप और त्याग की अधिकता ही है। यदि ब्राह्मण तप 
ओर त्याग से हीन हो जाएगा तो फिर उसकी उत्कृष्टता भला केसे टिक पायेगी ? 
संक्षेप में, कह सकते हैं कि जामूलचुन क्रान्ति का सन्देश देते हुए द्वापर 
हेग अपनी प्राचीन संस्कृति की उत्कृष्टता से मुंह मोड़ लेने की बात कभी नहीं 
कहता है । 
भरने ७--द्वापर के , भव्यरूप पर प्रकाश डालिए । श्रथवा 
काव्य रूप को दृष्टि से द्वापर एक तुतन प्रयोग है ।” इस कथन की समोक्षा 
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उत्तर सन्‌ १६३६ में द्वापर के प्रकाशित होते ही साहित्यिक और समी- 


२२ गुप्तजी ग्रोर उनका द्वापर 
नों क्षेत्रों में एक हलचल-सी मच गई । साहित्य रसिक तो काव्यकला 
के सत्र में इस नई कक से हर्षोल्लसित हो उठ । दूसरी ओर सा हित्प- 
शास्त्रियों के समक्ष यह समस्या उठ खड़ी हुई कि इसमें तो कुछ सन्देह नहीं कि 
द्वापर एक अनूठी कृति है, किन्तु इसे रखा किस कोटि में जाय | और तब से 
लेकर आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया | भिन्न-भिन्न समीक्षा- 
शास्त्रियों ने इसके सम्बन्ध में अनेक ऐसे मत व्यक्त किए हैं जो सबंथा एक दूसरे 
के विरुद्ध हैं । उदाहरण के लिए गुप्त-साहित्य के विवेचक श्री गिरिजादत्त शुक्ल 
“गिरीश” ने अपनी प्रसिद्ध कृति 'गुप्त जी की काव्यधारा' में यह विचार व्यक्त 
किया है कि-- क्‍ 
“द्वापर की पंक्तियों में कवि ने गीत काव्यात्मक शेली अपनाई है । किन्तु 
ताकिकता का समावेश होने के कारण केवल हृदय ही नहीं मस्तिष्क भी उसके 
अभाव को ग्राहकता में भाग लेने लगता है। गौतिकाग्य का लक्ष्य अधिकांश में 
हृदय प्रान्त ही की ओर होना चाहिए । 
“जो हो जितना हमें इस रूप में प्राप्त हुआ है, वह भी कम नहीं है यद्यपि 
राधा और कृष्ण के मधुर एकाकार का वर्णन जितने प्रभावशाली पदों में हमारे 
भ सतुत हुआ है, में अपना आग्रह ताकिकता शून्य शैली के पक्ष में है 


तो दसरी ओर डॉ० सत्येन्द्र “गुप तजी को ! न्त विद्वता ण 
ना में र कला' नामक अत्यन्त विद्वताए 

अपनो रचना में बहते हैं कि... हे £ 
“फिर द्वापर से पूर्व तक प्रबन्ध प्र | 

न्ध ओर प्रगीतिता की शैली को तो लिया FS 

र वा धित दृष्टि का प्रधान्य रहा, यशोधरा में कथासूत्रता की भए | 
संदीजन oi गहीं रहा था । निश्‍चय ही साकेत में भी कथासूत्रता भोर | 
मद Ml को्‌ कवि ने विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं समझा । FF) | 
यशोधरा में वह कवर की अवहेलना की क्षीण परवृत्ति साकेत में भी हैं, ५. 
अभाव हो गया द ही उठी है। कथाक्रम तो बना हुआ है, पर सूत्रताी 
मानसिक भाविकता लक मई फ बढ़ गई है पर भाव संयुक्त होते हुए मे 


| 
| 
| 
| 
| 


का हो गया है। 
इस काव्य की प्रणाली रगो र भिन्नता--एकदम भिन्नता मिलती है। | 
मिल । काव्यं वह 

हो सका । पर निसन्दैह रा इसलिए यह काव्य लीरिक प्रगीति काव्य | 


केता का लकष यग केल्ळ "सन्नकः त्न ही तेहा क्का थिव इस a | | 
वाले व्यक्ति जैसे आलाने करते ह हका मीनता से स | 


| 


म्‌८तजी ओर उनका द्वापर २३ 


' स्वगत कथन की भांति एकान्त में अपने ही में कहे गये ये गीत बौद्धिक 
तत्त्वों में बोझिल अवश्य हैं, पर सबमें कृष्ण को लेकर ही ऊहापोह है । किसी- 
किसी पात्र के स्वगत कथन न होकर कथोपकथन कहे जाएँगे, क्योंकि उसमें 
परोक्षतः दूसरे व्यक्ति की कल्पना दिखाई है।--- | 

इस प्रकार यह द्वापर गुप्त जी के काव्यों में निराले स्थान पर जमा हुआ 
है । इसी पुस्तक में सत्येन्द्र जी ने अन्यत्र लिखा है कि गुप्त जी की पाँचवीं शेली 
है-'आत्मोद्गार प्रणाली” और इसमें द्वापर लिखा गया है। 

इसके विपरीत डॉ० उमाकान्त गोयल अपने विशाल शोध प्रबन्ध 'मैथिली- 
शरण गुप्त : कवि ओर भारतीय संस्कृति के आख्याता' में द्वापर के सम्बन्ध में 
अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखते हैं-“'द्वापर की रचना आत्मकथन शैली 
पर हुई है । एक-एक पात्र आता है और आत्मकथा कहकर चला जाता है, लेकिन 
आत्मकथन शेली में प्रणत होने पर भी द्वापर आत्माभिव्यंजनात्मक काव्य नहीं 
है, क्योंकि उसमें कबि की आत्माभिव्यंजना न होकर विभिन्न पात्रों का आत्म- 
कथन है, जो निश्चित ही आत्माभिव्यंजना से भिन्न है । वास्तव में प्रत्येक खंड 
को “स्वगत वार्ता” कहना चाहिए, कुछ लोग इन्हें स्वगत कहना पसन्द करेंगे 
किन्तु ये शुद्ध स्वगत नहीं हूँ ।” 

तात्पर्यं यह है कि द्वापर स्वगत वार्ता संग्रह है । 

लेकिन यह ठीक नहीं है। द्वापर को संग्रह कहना उचित नहीं है, क्योंकि 
ये वार्ताएं मुक्तक न होकर शलाबद्ध हैं । इनमें प्रबन्ध सूत्र अनिवार्यतः विद्य 
मान है । वह प्रत्येक खंड में अन्तःसलिला के समान प्रवहमान है, या यों कहिए 
कि माला के मनकों के समान टयक पथक्‌ दृष्टिगत होने पर भी सूत्रबद्ध है; 
ओर वह सूत्र है कृष्णचरित्र का जो सभी में एक बार अनुस्यूत है।*** 

डॉ० हुजारीप्रसाद द्विवेदी यशोधरा ओर द्वापर को गीतिकाय्यात्मक प्रबंध 
काव्य मानते हूँ । किन्तु मैं उनके इस अभिमत से पूर्णतः: सहमत नहीं हुँ ।**" 

यद्यपि यशोधरा, देवकी, विधृता, कुब्जा और गोपियों के करुण मघुर गीति- 
भय व्यक्तित्व के स्प से प्रगीत तत्त्व का समावेदा भी अवश्य हुआ है । लेकिन 
मान्यताओं और धारणाओं के उस घटाटोप में प्रगीत तत्व सरवंथा विलीन हो 
5 है और प्रगीतता के माध्यम ज्ञेय पद का तो द्वापर में सबंथा अभाव ही 

न 


इसके विपरीत हम देखते हैं कि डॉ० कमलाकान्त पाठक ने अपने शोघ- 
भबन्ध 'मेथिलीशरण गुप्त : व्यक्ति और काव्यः में द्वापर में गीतिकाल का 
चमत्किषं देखा है | वे इसको श्रेष्ठ प्रगीत काव्य मानते हैं। उनका मत है — . 


मैंने उसे आत्म-सन्ताप शी मेटिक मोनोलोग) माः ss जो गीतिक्ाव्य का ही 
एक भेद है ।'' क्ीपर/ शव और उ तिकला का चर्मोत्कर्ष 


Ole Ss Se, 


. एच्यत्र नहीं की ।*' 


जिसके समाथाचः्मेवके'अश्गी ५35 क ऐरी झुस्घाएळषस्यित कर दी " 


| 

। गुप्त जी के गीतिकाव्य की यह सिद्धि है। वे आत्मोद्गार ही हैं और गीति | 
ba नमने । आत्मकथात्मक शैली के माध्यम से परिस्थितियों का आत्मी- | 
यतापूर्ण चित्रण हो जाता है और व्यक्ति का मर्मस्पर्शी विस्‍्लेषणः"।” | 
भावसघनता के कारण गीतिकाव्य का आधार लघु होता है और उसकी | 
सुगेयता सुनिदिष्ट, पर द्वापर की प्रगीतियाँ सुदीघं हूँ ओर शुद्ध संगीतात्मकता | 
से रहित हैं। यहाँ पर प्रश्‍न उठता है कि क्या इस कारण द्वापर प्रगीत-रचना | 


'न मानी जाय ? मैं कहुँगा कि संगीतात्मक प्रगीत के अतिरिक्त जो लघु, प्रलम्ब | 


तथा स्फुट प्रगीतात्मक रचनाएँ आधुनिक युग में रची गई हैं वे केवल टेक अंतरा | 
लघृत्व के अभाव में मप्रगीतात्मक नहीं हो जातीं । द्वापर के प्रत्येक प्रसंग में एक _ 
ही भाव का एक तान रूप चाहे न मिले, पर उसकी प्रमुखता और अन्विति | 
. अवश्य मिलेगी, आत्मोद्गार स्वतः प्रगीत काव्य का लक्षण है। द्वापर में प्रत्येक 
पात्र अपनी मनोवृत्ति विक्षेष को लेकर अपने व्यक्तित्व का उद्घाटन करता 
है । "`` व्यक्तिगत आत्मामिव्यंजना प्रगीत काव्य में. को ही जाती है। अतएव 
.ठापर के प्रगीत तत्त्व पर प्रश्‍न सूचक चिह्न नहीं लगाया जा सकता । 
में समझता हूँ कि द्वापर प्रगीत काव्य ही नहीं है, वरन्‌ श्रेष्ठ प्रगीत काब्य 
है । उसमें तलस्पाशता, भावावेग और आत्मीयता का निर्वाह हुआ है । इतनी 
आघात-कारिणी शक्ति गुप्त जी की अन्य किसी गीति रचना में है भी नहीं।"" _ 
- यह्‌ स्वानुभूतिमय आत्मोद्‌गारात्मक गीति-पद्धति भावाविष्ट भी है। ` | 
इतना आवेग गुप्त जी की अन्य किसी रचना में नहीं मिलता । जीवन में सर्वतो: | 
'मुखी क्रान्ति के आह्वान और आत्महारा वर्ग की ऐसी सशक्त अभिव्यक्ति उ 
हा नि मणति अथवा वचन-वक्रता का स्त्र प्रसार दिखाई | 
आधार लिए हुए है|. अ निमित हे नहीं है, नई काव्यकलाक | 
हए ह। ` प्रगीत काव्य के क्षेत्र में द्वापर की विशिष्ट स्थिति हैं | 


ओर शीन्दये भी उसका अपना है।'``उसमें नें को लेकर | 
मनोवैज्ञानिक प्रयोग अ ।" "उसमें कवि ने अनेक पात्रों को से 
न होकर मनोविज्ञान त य वह विशुद्ध भावात्मक गीति $ 


चित्रण प्रधान कृति हो गई है। 
. ` अन्ततः निष्कर्ष हू 
समीचीन होगा ।*** पह है कि द्वापर को नाट्य-प्रवन्ध का एक रूप कहग हौ 
यशोधरा, 

है' ६5] 


3 परम्परा गत दा 2 
देखते हैं. कि द्वापर ने भी के सपना है मौलिक भावना । इस प्रकार द 


व्याख्या भाग 

( १ ) झुक वह वास कपोल ‘0७७५ ७७७ ० ००००० ७ ७०००७ ६ मानस हंस हरे i 

भावार्थ--राधिका अपने प्रियतम श्रीकृष्ण से कहती है कि हे प्रियतम ! 
मेरे मस्तक का दाया भाग सदा आपके बायें कपोल से सटा रहे । इस प्रकार 
मेरा व्यक्तित्व आप में ऐसे लीन हो जाय कि मेरा बाह्य संसार सदा के लिए' 
नष्ट हो जाय । आपका यह ऊंचा कन्धा मुझ अन्धी का सहारा बना रहे | और 
मेरा मन रूपी हंस आपके अथाह प्रेम रूपी समुद्र में मग्न हो जाय । 

भाव यह है कि राधिका चाहती है कि उसका सिर सदा श्रीकृष्ण के गालों 
के साथ इस प्रकार सटा रहे कि वे दोनों एकाकार हो जायें ओर बाह्य संसार 
का ध्यान भी भूल जाय। श्रीकृष्ण तो इसके लिए वैसे ही एकमात्र आधार हैं, 
जसे कि किसी अन्धी के लिये उसके प्रिय के कन्धे का सहारा हो । जो अन्धी 
किसी के कन्घे का सहारा लेकर ही डग भर सकती है, उसका यदि वह सहारा 
हट जाय तो उसके लिये सारा जगत निकम्मा हो जायगा । उसी प्रकार श्री 
राधिका भी सदा अपने प्रियतम श्रीकृष्ण के सहारे पर ही रहना चाहती हैं । 

विशेष--प्रेम सागर और मानस हंस में परम्परित रूपक अलंकार है । इस 
पद के द्वारा यह व्यंजित किया गया है कि श्रीकृष्ण और राधिका का तत-मन 
वस्तुतः एक-दूसरे में ऐसा लय हो गया है, उनका ऐसा एकीकरण हो गया है 
कि अब उनके लिए बाह्य ससार की कोई सत्ता ही नहीं रह गई । इसके साथ 
ही राधिका के लिए तो श्रीकृष्ण ही मात्र आधार हैं, यह भी इस पद से व्यंजित 
हौ रहा है । 
( २ ) बाहर सें जनसान्यः nnn इन्दीवर मेरा || 


भावार्थ--यशोदा अपने आपको सब प्रकार से सुखी और समृद्ध अनुभव 
` करती हुई कहती है कि बाहर सब लोग मेरा आदर करते हैं और मेरा घर भी 
घनघान्य से भरा हुआ है। जब भगवान्‌ का दिया हुआ मेरे घर सभी कुछ है 
तो मैं दूसरों को देने के लिए भी सदा तैयार रहती हूँ। इस प्रकार मेरा यह 
गम्भीर मन रूपी मानसरोवर सदा निर्मल आनन्द की लहरों से लहराता रहता 
है । इस मेरे मन-मानस का जो नीलकमल है वही उसका हंस भी है। 

. भाव यह है कि यशोदा के मन रूपी मानस में श्रीकृष्ण नीलकमल के समान 
का हो रहे हैं और वे ही उसके हृदय में सदा निवास करने वाले राजहस 

| 


३) मदि गे वली" मैंने वाया । 
(३) मुक्ति सुक्ति सी पली Fs रे 


~ भावा्य-अरे) यहाँ:वघुक्ति मी ओोदी/तो. महा छो 


\ 


गुप्तजी और उनका द्वापर 


RRS SN कि 


दो 
हैँ और मैं युक्ति से उन मोतियों का अपनी इच्छानुसार भोजन प्राप्त कर लेती 


विशेष--समाप्तोक्ति अलंकार के कारण इस पद का अ क | 

गया है। मानसरोवर में रहने वाला हस मोती ही चुगता है अं के रा] 
.सीपियों में पलते और उत्पन्न होते रहते हैँ | यशोदा के मन-मानस में भी मुक्ति | 
“या मोक्षरूपी मोती और सब प्रकार के सांसारिक भोग या भोग्य पदार्थ अनाः | 
'यास सुलभ हैं। मनुष्य के लिये सामान्यतः चार किन्तु वस्तुतः दो ही भ | 
काम्य हैं 'मुक्ति और मृबित'। भुवित का अर्थ है सांसारिक भोग्य पा लौकिक | 
-सुख-ऐश्वये-आतन्द आदि। और मुक्ति तो माक्ष है ही । यशोदा के कहन का 
आश्रय यह है कि हे भगवन्‌ ! आपकी कृपा से मुभ भुक्ति और मुक्ति, प्रेम | 
और श्रेय सभी कुछ प्राप्त हो गया है। अब मुझे किसी वस्तु की कोई का 
नहीं रह गई है। मैं तो अब यही चाहती हूँ कि तेरी सब पर वैसी ही कपा बरगी 
रहे और सबकी अभिलाषायें पूर्ण हों । | | 
यहाँ साँगरूपक अलंकार है, क्योंकि मन को मानसरोवर बताया गया हैं | 
-और उसके हंस कमल मोती आदि अंगों का भी वर्णन साथ ही साथ कर दिया 


ss 


Se ~ + 


PP 


5 | | 
(४ ) बह गुण किसने तोडा" *****०«** नर से नारो भारी । | 
` भावार्थ--विधुता अपने पति से फिर कहती है कि हम दोनों पति-पर्लि | 

'का जोड़ा जिस प्रेम-सूत्र के बन्धन में बेधा हुआ था, तुमने उस बन्धन का! हे | 

“सूत्र को क्यों तोड़ डाला? हे भले आदमी, क्‍या तुमने मेरा हाथ (विवाह ) | 

समय) इसीलिए पकड़ा था कि तुम मेरा यह हाथ पकड़कर मुझे झकझोर डी" | 

-तुम जो यह कहा करते थे कि नर की अपेक्षा नारी केवल एक ही नहीं दो मा 
(गुणित परिमाण में) भारी अर्थात उत्कृष्ट है, क्या तुम्हारी वह बात क | 


षौ 


कामुकता के कारण चापलूसी मात्र ही थी ? 


कहने का ze यह है कि 'नर' शब्द में दो मात्रायें हैं; क्योंकि * 
र दोनों अक्षरों में स्थित अ लघ्‌ है और लघु की एक मात्रां हो हि 
fe स र पा और द गुरु हैं। ओर गुरु की दो मात्रायें होती हैं। हक 
हि गा में एक ही. नहीं अतयत दो मात्रायें अधिक हैं। मात 


माण को भी कहते हैं। अतः ( ' ये दोनों | 

अतीत होता है । को ध्यान में रखने पर इसका अर्थ बत्यन्त चमली 
( ५): अधिकारों कः दृश्पयोति कषा ०५ Digitized P३९१६ बाइ! . | 
भावाथ--विधृता आगे कहती है कि हो सकता है कि पति को पत्नी सै | 
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अधिक अधिकार प्राप्त हों; किन्तु इसका यह तो अर्थ नहीं कि वंह अपने अधिकारों - 
का दुरुपयोग करे । दूसरी बात यह है कि क्या तुम जिसे अर्धांगिनी कहते हो 
जिसको अपने आधे शरीर को मालकिन बताते हो क्या उसका अपना अधिकार 
नहीं है? चलो अधिकार की बात को जाने भी दो तो भी तुम्हें याद रखता 
चाहिए कि मैं तो क्षुधित अतिथि बालकों को भोजन देने ज॑से एक अत्यन्त पवित्र 
और पुण्य कार्य के लिए जा रही थी, पर तुम उसी में पाप देख बठे । यह 
$ितने दुख की बात है। बड़े ही खेद का विषय है कि अवसर पर प्राप्त हुए 
वरदान को तुम पाप समझ बंठे । 
आशय यह है कि तुमने मेरा घर्षण कर अपने अधिकारों का दुरुपयोग ही 
किया है और साथ ही तुझने इस बात का भी किंचित्‌-मात्र भी विचार नहीं 
किया कि इतना सा अधिकार तो मेरा भी है कि किसी भूखे बालक को भोजन 
देदूं। यह तो एक बड़ा पुण्य कार्य था पर तुम्हारी बुद्धि को न जाने क्या हो 
गया कि इस पुण्य में भी पाप-भावना देख बेठे । 
( ६ ) घ्रविइवास हा ०००७००००० eoeeaeuelueeioinanasieeis पाप पिदारी t 
भावार्थ --विधृता आगे कहती है कि हाय. ! यह बड़े दुःख की बात है कि 
मनुष्य सदा से नारी-जाति के प्रति अविश्‍वासी रहा है। मनुष्य के तो सँकड़ों 
दोष क्षमा कर दिये जाते हैं; क्योंकि वह तो अपने आपको घर का स्वामी सम- 
झता है। किन्तु इससे भी अधिक दुःख की बात यह है कि हें नारी! यह 
` अविञ्वासी मनुष्य भी तेरी ही कोख से उत्पन्न हुआ है । तू पत्नी होकर मनुष्य 
को उत्पन्न करने वाली माँ भी है; इसलिए अन्ततोगत्वा सारे पापों की पिंटारी 
तू ही सिद्ध हो जाती है। | 
(७) मुन्तियों को भी भ्रम सम्भव हे" "` प्रत्यक्ष मरण है। 
भावार्थ -- बलराम अपने इस विचार के समर्थन में कि पूर्वज जो कुछ 
करते या कहते रहे, वे सभी सवा सोलह आने ठीक नहीं हो सकता । उनको 
भी कभी कहीं भ्रम हो सकता है।' कहते हैं-- न को 
भई, बात तो यह है कि यह मान लेने में किं प्राचीन मुनियों-विद्वानों को 
भी कहीं किसी बात में भ्रम हो गया हो उका अपमान थोड़े ही है । अ 
उनका एक भ्रम ऐसा भी हो सकता है कि जिससे सर्वनाश ही हो जाये । अन्चेरे में 
बात को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हुए वे समझाते हैं कि रात के अन्वर 


एक व्यवि समझकर चौंक गया। यह अम 
रस्सी पड़ी है और कोई व्यक्ति उसे साप सम अच्छा साधन सा 


दसरे लोगों के लिए एक हँसी या क्षणिक आनन्द एक ose 
'ेन जाता है, क्योंकि इस प्रकार जम में पड़े हुए व्यक्ति को sl 

पड़ते हैं, किन्तु८इसके! ववपरीत रीळ तती 00५ हक पक पा 
को रस्सी समझकर उस पर हाथ डाल बठे, तब ता यह श" ४४ सः 


= गुप्तजी श्रौर उनका द्वापरः 


रण भ्रम न होकर उसके प्रत्यक्ष मरण का ही रूप हो जायगा, क्योंकि साँप को | 
रस्सी समझकर उस पर हाथ डालते ही वह उसे डस जायगा फलतः इस भ्रम | 
के कारण उसे मौत के मुंह में चला जाना होगा । - नी | 

भाव यह है कि इसमें तो कोई संदेह नहीं क़ि बड़े-बड़े ज्ञानियों, बड़े-बड़े | 
बृद्धिमानों ओर विद्वानों को भी भ्रम हो सकता है; पर सोचने की बात तो यह . 
है कि उनके ऐसे साधारण भ्रमों से, पे द्वारा किसी को कुछ विशेष हानि | 
नहीं होती, कोई भय की बात नहीं है । क्योंकि हम समझ लेते हें कि उनसे यहु | 
भूल हो गई है । पर उनसे यदि कोई ऐसी बड़ी भूल हो गई या उन्हें कहीं कोई | 
ऐसा भ्रम हो गया कि जिसके फलस्वरूप सर्वनाश की नौबत भा पहुँचे, तब तो | 
अनर्थं ही हो जायगा । | 


नए का सीख रहे हैं। आज वस्तुओं को काँट-छाँट कर उन्हें नए आकर्षक | 
$ ` अस्तुत किया जा रहा है, अथवा नव-निर्माण हो रहा है, सचमुच ब | 
मान के वभव का कहीं कोई ठिकाना है ! भाव यह है कि यदि मनुष्य कवर् ; 
अतीत की ओर ही न निहारता रहे वह अपने वर्तमान को भी ध्यान से देखेंगे | 
उसे अपने समय में अपने लिए भी चारों ओर अनन्त अच्छाइयाँ मिल शक | 


हैं। अतः अतीत की चिन्ता को छोड़कर म हिए कि वह वर्तमान 
अपने अभ्युत्थान के लिए प्रयत्नशील हो <.” ME | 


हो जाए । 
(९) न्याय ध्म के लिए-*-*-*-----.......... न्यया जग 
भावार्थ -बलराम अत्याचारी शासन से संघर्ष के लिए अपने सावियोँ भ 
योग तरवा इए कहते हैं कि है. साथियों । कौन-सी बात उत्य र हे 
सी. हितका रक है, इसे CA * कौन-सी बात सत्य ह अ EE ES 


भाँति समझ कर न्याय और धर्म के लिए लगें * 

) होकर 2 8 न लीग अन्यायी राजा और निर्दय समाज के साथ रि) 

. सशक्त प्रज ee लिए भागे बढ़ जाओ । याद रखो कि यदि तुम दुर्ट ८ | 

नहीं है तुम मं शक्ति नही ग दी नियुक्त कर सकते हो। यदि ऐसी (| | 
नहीं रखते दो तो रहा ह सौर जम १ कह को Moe करने की | i 

बकरियां ही. जिनका प का रन आला अन होकर छ 


| खाकर: राजा बलवान्‌ होता जा रहा है। .. 


अलपूर्वक छीन लिया है । अब हमें इसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए । 
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विशेष--बलराम के विचार वस्तुतः अत्यन्त प्रेरक और उत्साहवर्धक हैं । 
(१०) निर्मल नोलाकाश हासमय'''******«- गिरधर गोपाल को। 
भावाथ--यह स्वच्छ निर्मल नीलाकाश चन्द्रमा की चाँदनी से चमकता 
है सदा हसता सा रह । यह स्वच्छ जल सदा चमकता हुआ निर्मल बना रहे। 
ओर सारा देश, देश का प्रत्येक कोना-कोना फलों की मधर मोहक सुगन्धी से 
आमोदित हो जाये । यहु कुटिल भोर विपरीत समय भी जिसकी चाल सदा टेढी 
ही रहती है श्रीकृष्ण की मुरली की मधर मादक तान पर मग्ध होकर उनके 
रास नृत्य के उल्लास में डूव जाय । उसके स्वर ताल की गति पर यह सारा 
Ua ये ड विश्व उनकी वंशी की मधर तान को सुनकर झूम 
[र श्रोक्षष्ण कन्हे पु लह रः 
ह RE क | हया गिरधर गोपाल पर बलिहारी हैं । हम 


( १ १ ) त्त दो उसे ग्रसिशाप ४#००००००००००००००णलणन राजा आज बना है | 


भावार्थ -- उग्रसेन अपनी रानी को सांत्वना देते हुए और समझाते हुए कहते 
ह मेरी रानी ! आज इस कंस को तुम शाप मत दो, योक आखिर 
डा तो उसे उत्पन्न किया है । वह अपना अधिकार लेकर ही तो आज राजा 
दा के है । स यह है कि चाहे वह कंसा ही क्यों न हो, आखिर तुम्हारा 
ह पुमने अपनी कोख से उसे उत्पन्न किया है, इसलिए तुम उसे शाप देने 
ह मत सोचो और दूसरी वात यह है कि उसने हमें राजगद्दी से उतार दिया 
र २ वह्‌ स्वयं राजा बन बैठा तो इसके लिए हमें यह सोचना चाहिए कि आखिर 
जा क रूप में प्रतिष्ठित होकर उसने अपना अधिकार ही तो प्राप्त किया है। 
हमार बाद तो राज्य पर उसी का अधिकार था न? 


(१२) योग्य वयस्क व्यक्ति की 
भावाथं--उग्रसेन आगे कहते हैं कि कंस ने राज्य पर अधिकार करके 
अपना स्वत्व ही लिया है; क्योंकि कोई व्यक्ति किसी योग्य समर्थ और वयस्क 
व्यक्ति की अमानत भी उसे न दे दे तो उस व्यक्ति को अधिकार है कि वह 
उस व्यक्ति से धरोहर जबरदस्ती छीन ले । 
 _ भाव यह है कि कंस वयस्क हो चुका था भौर.वह राज्य प्रबन्ध के योग्य 
भी था फिर भी हमने उसे राज्य नहीं दिया । अतः उसने अपना राज्य हमसे 


(१३) जला जा रहा झाप काठ सा "**"******* झभिचारी वह । 
_ रू"पार्थ-उग्र्सेन फिर कहते हैं कि कंस ने अग्नि के समान एक ऐसा 
भयंकर ओर अति प्रचण्ड रूप धारण कर लिया है कि अपनी प्रचण्डता से सारे 


संसार को मानो जला डालना चाहता है, किंन्तु ऐसा अग्नि-ःरूप धारण कर Ee 
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गुप्तजी और उनका द्वापरे | 


हे ३ & 
दूसरों को तो वह बाद में जाएगा, 


उपरति पहले स्वयं ही सूखी ल कडी को भाँति 


जल रहा है । इस प्रकार दिखाइ यह देता है कि वह उदण्ड और अविवेकी कंस 


जलकर भस्म हो जायेगा । के 
शी व कप अभी तक यह अनुभव कर रहा है कि मैं अपने क्रोध की अग्नि 
में सारे विश्व को जलाकर राख कर डालूँगा । किन्तु उसके क्रोध, ही उसमें 
तर अन्याय से संसार तो जल नहीं पायेगा, इसके विपरीत वह स्वय ह स 
दे कर राख की ढेरी बन जाएगा । जो क Me (य र 
ज्ञान से झर न्प हो जाता ९्‌। ज्‌ oe 
और हिताहित पर ्रोधाविष्ट होकर दूसरों के नाश के ही उपाय सोचता 


रहता, जो रात-दिन को में वह स्वयं ही जलकर भरम | 
रहता है, एक दिन अपनी उसी क्रोध की अग्नि में वह स्वयं ह | 
| 


हो जाता है। 

ह्‌ ५४) यदि वह भस्त रमा क्ष्रः" DOAK कृतार्थ हो ऊ ट ह 
भावार्थ -उम्रसेन जी ने अभी कहा कि 'भस्म मात्र ही हो ५ प | 
उनका घ्यात भस्म की ओर चला गया और वे सोचने लगे le और | 
अपने क्रोध की अग्नि में जलकर स्वयं ही भस्म होने वाला न हाता कहीं साध | 
विपरीत बह स्वयं अपने शरीर पर भस्म रमाकर, राख मल कर द 
बन जाता तो उसके शरीर के लगी हुई राख को विभूति अर्थात्‌ बड़ | 
सम्पत्ति मानकर मैं कृतकृत्य हो जाता । | | 
विशेष --यह वंद की ममता ही है; जो सोच रही है कि काश च | 
रमाकर्‌ कहीं साधु बन जाता, तब भी मेरे कुल का उद्धार हो 382. । निल | 
सामान्य अवस्था में ऐसे अत्याचारी के लिए यह स्वप्न में भी विचार नहीं म | 
सकता कि वह भस्म रमाकर साधु वन जाये । पर पुत्र चाहे कितना हीं कि क्‍ 

और निकम्मा क्‍यों न हो, पिता के मन में उसके हृदय के किसी एक के है 
तो अपने पुत्र की हित-कामना के भाव कहीं न कहीं दवे ही पई हि. = 

उसकी हित-कामना के कारण ही उग्रसेन कंस जैसे व्यनित के वारे में भी सं 
बन जाने की कल्पना करं रहे हैं। यदि उग्रसेन कंस के पिता न होते तो कि 
वे स्वप्न में भी यह विचार कर सकते थे कि कंस भस्म रमाकर साथ है ९ | 
जाता तो मैं कृतार्थ हो जाता ? 
( १ ५) से ह ग्रहं रह्म {दइचासी ``" ऽऽ «०००»« सब सोतं 
भादार्थ--कंस कहता है कि मुझसे बढकर दूसरा परब्रह्म नाम वाला 5 he 
कोई व्यक्ति भला कौन हो सकता है? मैं तो वेदान्त के "“अहं ब्रह्मा रिंम_ 
मैं ही परब्रह्म हूँ, इस सिद्धान्त का पक्का अनुयायी हूं । तुम लोग स्वयं ह f 
हा नयी णाह लीस बा 
सावधान होकर सुन लो ।. - ` `. 
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. _ विशेष- वेदान्तं के सिद्धान्त के अनुसार जीव और ब्रह्म एक ही हैं । ''जीवो-- 
ब्रह्म व नापरः यह सारा संसार भी ब्रह्म ही है। “सर्व खल्विदं ब्रह्म” तू भीः 
ब्रह्म है, मैं भी रह्म हूँ । “तत्त्वमसि अहंब्रह्मास्मि’ किन्तु कंस वाकी सब बातों 
को मानने को तैयार नहीं, वह तो अपने को ही ब्रह्म मानता है दूसरों को नहीं । 
(१६) भाग्यवान भगवान्‌ आप झें'*- "` --- °° ` उन्हें सशबत। 
भावाथ-कंस आगे कहता है कि मैं भाग्यवान भी स्वयं हुँ और भगवान्ह 
भी । स्वयं ही सभी लोगों को मेरा ही भक्त वनना चाहिए । अशक्त, असमर्थ 
अर कमजोर लोग ही दूसरों के वनाए हुए नियमों को मानते हैं । जो सशक्तः 
हैं, समर्थ हैं, वे तो उन नियमों का निर्माण करते हैं। उन पर आचरण करनाः 
तो दूसरे निर्वल लोगों का ही काम है । 
विशेष --मूल पुस्तक में ''नियम मानते हैं सशक्त ही'' इस पक्ति में सशक्तः 
पाठ अशुद्ध मुद्रित हो गया प्रतीत होता है। ''अशकत पाठ” होने पर ही अर्थ 
सुसंगत प्रतीत होता है। कंस यहाँ अपने को अनेक रूपों में देख रहा है, अतः: 
उल्लेख अलंकार हो सकता है । 
( ९ ७ ) रवि दांशि लटक रहे ७४० ७०००७०७०७००००७७७७०७७७ भार घरा था। 
भावार्थ--कुब्जा कहती है कि श्रीकृष्ण के मुस्कराते ही मुझे ऐसा लगा” 
कि ये जो शून्य आकाश में सूर्यं ओर चन्द्रमा लटक रहे हैं, ये तो खोखले ही हैं, 
किन्तु सारे ब्रह्माण्ड का सारभूत पदार्थ और वास्तविक तत्व मानो श्रीकृष्ण में 
ही आकर एकत्रित हो गया हो । वास्तव में यह धरती धन्य है जिसने श्रीकृष्णः 
जेसे घन का अत्यन्त गौरवशाली महिमामंडित भार धारण किया है। इस 
प्रकार धरती श्रीकृष्ण को अपने ऊपर धारण कर सचमुच कृतार्थं हो गई है । 
विशेष यहाँ कुब्जा ने यह प्रदर्शित किया है कि सम्पूर्ण सृष्टि का सारभूत 
तत्व मानो श्रीकृष्ण के रूप में संकलित हो गया है और श्रीकृष्ण के मधुर भार 
को धारण कर यह घरा-घाम भी मानो कृतकृत्य हो गया है । 
( १ प) ग्रथवा श्रपने पैरों पर' "`` "``" *ऽ- +° पद धर कर । 
भावाथं--अब कुब्जा के हृदयं में एक नया भाव जागृत होता है और वह 
कहती है कि इस धरती ने श्रीकृष्ण को क्या धारण किया है ? वास्तव में तो” 
श्रीकृष्ण मानो अपने पैरों पर ही खड़े हैं, उन्हें क्या कोई घारण करेगा, मुझे: 
वात तो इससे उल्टी ही दिखाई देती है क्योंकि वास्तव में तो श्रीकृष्ण के चरणों 
को घारण करने का ही प्रताप है कि यह घरती अभी तक पाताल में नहीं चली 
गई है । | 
विशेष --यहाँ क्रमशः कुब्जा के मन में तीन स्वतंत्र i एक-एक करके 
जागृत हुए हैं | ये तीनों भाव एक दूसरे से सवेथा स्वतंत्र या यों कहें कि बिरु 


होकर भी सर्वया अतुस्यूत हैं । पहले उसने यह कहा कि धरती उसके मधुर भौर. 
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गप्तजी ओर उन | 
बर T का द्वापर 


गौरव-मंडित भार को धारण कर कृतार्थं हो गई है। फिर उसने सोचा कि मरे । 
धरती उन्हें क्या उठाएगी। वे तो अपने पैरों पर आप खड हैं और अन्त में उसके 
'मन में यह विचार आया कि वास्तव में तो धरती ही उनके सहारे टिकी हुईं 


है । 
( १ ९) ग्रहा गोपियों को 2 COERCION: ल लित सूषा सीं \ 
भावार्थ--उद्धव जी कहते हैं कि गोपियों की यह गोष्ठी वर्षा-ऋतु की उषा 
क्रे समान सजल और वःष्पपूर्ण है । यह ऐसे दिखाई देती है, मानो किसी वात 
स घबराकर भौंचक्का-सा होकर उठ दौड़े और दौड़ते-दौड़ते उसके पैर लड़खड़ाते 
लग पड़ें। उस गति की लड़खड़ाहट में जो एक विचित्रता-सी आ जाती है, 
,ठीक वही अवस्था गोपियो की इस गोष्ठी की है | 
भाव यह है कि गोपियों की यह मण्डली श्रीकृष्ण के विरह में इस प्रकार 
“निरन्तर उच्छवासमयी और अश्रुपूर्ण दिखाई दे रही है, जैसे वर्षा-ऋतु की 
सजल प्रातःकाल की वेला हो। ये गोपियाँ इस प्रकार अपने आपको सुध-बुष 
भूल बैठी हैं और घवराई हुईं सी दिखाई दे रही हैं, जैसे कोई सोया पड़ा 
व्यक्ति अचानक कोई स्वप्न देखकर अपने बिछोने से उठकर दौड़ने लग पड़े 
और उसे कुछ भी समझ में न आए कि वह क्‍यों दौड़ रहा है । ठीक यही दशा 
गोपियों की हो रही है । इस प्रकार भूली-भूली ओर भटकी-भटकी-सी दिखाई 
दे रही हैं कि उन्हें अपना कुछ भी भान ही नहीं है कि वे व्या कप रही हैं 
और बया करने जा रही हैं । 
विशेष--यहाँ अव्यबत और अमूत उपमानों के द्वारा मर्त गोवियों की अवस्था | 
को व्यक्त करने का प्रयत्न बड़ा ही काव्यात्मक है । गोपियों की दशा का वणंतं ` 
साधारण शब्दों के माध्यम से किया ही नहीं जा सकता । सूर्म भावनाओं की 


EN ही गोपियों की अवस्था का यत्किचित साक्षात्कार किया जी | 
ता है। द 


हे २०) oe ब्रह्म तुम्हारा" *** **' नटवर नागर गायक । यो 
पवार्थ--गोपिय र कर कहती हैं कि हे उद्धव जी ! आपका परबह 
Sn है, क्योंकि प्रत्यक्ष तो बह दिखाई देता नहीं । ऐसा वह ब्रह 
पुन्ह गे ए भले ही लाभदायक हो, तुम्हें भले ही कुछ लाभ पहुँचाएं, ५ 
'हमार ता कुछ काम र नहीं। हम उसको अपनाकर बया करेंगी ? हैं उद्धत जी! 
हमारा ह नटनागर प्रियतम श्रीकृष्ण तो निरीह नहीं है वह तो सब भरका के 
प, र उल्लास से परिपुणं है और हमें भी आनन्दित और उल्लसित री 
बाला है। तुम्हारे Ms कि के ब्रह्म को लेकर हमें क्या लाभ होगा! _ 

गो / | ने नटव तं हा 
नन क सास 


र संकेत किया है। | 


कामायनो : एक श्रध्ययन 
नशन १--कामायनो के झंगीरस पर विचार कीजिए । \/ 
` उत्तर--भारतीय काव्याचायों ने रस को काव्यात्मा स्वीकार कर उसकी 


एक मत है कि महाकाव्य में शगार, वीर अथवा शान्त में से किसी एक रस 
को ग्रंगी रस के रूप में प्रतिष्ठित किया जा सकता है। कामायनी बीसवीं 
शताब्दी के बुद्धि-प्रधान युग की भ्रन्यतम कृति है, जो बौद्धिकता से भ्राकान्त | 


महाकाव्य के गौरव से विभूषित किया है । श्रतएव इसके अंगीरस के निर्धारण 


क भशन भी समुचित है भ्रौर उत्तराकांक्षी भी है । 
` अगीरस के लक्षण-(१) बहव्याप्ति भर्थात मद्रान ए ऽअक नाना 
रसों में से, जो रस कथीिके के कलेवर मे सर्वाधिक व्याप्त हो, वहो अंगीरस 


२ कासायनी : एक ग्रघ्ययन 
है । (२) पअंगीरस में मुख्य पात्र की--पुरुष अथवा नारी; जो भी कथाका 
नयन करे--मूल वृत्ति का प्रतिफलन रहता है । नायक के चरित्र की मूल-वृत्ति 
कथानक के दोनों पक्षों--घटना तथा. भाव--का संचालन करती है और भाव- 
पक्ष में मूल भावना ग्रंगीरस का निर्धारण करती है । (३) अंगीरस मूल उद्देश्य 
या फलागम का शरास्वाद रूप होता है। (४) सारभूत प्रभाव (Cumulative 
९८६) की व्यंजना ग्रंगीरस में रहती है । 
कामायनी में अनेक रसों का वणन--महाकाव्य होने के कारण कामायनी 
में स्वभावतः ही जीवन की विविध दश्ञाश्रों का वर्णन श्रौर उसके परिणाम- 
स्वरूप नाना रसों की अभिव्यंजना है। श्रद्धा और मनु के प्रणय-प्रसंगों में 
ऽपृंगार के संयोग-पक्ष का .हप्त वर्णन है। श्वृंगार का स्थायी भाव रति है। 
प्रसादजी ने श्रद्धा के नख-सिख वर्णेन (रूप चित्रण) में श्रद्धा को श्रनुपम सौंदयें- 
शालिनी नारी के रूप में चित्रित किया है। श्रद्धा के रूप-वेभव को हष्टिगत कर 
ही मनु के मन में काम की सहज वृत्ति का उदय होता है--- 
धिर रहे थे घुंघराले बाल, ग्ंस अवलम्बित सुख के पास । 
नोल घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास ॥ 
रौर इसी प्रका! र-- 
नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मुदुल अधखुला अंग । 
खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ-बन-बीच गुलाबी रंग ॥ 
प्रकृति के उद्दीप्त वातावरण का भी वर्णन कवि की लेखनी का विषय | 
' रहा है। प्रकृति के सौन्दर्यमय ख्प-माधुये को देखकर नायक की रति सरदे | 
ल हो उठती है । श्रद्धा और मनु के मधुर-मिलन के अवसर पर उत्पन्न ही... | 
होने वाले पुलक, स्पश, लज्जा, भय, कंप ग्रादि अ्रनुभावों एवं संचारी भावी | 


को भी कवि ने प्रस्तुत किया है। श्रद्धा एवं मनु के प्रणय-प्रसंगों के ग्रतिरिए , 


चिता सग में देवताओं के निर्बाध-विलास में संयोग-श्रृंगार की भाँति ग्रिल | 
आगार का भी वर्णन भव्यरूपेण हुआ है। विप्रलम्भ के चार भेद हैं” | 
पल मान, प्रवास एवं करुणा । मिलन अथवा समागम से पूर्व-चित्र दष | | ५ 
जे मर शग र हृदय में जो अनुराग का शराविर्भाव होता 
प्रथम-दशंन-जन्य र्वादुराग कहा जाता है। मनु ओर श्रद्धा का प्रणव हे | 

न्य (०४९ ४६ 8 ऽ) होने के कारण पूर्वराग 


सरति कमानी नह रसच की ह हं । ग 


हक 

~ 

का, 
i: 


कामायनी : एक श्रष्ययन्त ३ 


भी दो प्रकार का कहा गया है : प्रणय-मान और ईष्या-मान । प्रणय-मान' का 
स्वरूप भी कामायनी में विशेष उपलब्ध नहीं है, क्योंकि शद्धा-ग्भेद-रूपा 


ईभा । करुण विप्रलम्भ की भी व्यंजना कामायनी में प्राय: नहीं है, क्योंकि 
मनु के पलायन कर जाने पर श्रद्धा का विश्वास अडिग है, उसका घय कभी 
चष्ट नहीं होता । उसकी यह हढ़ घारणा है कि उसका मनु से मिलन अवश्य 
होगा। इस प्रकार कामायनीकार अंगार के संयोग-वियोग दोनों ही रूपों के 
चित्रण में कुशल हैं । 
शगार के अतिरिक्त 'कामायनी' में न्य रसों की भी सुष्ठु व्यंजना है । 
ईर्ष्या सगे में श्रद्धा द्वारा अपने भावी पुत्र के लिए भूले आदि का वर्णन करने 
में माता के हृदय का तात्सल्य मुखरित हो उठा है। 'स्वप्न सगे” की निम्न- 
लिखित पंक्तियाँ वात्सल्य रस की भव्य व्यंजना' करती ह 
_ भाँ--फिर एक किलक इूरागत, गूज उठी कुटिया सुनी, 
मां उठ दोड़ी भरे हृदय में लेकर उत्कण्ठा दनी ॥। 
लटरी खुलीं ग्रलक, रज धूसर बाहें आकर लिपट गयीं, 
निशा-तापसी की जलने को, घघक उठी बुझती घूनो । 
इस प्रकार मनु के पलायन पर श्रद्धा कुमार की बाल-सुलभ क्रीड़ाओ्रों 
के आधार पर ही जीवन व्यतीत करती है। मनु का वात्सल्य-हृदय भी सार- 
स्वत प्रदेश में उनकी श्रद्धा तथा कुमार से भेंट के अवसर पर द्रष्टव्य है । 
करुण के स्थायी भाव शोक की व्यंजना तो कामायनी के प्रारम्भ में ही 
हुई है। हिमगिरि के उत्तु ग शिखर पर बैठे हुए मनु जब ोघ-वृष्टि से नष्ट 
हुई देव-संसृति पर विचार करते हैं तो उस समय उनके शोक, विषाद, चिन्ता 
आदि को देखकर और पढ़कर प्रमाता को सहुज ही करुण रस की अनुभूति 
होती है। प्रलय में नष्ट बन्धु-बान्धव तथा सुख-वैभव के नाना उपकरण 
भलम्बन हैं। देवताझों का दम्भ, भ्रनियमित अबाध विलास, सवत्र व्याप्त 
ऐस्वर्यादि का ठसह गुनुहीए है॥०बनु' कव-अलाप देवों! कीपनिस्कॉ' करना दि 
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-अ्नुभाव हैं। भविष्य की चिन्ता, 'विस्मृति, जड़ता आदि संचारी भोव हैं तंथा 
स्थायी भाव शोक, जिससे करुण रस भ्रभिव्यंजित हुआ हैँ । 
वर््य-कृति में वीररस की अभिव्यक्ति का भ्रधिक भ्रवसर कवि को उपलब्ध 
नहीं हैं, केवल इसके स्थायी भाव उत्साह की व्यंजना यत्र-तत्र अनेक स्थानों [8 
मिलती है। जहाँ प्रभेद बुधि, श्रद्धा मनु को चिन्ता, दैत्य, विषाद, जड़ता ३ 
को परित्याग कर क्रिया्ील होने के लिये उत्प्रेरित करती है, वहाँ उसकी 
उक्तियों में उत्साह स्थायी भाव की व्यंजना भव्य रूप में हुई है-- 
यह क्यर तुम सुनते नहीं, विधाता का संगल दरदान । 
शक्तिशाली हो विजयी बनो, बिइच में गू ज रहा जयगान | 
और भी 
कायर तुम दोनों ने ही उत्पात मचाया, 
ग्रे समझ कर जिनको अपना था पनाया । 
तो फिर ग्राग्रो देखो केसी होंती है बलि, 
रण यह, यज्ञ पुरोहित ! ` ग्रो किलात झो श्ाकुलि ! 
इस प्रकार वीररस के स्थायी भाव उत्साह की व्यंजना कामायनी में अनेक 
स्थलों पर उपलब्ध है । 
भयानक झर वीभत्स रसों की नी ग्रभिव्यंजना कामायनी में वर्तमान है। 
भयानक रस की अभिव्यक्ति प्रमुखतः तीन स्थलों पर हुई है, यथा प्रलय वर्णन 
में, युद्ध वर्णन में तथा रहस्य सगे में। कवि की सर्वेप्रमुख विशेषता यह है कि 
उसने आलम्बन के वर्णन द्वारा ही भयानक रस के स्थायी भाव भय को 
समुचित परिपाक कर दिखाया है। वीभत्स रस के स्थायी भाव जुगुप्सा की भी 
व्यंजना सुन्दर रूप में हुई है। मनु के हिंसात्मक कर्मों (दारुण हस्य, रुधिर के | 
श्रस्थिखंड की माला) में वीभत्स रस की सुन्दर झलक मिलती हू । पशु | 
{भुत रसों का परिपाक उत्तम रूप में हुआ दै 
यज्ञ समाप्त हो चुका तो भी घघक रहो थी ज्वाला, 


द र के छोटे अस्थि खंड की माला । 
बंदी की निर्मम प्रसन्नता पशु ४ कातर वाणी, 
सल” न ई म । 
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रौद्र 
pn ९० क्रोध ह अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय है। रोद्र 
त मल ही स के स्थायी भाव क्रमशः क्रोध श्रौर विस्मय का 
bo उपल होता है। कामायनी के 'स्वप्न' तथा 'संघषं' 
इड़ा पर श्रवोधित अधिकार (बलाल) कीय मु अपनी झालाच प्रा 
Sh ल' प्रयत 
४ a होता है और प्रजा क्रांति कर देती है hs ०. 
ह न क्रोध 'ओऔर भी अधिक भड़क उठता है। इस प्रसंग 
जम रे नों कर अत्याचार एक-दूसरे के लिए उद्दीपन' का 
52328 का एक-दू पर दोषारोपण करना, नि न्दा करना तथा 
ह अप भ्रादि अनुभाव हैं तथा उनके हृदय में उत्पन्न उग्रता 
ब ‘a T र संचारी भाव हैं। देवशक्तियों के कोप, प्रकृति के कम्पन 
उन्मालच थ्रादि का वर्णन द्वारा रौद्ररस श्रौर भी अधिक प्रखरता 


भरमुखतः दो स्थलों पर हुई है--एक' तो तपस्या-निरत मनु द्वारा शिव-ताण्डव 


के दशन तथा दूसरे रहस्य सं में । “रहस्य” सर्ग में त्रिपुर मिलन में अद्भुत 


रस का सुन्दर रूप अभिव्यक्त हुआ है । 
Mae न पर भी कामायनी में हास्य रस के 
eT मल जाती है । श्रद्धा तथा 
ला भाव हास की व्यंजना हुई है । a 
रफ शान्त रस की अभिव्यक्ति कामायनी में मे 
र व्यापक 
है । कामायनी के प्रारम्भिक सर्गो (चिन्ता, आशा) में मनु का दान 


का. 
डा प्रभुत्व है र । शान्त रस का स्थायी निवेद या शम माना गया ह । शान्त 
सम्बन्ध में ग्राचायों का निम्नलिखित कथन' है--- 
न यत्र डुख न सुखं न चिन्ता, न दषरागों न च काचिदिच्छा । 


रस स्‌; : _\- hs र 
शान्तः कथितो मुनोन््रः सर्वेष भावेषु शम प्रधान ॥ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri | 


५ इक 


` काम्ायनी : एक प्रध्ययन 


इस प्रकार कामायनी में जहाँ भ्रनित्य तथा नाना दुखों से युक्त संसार के 
प्रति मनु की विरिक्त का वर्णन है, वहाँ निवंदमूलक शान्त रस है। कामायनी 

में इस शान्त रस का निर्वाह व्यापक और श्रत्यन्त भव्य रूप में हुआ है। 
ग्रंगीरस--ग्रंगीरस की हृष्टि से कामायनी में केवल दो रस-्छुंगार रौर 
जान्त--उपस्थित होते हैं, क्योंकि श्रव्य रस गौण हैं और कुछ रसों का तो 
परिपाक भी नहीं हुश्रा है । ऐसी स्थिति में प्रमुखता शंगार और शान्त दो ही 
रसों को प्राप्त है। करुणा, वात्सल्य, रौद्र, भयानक आदि अन्य बहुव्याप्त 
नहीं हैं, उनकी अभिव्यक्ति प्रसंगानुसार यत्रन्तत्र हुई है। सभी कथा के 
प्रमुख पात्र मनु एवं श्रद्धा के चारित्रिक विकास को तो स्पष्ट करते हैं, किन्तु 

उनका संबंध मूल संवेद्य भावना, उद्देश्य अ्रथवा फलागम से भी नहीं है । 
ऽपुंगार तथा शान्त में से श्पंगार का सम्बन्ध श्रमुख पात्र से अवश्य है । 
रत्य रसों की अपेक्षा वह बहुव्याप्त भी है। मनु तथा श्रद्धा के प्रसंग में संयोग 
गार की अभिव्यक्ति हुई है। चिन्ता से के अन्तर्गत देव-जाति के विलास 
वभव के झंकन में भी संयोग श्यृंगार श्रभिव्यंजित हुआ है। 'स्वप्न' सगे में 
विप्रलम्भ ख्ूंगार की व्यंजना मिलती है, किन्तु शान्त की अपेक्षा बहुव्याप्त 
वह भी नहीं है, क्योंकि शास्त्रीय दृष्टि से विवेच्य कृति के उत्तराद्धे में उसका 
परिपाक परिपुष्ट नहीं है। इड़ा तथा मनु के प्रणय-प्रसंग में श्यृंगार का स्थायी 
भाव रति तो अवस्य है, किन्तु वहाँ रस की अपेक्षा रसाभाव ही है, क्योकि _ 
प्रजापति मनु का अपनी आत्मजा प्रजा इड़ा के प्रति प्रणय अनुचित और नितांत | 
झशास्त्रीय है म्रंगीरस मूल उद्देश्य भ्रथवा फलागम का आस्वाद रूप होता | 
है । इस दृष्टि से भी श्यृंगार रस कामायनी का अंगीरस नहीं ठहरता, क्योंकि _ 
कामायनी के उत्तराद्धे से कथा की धारा जैसे-जैसे गति को प्राप्त करती है? - 
वैसे-वेसे श्यृंगार की धारा क्षीण से क्षीणतर होती जाती है। श्रन्त में जब 
श्रद्धा द्वारा त्रिलोक (भावलोक, कर्मलोक, ज्ञानलोक) का दर्शन कराने के 
उपरांत मनु सामरस्य की अ्रवस्था में जिस अखण्ड आनन्दानुभूति शक्ति में 
तल, दे श्रृंगार नहीँ कहा जा सकता । भ्रतः स्पष्ट है हि 
चरित्र की भूल-वृत्ति, उद्देश्य या फलागम ने और | 


सारभूत प्रभाव सभी की दृष्टि से श्यूंगार ५ अंगीरस या 
नहीं रस को वर्ण्य-कति का अंगीरस * _ 
मुख्य रस स्वीकार नहीं किया जा सकता । द { 


अतएव स्ँगार के अभाव में शान उस, को कमप्राधिऽक्र तंगी रस स्वीक 
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किया जा सकता है। बहुव्याप्ति, प्रमुख पात्र की मुल-वृत्ति, फलागम या उद्देश्य 
थोर सारभूत प्रभाव सभी की दृष्टि से शान्त रस कामायनी का श्रंगीरस 
ठहरता है। शान्त रस के स्थायी भाव निर्वेद मरौर शम हैं । कथा के प्रारम्भ 
में निवेदमुलक शान्त और अन्त में शममूलक शान्त की अभिव्यक्ति, स्थान- 
स्थान पर मनु के चिन्तन में, श्रद्धा की उक्तियों में तथा दर्शन, रहस्य और 
ग्रानन्द सर्गो में शान्त रस स्पष्ट है। पूर्वाद्ध में श्वृंगा राधिक्य' के कारण शान्त 
रस दब-सा गया है, परन्तु वह विद्यमान अवश्य रहा है । अतएव कहा जा 
सकता है कि निरन्तर व्याप्ति की दृष्टि से शान्त रस कामायनी में ग्राद्योपांत 
उपलब्ध है । कामायनी के प्रमुख पात्र मनु और श्रद्धा हैं, जिनकी प्रवृत्ति 
श्वगार प्रिय होने पर भी सामरस्य की ओर उन्मुख है । यही कारण है कि 
अन्ततः दोनों सामरस्य में विलीन हो जाते हु श्रौर योगी की निरंजनावस्था की 
अनुभूति करते हैं, जो शू गार की न होकर शांत की ओर उन्मुख है। अतएव 
मुख्य पात्र की मुल-वृत्ति से भी शांत रस का सम्बन्ध हैं । कामायनी का मूल 
उद्देश्य चिदानन्द की प्राप्ति है । काम-अवृत्त मनु समरसता से वंचित रहते 
हैं । जब मनु जीवन से विरक्त होकर इच्छा, क्रिया और ज्ञान के सम्मिलन की 
महत्ता जान लेते हैं, तभी उन्हें श्रखण्ड आनन्द की अनुभूति होती है । फलतः 
उद श्य या फलागम की दृष्टि से भी शान्त रस अंगीरस ठहरता है । कामायनी 
का अध्येता कामायनी के पठनोपरांत शठ गारानुभूति न कर श्रानन्दानुभूति 
करता है। कामायनी का सारभूत प्रभाव भी शांत रस के पक्ष में बेठता है । 
प्रतएव इस दृष्टि से भी कामायनी का ग्रंगीरस शांत ठह्रता है । शांत रस 
कामायनी का मूल रस है। प्रस्तुत अंग में एक बात घ्यान देने योग्य है कि 
कामायनी का शांत रस भारतीय काव्यशास्त्र द्वारा अनुमोदित शांत रस न 
होकर शैवदर्शन या प्रकाण्ड विद्वान परम महेश्वराचार्य अभिनवगुप्त की प्रतिः 
पत्तियों से प्रभावित शांत रस है । अतएव अभिनवगुप्त पादाचायं की दृष्टि में 

` शांत-रस का लक्षण इस प्रकार है— 

स्वं स्वं निमित्तमासाद्य शान्तादभाव ध्रवतंते । 
पु्निमित्तपाये च शान्त एवोपलोयते ॥ 

धर्थात्‌ अपने-अपने निमित्त कारणों को प्राप्त कर शांत रस से ही अन्य 
भाव आविभू त होते हैं और फिर निमित्तं के नष्ट होने पर कांत में ही विलीन 
हो जाते हैं । 
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इस प्रकार स्पष्ट हैँ कि गभिनवगुप्त की हृष्टि में शांत रस मूल रस है, 
जिससे अन्य सभी रस उत्पन्न होकर उसी में विलीन ह जाते हैं अर्थात्‌ सभी - 
रसों के भ्न्तिम लक्ष्य अर्थात्‌ आत्मतोष को ही उन्होंने न रस माना है। 
प्रसादजी की व्यक्तिगत जीवनचर्या और उनके काव्य में उपलब्ध दाशनिक 
विवेचन से स्पष्ट है कि वे शैव-दर्शेन के अनुयायी थे : शव-दशन में आनन्द 
भांव की मान्यता है, जिसमें शगार और शांत, दोनों का संस्पशं रहता है। 
प्रसादजी ने 'काव्य भौर कला तथा अन्य निबन्ध' में इस ओर संकेत भी किया 
है-- शैवागम के झानन्द-सम्प्रदाय के अनुगामी रस की दोनों सीमाओं श्र गार 
और शांत को स्पश करते थे। यह शांत रस निस्तरंग महोदधिकल्प समरसता 
है ।' अतएवं स्पष्ट है कि कामायनी का ्रंगीरस शान्त रस या श्रानन्द रस॒ | 
ही है, जो रस-भेद का वाचक न होकर रस का पर्याय है । आचार्य नगेन्द्र ने 
भी शौवाह्व त प्रभावित इसी मूल रस, अखण्ड आत्मरस अथवा महारस या 
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आनन्द रस को कामायनी का प्ंगीरस स्वीकार किया है, क्योंकि यही 
कामायनी के वस्तु-विधान, प्रतिपाद्य तथा रूप-विधान के अनुकूल है। यह 
प्रसाद के काव्य-दर्शन के अनुकूल है, जिसके अनुसार काव्य श्रात्मा की 
संकल्पात्मक अभिव्यक्ति का नाम है। तएन अन्ततः कहा जा सकता है कि 
कामायनी कां अंगीरस शैवदर्शन से प्रभावित आनन्द रस, मूल रस या शांत 
रस है | द है rts _ - t+ ; 
प्रन २--महाकाव्य की दृष्टि से कामायनी की समीक्षा कीजिए । 
उत्तर--छायावादी काव्य-चेतना की अप्रतिम अभिव्यक्ति कामायनी हितौ _ 
साहित्य की ही नहीं, विश्व-साहिंत्य की गौरव प्रतिमा है, जिसमें बुद्धि-युगीन | 
| शुष्कता से पीड़ित एवं संतप्त मानव-जाति के जौवनःविकास को 
अग्रसर करने का सराहनीय प्रयत्न किया गया है । यही कारण है कि कामायनी 
का अध्येता जीवन और जगत्‌ की नाना अनुभूतियों से सुपरिचित होता हु, 
परम चतन्य भगवान्‌ शिव की भ्रानन्दानुभूति में तल्लीन हो जाता है । कामाय 
के महाकाव्यत्व पर बिचार करने के लिए भारतीय और पांइचात्य सार्हित्यः 
शास्त्र के तद्विषयक सिद्धाँतों का श्रष्ययन, अनुशीलन एवं चिंतन अनिवार्य 
द । भामह, दण्डी, रुद्रट, हेमचन्द्र, विश्वनाथ प्रभृति संस्क्ृतांचायों ने महाकाल | 
स्वरूप सम्बन्धी धारणाओं पर पर्याप्त | 


पाइचात्य विपद्िचतों में भरस्तृ, - i 
CC-0. Jangamwadi (मी एम० बानर एवसकोम्ज्ी, केर, डिक्स 


फाभायनी : एक धध्ययत ह 
९ 
प्रभूति समालोचक्रों ने महाकाव्य-सम्बन्धी मान्यताओं का दिग्दर्शन कराया है । 


ब 4 अर पाइचात्य समालोचक शास्त्र के समन्वयकर्ता आचाय॑ 
नगेन्द्र ने महाकाव्य के लिए पांच अनिवार्य तत्त्व माने हैं, जिनके भाव में 


किया है। महाकाव्य के पाँच अनिवार्य त्व इस प्रकार हैं 
उदात्त कार्य, उदात्त बा उदाल पता शोर सदमे मन pe 
र असाद की कला का चरम परिष्कार कामायनी निश्चय ही महाकाव्य 
के कामायनी में महाकाव्य के उपरोक्त पाँच देशकालातीत अनिवाये 
का संगठन अतीव भव्य रूप में हुआ है । 'कामायनी का महाकाव्यत्व' : प 
निबन्ध में डॉ० नगेन्द्र ने कामायनी में अस्तुत पांच तत्त्वों के निं न 
अत्युत्तम निदरांन किया है । ~ 
ह Pe 20323 ' महाकाव्य सम्बन्धी परम्परागत शास्त्रीय लक्षणों 
गवाह हुआ है । कथावस्तु, सगे, र्‌ 
अ इतिवृत्तात्मक-वर्णन, बहन उह स आका 
Da 3 ग च 8 पौराणिक एवं 
बिखरी पड़ी है। उसकी कथा में मतान ल हज pp 
आदि का समावेश है। प्रसादजी ने इन्हीं प्राचीन ग्रन्थों से मूत्र लेकर च्छि 
कै खलाओं को कल्पना से जोड़कर कथा को काव्यात्मक बनाया है । कामायनी 
अ महान्‌ है । वह उस श्रादि पुरुष और थ्राद्या नारी की. कथा है, जिसने 
सभ्यता का विकास किया । भ्रतः वह एक साधारण कथा नहीं, वरन्‌ 
एके महान्‌, व्यापक तथा महत्त्वपूर्ण कथा है । कथा के ग्रनरूप उसकी घटनाएँ 
भी महान्‌ हैं। देव-सृष्टि के नाश तथा प्रलय के पश्चात्‌ मनु को घीरे-धीरे 
र पर विजय पाचा, इड़ा का सहयोग पाकर नागरिक सभ्यता का विकास 
पभा अन्त में जीवन के संघर्ष के उपरान्त तीनों वत्तियों का साक्षात्कार 
करना तथा भ्रानन्द की प्राप्ति आदि इसकी महान्‌ घटनाएँ हें । 
_ कामायनी में पन्द्रह सगे हैं, जिनमें कवि ने मानव-जीवन की यथासाघ्य 
एण अभिव्यक्ति की है । वस्तुतः यही महाकाव्य की आत्मा है । प्रत्येक सगे का 


गामकरण उसमें वणित मुख्य विषय के नाम पर हूँ । 
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महाकाव्य के नायक हैं मनु । श्रम संतान होने के कारण शास्त्रीय इष्टि 
से वे नायक बनने योग्य हैं। उनमें धीरललित नायक के गुण वतमान हैं। 
प्रलय से बचे किसी प्राणी के लिए अन्न रख आना उनकी दया का परिचायक 
है। वे धीर तथा साहसी हैं, पर साथ ही सुखान्वेषी भी । किसी के प्रतिबन्ध 
में वे नहीं रह सकते । 
कामायनी में प्रधान रस श्ुगार है । यद्यपि पात्रों द्वारा जिन स्थायी भावों 
की व्यंजना कराई गई है उनमें रति को व्यापकता होते हुए भी उसका पर्यवसान 
जम में हुआ है । परन्तु शम की प्रकृति पुरुषत्व के रस से ग्रोत-प्रोत है । इसकी 
प्रबन्ध च्वनि गार रस ही ठहरती है । इसके श्रतिरिक्त वात्सल्य, रौद्र, वीर 
तथा करुण सहायक रूप में श्राये हैं, परन्तु प्रधान रस श्छ गार ही है। श्र गार 
का स्थायी-भाव रति है, जिसका उद्दीप्त करना सौन्दर्य पर अवलम्बित है । 
कामायनी में प्रकृति-वर्णन बहुत सुन्दर तथा प्रचुर मात्रा में मिलता है। 
कामायनी की अधिकाँश कथा प्रकृति की गोद में घटित हुई है। अतः प्रकृति- 
वर्णन के लिए इसमें पर्याप्त अवकाश था और इसका प्रसादजी ने पूर्ण लाभ 
उठाया है। प्रकृति-वर्णन सभी रूपों में मिलता है। प्रक्ृति-वर्णन अधिकतर 
भावाक्षिप्त रूप में मिलता है। प्रक्ृति-वर्णन अत्यन्त सजीव तथा पात्रों की 
झनुभूति के मेल में है। उषाकाल का वर्णन देखिए-- 
उषा सुनहले तीर बरसाती, जयलक्ष्मी सी उदित हुई, 
उधर पराजित काल रात्रि भी, जल में अन्त निहित हुई । 
वह्‌ विवरणं मुख त्रस्त प्रकृति का, श्राज लगा हंसने फिर से । 
वर्षा बीती, हुआ सूष्टि में, शरद विकास नये सिर से । 
प्रबन्ध-रचना को हमारे चायो ने पाँच भागों में विभक्त किया हैर 
आरम्भ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति तथा फलागम । कथा के आरम्भ में 
र फल-प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होता है, यही प्रयत्न है। फिर फलः 
प्राप्ति की ग्राशा होने लगती है । नियताप्ति में फल निकट झाता प्रतीत हीर 


र अचा में उसकी पूर्णतः प्राप्ति हो जाती है। एक उच्चकोटि ड [ 
र क कै आप: ये सभी विशेषताएँ रहती हैं । इस दृष्टि से ' कामायनी' * 
24 | ये में विभक्त किया जा सकता है। चिन्ताकूल मनु के हदय | | रः 

शा का उदय होता है। यही कथा का प्रारम्भ है । मनु का ग्ात्माचर्् ‘ड 


खोज में श्रद्धा से मिलना, निम ठ दाससक्षर्पण,००दोकरों” का कुछ समर पा 
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: सहवास, यज्ञ-कर्म, इड़ा से मिलकर राज्य-स्थापना आदि कार्यं प्रयत्न के ग्रन्त- 
. गेत आते हैं। श्रद्धा का स्वप्न देखकर मनु ,की खोज में जाना तथा उन्हें 


अआ्राइवासन देना प्राप्त्याशा है । मनु का सारस्वत प्रदेश से श्रद्धा से मुह छिपा- 


'कर चले जाना, श्रद्धा का फिर उनकी खोज में. जाना तथा भावलोक, ज्ञानलोक 


ओर कर्मजोक के दर्शन कराना नियताप्ति है। इन तीनों के समन्वय पर मनु 
का श्रात्मानन्द में लीन होना फलागमं है। यही इस ग्रन्थ का कार्य है । 
कामायनी में ये पाँचों भाग पाये जाते हैं । किन्छु उनका विभाजन ठीक नहीं । 
आरम्भ तथा अन्त का अंश आवश्यकता से भ्रधिक लम्बा है.। कहीं-कहीं तो 
केथा-प्रवाह की गति रुद्ध-सी जान पड़ती है | 'कामायनी'” में मानसिक विचारों 
का ही संघर्ष अधिक है, भौतिकता को स्वल्प स्थान प्राप्त है । 

'कामायनी' को देखने पर ज्ञात होता है कि उसमें इतिवृत्तात्मक स्थलों 


` = का लगभग अभाव-सा है । कवि प्रकृति-चित्रण के साथ-साथ मनु की मानसिक 


परिस्थिति की भी अभिव्यक्ति करता जाता है। इस प्रकार प्रकृति की पृष्ठभूमि 
पर भावनाओं की अभिव्यक्ति ने महाकाव्य में प्राण से डाल दिए हैं । 'कामायनी' 
में कुछ देवी-घटनाएँ भी पाई जाती हैं। लज्जा तथा काम दोनों भ्रशरीरी पात्र . 
हैं। दोनों का क्रेवल वक्तव्य ही सुनाई देता है । पात्रों का मिलना भी आकस्मिक 
ही होता है। भनु के यज्ञ की गन्ध लेती हुई श्रद्धा ठीक उसके समीप पहुंच 
जाती है । श्रद्धा से विरक्त हो मनु भी सारस्वत प्रदेश की रानी इडा के पास 
पहुंच जाते हैं, जो उनके स्वागतार्थं पहले से ही प्रस्तुत दिखाई पड़ती है । स्वप्न 
में मनु की दुर्देशा देखकर श्रद्धा भी विना किसी व्यवधान के घायल मनु के 
निकट पहुंच जाती है । इसी प्रकार श्रद्धा का मनु को दूसरी बार खोज लेना 
आदि कुछ ऐसी घटनाएं हैं, जो अस्वाभाविक-सी जान पड़ती हैं, किन्तु वह 
काल प्रसादजी का परमात्मा की नियामकता में विश्वास, इन घटनाओं की 
भाकस्मिकता को बहुत कुछ कम कर देता है । 

'कामायनी' की रचना प्रसादजी ने एक महान्‌ उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
की है। वह महान काये है--मानव का ग्रानन्द-पराप्ति का प्रयत्न । आरम्भ 
से ही प्रसादजी का प्रयत्न मानव को आध्यात्मिकता ही ग्रोर ले जाने का रहा 
है . भारतीय जीवन केवल भौतिकता में ही विश्वास नहीं रखता, वरन्‌ उसका 
उदेश्य धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति है। जीवन के संघर्ष के उपरांत शान्ति 


और भ्रानन्द लाभ करना उसका एकमात्र उद्देश्य है। मनु के 'ग्रात्मानन्द' में 
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लीत होने के साथ ही ग्रन्थ समाप्त हो जाता है। आनन्द की उपलब्धि ही इस 
महाकाव्य का महत्त्वपूर्ण काये है । हे : : 
उपरिलिखित परम्परायुक्त लक्षणों के भव्य निर्वेहरण के अतिरिक्त 
कामायनी के महाकाव्यत्व पर निम्नलिखित विद्वानों के विचार भी पठनीय 
महादेवी वर्मा--'प्रसादजी की 'कामायनी' महाकाव्यं के इतिहास में एक 
नया ग्रघ्याय जोड़ती है, क्योंकि वह ऐसा महाकाव्य है जो ऐतिहासिक धरातल | 
पर भी प्रतिष्ठित है और सांकेतिक अर्थ में मानव-विकास का रूपक भी कहा | 
जा सकता है। कल्याण-भावना को प्रेरणा और समन्वयात्मक हष्टिकोण के | 
कारण वह भारतीय परम्परा के। अनुरूप है ।” इसी प्रकार १० विनोदशंकर 
व्यास का कथन है--“रामचरितमानस के बाद यही एक एसा महाकान्य है, क्‍ 
जो हिल्‍्दी को विश्व-साहित्य में स्थान दिला सकता है। होमर, मिल्टन, 
वाल्मीकि और कालिदास से तुलना करके भी इसका गुण-दोष देखा जाय-- 
इतनी योग्यता इस कलाकृति में है।” इसी प्रकार डॉ० शम्भूनाथसिह का 
इष्टिकोण है--“ कामायनी आधुनिक हिन्दी-साहित्य का ऐसा अमर महाकाव्य 
है, जिसमें श्राधुनिक युग की प्रवृत्तियों श्रौर विशेषताों का पूर्ण प्रतिनिधित्व 
हुआ है भर जो अनेक इष्टियों से हिन्दी के ही नहीं, अपने युग के पूर्ववर्ती 
समस्त भारतीय महाकाव्यों से भिन्न एक निराले स्थान का अधिकारी है। | 
न्तः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कामायनी का महाकाव्य 
सन्दिग्ध है। कामायनी की रचना करके प्रसादजी ने भ्रमर कलाकारों में 
अपना स्थान बना लिया है। डॉ० विजयेन्द्र स्नातक का यह विचार 
“कामायनी का प्रणयन करते समय कवि के अन्तर्मन में यह विचार अवर्ण . 
रहा है कि वह्‌ एक उदात्त और व्यापक जीवन-हष्टि--इस काव्य के माध्यम 
से प्रस्तुत करे जो संघषं, स्वार्थ, प्रतारणा और संकीणंता के युग में भूले-भटरे 
मानव को भरालोक-पथ दिखा सके ।'” कामायनी के महत्त्व की यथार्थ व्यंजनों 
करता है, ग्रतएव सिद्ध है कि कामायनी निश्‍चय ही महाकाव्य है । 
भइन ३--कामायनी के रूपक तत्त्व पर विचार कीजिए । £ 
उत्तर -कामायनी के रूपक तत्त्व का विश्लेषण करने से पूर्व 'रूपक' शरी _ 
के विभिन्न अर्थो से अवगत होना अनिवार्य है। वतमान साहित्याचाये इस. 
सुख्यत. तीन ग्रर्थों मे प्रयोग करते हैं“(१), नाटक के वाचक के रूप * is a 
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(२) भलंका र-विशेष के रूप में, रौर (३) पश्चिम के 'एलीगरी” के पर्याय के 
रूप में। नाटक के श्रर्थ में इसका भ्रचलन' संस्कृत के पुरातन ग्रन्थों से लेकर 
अत्याधुनिक युग तक समान रूप में होता रहा है। रूपक नामक ग्रलंकार विशेष 
का भ्रर्थ भी पर्याप्त प्रसिद्ध है-'ख्पारोपात्तु रूपकम्‌” रूपक के भ्रन्तर्गत प्रस्तुत 
में अप्रस्तुत का निषेध रहित - आरोप किया जाता है। इसका तीसरा श्रथ 
गरिचात्य साहित्य-शास्त्र की देन हैं। पश्चिम में काब्य की एक विशिष्ट विधा 
“एलीगरी” (Alle2079) की संज्ञा से भरख्यात है। इसमें एक द्रयर्थक कथा की 
योजना की जाती है अर्थात्‌ श्रमूतं रौर सुक्ष्म कल्पनाओं को भौतिक आधार 
लेकर स्थल. भौर मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। इस प्रकार, इस विशिष्ट 


प्रकार स्पष्ट किया है—“Allegory is method of] iterary or pictorial 
composition whereby the author or an artist bodies forth imma 
terial things in concrete tengible images.” कामायनी में रूपक-तत्त्व 
का विवेचन करते समय 'रूपक' को कथा ख्पंक' “एलीगरी' के पर्याय रुप में 
ग्रहण किया जायगा । 

कामायनी में ऐतिहासिकता के साथ ही रूपक तत्त्व का भी समावेश है । 
'भमुख' में प्रंसादजी ने स्वतः इस बात की पुष्टि की है कि 'कामायनी” के 
पात्र ऐतिहासिक ही नहीं, मानव-प्रवृत्तियों के प्रतीक भी हैं। वे कहते हूँ 
"यदि श्रद्धा और मन्‌ अर्थात्‌ मन के सहयोग से मानवता का विकासः रूपक है, 
तो भी बड़ा भावमय और इलाघ्य है । येह मनुष्यता का मनोवैज्ञानिक इतिहास 
बनाने में समर्थ हो संकता हैं।” अतः स्पष्ट है कि 'कामायनी में प्रस्तुत ग्रं 
के साथ ही सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति हुई है, रूपक से ध्रस्तुत कथा में 
भौतिक व्यक्तियों तथा घटनाओं की ही भिव्यक्ति होती है । कितु अप्रस्तुत 
मेथा प्रयः मनोवैज्ञानिक दानिक ही होती है । अतः रूपक से तात्पर्य है— 
उल्यार्थे के साथ ही गूढार्थ की भी अभिव्यक्ति | 

भब देखना यह है कि कामायनी में 'रूपक” तत्त्व के निर्वाह में कवि को 
कहाँ तक सफलता मिली है। प्रथम 'कामायनी” के पात्रों को ही लीजिए और 
देखिए कि पात्रों के (दिलाएको लेक प्रदाव्ी  वे'प्रयाक की पक्ष श्वखला 
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' का ई निर्वाह किया है । 'कामायनी' में 
SU क त र । इसके अतिरिक्त तीन पात्र और 
न ल पत्र कुमार, भ्रसुर-पुरोहित किलात और आकुली । इसके 
5 लज्जा दो ग्रशरीरी पात्र भी हैं। किन्तु प्रतीक की इष्टि 
व रो महल नहीं रखते। ' कामायनी' की प्रस्तुत कथा मनु भ 
के संयोग से मानव-सृष्टि के विकास की कथा है। ल स 
कथा मन की उलझन को सुलमाती हुई यह व्यक्त कर i फ पा 
प्राप्ति किस प्रकार संभव है । मंगु मन, श्रद्धा (कामाय >) बा 
बुद्धि की प्रतीक हैं । केवल्य र बुद्धि द्वारा नहीं प्राप्त ह सकः 

का संयोग भ्रनिवाये है । र 

र न के प्रतीक हैं । प्रत्येक व्यक्ति का मन जाने कितनी र 
निवास स्थान होता है। चिन्ता किसी-न-किसी प्रकार के प पर 
होती है। जहाँ प्रभाव है वहाँ श्रशान्ति भी । इसी ग्रशान्ति से मुः 


लिए हृदय में आशा का उदय होता है। भाशा का इप होने i: 
मानव-हृदय में श्रद्धा का झाविर्भाव होता है। वह ग्रत्यन्त र काम | 
है, किन्तु मानव-हृदय इसे पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर पाता । प पाना 
वासना की सृष्टि होती है। इच्छा का जागना काम और उनमें त॑ ए हम 
वासना है। जब वासना के आवेग में व्यवधान पड़ता है तो लज्जा प्ते 
वासना का परिणाम होता है--अधिकाधिक तुष्णा की वृद्धि और | 


s तो 
लिए मन कर्म करने में प्रवृत्त होता है। जब मन कर्म करने लगता है 
उसकी गहम्मन्यता का अर्थात्‌ 'मैं हैं” का विकास होता है । 


में बाधक जितनी भी वस्तुएं होती हैं, ईब्या-द्रेष का कारण बन जाती हैं। i | 
कारण कर्म के पश्चात्‌ ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती हैँ । मनु पने Ee 
पर किसी की भी रोक नहीं चाहते । वे एकाकी ही श्रद्धा के अनु राग 
भोग करना चाहते हैं । उन्हें यह सह्य नहीं कि उनका भावी शिक्षु भी * (म) 
अनुराग का भागी हो भ्रपनी ग्रहम्‌-भावना की तृप्ति के लिए १ 
श्रद्धा से वियुक्त होकर बुद्धि (इड़ा) के जाल में फंस जाता है । नूतन मे | 
(स्वप्त) को (उसके सहारे, सः सेतत काठ (है ०७ के निदेश हा | 
करता है। देखता है कि बुद्धि दवारा भनेक काये किए जा सकते दै। | 


| 
| 
| 
| 


| 


| 
| 


4 
f 


जब मनुष्य की भ्रहम्‌ भावना का विस्तार हो जाता है, तो उसकी हू : | 


| 
: 
| 


} 
i, 
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वह आगे बढ़ता है, उतनी ही उसकी आकांक्षाएँ भी बढ़ती जाती हैं । यहीं तक 
नहीं, वह स्वयं बुद्धि की ग्रधिष्ठात्री बड़ा पर अधिकार करना चाहता है किन्तु 
बुद्धि पर अ्रधिकार किसका हो सकता है ! श्रधिकार-भावना अधूरी रह जाने 
गर मन का बुद्धि से संघर्ष होता है. और फिर असफल' होने पर निवेद उत्पन्न 
होता है। श्रद्धा का ग्राश्रय छोड़ बुद्धि का पथ अनुसरण करने से मन॒ घायल 
हो जाते हैं । | कर 

मन पर आधात पहुंचने पर श्रद्धा-वृत्ति स्वतः झा जाती है । उके ग्रा 
जाने पर मन अपने किए पर पश्चात्ताप कर-संकोच का अनुभव करने लगता 
है। मन उससे साक्षात्कार न कर सकने के कारण छिपना चाहता है, किन्तु 


चिन्ता का परित्याग कर मन आशा, अद्धा, काम, वासना, लज्जा, कमं, ईर्ष्या, 
इड़ा (बुद्धि), स्वप्न, संघर्ष / निवेद, दर्शन और रहस्य की भूमिकाओं को पार 
करता हुआ अन्त में कैवल्य-पद को प्राप्त करता है । 

कामायनी” का दूसरा भुल पान श्रद्धा है। ऋरवेद, शतपथ तथा पुराणों 
में श्रद्धा मनु-पत्नी तथा कामगोतर जा (कामपुत्री) के रूप में हमारे सामने आती 
है। सेवा, त्याग, ममता, करुणा, क्षमा आदि नारी-हुदूय की उदात्त वत्तियों 
का प्रतीक शरद्धा है। ्रानन्दमय आत्मा की प्राप्ति श्रद्धा से ही सम्भव है, 
विकल्पात्मक बुद्धि से नहीं । 

कामायनी” का तीसरा उख्य पात्र इड़ा है। “इड़ा” सगे में प्रसादजी ने 
ईडा का जो चित्र अंकित किया है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि इडा बुद्धि की 
प्रतीक है । रेडा व्यवसायात्मिकता बुद्धि है । वह मनुष्य में वेयक्तिक भावनः 
को उत्पन्न करती है तथा वह स्वार्थ-लिप्सा तथा अधिकार-चाह को ही अपना 
ध्येय बना लेती है । वर्गों तथा वणो की सृष्टि होती है । वर्ग-भेद ही समाज में 
ऊच-तीच, घनी-निर्धन तथा खोटेजडे का मेह, उत्मच् करता «#००० 
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गब 'कामायनी' के गोण पात्र रह जाते हैं । इनमें सर्वप्रथम श्रद्धा-मनु का 
पुत्र कुमार आता है। कामायनी में कुमार के व्यक्तित्व का अधिक विकास 
नहीं दिखाया गया है । केवल शशव का चित्र अंकित है ग्रौर दूसरा जब श्रद्धा 
कमार को इडा को सापकर मनु की खोज में दूसरी बार निकली है, किन्तु 
झूपक की दृष्टि से श्रद्धा का कुमार को इडा को सौंपना महत्त्वपूणं है । वह 
मानव का प्रतीक है । 

घसुर-पुरोहित किलात और श्राकूली श्रासुरी प्रवृत्तियों के प्रतीक हैं । 
मानव-हृदय में सदासदू प्रवृत्तियों का न्स छिडा रहता है, दोनों ही हृदय 
पर अपना-अपना प्रभुत्व जमाना चाहती हैं। विजय उसी की होती है जो 
बलवती होती है । कामायनी में देवता इन्द्रियों के प्रतीक हैं । सोमलता भोग 
की प्रतीक हैं। सोमलता से आवृत्त वृषभ का श्र्थ हुआ--भोग समन्वित । 
चदि भोग रूपी आवरण को मनुष्य हटा दे, उसे धर्म के वास्तविक स्वरूप का 
ज्ञान हो जाय तो उसे ग्रात्मस्वरूप की प्राप्ति हो सकती है । 

'कामायनी' में तीन प्रतीक और भी हैं--जलप्लावन, त्रैलोक्य य्रौर मान- 
सरोवर । जल-प्लावन भारत की ही नहीं, अपितु समस्त संसार की भत्यन्त 


प्राचीन घटना है। हमारे धर्मशास्त्रों में इसको प्रतीकार्थे में ग्रहण किया गया 
है । जब मन इन्द्रियों की निर्वाध उपासना में लग जाता है अर्थात्‌ जब वह _ 
प्रात्मोन्मुखी न रहकर भनात्मोन्मुखी हो जाता है, तो चेतनता रूप ज माया | 


से ग्रावृत्त हो जाता है । 


` जिलोक की प्रेरणा कवि को प्राचीन त्रिपुर दाह में मिली हे । इसका. 
प्रतीकार्थ भी स्पष्ट है । तीन-ज्ञानसोक, भावलोक तथा कर्मलोक होते है | 


पहले किसी वस्तु कः ज्ञान होता है, फिर उसके सम्बन्ध में इच्छा उत्पन्न होती EE 
हैं । उसके पश्चात्‌ इच्छा की पूति के लिए मनुष्य कमं करता है । इने 
सामंजस्य में ही जीवन का वास्तविक सुख निहित है। केवल इच्छी पंगु है | 
उसे कर्म का सहारा चाहिए। केवल कर्म अन्धा है, उसे ज्ञान का | { | 
चाहिए है 
“ज्ञान स दूर कुछ किया भिन्न है, इच्छा क्यों पुरी हो सन की । 
एक दूसरे से न मिल सके, यह विडस्बना है जीवन की । . | 


जब लढ! डाल रइक सीमे क? घमत्वय/ हो <व्बात्ः कै क्ते/म न सरसरत 
श्रवस्था को प्राप्त कर लेता है-- | हि| 


| 
है] 
हा 


| 
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हैं। “कामायनी” में मानसरोवर के लिए 'मानस” शब्द का प्रयोग हुआ' है । यहु 
मानस समरसताजन्य' आनन्द का प्रतीक हे । 

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कामायनी निश्‍चय ही' रूपक है और 
कामायनीकार ने प्रस्तुत कृति' में रूपक-तत्त्व का समावेश अत्यधिक' लाघव के 


हासिक मानते हुए उनके आधार पर ऐतिहासिक महाकाव्य की रचना का 
उपक्रम किया था । किन्तु कथा का सांकेतिक रूप उनके मन में झारस्भ से 
न्त तक वर्तमान था घ्रौर उसके विकास का प्राचीन वेदिक रूपक उनको बैसे 
भी भ्रत्यन्त प्रिय था ।? 
छ ४ भाव-पक्ष एवं कला-पक्ष की दृष्टि से कामायनी की समीक्षा 
ए। 
उत्तर--प्रसादजी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आनन्द को प्रधान मानकर 
! आनन्द सम्प्रदाय के अनुयायी शैव-रस की श्वगार प्रौर शान्त दो 
सीमाएँ मानते हैं । 'कामायनी' में भी इसी सिद्धांत का पालन किया गया 
है। पात्रों द्वारा जिन स्थायी: भावों की अभिव्यक्ति काव्य में होती है, उनमें 


भी रति-भाव से ही ओत-प्रोत हैं। 'कामायनी” में वात्सल्य, वीर, भयानक, 
अद्भुत, करुण आदि रसों की भी सुन्दर श्रभिव्यक्ति हुई है, किन्तु ये सब गीण 
स्प भे ही हैं। इस प्रकार 'कामायनी' की प्रबन्ध-ध्वनि श्प गार ही है । श्र॒गार 

-सराज कहा गया है । 'कामायनी' के काम सगे में मषु की काम-विभोर 
स्थिति की कितनी सुन्दर व्यंजना की गई है-_ 


जब लिखते थे तुम सरस हँसी, भ्रपनी फूलों के अंचल सें । 


अपना कल-कण्ठ मिलाते थे, झरनों के कोमल कल-कल में ।।?” 


शश गार' का स्थायी भाव रति A | नाव रा, पद्वीप्तू कारे लिए 
नारी का सॉँदर्य-दर्ण. अति ओवर ३ ही को पति $ सिए 


न 


ET . कामायनी : एक ग्रघ्ययन | 
प्रसादजी ने कामायनी में श्रद्धा के सौन्दर्य-वर्णन द्वारा मनु के हृदय में रति का ; 
उद्रेक किया है। आधुपिक साहित्य के नारी-सौन्दर्यं चित्रण में श्रद्धा का सोन्दये | 
अनुपम है 
/घिर रहे थे घुं घराले बाल, अंस गवलस्बित सुख के पास । 

नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास | 

'कामायनी' का वियोग-्छ गार संयोग-म्छ गार की अपेक्षा अधिक मामिक | 

है। 'कामायची' में तीन प्रकार के विप्रलम्भ मिलते हैं-मान, करुण तथा | 
प्रवास । कर्म सगं में मतु श्रद्धा के पशु को मार कर यज्ञ करते हैं। इस प्रकार | 
श्रद्धा मान कर बैठती है। जहाँ श्रद्धा रूठी हुई मृग-चर्म पर पड़ी है, मनु वहीं | 
जाकर उसे मनाते हैं-- 

“मधुर विरक्त भरों आकुलता, घिरती हृदय-गगन में । 

ग्रनतदहि स्नेह का तब भो, होता था उस उर में क्‍ 

करुण विप्रलम्भ का आरम्भ मनु के प्रथम प्रयाण से ही होता है जब वे | 

श्रद्धा से रूठकर इड़ा के पाम चले जाते हैं। मतु के इस पलायन के पश्चात्‌ श्रद्धा । 
को मनु से मिलने की श्राशा बहुत कम रह जाती है। भ्रतः यहाँ श्रद्धा कां _ 
विरह करुण विप्रलम्भ के अन्तर्गत भ्राथेगा । किन्तु सारस्वत प्रदेश से इ | 
बार मनु का श्रद्धा से छिपकर भागना प्रवास के शरन्तर्गत भ्राता है, क्योंकि | 
श्रद्धा विश्वस्त रहती है कि उसकी मन्‌ से पुनः भेंट होगी । इस कारण कर्ण 
विप्रलम्भ में प्रवास विप्रलम्भ की अपेक्षा वेदना की अधिक तीव्रता हैं | कर | 
विप्रलम्भ का भारम्भ 'स्वप्न' सँ से ही हो जाता है। इसमें स्मृति, चिन्ता 
दैन्य, उद्योग, विषाद, उन्माद झ्रादि सभी विरह-दशाश्नों का नितान्त मामिक | 
वर्णन हुआ है । इसमें पुरानी पद्धति के प्रनुसार षड़्‌ऋतु वर्णन भ्रथवा | 
पद्धति का अनुसरण नहीं क्रिया गया है। विरह-वर्णन संक्षिप्त होते 
बेल है। विरह की अभिव्यक्ति में कवि को पूर्ण सफलता मिली है| 


“एक मौन वेदना विजन को, झिल्ली झनकार नहीं 

जगतो की झस्पष्ट उपेक्षा, एक कसक साकार रही। 

हरित कुंज की छाया भर थी, बसुधा आलिगन करत, 

र वह छोटो-सी विरह नदी थी, जिसका है ब पार नहीं ४ 

| का सुख-दुःख समस्त सृष्टि का सुख-दुःख हो जाता है। ` 

ल बह क ह ज स | 
ज्म पछा था मच्द किनी शख 8 

प्रहत कितना स्वाभाविक है-- र से अदा का इत आओ 

८८्ीचजा तुन फित ह्तस् दुःल्/रव्सन्द्रक्कनीे० बोलोगी | , : 

त में नखत झधिक, सागर में या बुद्बुद हैं. शित दोगी |. 
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प्रतिबिस्बित हैं तारा तुम में, सिन्धु मिलन को जाती हो, 
या दोनों प्रतिबिम्ब एक के इस रहस्य को खोलोगी ॥'” 


युद्ध के सम्बन्ध में वीर रस के स्थायी भाव उत्साह की कवि ने सुन्दर 
भ्रभिव्यक्ति की है-- 


प्रकृति और उसके पुतलों के दल भीषण में 
आज साहसिक का पौरष निज तन पर लेखें, 
राजदण्ड को वचा बना-सा सचमुच देखें । 


'कामायनी' में रोद्र रस की भी सच्ची झर्भिव्यक्ति हुई है। स्वप्न तथा 
संघर्ष सगों में मनु हमारे सामने लोकपीडित के रूप में आते हैं। शासक तथा 
शासित दोनों का श्रत्याचार एक-दूसरे के लिए उद्दीपन का कार्य करता है । 
दोनों के हृदय में उत्पन्न उग्रता, उत्साह, भ्रमर्ष रादि संचारी भाव हैं। देव- 
स का कोप, शिव का नेत्र खोलना आदि रोद्र रस की तीव्रता को बढ़ा 


कामायनी" में अद्भुत रस केवल दो ही स्थानों पर मिलता है। एक तो 
शिव के ताण्डव-नृत्य में दूसरे त्रिपुर मिलन में । किन्तु इसका पुणं परिपाक 
दोनों ही स्थानों पर नहीं हो पाया है । | 

कामायनी” में भयानक रस की अभिव्यक्ति केवल,तीन स्थानों पर हुई 
है--प्रलय-वर्णन में, अद्ध-वर्णन में तथा रहस्य सर्ग में । कवि ने तीनों ही जगह 
रस की व्यंजना कराने का प्रयत्न किया है । 

ड नाठल्य रस की भ्रभिव्यक्ति 'कामायनी' में अद्धा, मनु तथा मानव के प्रसंग 
में मिलती है । यद्यपि भ्रन्य रसों के समान वात्सल्य रस का भी कवि ने संक्षिप्त 
वर्णेन किया है, किस्तु नह अत्यन्त हृदयस्पर्शी हुआ है । शद्धा मनु के वियोग से 
व्यथित होने पर भी जैसे ही “मानव” की दुराग्रत किलकारी सुनती है । अपनी 
सारी विरह-व्यथा को धलकर उत्सुक हो धूल-घूसरित बालक को गोदी में 
उठाकर कहती है-- ॒ 


"कहां रहा नटखट त्‌, फिरता ग्ब तक सेरा भाग्य बना । 
भरे पिता के प्रतिनिधि, तू ने भी तो सुल दुःख दिया घना ।” 
कामायनी की भाषा श्रत्यन्त लक्षणापूर्ण है। इसके लाक्षणिक प्रयोग 
स्वाभाविक तथा सुबोध हैं। भ्रधिकांश लक्षणाम्रों का आधार या तो मानवी- 
करण है ग्रथवा प्रतीक पद्धति । ये दोनों ही प्रयोग साम्य के आधार पर होते 
दें । कामायनी जसे. कालिक आपरे हिन्दी साहित्य भ विरले हैं 
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लक्षणा का एक उदाहरण देखिये-- 
“गली हां सम्हाल ले, कॅसे छूट पड़ा तेरा अंचल । 
देख बिखरती हैं मणिराजी, गरि उठा बेसुध चंचल ॥ द 
प्रसादजी ने विशेषण-विपर्येय का प्रयोग भी किया है । इसमें विशेषण ऐसे 
विशेष्य के साथ लगा दिया जाता है, जहाँ वास्तव में उसे लगाना नहीं चाहिए 
जैसे :— 
“माघवी निशा की भ्रलसाई, ग्रलकों में लुकते तारा-सो ।” 

यहाँ अलकों को अलसाई बताया है जो वस्तुतः नहीं होतीं । व्यक्ति 
ग्रालस्यपु्णं होता है, भ्रलक नहीं । 

“कामायनी” की भाषा की दूसरी विशेषता विरोधी शब्दों का प्रयोग है। 
इस प्रकार के प्रयोग की भाषा की व्यंजकता को बढ़ाते तथा सौन्दर्य की वृद्धि 
करते हैं । ' 

bs चिन्ता को सम्बोधन करके कह्‌ रहे हैं--- 

“ररी व्याधि की सुत्रधारिणी, झर श्राघी सघुमय अभिशाप | 
हृदय-गगन सें घूमकेतु सी, पुण्य सृष्टि में सुन्दर पाप।' 
ग्रलंकार--प्रसादजी ने कामायनी में ञ्ललंकारों का प्रयोग भाषा को श्रलकृत 
करने के उद्देश्य से नहीं किया है, प्रत्युत भावोत्कषं के लिये ही किया है । 
प्रसादजी के साहश्यमूलक भलंकारों की दो विशेषताएं इष्टिगत होती है 
स्वरूप-बोधक तथा भाव-तीव्रता | जहाँ भ्मूतं के लिए मूते साहश्य का प्रयोग 
हैं वहाँ कवि का लक्ष्य स्वरूप-वोध' कराना है— 
“कोति किरन सो नाच रही थी ४” 
जहाँ मूते के लिए अमूर्त साहर्य प्रयुक्त है वहां भाव-तीव्रता मिलती दैत 
“जल-संघात बिलास-बेग सा बढ़ने लगा । [ 
` कामायनी में साहश्य-मूलक अलंकारो में सबसे अधिक प्रयोग उपमा _ 
अलंकार का हुआ हैं। उपमा के चार प्रकार के प्रयोग मिलते है | 
भूतं से मूतं की उपमा, भमूतं से ग्रमूतं की उपमा, श्रमूतं से सूतं की उपरी | 
तथा मूतं से भ्रमूर्त की उपमा । एक उदाहरण देखिये-- ; 
“उधर गरजतो सिन्धु लहरियाँ, कुटिल काल के जालों सी |. 
चली भा रहीं फेन उगलतो, फन फैलाये व्यालों सी! प्‌ E 
'कामायनी' की भावाभिव्यक्ति में तीन प्रकार के प्रयोग विशेष रूप से. 
मरक हिधा विदिशो प्रपाइ८के/ज्यक्तिम॒ल। प्रयोग कामामगी | ; 
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F, चाँदनी 
la खुल जाय कहीं ग्रवगुण्ठन भ्राज संवरता-सा । 
र र के अनन्त कल्लोल भरा लहरों में मस्त विचरता सा ॥” 
की र्‌ मस्त विचरता-सा' प्रसादजी का व्यक्तिगत प्रयोग है । जिस 
य कामायनी” में लाक्षणिक प्रयोग तथा उपमाएँ भावानुकूल हुई हैं, उसी 
भ जावा असंगवश सरल तथा कठिन हो गई है । जहाँ चिन्तन तथा रहस्य 
Ms i वहाँ द भाषा कुछ कठिन हो गई है और जहाँ भावों की 
षा में प्रभाव है न्ता सर्गे हे 
देखिए. हें । चिन्ता सर्गं की भाषा कुछ कठिन हे, 
“'सौन नाश विध्वंश अंधेरा शून्य बना था जो प्रकट श्रभाव । 
डो सत्य अरी भ्रमरते, तुमको यहाँ कहां भ्रब ठांव ।” 
स्वप्न में मनु को घायल देखकर विरहिणी में भावों 
गुः श्रद्धा के हृदय में भावों का 
खरोत उमड़ पड़ता है । उस समय की भाषा देखिये 


आज पड़ा ; है बह सुमूष -सा, वह ग्रतीत गब सपना था, 
उ ब हुए पराय, सब का ही, जो अपना था।'” 
कामायनी” में लगभग एक दर्जन छुन्दों का प्रयोग हआा है 
। ये छन्द॒ हैं-- 
नाटक, रूपमाला, पादाकुलक, रोला, सार इत्या सक 
जज पग ” सार इत्यादि । इसके अतिरिक्त कुछ नये 
भइन २--इस कथन पर युक्तियुक्त विचार कीजिए कि “प्रसादजी ने 


सुन्दर आनन्दवाद 


उत्तर--प्रसादजी थ्रानन्दवादी कवि थे। भारत में ग्रानन्दवाद की धारा 
प्राचीन काल से कभी तीव्र, कभी मन्दगति से बहती चली झा रही है । ग्रतः 
प्रसादजी का आनन्दवाद कोई नई भ्रथवा अन्य देशीय वस्तु नहीं । इसी अद्धा- 
Ps आनन्दवाद को अपनाने पर वर्तमान युग का भी प्रभाव पड़ा हे । भ्राज 
युग में व्यक्ति किस प्रकार बुद्धि द्वारा प्रताड़ित होकर आनन्द की खोज में 
इया हैं, यह देखकर कवि व्यथित हो उठता है । बुद्धि द्वारा ग्नेक प्रकार 
ste a व के लापा उपस्थित किये, 

ह रही । अतः 'कामायनी' में य्यं 

आधुनिक युग के लिए एक सन्देश भी निहित है । be 
'कामायनी' के झनन्दवाद के स्वरूप पर विचार करने से पहले यह देख 
oh [ उचित होगा कि प्रसादजी किस प्रकार २ तानन्दवादी कवि हूँ। जीवन 
i दो क के झानन्दवादी देखने क! चलते हैं। प्रथमे तो वे, नो 
कट परिस्थितियों में पड़ने पर तथा अनेक प्रकार के विघ्न-बाघाश्नों के उप- 


रि 
ऽथत होने पर विश्व से तटस्थ रहे, उसका कल्याण करते हुए अपने उदिष्ट 
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मार्गे पर चले जाते हैं। दूसरे प्रकार के भ्रानन्दवादी वे हैं, जो विश्व के प्रति 
झपना कोई दायित्व न समझकर स्वतः आनन्द में लीन रहते हैं । प्रसादजी 
प्रथम प्रकार के ानन्दवादी हैं। इसका लक्ष्य स्वतः उस आनन्द का उपभोग 
करना नहीं है । वे संसार को उसकी अनुभूति कराना चाहते हैं, अत: उनका 
यही यक्ष्य कामायनी में साध्य बनकर उपस्थित होता है । 


प्रसादजी तैत्तिरीय उपनिषद के 'श्रयमात्मा परानन्द' के अनुसार आत्मा 
को ग्रानन्दस्वरूप मानते हैं। आनन्दमय जीवन किस प्रकार हो सकता है, यही 
श्रद्धा और मनु के जीवन द्वारा बताया गया है। मनु श्रद्धा से वियुक्त होकर 
आनन्द की खोज में इधर-उधर भटकते हैं। इड़ा के मोह में भ्राबद्ध हो आनन्द 
प्राप्ति की आशा रखते हैं। किन्तु परिणाम उलटा ही होता है । आनन्द के 


स्थान पर उन्हें कलह, संघर्ष तथा विद्रोह का सामना करना पड़ता है। इस 


अशांति से घबरा कर वे भाग जाते हैं। उनके जीवन में तब तक शांति नहीं, 
जब तक वे श्रद्धा का आश्रय नहीं लेते। मनु को श्रद्धा द्वारा ही सत्यस्वरूप 
ग्रानन्द की प्राप्ति होती है। गीता तथा मुण्डक उपनिषद के अनुसार भी 
श्रद्धावान्‌ व्यक्ति ही ग्रात्मा के सत्यस्वरूप को पहचान कर ग्रात्मानन्द में लीन - 
हो जाता है । किन्तु इस! यह तात्पर्यं नहीं कि प्रसादजी बुद्धिवाद का विरोध 
करते थे। उनकी धारणा है कि यदि किसी व्यक्ति का हृदय श्रद्धालु है, तो 
बुद्धि या ज्ञान तो उसमें स्वतः ही आ जाता है, क्योंकि बुद्धि तो श्रद्ध की 
झनुगामिनी है । मनु श्रद्धा के पास रहते हुए भी हृदय से उससे दूर रहते हैं, . 
अतः उनके हृदय में भेदभाव बना ही रहता है और जब तक भेदभाव हूँ तब 
तक आनन्द कहां ? सारस्वत प्रदेश में इड़ा (बुद्धि) मनु (मन) के लिए नियम . 
बनाती है किन्तु मन में जब तक श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, उनको पालन 
करना उनके लिए सम्भव नहीं । इसके विपरौत यदि कोई व्यक्ति श्रद्धालु है, 
तो अनेक प्रकार के तकं उपस्थित किये जाने पर भी वह अपनी श्रद्धा को नहीं 


छोड़ सकता है। कहने का तात्पर्यं यही है कि बिना श्रद्धा के आनन्द की 
प्राप्ति सम्भव नहीं । 


'कामायनी” के आनन्‍्दवाद का आघार आत्मवाद है, अतः कामायनी के 
झानन्दवाद को समभने के लिए श्रात्मवाद के सिद्धांतों पर हष्टि-निक्षेप कर 
लेना आवश्यक है। ग्ात्मवाद का सिद्धांत है “सोऽहम्‌”'--मैं वही हूं! 
प्रसादजी प्रंश-पंशी की भावना में विश्वास नहीं रखते । आत्मा परमात्मा 
का ही भ्रंश है, यह उन्हें मान्य नहीं । वे अपने को ब्रह्म-स्वरूप मानते हैं और 
इस धारणा के अनुसार सर्वत्र अपने को व्याप्त मानते हैं। इस प्रकार # 
भरात्मवाद अभेद इष्टि की स्थापना करता है। 


शांक सति? का आस्मवाद“हैं:सीभभूति “सेषः निह परन्तु प्रसाद का 
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आत्मवाद आनन्द से. ओत-प्रोत है। शंकर के अद्व॑त में ज्ञान की प्रधानता है 
तो प्रसाद के श्रवत में श्रद्धा की । प्रसाद का अद्वैत जगत्‌ को ब्रह्मरूप ही 
मानकर जगत्‌ और ब्रह्म में समरसता लाता है | प्रकृति और पुरुष विभिन्न हैं। 
ग्रतः सृष्टि को मिथ्या नहीं कहा जा सकता । शांकरमत में माया श्रावरण बन 
कर आती है किन्तु प्रसादजी उसे' शिव की कार्यकारिणी शक्ति के रूप में मानते 
हैं, जिसके आश्रय से थ्रात्मा प्रकाश पाती है। प्रसादजी के अनुसार सत्य की 
शक्ति से उत्पन्न होने के कारण माया भी सत्य ही है। इस कारण प्रसादजी 
माया से उद्भूत जगत्‌ को त्यागने का ग्रादेश नहीं देते, प्रत्युत उसके ग्रहण में 
ही जीवन की सफलता मानते हैं । इस प्रकार प्रसादजी की ईश्वर विषयक 
भावना अत्यधिक व्यापक है । वे शिव की अखंड सत्ता में विकवास रखते हैं । 

दो विरोधी वस्तुओों में एकत्व की भावना ही समरसता है । इन्द्र के अभाव 
में दो विपक्षी वस्तुओं में तादात्म्य स्थापित हो जाता है। इस तादात्म्य की 
स्थिति को विभिन्न नाम दिए गए हैं। शैव इसे चिदानन्द प्राप्ति की स्थिति 
कहते हैँ । योगियों ने इसे निविशेष समाधि कहा है, अन्य दर्शन इसी को परम . 
भाव कहते हैं तथा गीता में इसी को ममत्व की भावना कहा गया है । प्रसाद 
जी ने सभी में समरसता का सिद्धांत कहा है जिसके अनुसार शिव भ्रौर शक्तिः 
में पुणे सामंजस्य स्थापित हो जाता है। मानव-जीवन की ग्रशान्ति का कारण 
सरसता का अभाव. ही है । मन्‌ के जीवन में श्रद्धा द्वारा जब तक समन्वय की 
भावना उत्पन्न नहीं हो जाती, तब तक उसे दुःख, दैन्य, संघर्ष आदि का 
सामना करना पड़ता है । आत्मा निलिप्त है, मन का धमं है दुःख-सुख मानना । 
मन के दुःख-सुख की छाया जब आत्मा पर पड़ती है तो हम ग्रात्मानन्द के 
स्वरूप को भूल जाते हैं, जीवन का चरम लक्ष्य है--आनन्द की प्राप्ति । मनुष्य 
इसके लिए ही भटकता फिरता है, किन्तु जब तक वह श्रात्मस्वरूप को नहीं 
जान लेता, शांति प्राप्त नहीं होती । कामायनी में कवि ने यत्र-तत्र इसी सम- 
रसता के सिद्धांत को समझने की चेष्टा की है । अतः स्पष्ट हो जाता है कि 
कामायनी का साध्य समरसता है। कवि का विषवास है कि आनन्द भ्रथवा सुख 
चिरन्तर है तथा दुःख क्षणिक है। दुःख तो केवल सुख को प्रकाश में लाने के 
लिए आता है। सुख के ऊपर दुःख का एक हल्का नीला झावरण पड़ा रहता 
है, जो कि समरसता के सिद्धांत द्वारा सहज ही हटाया जा सकता है। श्रद्धा 
जानती थी कि सामंजस्य की भावना को न समझ सकने के कारण ही मनु की 
यह दशा हुई है, अतः अपने पुत्र मानव को इड़ा को सौंपते समय वह उसे समः 
रमता का ही उपदेश देती है-- । 

“सब की समरसता का कर प्रचार, सेरे सुत ! सुन मां की पुकार । 

इस प्रकार 'कामायनी' में प्रसादजी ने समरसता के तीनों रूपों का 
दिग्दशन कराया है-व्यक्ति की समरसता, समाज की समरसता तथा प्रकृति 
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रौर पुरुष की समरसता । व्यक्ति की समरसता श्रद्धा के जीवन में मिलती है। 
समरसता के अभाव के कारण सारस्वत प्रदेश का समाज विश्वुखल हो जाता 
है । प्रकृति श्रौर मनुष्य की समरसता का रूप हमें आनन्द सगे में दिखाई देता 
है । जीवन के दुःखमय रहने का एकमात्र कारण समरसता का अभाव ही है। 
ज्ञान, इच्छा ौर कर्म के समन्वय से ही आनन्द की प्राप्ति सम्भव है। यदि 
मनष्य कर्म न करे तो इच्छा की पूर्ति संभव नहीं और यदि ज्ञान नहीं है, तो 
उचित कार्यं करने में श्रसमर्थ रहेगा । ग्रतः जीवन में तीनों के समन्वय के बिना 
आनन्द की प्राप्ति सम्भव नहीं । इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कवि ने तीनों 
का समन्वय कराया है । प्रसादजी का सामंजस्य विवेक अथवा निवृत्ति पर 
निर्भर न रह कर श्रद्धा पर टिका है। आनन्द की वहु अवस्था विषयातीत 
होती है । इसके प्राप्त कर लेने पर सभी प्रकार की आकांक्षाओं का अवसान 
हो जाता है। कवि की दृष्टि में ग्रानन्द ही योग है, आनन्द ही मोक्ष है ओर 
आनन्द ही ब्रह्म है । श्रानन्द से परे कुछ नहीं है | दर्शन परमात्मा के अस्तित्व 
यथवा भ्रनस्तित्व की घोषणा तकं द्वारा करता है। किन्तु प्रसादजी ने उसे 
अनुभूति का विषय माना है । उन्होंने दर्शन की आध्यात्मिकता को व्यावहारिक 
रूप दिया है। इस प्रकार कवि ने कामायनी में साहित्य तथा दशन का सुन्दर 
सामंजस्य स्थापित कर ग्रानन्दवाद की प्रतिष्ठा की है । मनु श्रद्धा, इड़ा तथा 
मानव को कैलाश की ओर संकेत करके उस आनन्‍्दलोक का वर्णन करते हैं, 
जहां पाप-पुण्य का कुछ भी नहीं है, सब समरस है-- 
“अपने दुख-सुख से पुलकित, यह सूतं विश्व सराचर, 
चिति का विराट वपु मंगल, यह सत्य सतत चिर सुन्दर ।' 

प्रशन ६--कामायनो के प्रकृति-चित्रण की विशेषताओं पर प्रकाश डालिये। 

उत्तर--प्रसादजी की कामायनी की अधिकांश कथा प्रकृति की गोद में 
ही घटित हुई, ग्रतः उसमें प्रसादजी जैसे प्रकृति के पुजारी के लिए अपनी 
भावाभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त अवकाश मिल सका | कल्पना पर पूरा अधिकार 
होने के कारण प्रकृति पर मानवीय चेष्टाश्रों का आरोप करने में उन्हें अत्यधिक 
सफलता मिली है । प्रसाद ने प्रकृति के केवल बाह्य रूप-रंग से सरवुष्ट न रह 
कर उसमें ग्राभ्यन्तर में प्रवेश किया है। उन्होंने अनभव किया कि मानव 
आत्मा से लेकर प्रकृति तर में उसी अंशी का अंश व्याप्त है । सभी जड़ चेतन 
एक ही महाचेतन शक्ति से ग्राबद्ध हैं। हमारे यहाँ प्रकृति मुख्यतः दो रूपों में 
स (ज ्रथवा वास्तविक रूप में और श्रप्रस्तुत अथवा आरोपि 


अस्तुत रूप में प्रकृति-वर्णन वहाँ होता है, जहाँ वह स्वत: र 
मं हे स्वत , जहाँ वह स्वतः आलम्बत ऽ 
मे चित्रित की जाती है। प्रस्तुत लाओ को प्रक्मार:०क्रा०होता है । प्रथ | 
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प्रकार में केवल वस्तु-परिंगणन होता हैं और दूसरे में वस्तुओं की संदिष्ट 
योजना रहती है। इन योजनाग्ों के भी तीन रूप देखे जाते हैँ । शुद्ध रूप, 
भावाक्षिप्त रूप और श्रलंकृत रूप । शुद्ध रूप में प्रकृति-वर्णन वहाँ होता है, 
जहाँ कवि प्रकृति का यथातथ्य चित्रण करता है । उसमें किसी प्रकार का 
परिवर्तन नहीं करता । कामायनी में इस प्रकार के प्रकृति-वर्णन कहीं-कहीं पर 
ही मिलते हैं, जैसे “आशा” सर्ग में शरत्कालीन. वन्य-प्रकृति वर्णन 
“स्वर्णं झालियों को कलमें थी दर-इूर तक फेल रहीं ।” - 
/५ 


xX 
ग्रचल हिमालय का शोभनतम, लता कलित शुचि सानु शरीर ॥ 
कामायनी के पात्रों की परिस्थिति भ्रंकित करने वाले भावाक्षिप्त वर्णनों 
की कमी नहीं । इस प्रकार के प्रकृति-वर्णन में प्रकृति मानव परिस्थितियों से 
दुणे तादात्म्य करती चित्रित की जाती है। कवि श्रद्धा की परिस्थिति अंकित 
करने में पूर्ण सफल हुआ है। वह रात्रि सुन्दर होने पर भी श्रद्धा के लिए 
कितनी भयावह है, कितनी घूमिल है 
उजले-उजले तारक झलमल प्रतिबिम्बित सरिता वक्षस्थल 
धारा बह जातो बिम्ब श्रटल खुलता, था धीरे पवन पटल ॥ 
कामायनी में सर्वप्रथम प्रकृति का प्रलयकारी विराट रूप ही चित्रित किया 
गया हे । कवि का अनुमान है कि देवताम्रों की वासनामुलक श्रधघोगति को देख 
कर भकृति ने रोद्ररूप घारण किया था । देखिये प्रकृति का प्रलयकारी चित्र: 
“पंचभूत का सेरव मिण, शपाओं के शकल-निपात । 
उल्का लेकर अमर शक्तियां, खोज रहीं ज्यों खोया प्रात ।” 
इस प्रकार प्रसादजी ने 'कामायनी' में सवंप्रथम प्रकृति का मानव से संघर्ष 
दिखलाया है । वह मानव जीवन की रात्रि थी। प्रथम प्रकृति ने मानव को 
पराजित किया, फिर उसे निबल समझ उससे स्नेह किया और श्रन्त में वह 
मानव द्वारा स्वयं पराजित हुई। अब प्रकृति का वह भयावह रूप नहीं रहा । 
वह हसती हुई हष्टिगत होती है-- 
“बह विवर्ण मुख त्रस्त प्रकृति का, भ्राज लगा हंसने फिर से । 
वर्षा बीती हुआ सृष्टि में, झरद्‌ विकास नये सिर से ॥” 
कवि ने '्राशा” सर्ग में नवविवाहिता रमणी के रूप में प्रकृति के मन का 
अत्यन्त मनोरम चित्र खींचा है-- 
सिन्धु-सेज पर घरा-वघू अब, तनिक संकुचित बैठी सी । 
भ्रलय निशा की हलचल स्मृति में, मान किए सी एंटी सी ॥ 
अपार जलराशि में से निकली थोड़ी-सी पृथ्वी ऐसी प्रतीत होती हे, जेसे 
समुद्र की सेज पर कोई दुलहिन सिकुड़ी हुई बैठी है । प्रथम प्रलय रात्रि में उसे 
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जो कष्ट मिला हैं, उसे याद केर वह उसी प्रकार मान कर बैठी है जिस प्रकार 
कोई नवविवाहित बाला अपने पति के निष्ठुर व्यवहार पर मान कर लेती है। 
प्रसादजी के अप्रस्तुत वर्णन साख्प्य तथा साधर्म्यं दोनों ही दृष्टि से 
उपयुक्त हैं । यदि प्रसाद का प्र्तुत और प्रस्तुत के साम्य द्वारा भावोत्कषं 
देखना हो तो श्रद्धा की मोहक मूर्ति देखिये 
धिर रहे थे घुघराले बाल, यंस झवलम्बित मुख के पास । 
नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विघु के पास ७ 
कहीं-कहीं तो कवि मानवीय रूप से प्रकृति पर भर प्रकृति से फिर ग्न्य 
प्रकृति के स्वरूपो तक पहुंच जाता है, जसे 
नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा भूडण अधखुला अंग । 
खिला हो ज्यों बिजली का फूल, सेघवन बीच गुलाबी रंग ॥ 
'कामायनी' में उद्दीपन वर्णनों की प्रधानता है । इसके दो प्रधान कारण 
हैं । प्रथम तो, कामायनी के पात्रों का विकास प्रकृति की गोद में ही होता हुँ । 
दूसरे, कामायनी में मानव-वृत्तियों के विश्लेषण की प्रधानता है। आनन्द की 
ग्रवस्था में प्रकृति हसती तथा दःख की अवस्था में रोती प्रतीत होती ह— 
लतिका घ्‌ घट से चितवन को, वह कुसुम दुर्घ-सी मधुधारा । 
प्लावित करती मन अजिर रही, था तुच्छ विइव-चेशव सारा 0७ 
वियोग-अवस्था में प्रकृति का उद्दीपन वर्णन प्रसादजी ने विलक्षण ढंग से | 
किया है । कामायनी में विरहिणी श्रद्धा प्रकृति को अपनी भावना के अनुरूप 
ही पाती है-- 
नील गगन में उड़ती-उड़ती विहग बालिका सी किरणं । 
स्दप्नलोक को चली थकी-सी नींद सेज पर जा गिरने 0 [ 
किन्तु विरहिणी के जीवन में एक घड़ी विशाम नहीं, [ 
बिजली सी स्मृति चमक उठी तब, लगे जभी तम घन घिरने ॥ | 
कामायनी में अलंकृत वर्णन भी बड़े सुन्दंर हैं । वे मोहक तथा रमणीय 


हुँ द bs ने रूपक ह अलंकारों का प्रयोग चमत्कार-प्रदर्शन के उद्देश्य ते 

ग त वस्तुओं की संश्लिष्ट योजना द्वारा बिम्ब ग्रहण करने की उहि 
टा की हैँ, जिससे भावोत्कषं में सहायता मिलती है । कामायनी में प्रलंइत 

वर्णन प्रचुर परिमाण में मिलते है। उदाहरणार्थ-- | 


नवनील कु ज हैं झीम रहे, फुसुमों को कथा न बन्द हुई । 
है भ्रन्तरिक्ष श्राभोद भरा, हिस कणिका ही मकरग्द द्‌ | है 


हे 


मानते हूँ 


प्रसादजी प्रकृति में किसी अव्यक्त । दस 
| अक सत्ता का संकेत पाते हैं । वे ष 
कि भ्रवश्य“कोई०चिणउ/त्सत्ता/इस “संसार को०संचलि का०्हे०३ अढे. त-भावता क [ 
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अनुसार प्रसाद “सवं खल्विदं ब्रह्मः” के समर्थक हैं । “शरीर त्वहं शम्भो” के 
अनुसार वे प्रकृति को पुरुष का शरीर मानते हुँ । प्रसादजो शैवागमी थे । 
अतएव वे शक्ति केदो रूप मानते थे--वह ानन्दरूपिणी है तथा स्पन्दन- 
रूपिणी भी | आनन्द रूप में वह शिव में लीन रहती है तथा स्पन्दन रूप में 
प्रकृति को चेतना सम्पन्न पाते हैं। कवि का अनुभव है कि प्रकृति के खण्ड-खण्ड 


में वह अखण्ड समाया हुश्रा है, अतः सभी उसके प्रति ग्राकृष्ट हैं और उसकी . 


महानता को नतमस्तक हो स्वीकार करते हैं--- 


“महानील इस परम व्योम में ग्रन्तरिक्ष में ज्योतिर्मान, 
ग्रह नक्षत्र और विद्य॒तकण किसका करते हैं सन्धान । 
छिप जाते हैं ग्रोर निकलते श्राकषंण में खिचे हुए, 
तृण वीरुध लहलहे हो रहे किसके रस में सिचे हुए । 
सिर नीचा कर किसकी सत्ता सब स्वीकार यहां, 
सदा मौन हो प्रवचन करते जिसका वह अस्तित्व कहाँ।'” 


कामायनी के प्रकृति-चित्रण में प्रसादजी ने मानव-भावनाओं का प्रकृति के 
साथ पूर्ण तादात्म्य किया है । जब किसी व्यक्ति का वर्णन करते हैं, तो उसमें 
उन्हें मेघ, बिजली, वक्ष-लता, वन, पर्वत, कमल, मकरन्द प्रादि दिखाई देने 
लगते हैं और जब प्रकृति का चित्रण करते हैं तो उसमें उन्हें प्रभात की लाली 
में रमणी का हास्य और पुष्प के मकरन्द में मनुष्य का विकास दिखाई पड़ता 
हं । इस प्रकार की भावव्यजना के लिए कवि ने चित्रमयी लाक्षणिक भाषा का 
. प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए, हिमालय की हँसी, वनस्पतियाँ अलसायी, 
लहुरियां अँगड़ाई, पराग क्रीड़ा, सुखे तरु फिर मुस्काये, लतिका घ्‌ेघट आदि 
कवि की इसी भावना के द्योतक हैं। कामायनी में प्रकृति और पुरुष का पुणं भ्रभेद 
हष्टिगत होता है । 

इसके अतिरिक्त कामायनी के प्रकृतिःचित्रण की एक विशेषता और है। 
इसमें देशगत, जातिगत तथा कालगत सभी विशेषताएं पाई जाती हैं । प्राकृतिक 
विभूतियों के कारण ही भारत-भूमि रादि काल से ही गौरवान्वित रही है। 
हमारे ऋषि-महषियों की प्रवृत्ति और निवृत्ति की पीठिका प्रकृति ही थी । 
कामायनी में भी मनु के जीवन में प्रकृति इसी क्रम से आकर मिलती है। मनु 


के चिन्तन के क्षण तथा क्रीड़ा-काल प्रकृति के प्रांगण में ही व्यतीत होते हैं 

तथा उन्हें निर्वाण की प्राप्ति भी प्रकृति की पुनीत गोद में ही होती है। कामायनी 

के साध्य समरसताजन्य आनन्द की प्राप्ति भी प्रकृति के प्रांगण में ही होती है। 
प्रशन ७--कामायनी को एतिहासिकता पर विचार कीजिए । 
उत्तर--बिना कथानक के किसी महाकाव्य की कल्पना असम्भव ही है। 


कथानक ऐतिहासिक या काल्पनिक किसी भी प्रकार का हो सकता है। 
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श काञायनी : एक अष्ययन 
कामायनी के कवि ने सृष्टि के आरम्भ की कथा अपने काव्य के लिए चुनी 
है । कथानक का चुनाव करते समय कवि के हृदय के यह श्राशंका स्वयं ही 
जागत हो उठी है कि इस युग के पाठक के मस्तिष्क में श्रवर्य ही इस कथानक 
के विषय में प्ररनवाचक चिह्न लगेगा । इसी से उसने अपने ग्रन्थ की भूमिका में 
उपनिषद्‌, पुराण आदि के प्रमाण देकर यह समाधान उपस्थित कर दिया कि 
वह इसे सच्चे अर्थों में ऐतिहासिक कथानक मानता है। कथा का उद्घाटन 
करते समय कविको श्रपनी कल्पना का प्रयोग का जो अधिकार प्राप्त है, 
उसका उसने पूर्ण उपयोग किया है, इसमें सन्देह नहीं । 

आज के दृष्टिकोण से 'कामायनी' का कथानक ऐतिहासिक नहीं है, क्योंकि 
उसकी कथा प्रागैतिहासिक काल की है । सारे भारतीय वाङमय का इतिहास 
मान लेने पर ही इसके कथानक को ऐतिहासिक कहा जा सकता है और एसा 
मानना उचित भी है । । 


कामायनी के अ्रधिकांश कथानक के आधार पुराण हैं। पाइचात्य विद्वान्‌ 
पाजिटर ने पुराणों का गम्भीर ग्रघ्ययन किया थो और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में 
कहा है कि पुराण इतिहास ही है। वे कहते हैं कि पुराणों में क्षत्रिय राजाओं 
के चरित्र तथा कार्य-कलापों का वर्णन है, यद्यपि उनमें राजाओं की वंशा- 
वलियों तथा घटनाओं का क्रमवद्ध रूप नहीं है। मनु की कथा भिन्न-भिन्न 
पुराणों में, भिन्न-भिन्न रूपों में मिलती है । पुराणों में सबसे अधिक मनु कग 
ही नाम पाया जाता है । अतः प्रतीत होता है कि वह अपने समय का सबसे 
वड़ा राजा था। पुराणों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि श्रादि क्षत्रिय वश 
तीन हुँ-सूरयवंश, चन्द्रवंश तथा रघुवंश । इन तीनों वंशो के सूल मनु ही है। 
पुराणों में मन्‌ के दस पुत्रों का उल्लेख है। (कामायनी में इनके एक ही पुत्र 


' सर्यात या मानव का उल्लेख है ।) 


वास्तव में पुराणों में भारतीय इतिहास के पुल पुरुष मनु ही हैं। प्रसाद 
ने पुराणों को प्रागैतिहासिक नहीं, अपितु ऐतिहासिक ही माना है तथा वे म३ 
को इतिहास का प्रथम पुरुष मानते हैं। उन्होंने कामायनी के आम | 
है-'जलप्लावन' भारतीय इतिहास की एक एसी प्राचीन घटना है, जसने 
मनु को देवों से विलक्षण, मानवों की एक भिन्न संस्कृति प्रतिष्ठत कर 

अवसर दिया, वह इतिहास ही है । 'मानवे वे प्रातः” इत्यादि से घटती FE 
उल्लेख शतपथ ब्राह्मण के ग्राठवें अ्रध्याय में मिलता है । देवगण के उच्छू 
न निर्बाध आत्मतुष्टि में भ्रन्तिम अ्रध्याय लगा और मानवीय भा 
अर्थात्‌ श्रद्दा और मनन का समन्वय होकर प्राणी को एक नये युग की प्‌ | 


मिली । इस मन्वन्तर के प्रवेक मनु हुए । मनु भारतीय इतिहास केप 
पुरुष न fC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri | 
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कामायनी के मूलाधार ग्रन्थ ऋग्वेद, पुराण तथा शतपथ ब्राह्मण हैं। 
कामायनी के मुख्य पात्र श्रद्धा, मनु तथा इड़ा की कथाएं अक्रम, भ्रसम्बद्ध तथा 
बिखरी हुई मिलती हुं । उनमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन हो जाता है। 
जल-प्लावन की कथा, देव-सृष्टि-वर्णन, श्रद्धा, मनु की प्रणय-कथा थोड़े से 
उलट-फेर के साथ विष्णु-पुराण, पद्म-पुराण, वायु-पुराण, भ्रग्नि-पुराण, 
मार्कण्डेय-पुराण, मत्स्य-पुराण, देवी भागवत-पुराण तथा श्रीमद्‌भागवत आदि 
में मिलती है। छान्दोग्योपनिषद्‌ तथा त्रिपुर रहस्य में श्रद्धा की भावमुलक' 
विवेचना की गई है। कामायनी के अन्तिम तीन सगो की रचना करने के लिए 
कितने ही ग्रन्थों का मंथन करना पड़ा था । उन्होंने यत्र-तत्र बिखरी घटनाओं 
को श्ुखलित कर कथा को एकरूपता दी तथा उसे काव्यात्मक बनाया । 


'कामायनी' के पूर्वं भाग की प्राय: सभी घटनाएँ ऐतिहासिक हैं । कामायनी 
का प्रारम्भ जलप्लावन से होता है। इस घटना का वर्णन हमारे पुराणों 
तथा धार्मिक ग्रन्थों में ही नहीं मिलता, प्रत्युत ईसाई, इस्लामी, यहुदी आदि 
ध्-ग्रन्थों में भी इसका उल्लेख है । इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 
यह घटना सत्य है तथा ग्रति प्राचीन है। कामायनी में जलप्लावन का वर्णन 
शतपथ ब्राह्मण के प्रथम काण्ड के ग्राठवें अध्याय के आधार पर हुआझा है। 
शतपथ में बताया गया है कि मनु की नाव मत्स्य के पंख से वन्ध कर हिमालय 
प्रदेश में पहुंची थी, किन्तु प्रसादजी की कामायनी में मत्स्य के चपेटे से नाव 
का हिमवान्‌ पर पहुँचना बताते हैं। उनके इस परिवर्तन से ऐतिहासिकता की 
रक्षा के साथ ही वास्तविकता का भी समावेश हो जाता है। जल-प्लावन कम 
हो जाने पर मनु जिस स्थान पर उतरे थे, उसका नाम मनोरवसपंण है । वह 
स्थान आज पर्यन्त इसी नाम से प्रसिद्ध है। जल-प्रवाह कम होने पर मनु यज्ञ 
आरम्भ करते हैं। इसका उल्लेख शतपथ के प्रथम काण्ड के पाँचवें अध्याय में 
है। शतपथ में लिखा है कि यज्ञ के बचे अस्त को मनु एक स्थान पर रख 
आते थे, उसी अन्न को देखकर श्रद्धा उनके पास आई थी, किन्तु कामायनी में 
मनु के द्वारा प्रक्षिप्त ग्रन्न को देखकर श्रद्धा उनके पास भ्राती है। प्रसादजी 
ने यहाँ थोड़ा परिवर्तन भ्रवश्य कर दिया है, परन्तु इससे उसकी ऐतिहासिकता 
पर कोई आघात नहीं पहुँचता। कामायनी में शतपथ के ग्राधार पर ही 
किलात-अ्रक्गुली ग्रसुरों द्वारा मन्‌ से पशु यज्ञ कराया गया है । 

इड़ा तथा मनु की बातचीत, इड़ा का मनु को उनकी पुत्री बताना, मनु 
का उसके प्रति झआकृष्ट होकर स्वच्छन्द प्रेम स्थापित करने का प्रयत्न, फलतः 
देवताथ्रों का कोप और मनु का दण्ड पाना आदि शतपथ ब्राह्मण के अनुसार 
है । सारस्वत प्रदेश में इड़ा का मनु की पथ प्रदर्शिका होना, 'ऋग्वेद' के आधार 


पर है। श्रद्धा नहतसातृनूळ/निसीग)०)तकासिःकातवा!}२दिकपर्भाःऽएशु-पा लन, 
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मनु द्वारा पशु को बलि दे देने पर मान करना, ऊन की पट्टी बुनना आदि कुछ 
घटनाएँ कवि-कल्पित हैं, किन्तु इन घटनाओं के समावेश से इसको ऐतिहासिकता 
में किसी प्रकार का श्राघात नहीं पहुंचने पाया हैँ । मनु का पुत्र-प्रेम से ईर्ष्यालु 
होकर भाग जाना भी कल्पित ही है। इस प्रकार की कुछ बातों को छोड़कर 


कामायनी के पूर्वं भाग की प्रायः सभी घटनाएँ ऐतिहासिक हैं । 


कामायनी के उत्तर भाग की ग्रधिकाँश घटनाएँ कवि-कल्पित हैँ। श्रद्धा 
का स्वप्न देखकर मनु के निकट जाना, वहाँ श्रद्धा, मनु, कुमार तथा इडा का 
वार्तालाप, मनु का ग्लानिवश भाग जाना, श्रद्धा का मनु की खोज में पुन: 
जाना, दोनों का पुनः मिलच और कैलाश पर जाकर रहना, इडा का मान 
आर नगरवासियों के साथ कलार पहुंचना आदि कवि-कल्पित हैं । प्रसादजी ने 
इन सभी कल्पित घटनाग्ों का समावेश हृदय तक 5 तथा काब्य में एक- | 


का मिश्रण करके भी प्रसादजी ने ऐतिहासिक वातावरण की पूर्णतः रक्षा की है। 
इतिहास व्यक्ति की अभिव्यक्ति करता है, तो काव्य व्यक्ति द्वारा जाति | 
की । इतिहास में श्रद्धा व्यक्ति ही है, किन्तु काव्य सें वह नारी जाति का प्रति- 
निघित्व कर रही है। पुराणों की श्रद्ध भें नारीत्व का विकास नहीं मिलता, 
वह एक साधारण-सी स्त्री के रूप में ही हमारे समक्ष गाती है। अदा के | 
व्यक्तित्व का विकास दिखाने के उद्देश्य से कवि को घटनाओं का क्रम बदलना | 
पड़ा है। जहाँ कवि की अपनी कल्पना भी कार्य करती दृष्टिगत होती है। | 
श्रद्धा का मनु को आात्म-समर्पेण कवि की अपनी कल्पना हे । जहाँ श्रद्धा | 
नारीत्व के सभी गुण--सेवा, दया, माया, ममता, त्याग, करुणा आदि से परि | 
पूणं है । श्रद्धा भारतीय इतिहास की अनुपम नारी है। इस प्रकार के 
नारीत्व की इष्टि कवि की कल्पना द्वारा सम्भव हो सकी हैं। 
“कामायनी” में वेद-पुराणों में अंकित श्रद्धा के सतीस्वरूप की रक्षा में 
का सफल प्रयास रहा है। शतपथ में मनु के असत-चरित्र के कारण देव 
उस पर कोप करते हैं। कामायनी के मनु केवल देवताओं के ही कोप-मोर्ण 
Fa च प्रजा भी क्रोधवेश में उन्हें घायल कर देती है । 
जा ऐतिहासिक सत्य की रक्षा करते हुए उसमें परिवर्तन 
कवि को केवल ऐतिहासिक घटनाश्रों की ही रक्षा नहीं करती प 
उ a पात्रों का ह ऐतिहासिक व्यक्तित्व क रखना भी अनिवार्य ह 
है सार दों तथा पुराणों में मनु के दो व्यक्तित्व हमारे समक्ष आते है पा | 
- अनुए०का००ब्यस्ित्कः भ्रेष. दूसरे टव्मासबसृषिठा के निर्माता मु 
व्यक्तित्व । प्रसादजी ने मनु को दोनों ही प्रकार के व्यक्तित्वों की रक्षा ड | 
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ढंग से की है। कामायनी में देव-सृष्टि के विध्वंस के पश्चात्‌ मनु को मानव- 
सृष्टि का प्रवत्तंक दिखाया गया है । सारस्वत देश में कवि ने मनु को नियामक 
बनाकर उनके स्मृतिकार के रूप को व्यक्त किया है। ऋग्वेद, शतपथ तथा 
पुराणों में श्रद्धा एक भव्य तथा विश्वासमयी नारी के रूप में चित्रित की गई 
है। त्रिपुर-रहस्य तथा छान्दोग्योपनिषद में भी श्रद्धा की भावमूलक व्याख्या 
ही भ्रधिक पाई जाती है। प्रसादजी ने कामायनी में श्रद्धा के इसी व्यक्तित्व को 
विशद में अंकित किया है । स्त्री-जाति की सेवा, दया, माया, त्याग, करुणा 
सभी विशेषताओं की मानो वह प्रतीक है । ऋग्वेद में इड़ा को मनु की पथ- 
प्रदशिकाः कहा गया है । शतपथ में भी इड़ा द्वारा मनु को यज्ञ में अतुल सम्पत्ति 
मिली । कामायनी में भी कवि ने उसके व्यक्तित्व की रक्षा के लिये ही उसे 
सारस्वत प्रदेश में मनु की पथ-प्रदर्शिका बनाया है। मनु को सारस्वत प्रदेश 
का शासक बना देने से ग्तुल सम्पत्ति की भी प्राप्ति होती है। पशुयज्ञ में 
किलात, ग्राकुली को पुरोहित बनाना शतपथ के याधार पर है । कामायनी में 
इड़ा, श्रद्धा, ममु, किलात, भ्राकुली तथा मानव (सर्याती) यह छह ऐतिहासिक 
व्यक्ति हैं। कवि को यद्यपि विश्वखल' घटनाओं को कथानक रूप देने के लिए 
थोड़ा उलट-फेर करना पड़ा है, तु इससे किसी भी ऐतिहासिक व्यक्तित्व 
पर ग्राघात नहीं पहुंचने पाया । 

किसी भी ऐतिहासिक रचना में केवल ऐतिहासिक 22 और पात्र के 
व्यक्तित्व की रक्षा ही आवश्यक नहीं होती, उस रचना में ऐतिहासिक वाता- 
वरण की सृष्टि भी अनिवार्यं होती है । तत्कालीन ऐतिहासिक वातावरण की 
सृष्टि के लिए कलाकार को उसकी सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक सभी 
परिस्थितियों को अंकित करना पड़ता है। उसे उस काल की सभ्यता, शिक्षा 
तथा आचार-विचार म्रादि को भी दिखाना पड़ता है । प्रसादंजी कामायनी में 
ऐतिहासिक वातावरण की सृष्टि करने में सफल रहे हैं। _ क 

उस युग में मनुष्य फूस की झोपड़ी बनाकर रहते थे) कुछ हड्डी या 
पत्थर के अस्त्र-शस्त्र काम में लाते थे । लाल मर कृषि भी करते थे । 
'कामायनी' में इस वातावरण की कवि ने सफल अ की है । श्रद्धा तथा 
मनु पुआल की छाजन का एक घर बनाकर रहते हैं। श्रद्धा ऊन को पट्टियाँ 
बुनती है तथा पशु-पालन भी करती है | मनु मृगया के लिए जाते हैं तथा अन्न 


से यज्ञ भी करते हैं। | 
'कामायनी' में ऐतिहासिकता के साथ ही रूपक-तत्त्व का समावेश हुमा 

है । इसमें श्रद्धा, मनु तथा इड़ा के जीवन से हमें भावात्मक संदेश मिल जाते 
है कि इतिहास में रूपक का भी अद्‌भुत 


हैं। यह झाख्यान इतना प्राचीन र्‌ न 
मिश्रण हो गयाएहै ।दएनिएJ्मकुलतिङयान्ि. इड्ढा इत्यादि,आपना ऐतिहासिक 


३२ कामायनी : एक भ्रध्ययन 


ग्रस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो कोई श्रार्पत्ति 
नहीं है। मनु अर्थात्‌ मन के दोनों पक्ष हृदय और मस्तिष्क का सम्बन्ध क्रमशः 
श्रद्धा और इडा से भी सरलता से लग जाता है। इस प्रकार कामायनी की 
कथा एक ओर तो देव-सृष्ट के विध्वंस के पश्चात्‌ एक नवीन मानव-संस्कृति 
की प्रतिष्ठ! करती है रौर दूसरी ओर मन के दोनों पक्षों--हृदय और मस्तिष्क-- 
का संघर्ष भी उपस्थित करती है। अन्त में कवि हृदय-पक्ष की विजय दिखाकर 
अखण्ड झ्रानन्द की स्थापना करता है । मनु के जीवन से कवि ने व्यक्त किया 
है कि बुद्धिवाद में पड़कर मनुष्य का जीवन सदैव उलकन में पड़ा रहता है। 
जब उसके हृदय में प्रेम, उदारता ग्रादि उदात्त भावनाओं का आविर्भाव होता 
है, तभी उसे शान्ति मिलती है। अतः स्पष्ट है कि प्रसादजी का झुकाव 
इतिहास के भौतिक तत्त्वों की झोर उतना नहीं है, जितना मनोविज्ञान की 
गोर । सम्भवतः प्रसादजी ने कामायनी की सृष्टि कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के 
लिए ही की। वे उद्देश्य हैं-मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक तथा 
ऐतिहासिक । 
प्रसादजी इतिहास के भौतिक रूप को उतना महत्त्व नहीं देते थे, जितना 
उसके मनोवैज्ञानिक रूप को । इसी कारण कामायनी में उनका मन घटन झों 
के वर्णन में उतना नहीं लगा, जितना मानसिक प्रवृत्तियों के विइलेषण में। 
प्रसादजी का विश्वास है कि किसी भी देश की संस्कृति युग-युग की तपस्या 
का फल है। ग्रतः उस देश का हित उसे भ्रपनाने में ही है। तभी वे भारतीय 
संस्कृति के मूल सिद्धान्तों का उद्घाटन यत्र-तत्र करते हैं। वे पुराणों में भी 
इतिहास का अस्तित्व स्वीकार करते हैं। उन्हें यह बात सत्य नहीं लगती कि 
प्राचीन भारत का इतिहास नहीं मिलता अथवा वेद, पुराण, प्रागैतिहासिक 
हैं। उन्होंने वेदों, पुराणों तथा उपनिषदों के कथानकों को श्टखलाबद्ध के 
तके, युक्ति तथा प्रमाण द्वारा ऐतिहासिक सिद्ध किया है । साथ ही प्रसादजी ने | 
इस बात को भी स्पष्ट किया है कि भारतीय इतिहास की प्रवृत्ति आरम्भ हैं 
ही ग्ादर्शोन्मुख रही है । इस इष्टि से 'कामायनी' की ऐतिहासिक भित्ति दी? | 
निक भूमि पर खड़ी है। उनकी हृष्टि से ऐतिहासिक घटनाओं तथा पात्रों की 
उतना मूल्य नहीं है जितना युग-युग से उनके हृदय में छिपी आात्मानुभूति le j 
दार्शनिक इसे ही चिरन्तन सत्य के नाम से पुकारते हैं। प्रसादजी का भ्र" 
जीवन इसी चिरन्तन सत्य की खोज में | उती 
र | व्यतीत हुआ था। इसी कारण ही है 
का म कृति लामी, में 'हशत/लप-।विकाजन/्देतिहासिल३० पृष्ठभूमि पर 
इतिहास का विकास दर्शन की पृष्ठभूमि पर हुम्ना है । 


महाकवि निराला ओर उनका तुलसीदास 


प्रदत्त १--“निराला की काव्य-फला विषयक निबन्ध की समीक्षा 
कीजिए । 

हिन्दी साहित्य में निराला का ग्रागमन एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना दै। 
कारण, उन्होंने अपनी मौलिक प्रतिभा एवं क्रांतिकारी दृष्टिकोण से हिंदी- 
काव्य को एक नयी दिशा एवं नूतन स्वरूप प्रदान किया । सवंभ्रथम उनके 
काव्य के भावपक्ष पर विचार करे । 

झपनी कविसुलभ भावप्रवणता के लिए उन्होंने मुख्यतः नारी-साँदयं, 
रहस्यात्मक जिज्ञासा, प्रहृति-पर्यवेक्षण गोर वैयक्तिक तथा सामाजिक करुणा 
को आधार बनाया है । इन पर हम भ्रब भावपक्ष शीर्षक के अंतर्गत विचार 
करगे । 
भावपक्ष-- | 

“प्रिया से', “बहु, 'पंचवटी-प्रसंग', ' शेफालिका', 'जुही की कली' झादि 
ग्रनेक कविताओं में निरालाजी ने नारी-सौंदय्य के बहुविध पक्षों का चित्रण 
.किया है । इसी दृष्टि से उनकी “विधवा”, “तोड़ती पत्थर आभादि कविताग्रों 
को भी लिया जा सकता है। पंतजी ने नारी को प्रकृति के संदर्भ में देखा है 
झौर 'प्रसाद' ने श्रद्धा, देव सेना पादि के रूप में उसके रोमांटिक झादशंवादी 
रूप में । सिरालाजी का प्रयास इस सम्बंध में दोनों की अपेक्षा भ्धिक जीवंत, f 
भव्यतर तथा सम्पद रहा हैं। उदाहरणार्थ निम्नलिखित पंक्तियों में सद्यः- 
_ शयनोत्यिता नायिका का सौंदयं देखते ही बनता ह :— 
a (प्रिय) यामिनी जागो । 

झलस पंकज-हग अरुण-सुख 
तरुण-ग्रनुरागी । 

उनके काव्य की दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति रहस्यात्मक जिज्ञासा है जिसे हम 

उनकी दार्शनिकता के संदर्भ में विवेचित करेगे ॥ उनका काव्य एक उदात्त 


भूमिका का काव्य है और ऐसे सौंदर्य की भाँकियाँ दिखाता है जो सहुज 
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प्राकृतिक उच्छवास की भूमिका से एकदम ऊपर है । यह उच्चतर भावभूमि 
सभी बड़े कवियों में होती है जो निश्चिततः उनके दार्शनिक चितन और 
उन्नयन का परिणाम होती है। निरालाजी के काव्य में दाशंनिक तथ्य अनेक 
रूप में प्राये हैं। कुछ लोग निरालाजी #ी स्वामी विवेकानंद के नवय वेदांत 
का प्रनयायी मात्र मानते हैं परंतु उनकी विचारणा पौर उततका व्यक्तित्व 
रामकृष्ण ग्राश्मम की संन्यास चर्चा में सीमित नहीं रहा है 0 द बिशुद्ध 
ग्रघ्यात्मवादी दर्शन ज्ञात, भक्ति, निःसंग कर्म, प्रम आर, योग संबंधी भूमि- 
काग्रों पर अभिव्यक्त हुग्रा है । कुछ के विताश्रों में व्यक्ति के भीतर ही परम- 
तत्त्व को पहचानने की योगमार्गी पद्धति भी झपनाई गई है परंतु इस पद्धति 
का प्रयोग इन्होने विरलता से ही किया है :-- 
पास ही रे हीरे की खान, 
खोजता कहां श्रौर नादान ? 
परंपरागत रूप में निरालाजी ने प्रकृति-चित्रण कहीं भी महीं किया है। 
चे प्रकति के माध्यम से किसी अ्रदृश्य-परूप एवं लोकोत्तर का भी संकेत देना 
चाहते हैं । रहस्यात्मक तथा भ्रद्व॑ंतमूलक दृष्टि के कारण उनकी प्रकति 
मानवीय प्रवृत्तियों, क्रियाप्रों तथा संवेगों से प्रभावित रही है । ' तुलसीदास 
में विशाल चित्र-फलक पर संश्लिष्ट चित्र और सामासिक भाषा-प्रयोगों के 
माध्यम से प्रकृति के जिस स्वरूप की भ्रवतारणा की गई है उसका एक उदा- 
हरण यहाँ दिखाया जा रहा है :--- 
धूसरित बाल-दल, पुण्य-रेणु, 
लख-चारण-वारण-चपल धेनु, 
झा गई याद उस भधुर-वेणु-वादन को; 
वह यमुना-तट, वह वृन्दावन, 
चपलानन्दित वह सघन गगन, 
ह गोपी-जन-यौवन-सोहन-तन बह वन-श्री । 4 
' वयक्तिक करुणा के साथ-साथ निरालाजी की भावप्रवणाता का अंतिम . 
थोर भ्रशक्त आधार है सामाजिक करुणा | छायावादी युग के सभी श्रेष्ठ 
` कवियों में सामाजिक चेतना की दृष्टि से निरालाजी झग्रणी रहे हैं। “मैं 
शली अपनाने वाला कवि किसी अरन्य भाई के दुःख से शीघ्र ही द्रवित हो | 


उठता है । 'भिक्षक', 'तोडती पत्थर” सा की 
. cc ET | पल आदि / जगको, NEU करुणा 
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चेतना की कविताएं हैं । निराला का परवर्ती काव्य उनकी अपनी वेय क्तिक 
करुणा का काव्य है । ग्रनेक कविताएं ऐसी हैं जिनमें कवि ने अपने जीवन की 
व्यथा को प्रकट किया है :— 
में भ्रकेला, 
देखता हूँ, भरा रही भेरे दिवस को सांध्य बेला । 
कलापक्ष-.- 
किसी कवि के कलापक्ष पर विचार करते समय हमें उन समस्त सोंदयं- 
प्रसाधनों को देखना आर परखना पड़ता है, जो उसके काव्य में नियोजित 
होते हैं। निराला की कला की पहली विशेषता उनका निर्माण-कोशल है। 
किसी भी रोमांटिक कवि में विषय-वस्तु पर ऐसा दृढ़ नियंत्रण न मिलेगा 
जैसा निरालाजी में है। चाहे छोटा गीत हो, चाहे मुक्तक, चाहे “राम को 
शक्ति पूजा' जैसी लम्बी आख्यानक कविता, उनका विपय-निर्वाह देखते ही 
बनता है। श्रादि, मध्य ग्रोर ग्रंत को शंखला जोड़ कर वे सुगठित रूप की 
सष्टि करते हैं । इसका कारण उनकी सहूदयता के साथ उनकी प्रबल मेधा 
का योग है । उदाहरणार्थं 'जुही की कली' में जुही के स्तेह-स्वप्न मग्न होने से 
“खिली खेल रंग, प्यारे संग” का परिणति तक का पूरा चित्र है। . 
कोसल एवं विराट्‌ योजना-कोमल एवं विराटू योजना प्रस्तुत करने में 
निरालाजी समान भ्रधिकार रखते हैं। 'तुलसीदास' से हम दो उदाहरण प्रस्तुत 
करेंगे । प्रथम उदाहरण उनकी कोमल योजना का है। उपयुक्त शब्दावली, छंद- 
विधान एवं स्नेहित वों के प्रयोग से यह योजना कोमल तो है ही, मोहक 
भी बन गई हे : 
थे मुदे नयन, ज्ञानोन्मोलित, 
कलि में सौरम ज्यों, चित में स्थित; 
झपनो असीमता में प्रवसित प्राणाशय ? 
जिस कलिका में कवि रहा बन्द, 
वह ग्राज उसी में खुली मन्द 
भारती-रूप सें सुरभि-छंद निष्प्रश्रय । 
दूसरा उदाहरण उनकी विराट्‌ योजना का है। विशाल चित्र-फलक झो 


संश्लिष्ट और सामासिक भाषा-प्रयोगों के माध्यम से उन्होंने विराट 
अवतारणा को है :— 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


महाकाव (नराला अर उनका तुलसीदास 
४ 


इष्टि से भारती से बंध कर 
कवि उठता हुआ चला ऊपर; 
केवल अम्बर--केवल अम्बर फिर देखा, 
धूमायमान वह धूृण्य प्रसर 
धूसर समुद्र शशि-ताराहर, 
सुझता नहीं कया ऊर्ष्ण, श्रधर, क्षर रेखा । 
प्रतीक-विधान--प्र तीक वस्तुतः वहु प्रक्रिया है जो भ्राभासित होने वाले 
दो या ग्रनेक रूपों के बीच श्रंतरंग एकत्व स्थापित करती है। इसकी योजना 
` झाशयपूणां होती है। निराला काव्य में प्रतीक सहज ग्रोर प्नायास र र 
भ्राए हैं भ्रौर ग्राते ही गए हैं। किसी विशेष प्रतीक या प्रतीकार्थ न प्र का 
उनकी निष्ठा नहीं है क्योंकि वे उनके काव्य के अनुचर ही हैं, नियंता के | र 
दृष्टि से कहना होगा कि उनके काव्य में “जुही की कली वास्तव में कवि ` 
प्रेयसी है, 'बादल' क्रांति का प्रतीक है, 'बादल-राग' एक कऋंति-राग है 
` 'कुकुरमुत्ता' संस्कृति-विहीन व्यक्ति या समाज का प्रतीक है। अपने क र 
गीतों में इस संदर्म में निरालांजी ने एकाधिक भ्रथाँ की भी नियोजना 
की है | उदाहरणा के लिए उनका प्रसिद्ध गीत 'सखी री यह डाल, ye 
वासंती लेगी' उद्धूत किया जा सकता है । इसी दृष्टि से उनके काव्य 
व्यंजना की भी कमी नहीं है। 5३० 
बिस्ब-योजना--सामान्यतः कल्पना के संश्लिष्ट और चित्रात्मक । 
को विम्ब कहा जाता है। अन्य छायावादी कवियों के समान निरालाजी 
भी मुति-विधायिनी कल्पना श्रौर चित्रण-शक्ति पर्याप्त मात्रा में मिलती ५ है । 
“तुलसीदास में बहुत से ऐसे चित्र उपलब्ध होते हैं जिन्हें पढ़कर नयनों के 
समक्ष प्राकार रूप की उद्भावना हो जाती है । एक उदाहरण :--- 
युवकों में प्रथम रत्न चेतन 
समधीत-शास्न्न-काव्यालोचन 
जो, तुलसीदास, बही ब्राह्मण-कुल-दी पक; 
आयत-हग, पुष्ट-देह , गंत-भय 
अपने प्रकाश में नि:संशय 
प्रतिभा का मन्द-स्मित परिचय, संस्मारक । 
जहां “लिरानाजी स्थिर, रिज्वा०अहतुक्ता irre ऽस कुमेज्षे सफल हैँ वई 
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गतिमय चित्र उपस्थित करने में अनुपमेय हैं । काव्यगत संगीत में भी उनकी 
कला का एक महत्त्वपूर्ण अंग है । प्रस्तुत दो उदाहरण क्रमशः स्थिर चित्र और 
गतिमय चित्र के हैं जिनमें उतकी आवश्यकता के अनुसार संगीत की योजना 
भी की गई है । इस स्थिर चित्र में, जो कि निश्चिततः गतिहीन है, परिस्थिति 
के प्रनुतार उसका स्वर श्रवसादमूलक, लय विषादात्मक श्रौर नाद खिर्‍्नता- 
परक है:— 
चातर वाहिनी खिन्न, लख निजपति चरण-चिन्ह, 
चल रही शिविर की झोर स्थविर दल ज्यों विभिन्न । 
इसके विपरीत एक गतिमय (0४27८) चित्र प्रस्तुत है जिसमें 
ग्रावश्यकतानुसार संगीत-योजना, स्तर में प्रखरता, लय में वीर भावजन्य 
ठहराव और नाद में परिवेश उत्पन्न कर रही है :-- [ 
प्रतिपल परिवर्तित व्यृह भेद कोशल-समूह, 
राक्षस-विरुद्ध-प्रत्यृह ऋद्ध-कपि विषम हह । 
निरालाजी छायावाद के प्रवतंकों में मूर्धन्य रहे हैं श्रोर छायावाद द्विवेदी- 
युगीन इतिवृत्तात्मक अभिषा-शैली की प्रतिक्रिया के रूप में ्राविभूत हुभा 
था । ग्रतः निरालाजी के काव्य में स्वभावतः अभिधा का तिरस्कार ग्रौर 
लक्षण-व्यंजना शक्तियों के प्रति सहज सम्मोहन दिखाई पड़ता है । अनेक 
ग्रालोचकों ने निरालाजी को भ्रभिधा का कवि कहा है। इसका कारण है 
उनकी परवर्ती कविताओं की भाषागत सरलता । कतु यह एक भ्रम ही है। 
ग्ाचायं नंददुलारे वाजपेयो के शब्दों में निरालाजी के काव्य में व्यंजना की 
कमी नहीं है । उनकी अनेक कविताश्रों में व्यंजना की भास्वरता है । 
ध्वन्यात्मकता--ध्वन्यात्मकता निरालाजी के काव्य की एक प्रमुख 
विशेषता है । स्वच्छतावाद के द्वितीय चरण में काव्यों की यह मुख्य प्रवृत्ति 
रही है । इस द्वितीय चरण में कवि भाषा के सीधे-सादे शब्दों का बहिष्कार- 
सा करने लगे थे | शीघ्र ही एक समृद्ध भाषा-शैली का विकास होने लगा था 
जिसमें संस्कृत-तत्सम तथा ध्वनि-व्यंजनात्मक शब्दों की श्रधिकता थी । एक 
भ्रत्यन्त सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत है :-- | 
डबा रवि भ्रस्ताचल 
संध्या के दृग छल-छल । 
Fa गप्रस्तुत८बिधाकाएती थला के. जी'अते, हैं. भो ९, वे श्पापकः 
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भावभूमि को संसूतित करने में पूर्णतः समर्थ हैं। वस्तुतः वे संवेदनात्मक हैं जो 
पाठकों के ऊपर स्थायी प्रभाव छोड़ जाते हैं । इसका मुख्य कारण है कि वे 
जीवन की यथार्थता से संवद्ध हैं तथा उसकी यथार्थता को व्यक्त भी करते हैँ । 
निरालाजी का दार्शनिक तेज उनकी अप्रस्तुत योजना को प्रभविष्णु तथा 
उनका कवि उसे भावपूणां बना देता है। उदाहरण रूप से 
"रेत ज्यों तन रह गया है”, "जीवन प्रात समीरण-सा', `स्वर-सा कर दो 
झविनश्वर (जीवन), 
“जड़ में वीतराग ज्यों चेतन को खोजते', “उतरा ज्यों दुगंम पवत पर 
नेशांधकार ।' 
झलंका(-पोजना --अलंका रों के सहज प्रयोग को निरालाजी काव्य-रचना 
के सांदर्य-विधायक उपकरण के खूप में स्वीकृति देते हैं। उनकी उपमाएं ओर 
उत्प्रेक्षाएं केवल आकार और गुण-साम्य पर श्राधारित हैं भ्रपितु वे विचार 
और भाव-साम्य पर भी भ्राधारित हैं । पाश्‍चात्य भ्रलंकारों की भी उनके 
काव्य में सुष्ठु योजना हुई है। जिस प्रकार भ्रनुप्रास, रूपक, यमक; उत्प्रेक्षा 
भ्रादि अलंकारों का भव्य विधान उनके काव्य में हुआ है उसी प्रकार मानवी- 
करण, घ्वन्यर्थे-व्यंजना, विशेषण-विपर्यंय प्रादि पाश्चात्य प्रलंकारों का भी 
हुआ है । विशेषणु-विपर्यंय का एक उदाहरण-- 
कलियों को मुद्रित पलकों में सिसक रही जो गंध अधीर । 
' जिसकी श्रातुर दुख-गाथा पर दुलकाते हय-पल्लव नीर । न 
छंद-योजना--साघारणातः निरालाजी को मुक्त छंद के आाविष्कर्ता के 
रूप में समझा-समझाया जाता रहा है परन्तु छंदों के क्षेत्र में उनके अन्य प्रयोग 
| भी नितांत मौलिक ही हैं । 'तुलसीदास' और “राम की शक्ति पुजा इर दो 
रचनागरों के छंद उनके भ्रपने हैं । इन दीर्घाकार छंदों को उन्होंने व्यवरस्थि 
ऽ या । अह हे जन रह सर उ 
ता मा मं 
“यमुना के प्रति” मादि र त रोज स्वर” 
छंदों को हिंदी में उतारने मे र ५ ब रा मं * 
सार्व सिरि | "तधि के विषय ड पिया विभिन्‍न मत र 
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प्रकाश में हैं । कुछ म्रपवादों को छोड़ते हुए भी उनकी भाषा को दुरूह कहा 
गया है कितु यह दुरूहता शब्दावली की क्लिष्टता के कारण नहीं है बल्कि 
उनकी संक्षेपीकरण की प्रवृत्ति के कारण है। बस्तिव में शब्द-लाघव की 
योजना और उसमें भ्रर्थ-विस्तार भरने की प्रवृत्ति उनके काव्य में कसावट लाई 
है । भ्र्थं की व्यंजना की झोर बढ़ने का भी पाठक को निमंत्रण मिलता है। 
कुछेक प्ंशों एवं उनके भ्र्थों को देखने से बात स्पष्ट हो जाती है :-- 

१. तमस्तू्ये दिङमंडल :-सूये अस्त होने से जैसे दिशाएं अंघकार की 
तुरही बजा रही हों । 

२. मोन रही हार :--हार कर वह मौन रह गई । 

यह भी स्वीकार करना होगा कि कई स्थलों पर विचित्र प्रयोगों के कारण 
ग्र्थ-निष्पत्ति में बाघा उत्पन्न होती है । उदाहरणाथ 

नयन मुदेंगे जब, क्या देंगे चिर प्रिय दर्शन ? 
दंत सहस्र-जीवन-पुलकित प्लुत प्यालाकरषंण ? 

उनकी भाषा में तत्सम शब्दों का बाहुल्य है । विषण्ण, भपहृत, भाभागत, 
श्लथ, अस्तमित, कल्मप शब्द ऐसे ही हैं। तद्भव शब्दों की भी कमी नहीं 
है । अपने परवर्ती काव्य में निरालाजी ने झ्रबी-फ़ारसी शब्दों का खुलकर 
प्रयोग किया है। पोइद्री, पेराशूट, हैट जेसे अंग्रेजी शब्द 'कुकुरमुत्ता' में 
प्राप्य हैं । 

-िषकर्ष--काव्य-वस्तु प्रौर काव्य-शैली की हृष्टि से निरालाजी छाया- 
चादी कवियों में अग्रणी कहें जा सकते हैं । उनके काव्य की एक विशिष्ट शैली 
है जो नितांत रूप से अनुपमेय है। काव्य का इतना बड़ा प्रयोक्ता-कवि 
झाघुनिक हिंदी काव्य में तो है ही नहीं, नवयुग के सम्पूर्ण भारतीय साहित्य 
में भी मुश्किल से ही मिलेगा । हम एक वार फिर पपने निवंध के प्रथम वार्ण 
को दोहराना चाहेंगे । 

प्रदत्त २--निराला विरचित 'तुलसीदास' के काव्य-रूप को स्पष्ट 
कीजिए । 

काव्य के दो भेद हैं--श्रब्यकाव्य और हश्यकाव्य । श्रव्यकाव्य के फिर 
दो भेद किये गए हैं--प्रबंध और मुक्तक । खंडकाव्य ' प्रबंघ-काव्य का ही एक 
भेद है । म्रधिकांश प्रालोचकों का यह मत है कि काव्य-रूप की इष्टि से 'तुलसी- 


दास' को खंडकाव्य की अणी में रखा जा सकता है। डा० व्रजेश्वर वर्मा ने 
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हिंदी साहित्य कोश के प्रथम भाग में “तुलसीदास” को खंडकाव्य स्वीकार किया 
है । श्री रामसेवक पाण्डेय ने भी इसे खंडकाव्य स्वीकार किया है । इस सम्बंध 
में यहाँ उनको कुछ पंक्तियाँ प्रमाण रूप में उद्धत की जा रही हैं: 

“महाकवि निराला एक ऐसे प्रबुद्ध कलाकार हैं जिन्होंने अपनी कलात्मक 
संवेदना की अभिव्यक्ति विविध दिशा में को है। जहाँ 'जुही की कली” जैसी 
सरस काल्पनिक रचनाएं हैं वहाँ यथार्थ कठोर धरती पर उगा हुम्रा ' कुकुरमुत्ता' 
तथा “वह तोड़ती पत्थर' जैसी कृतियाँ भी हैं। 'जागो फिर एक वार' जैसी 
श्रेष्ठ-वी र-रचना है, उससे अधिक प्राणवान, उदात्त घ्रौर सांस्कृतिक रचना 
“राम की शक्ति पुजा' है । ग्रपनो बौद्धिक भर दाशंनिक कृतियों को स्वच्छन्द 
छंद शली में निराला ने बड़ी सफलता से अभिव्यक्त किया है । ऐसी विविधता 
को एक बड़ी ही सशक्त कड़ी है निराला का खंडकाव्य--'तुलसीदास ।' इस 
खंडकाव्य को कथावस्तु, झाकार-विस्तार में बहुत ही लघु है” । 

डा० इष्णदेव झारी के भ्रनुसार भी “तुलसीदास” खंडकाव्य है। किसी 
एक अन्य आलोचक ने इस कृति को ग्रंतमु ख प्रबंधकाव्य की संज्ञा दी है । कुल 
मिलाकर कहा जा सकता है कि अधिकांश मत इस काव्य को खंडकाव्य मानने 
के पक्ष में हैँ । यहाँ पर यह देखना ठीक रहेगा कि खंडकाव्य है क्या। ऊपर 
कहा जा चुका है कि खंडकाव्य प्रबंधकाव्य का ही एक विशेष रूप है । 

द भामह भ्रौर दंडी ने सर्गंबंध काव्य का ग्रथ विशेष रूप से महाकाव्य ही 
उ र खंडकाव्य को चर्चा ही नहीं की है। रुद्रट ने अपने ग्रंथ 
र में सभी प्रबधों को महत्‌ श्रीर लघ्‌, इन दो प्रकारों में विभक्त 
केर उनका अन्तर स्पष्ट करते हुए कहा है. | 
तत्र महान्तो येष॒ च वितस्तेष्वभिधीयते चतुवंग: । 
' सव रसाः क्रियन्ते काव्यस्थानानि सर्वाणि ।। 
ते लघवो विज्ञेया येषबन्यतम्नो भवेच्चतुव 
असमग्रानेकरसा ये च समग्रेकर 0 ः | 
इस प्रकार रुद्रट ने उद रसङुक्ताः ॥ (काव्यालंकार, १६: ५: ६) | ग 
'वभ्यम प्रबन्ध काव्य के दो रूपों महान काव्य और | 
लघु काव्य पर मौलिक ढंग से विचार £ i में 
संडकाब्य ही है । कया । यह लघु काव्य वास्तव में 


आनंदवरद्धन ने अपने ग्रंथ ' ' ने 
प्रबंधकाव्य के लिए सर्च Fe लोक' में काव्याभेदों का विवरण देते हुए 


CC-0. Jangamwadi Math ही प्रयोग लि हे १ऽअऋदझपि कथा के , 
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भीतर .उन्होंने खंडकथा, परिकथा और सकलकथा का उल्लेख किया है पर 
सर्गबंघ काव्य के भीतर महाकाव्य, खंडकाव्य आदि का रूप-विभाजन नहीं 
किया है । 

'साहित्यदपंण' के रचयिता विश्वनाथ ने महाकाव्य का लक्षण बताने के 
बाद खंडकाव्य का उल्लेख इस प्रकार किया है-- 

“'सआषाविभाषानियमात्काव्यं सर्गसमुत्थितम्‌ । एकाथंप्रवणेः पद्यः सन्धि-- 
सामग्नयर्वाजतम्‌ । खण्डकाव्यं भवेत्कावयस्येकदेशानुसारि च ।” ॒ 

(सा० द०, ६: ३२८, ३२९) 

इस परिभाषा के अनुसार किसी भाषा या उपभाषा में संबद्ध एवं एक 
कथा का निरूपक पद्य ग्रंथ जिसमें सभी सन्धियाँ न हों, 'काव्य' कहलाता है 
झौर काव्य के एक ग्रंश का भ्रनुसरण करने वाला खंडकाव्य होता है । विश्व- 
नाथ की इस परिभाषा का ग्रनुसरण करके हिंदी में विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने 
'वाङगयविमशं' में प्रबंधकाव्य के तीन भेद किये हैं-- 

१. महाकाव्य; २: एकाथकाव्य और ३. खण्डकाव्य । 

उनके अनुसार महाकाव्य और खंडकाव्य के बीच की कड़ी एकाथ काव्य 
है. जिसे विश्वनाथ ने केवल 'काव्य' कहा है। उन्होंने खंडकाव्य की परिभाषा 
यह बताई है, “महाकाव्य के ही ढंग पर'जिस काव्प की रचना होती है, पर 
जिसमें पूर्ण जीवन न ग्रहरा करके खंड जीवन ही ग्रहण किया जाता है, उसे 
खंडकाव्य कहते हूँ । यह खंड जीवन इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, जिससे 
नह प्रस्तुत रचना के रूप में स्वतः पूणां प्रतीत होता है।” (वाङगयविमर्श, द्वि० 
संस्करणा पृ० ३६) । एकार्थकाव्य भौर खंडकाव्य का अन्तर उन्होंने यह बताया 
है, “खंडकाव्य का विस्तार भी थोड़ा होता है । एकार्थकाव्य की भाँति पुणे 
जीवन का कोई उद्दिष्ट पक्ष उसमें नहीं होता ।” = 

प्रबंधकाव्य और खंडकाव्य को लेकर उनकी सग-संख्या पर भी विचार 
किया गया है। साधारणतः झाठ या आठ से अधिक सर्गो वाले प्रबंधकाव्यों 
को महाकाव्य' भौर घ्राठ से कम सों वाले काव्यों को खंडकाव्य माता जाता. 
है। वास्तव में जैसा कि पहले भो संकेत किया जा चुका है प्रबंधकाव्य दो 
भ्रकार के होते हैं। पहला प्रकार उन प्रबंधकाव्यों का है जिनमें किप्ती व्यक्ति 
` के सम्पूर्ण जीवन का अथवा समग्र युगजीवन का चित्रण होता है ओर दूसरा 
भ्रकार उन प्रबंदकव्यों का है. जिन्नमें व्वीवन को) इंड कए, ओआहात्मक्ति को 
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उसके समस्त जीवन के एक प्रंश के रूप में चित्रित किया जाता है। ये प्रबंध 
काव्य कथावस्तु की लघुता तथा उद्देश्य की सीमाओं के कारण वृहदाकार 
नहीं बन पाते । इन्हें प्रायः खंडकाव्य कह दिया जाता है। इस प्रकार के खंड- 
काव्यों को ही रुद्रट ने लघुकाव्य कहा है । लघुकाव्य या खंडकाव्य के संबंध 
में रद्रट का यह कथन सर्वथा उचित है कि उसमें चतुरवर्गं फल में से किसी 
'एक फल को उद्देश्य रूप में प्रपनाया जाता है श्र भ्रनेक रस ग्समग्र रूप में 
पाए जाते हैं श्रथवा कोई एक ही रस समग्र रूप में निष्पन्न होता है। 

प्राघुनिक काव्य में रसदृष्टि प्रधान नहीं रह गई है क्योंकि अधिक महत्त्व 
चरित्रांकन को दिया जाने लगा है। साथ ही चतुरवर्ग फल का सिद्धांत भी 
आज मान्य नहीं रह गया है। भरतः रुद्रट की परिभाषा ग्राज के खंडकाव्य पर 
पुणंतः घटित नहीं होती । 

विश्वनाथ की यह परिभाषा कि खंडकाव्य काव्य के एक प्रंश का घनुसरण 
करने वाला होता है अधिक स्पष्ट नहीं है । इसका कारण यह है कि कभी- 
कभी किसी चरित्र के खंड जीवन का चित्रगा करने वाले काव्य भी महाकाव्य 
होते हैं । जिस जीवन खंड को चित्रित किया जाता है यदि उसमें महत्ता है 
गौर उस काव्य की शैली भी उदात्त और गरिमामयी है तो उस काव्य को 
महाकाव्य के गुणों से युक्त मानना चाहिए । 

इस प्रकार कहा जा सकता है कि संस्कृत काव्य-शास्त्र में खंडकाव्य की कोई 
स्पष्ट परिभाषा नहीं मिलती । प्रायः लोगों ने साहित्यदपणाकार विश्वनाथ के 
इस कथन 'खंडकाव्यं भवेत्काव्यस्येकदेशानुसारि च' के प्राधार पर ही खंडकाव्य 
के लक्षण देने का प्रयत्न किया है परन्तु इस बिषय में संस्कृत काव्य के उदाहरणों 
से भी कोई सहायता प्राप्त नहीं होती क्योंकि संस्कत में महाकाव्य की महनीयता 
और जीवनव्यापी समग्रता से रहित किंतु उसी की भाँति सर्गबद्ध कथात्मकर्ती 
से समन्वित कोई ऐसे उदाहरण नहीं मिलते जिन्हें नवीन परिभाषा के भनु्ताः 
खंडकाव्य कहा जा सके । ्राधुनिक साहित्य में प्रवश्य ऐसी रचनाएँ मिलती 
-हैं स्थूल रूप से कहा जा सकता है कि खंडकाव्य एक ऐसा पद्मवद्ध का 
काव्य है जिसके कथानक में इस प्रकार की एकात्मक स्विति हो कि उसमें 
प्रासंगिक कथाएँ सामान्यतया भतम्‌ क्त न हो सकें, कथा में एकांगिता ही त्थी 
कथा-विच्यास में प्रारम्भ, विकास, चरमसीमा और निश्चित उद्देश्य 7 रः 
परिणति झे८७ की, पका मित्त-हे०सति शपरस तंकरात्य के भाकर 
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लघृता स्वाभाविक है श्रौर साथ ही उद्देश्य की महाकाव्य जेसी महानता 
सम्भव नहीं है । कथा-विन्यास में नाटकीयता खंडकाव्य के ग्राकर्षण को बढ़ा 
देती हैं। खंडकाव्य में वर्णन विस्तार नहीं हो सकता । खंडकाव्य का यही 
लक्षण उसे महाकाव्य से भिन्न करता है। वाह्य रूप रचना संबंधी सर्गवद्धता 
का नियम जिस प्रक्रार आधुनिक महाकाव्यों की रचना में कठोरता के साथ 
पालन नहीं किया गया है, उसी प्रकार खंडकाव्य के लिए भी यह नहीं कहा 
जा सकता कि उसकी वस्तु भिन्न-भिन्न सगो में अनिवायं रूप से विभाजित 
होनी चाहिए । सर्गो की संख्या निर्धारित करना तो और भी अ्प्रासंगिक है। 
साधारणतया खंडकाव्य में छंदों की विविधता नहीं होती । प्रायः सम्पूरणं 
काव्य एक ही छंद में रचा जाता है । 
खंडकाव्य की दो विशेषताओं पर घ्यान देना और आवश्यक है । पहली 
तो यह है कि खंडकाव्य का कथानक पौराणिक, ऐतिहासिक, कल्पित, प्रतीका- 
त्मक प्रोदि प्रकारों का हो सकता है ग्रौर दूसरी विशेषता यह है कि खंड- 
काव्य का प्रतिपाद्य चाहे कोई चरित्र, घटना-प्र संग, परिस्थितिविशेष या कोई 
सामयिक अथवा जीवन-दर्शन संबंधी सत्य हो, कवि अपने व्यक्तित्व का उसके 
साथ झपेक्षाकृत भ्रधिक घनिष्ठता पूर्वक तादात्म्य कर लेता है । 
पब यह विचार करना है कि “तुलसीदास” काव्य खंडकाव्य की इन 
कसौटियों पर कहाँ तक पूरा उतरता है। यह भ्रनेक जगह कहा जा चुका है 
कि निराला ने इस काव्य में तुलसीदास के संबंध में प्रचलित एक अत्यंत 
प्रसिद्ध जनश्रुति को आख्पान रूप में संयोजित किया है । हम कह नहीं 
सकते कि इस जनश्रुति की पृष्ठभूमि में सत्य का अंश कितना है,' कित 
भारतीय एवं पाश्चात्य शनेक प्ाचार्यो का यह सहज विश्वास रहा है कि 
जनश्रृतियों और दंतकथाग्रों में प्रायः सत्य और कल्पना फा सुन्दर समन्वय 
निहित रहता है । ठीक भी है जनश्रुति का प्रथवा दंतकथा का कोई न कोई 
घ्राधार ता होगा ही भ्रौर वह आधार ही सत्य कहा जा सकता है। हाँ, उस 
आधार के प्रस्तुतीकरण में कल्पना का मिश्रण हो सकता है। इस कथा का 
ग्राघार भी जनश्रुति है भौर उपयूक्त विवेचन के भ्राधार पर हम कह सकते 
हैं कि इसका कथानक सत्य भौर कल्पना के समन्वय से निर्मित हुआ है। सूल 
कथा की पृष्ठभूमि के रूप में कवि ने इतिहास का ग्राश्नय लिया है, किंतु हमें 
भूलना नही चाहिं किं ०ससिंली० क्षीर तुलंसीवाससे सम्बध भ्रसंग को जिसे 
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हम मूल कथा कहते हूँ, मूलकथा न होकर एक आकस्मिक संयोग मात्र है। 
जिस प्रकार रस के कारण विभाव मानें गए हैं, उसी प्रकार विभाव के रूप में 
इस कथा को पृष्ठभूमि काम कर रही है । विभाव के अभाव में रस को सत्ता 
नहीं रह जाती वैसे ही इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अभाव में प्रस्तुत कृति का 
उद्देश्य ही खंडित हो जाता है। भारत के सांस्कृतिक पतन, राजनेतिक ह्लास 
गोर व्यक्तियों को मनोवृत्ति को देखकर तुलसीदास अपने मन में जिस उद्देश्य 
की पूर्ति का निश्चय करते हैं वह उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार है :--- 

करना होगा यह तिमिर पार 

देखना सत्य 'का मिहिर द्वार 

बहुना जीवन के प्रखर ज्वार में निश्चय 
लड़ना विरोध से इं समर 
रह सत्य सार्ग पर स्थित निर्भर 
जाना भिन्न भी देह निज घर निःसंशय । 
और यह कहने को भावश्यकता नहीं कि झपने इस उद्द शय में तुलसीदास 
अग्रसर होते हुए भ्रंत में सफल भी होते हैं। समस्त कथा में रत्नावली प्रसंग 
की स्थिति ठीक देसी ही है जेप्ती स्थिति रस में विविध व्यभिचारी भावों को 
हुमा करती है। आचार्यो' का यह स्पष्ट कथन है कि स्थायी भाव में व्यभि- 
चारी भाव उपी प्रकार उन्मग्न और निमग्न होते हैं जिस प्रकार समुद्र में 
लहर उठती हैं ्मौर उसी में विलीन हो जाती हैं । इससे समुद्र का समुद्र 
रौर भी अधिक पुष्ट होता है। कहा जा सकता है कि तुलसीदास का भारत की 
 ह्लासमयी स्थिति से प्राप्त हुआ बोध स्थायी-भाव के समान है। कुछ क्षण के 
| लिए तुलसीदास स्वयं भ्रपने उद्देश्य से पृथक्‌ हट जाते हैं किंतु रत्नावली 
प्रसंग कै पश्चात्‌ उनका बोध शौर भी भ्रधिक पुष्ट हो जाता है । इसलिए 
मूलकथा यही है, रत्नावली प्रसंग नहीं । 
यह कहा जा चुका है कि खंडकाव्य सर्गो' की सीमाओं में विभक्त ही यरद | 

आवश्यक नहीं हे तुलसीदास में सर्गो' की संख्या नहीं है । कुल सौ छंदों मत 
छः सो पंक्तियों में समस्त कथा को प्रस्तुत कर दियां गया है । स्पष्ट दी 
Rr नव 58 है। इसका दुमरा कारण यह भी दै | 
जीवन का वक ल | नही, किया गया है | द i 
क रथ ही इसमें चित्रित हुआ है। भनुपात की इष्टी _ 
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यद्यपि तुलसी के जीवन की रेखापों को स्पष्ट करने वाला अंश विस्तत है भोर 
युग-दर्शन को अभिव्यक्त करने वाला अंश सीमित, परंतु प्रपने प्रभाव में यह 
सीमित अंश भी उतना सघन और प्रभावकारी है कि रत्नावली प्रसंग उसके 
समक्ष उभरता हुम्रा दिखाई नहीं देता । काव्य में तुलसी का प्रन्तमंथन विशेष 
रूप से उभर कर सामने भ्राता है किंतु यह ग्रंतम॑थन रत्नावली प्रसंग 
का परिणाम न होकर युग-दर्शन और उसके सम्वन्ध में तुसली दास के चिन्तन 
का परिणाम है । इसीलिए काव्य में भोतिक पक्ष कम और मानसिक अथवा 
भावात्मक पक्ष भ्रधिक प्रबल हो गया है। [ 

ड उपयु क्त पंक्तियों में कहा गया था कि प्रायः सम्पूर्ण काव्य एक ही छंद 
में रचा जाता है प्रौर उसमें साघारणतया छंदों की विविधता नहीं होती । 
इस काव्य में एक ही खुद का प्रयोग हुआ है जो निराला का म्रपना प्रयोग है । 
यह भी कहा गया था कि खंडकाव्य का कवि अपने व्यक्तित्व का उसके साथ 
अपेक्षाकृत भ्रधिक घनिष्ठतापूर्वक तादात्म्य कर लेता है। एक ्रन्य निबन्ध 
में हमने यह विवेचित किया है कि निराला ने इस काठ्प में अपने व्यक्तित्व 
का प्रतिफलन भी किया है। तुलसीदास के व्यक्तित्व की रेखाशों में निराला 
का अपना व्यक्तित्व तो साकार हुग्रा ही है, तुलसीदास और रत्नावली प्रसंग 
को भावधारा में किन्ही अन्य र्थो में निराला और उनकी पत्नी मनोइरादेवी 
को कहानी भी छिपी पड़ी है। ' 

समस्त कथा में नाटकीयता का गुणा विद्यमान है । अनेक घटनाएँ 
आकस्मिक रूप से घटती हैं श्रौर स्थल-स्थल पर काव्य का भावुक नायक 
जुलसंदास उनसे प्रभावित होता हुप्ला दिखाई देता है। तुलसीदास का देश की 
तत्कालीन स्थिति से प्रमावित होना, प्रकृति दर्शन से प्रभावित होना, रत्ना- 
वली के स्मरण से प्रभावित होना, उसके वियोग से प्रभावित होना तथा 
उसकी प्रताड़ना से प्रभावित होना-ये सब घटनाएँ काव्य में नाटकीयता के 
गुण की वृद्धि तो करती ही हैं, साथ ही इस वात का संकेत भी करती है कि कथा 
वस्तुपरक न होकर भावपरक है तथा उसका मूल हृष्टिकोण ग्रंतमुं खी है । 

काव्य के उह श्य की चर्चा ऊपर की जा चुकी है । सांसारिक घटनाओं 
से तुलसीदास को निर्वेद हो जाता है। इस उद्देश्य को दृष्टिगत करते हुए इस 
काव्य का अंगीरस शांत रस है। 

कुल मिला कर कहा जा सकता है कि तुलसीदास एक भाव-प्रधान आत्म- 


निष्ठ काव्य है। 
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ग्रनेक आलोचकों ने इस काव्य के काव्य रूप को खंडकाव्य को श्रेणी में 
नहीं रखा है । इस संबंध में ऐसे लेखकों ग्रौर उनके विचारों का संकेत किया 
जा रहा दे: 
झ्राचार्य जानकीवल्लभ शास्त्री का कथन है, “स्त्रल् परिधि में ही 
कल्पनाओों की माँसलता, विचारों की प्रोढ़ता, इंद्वात्मक भावनाओं की नाटकीय 
उच्चता तथा कलात्मक कसावट की दृष्टि से यह कामायनी से भी अधिक 
सफल काव्य है। अर्थात्‌ ग्राचार्यं जानकीवल्लभ शास्त्री इसे महाकाव्य 
मानते हैं । 
श्री घनंजय वर्मा ने कहा है, “ कवि की शक्ति यहाँ आध्यात्मिक, 
रहस्यात्मक भावों को व्यक्त करने में प्रमाणित होती है । प्र तीक व्यंजना के 
माध्यम से सम्पूर्ण सांस्कृतिक पराभव का चित्र उपस्थित हो जाता है। 
तुलसीदास में कल्पना का विस्तार, कथा की नई दृष्टि की ग्रंतर्योजना से 
लेकर मौलिक सद्भावनाओं श्रौर प्रकृति के चित्रांकन तक है । कल्पना का यह 
रूप महाकाव्योचित है। 
ग्राचाये नंददुलारे वाजपेयी का मत है कि तुलसीदास एक झआाख्यान 
प्रगीत है। कितु आखुषान प्रगीत की सीमा क्या है, उसका रूप कया है, उसका 
उद्देश्य क्या है, भादि बातें आचायें वाजपेयी के उक्त कथन से स्पष्ट नहीं 
होतीं । 'तुलसीदास' को महाकाव्य भी नहीं कहा जा सकता । सम्पूर्ण 
जीवन का गहन गम्भीर आयाम इस काव्य में चित्रित नहीं हुआ है । युग-दर्शन 
तुलसीदास के ऊध्वंगमन का कारण है, स्वयं विवेच्य नहीं है। अपनी सभी 
विशेषताभों के साथ 'तुलसीदास” निश्चित रूप से खंडकाव्य सिद्ध होता है । 
) प्रइन ३--छुंद को इष्टि से निराला के 'तुलसीदास' को आलोचना 
कीजिए । 
छायावादी काव्य के क्षेत्र में निराला ने भाव भौर कला की दृष्टि रे 
नितांत मौलिक प्रयोग किए हैं। यह तथ्य उनके विविध काव्य-प्रयोगों 
स्पष्ट है। इस निबन्ध में उनके काव्य की ौर विशेषतः 'तुलसीदास' की छत्द | 
योजना पर विचार किया जा रहा है। | 
निराला हिन्दी में मुक्त छन्द के प्रवतंक कहे जाते हैं। यहाँ पर हिन्दी 
शब्द इसलिए प्रयुक्त किया जा रहा है क्योंकि उनसे भी पहले ' अंग्रेजी मे 
वाल्ट ह्विटमेर्म मैः ईसचन्द्ा्ररतते विया ०र्नजसेः विह के ग्रालोचकों पे 


he 
टक 
ra 
है र 


मद्दाकवि निराला और उनका तुलसीदास १५: 


Free Verse अथवा ४९75९ 7,07 नाम से अभिहित किया था । बंगला में 
रवीन्द्रनाथ टेगौर श्रौर माइकेल मधुसुदन ने इस छन्द का प्रयोग किया । 
निराला बंगला ओर रवीन्द्रनाथ टेगौर से अत्यधिक प्रभावित थे। ग्रतः यह 
कहां जा सकता है कि उस प्रभाव से उन्होंने प्रपने काव्य के माध्यम से हिन्दी 
को इस छन्द से परिचित कराया । इसी लिए यह कहना ठोक ही है कि निराला 
इस छन्द के प्राविष्कारिक तो न थे किन्तु हिन्दी काव्य में इसके प्रथम प्रवर्तक 
अवश्य थे। 

निराला ने 'परिमल' की भूमिका के इस छन्द का संबंध वेदों से जोड़कर 
इसकी भारतीयता सिद्ध की है। इसका कारण वास्तव में यह था कि लोगों 
ने इस छंद को विदेशी समझा था ओर इसे 'रवड़ छंद, 'केंचु प्रा छंद” कहकर 
घोर झालोचना की थी । इस विरोध की झकाटयता का खण्डन उन्होंने अपने 
अनुसन्धान के आघार पर किया । 

“राम को शक्ति पूजा” में निराला ने जिस छंद का प्रयोग किया है वह 
उनकी मौलिक देन है । आलोचकों ने इसे “वीर छंद” श्रौर कविता के 
नामकरण के आधार पर “शक्ति छंद' नाम दिए हैं । 

'तुलसीदास' में भी मौलिक छंद-योजना इष्टिगत होती है । 'तुलसीदास” 
की इस छंद-योजना का आकार इन रेखाओं से स्पष्ट हो जायेगा--- 


७8०७ ७७ ७७७७७३७७७ ७७ ७७७कल्लशक 
eae 
७७७ ७७७७७ ७७७ ७७०७ ७७७ ७७०५७ se फमया थी ७ ७ 


इसका अर्थ यह है कि प्रथम दो पंक्तियाँ और चौथी े 
आकार को हैं तथा तीसरी और छठी पंक्तियाँ उनसे पृथक्‌ दा जा हे 
> हैं। प्रथम दो पंक्तियाँ तथा चौथी और पाँचवीं पंक्तियां सोलह-सोलह 
मात्राश्रों की हैं तथा तीसरी और छठी पक्तियां बाईस-बाईस मात्राञ्नों की हैं { 
इस बात को इस तरह से भी कहा जा सकता है कि तीसरी झौर छठी पंक्ति 
में अन्य पंक्तियों की अपेक्षा छः-छ: मात्राश्रों का अधिक योग किया गया है। 


यदि हम “तुलसीदास” के छंद के ऊपर दिए हुए चित्र पर विचार करेतो | 
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अनेक बिम्ब सामने उप स्थित हो जाते हैं । 


पहला चित्र कुछ इस प्रकार का है जैसे कोई एक पक्षी आकाश में उड़ता | | 


हुआ अपने प्च चले रहा हो और दो बार पख मारकर झपने आपको 


संतुलित कर 
इन छः पंक्तियों में पहली-दूसरी पदितयाँ पक्षी द्वारा किए गए प क्ष-संचालन 
की पंक्तियाँ हैं भोर तीसरी तथा छठी पंक्तियाँ संतुलन के लिए किए गए 
विश्वाम विस्तार की पक्तियाँ हैं । 
दूसरा चित्र कुछ इस प्रकार का है मानो कोई सूत किसी तृप को प्रशंसा 
में पना काव्य कहते-कहते रक गया हो और आर तीसरी पक्ति में अपनी 
गोर से कुछ प्रधिक स्पष्टीकरण कर रहा हो । 
इस छंद-योजना पर तुक की दृष्टि से भी विचार किया जाना श्रावश्यक 
है। प्रथम दो पंक्तियों की तुक सम है । इसी प्रकार से चौथी और पाचवी 
पंक्तियों की तुक सम है तथा तीसरी भोर छठी पंक्तियों की तुक समे है । 
उदाहरण के लिए देखिए :-- 
देखा शारदा नील-बसना 
है सम्मुख स्वयं सृष्टि-रशनाः 
जीवन-समीर-शुचि-तिःरवसना, वरदात्री 
वोणा वह स्वयंसुवादित स्वर 
फूटी तर झमृताक्षर-निझेर 
यह विश्व हंस, हैं चरण सुघर जिस पर श्री । द 
ऊपर जो बात कही गई है वह इस छंद-्योजना की झत्यन्त सथू - 
विशेषताश्नों को प्रकट करती है किन्तु सूक्ष्म दृष्टि से यदि देखा जाय 
विशेषताए भो दृष्टिगत होंगी । यह कहा जा चुका है कि प्रथम दो तथा चोयी- 3 
पाँचवीं पंक्तियाँ सोलह-सोलह मात्राओं की हैं झौर तीसरी तथा चटी पक्ति 
वाईस-बाईस मात्राओं की प्र्थात्‌ तीसरी और छठी पंक्तियों में कवि x | 
छः-छः मात्राओों का भ्रतिरिक्त योग किया है। भब यदि हम कुछ सम्य न ब 
सा र अ पंक्तियों के छः मात्राओं के अर्तिररक्त ; 
सा दे क रहो: नरः ५ न 
ग ग्रोर छठी पंक्तियाँ तुक को दृष्टि से सर ह! र 


उर नी दट छ परे विचार करने से यई रा 


4 


महाकबि निराला भौर उनका तुलसीदास _ 


ने के लिए अपने परों को फला दिया हो । इसका अर्थ यह है कि _ 
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होगा कि तीसरी और छठी पंक्तियों में छः मात्राग्रों का किया गया अ्रतिरिक्त 
योग एक म्रतिरिक्त डमरू-निनाद की भाँति है। कहने का प्राशय यह है कि जिस 
प्रकार बन्दर का नाच कराने वाला मदारी उस खेल के विषय में अपनी बात 
कहकर अपना डमरू वजा देता है उसी प्रकार सोलह मात्राभ्रों को मदारी का 
पना व्यक्तिगत कथन और छः मात्रा्रों के भ्रतिरिक्त योग को मदारी का 
डमरू-निनाद कहा जा सकता हे। उदाहरण के लिए ये तीन पंक्तियाँ प्रस्तुत 
की जा रही हैं जिनके उच्चारण से यह बात स्पष्ट हो जाएगी :--- 
प्रायत दुग, पुष्ट-देह्‌, गत-भय 
अपने प्रकाश में नि:संशय 
प्रतिभा का मन्द-स्मित परिचय, संस्ारक; 
इनमें प्रतिभा का मन्द-स्मित परिचय, संस्मारक'; में 'संस्मारक' शब्द 
एक अतिरिक्त डमरू-निनाद की तरह है जिससे छंद में तनिक स्वतन्त्रता आ 
जाती है किन्तु यह स्वतन्त्रता उच्छु'खल न होकर नियमित है क्योंकि समस्त 
काव्य में यह पद-संघटना ग्राद्योपान्त निश्चित स्थान पर वर्तमान है । 
वास्तव में देखा जाए तो तीसरी भ्रौर छठी पंक्तियाँ भ्रपनी पूर्ववर्ती दो- 
दो पंक्तियों का संचित सार उद्घाटित करती हैं तथा छ: मात्रा्रों के अतिरिक्त 
योग में उस सार के स्पष्टीकरण का विशेष भ्राग्रह है । एक उदाहरण प्रस्तुत 
किया जा रहा है: 
उस मानस ऊध्व देश में भी, 
ज्यों राहु-ग्रस्त भ्राभा रवि को, 
देखी कवि ने छवि छाया-सी, भरती-सी-- 
भारत का सम्यक देश काल; 
खिचता, जसे तम-शेष जाल, 
खींचती,, बृहत से श्रन्तराल करती-सी । 
किन्तु तुकों की समयोजना होने पर भी विरामों को योजना निश्चित नहीं 
है । कहीं तो प्रत्येक पंक्ति के पश्चात्‌ विराम दिए गए हैं भ्रौर कहीं एक ही 
कथन कभी चौथी पंक्ति तक विराम नहीं लेता भौर कहीं पांचवीं पंक्ति पर 
विराम दिया गया है :--- 
चौथी पंक्ति पर विराम :--- 
करना होगा यह तिमिर पार-- 
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देखना सत्य का मिहिर-द्रार-- 
'बहना जोवन के प्रखर ज्वार में निइचय-_ 
लड़ना विरोध से दुंद्व-समर, 
रह सत्य-मागं पर स्थिर निभर- : 
जाना, भिन्न भी देह, निज घर निःसंशय । 
पांचवी पंक्ति पर विराम :--- 


कल्मषोत्सार कवि के दुर्देम 
चेतनोमियों के प्राण प्रथम 
वह रुद्ध द्वार का छायातम तरने को-- 
करने को ज्ञानोद्धत प्रहार 
तोड़ने को विषम वच्-द्वार; 
उमड़ भारत का भ्रम झपार हरने को । 
इसी तरह यह विरामों की अनिश्चितता अन्य भ्रनेक स्थानों पर देखी जा 
सकती है । कहीं पहली पंक्ति के मध्य और कहीं अन्य पंक्तियों के मध्य एवं 
अन्त में विराम प्रयुक्त हुआ है। इस तरह के दो उदाहरण यहाँ देखे जा सकते 
केवल विस्मित मन, चिन्त्य नयन; 
परिचित कुछ, भूला ज्यों प्रियजन 
ज्यों दूर दृष्टि को घूमिल-तन तट रेखा, 
हो मध्य तरंगाकुल साग र, 
निःशब्द स्वप्नसंस्कारागार ; 
जल में भ्रस्फुर छवि छायाधर, यों देखा । 
X X X 
फिर ग्रसुरी से होतो क्षण-क्षण 
स्मृति को पृथ्वी यह, दलित-चरण; 
सुप्त भाव, गुप्ताभूषण श्रब हैं सब; 
इस जग के मग के मुक्त-प्राण ! 
| ह | --सद्ष्वनित गान, 
यहाँ एक बात प्रौर ध्यान दे गम बरा 


CC-0. Jangamwadi गा देने योग्य है (कि प्रहली, क्षीज्ञएंत्रितयों में ब्यक्त 


- 
f 


भहाकवि निराला और उनका तुलसीदास १९ 


कथन अगली तीन पंक्तियों में भी चलता है। कवि के कथन को तीन-तीन 
पंक्तियों के भिन्न खूप से नहीं बाँटा जा सकता है। उदाहरण के लिए 
निम्नलिखित पंक्तियाँ देखी जा सकती हैं :--- 
उस क्षण, उस छाया के ऊपर, 
नभ-तम को-सी तारिका सुघर; 
ग्रान पड़ी, दृष्टि सें, जीवन पर, सुन्दरतम 
प्रयसो, प्राणसंगिनो, नाम 
शभ रत्नावलो--सरोज-दाम 
वामा, इस पथ पर हुई वाम सरितोपम। 
उपयुक्त पंक्तियों में तीसरी पक्ति में कवि का कथन समाप्त नहीं हो 
जाता अपितु वह कथन आगे की पंक्तियों में भी चलता है। वसे कहीं-कहीं 
ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जिनमें कवि का कथन तीन पंक्तियों में समाप्त 
हो जाता है और इस प्रकार पहली भ्रोर अन्तिम तीन पंक्तियाँ भिन्न-भिन्न 
क के खूप में हमारे समक्ष ग्राती हैं। एक उदाहरण इसका भी द्रष्टव्य 
है वही मुक्ति का सत्य रूप, 
यह कूप-कूप भव--ग्रन्ध-कूप ; 
यह रंक, यहाँ जो हुआ भुप, निइचय रे। 
चाहिए उसे और भी और, 
फिर साधारण को कहाँ ठौर ? 
जीवन के, जग के, यही तौर हैं जय के। 
इसलिए यह कहा जा सकता है कि छंद-योजना का ताल-लयश्रित उद्दाम 
प्रवाह 'राम' की शक्ति पूजा” में है वह 'तुलसीदास' में उपलब्ध नहीं है । 
विरामों का अनियमित एवं विचित्र प्रबन्ध और वाक्य-रचना के भ्रंशों का 
पूर्वापर विपर्यय इस छंद की विशेषताएं हैं किन्तु इनसे छन्द-सौष्ठव का ह्वास 
भी हुआा है । ' 
स्वतन्त्र पंक्तियों के मध्य में अनुप्रास की छटा अनेक पदों में देखने को | 
मिलती है। जसे :--- 
झब समर के दार-कफेशर से झर 
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भुला दुःख, भब सुख-स्वारत जाल 


x x 
सोरभोत्कलित श्रम्बर-तल स्थल-स्थल, दिक्‌-दिक्‌ - 
X X 2५ 


निष्क्रिय शोभा-प्रिय कूलोपल ज्यों रहता 
इन उदाहरणों में “स्मर केशर' ग्रौर 'केशर'; “दुःख और सुख; '“श्रम्बर- 
तल' ्रौर 'स्थल-स्थल'’ तथा-निष्क्रिय' और 'शोभा-प्रिय' भ्रनुप्रास तथा 
घ्वनि-साम्य स्पष्ट ही है। कई जगह भ्रनुप्रास के बिल्कुल विपरीत योजना भी 
दृष्टिगत होती है और उनमें वणं-क्रम का विपर्यय कर दिया गया है। यहाँ 
एक उदाहरण दिया जा रहा है :--- 
देखा पावन वन, नव प्रकाश मन आया 
यहाँ पर 'वन' के बाद विराम दिया गया है और पंक्ति के शेषांश का 
प्रारम्भ 'वन' शब्द के वर्ण-विपर्यय अर्थात्‌ 'नव' शब्द से किया गया है। 
प्रस्तुत काव्य की छंद-योजना में जो भाषा का स्वरूप प्रयुक्त हुआ है उसे 


देखने पर यह तथ्य स्पष्ट होता है कि कवि ने पहली, दूसरी तथा चोथी, 


पाँचवीं पंक्तियों की श्रपेक्षा तीसरी और छठी पंक्तियों में अपेक्षाकृत वुद्धि 
वेभव से भ्रधिक समृद्ध कठिनतर भाषा का प्रयोग किया है । इस सम्बन्ध में 
यहाँ एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा हे :-- 
नीली उस यमुना के तट पर 
राजापुर का नागरिक मुखर 
कीड्तिवय-विद्याध्ययनांतर है संस्थित; 
प्रियजन को जीवन चारु, चपल 
जल की शोभा का-सा उत्पल 
सोरभोत्कलित अस्बर-तल, स्थल-स्थल, दिक-दिक । i 
अनेक पदों में तुक का ग्राग्रह स्पष्ट है जो निराला से अपेक्षित नहीं है प्रो 5 


जब देखो, तब द्वार पर खड़े 
उधर लाए हम, चले बडे! 
दे दिया दान तो भड़े पड़े ग्रव किन को ! 4 
इसी प्रकारनेजुछ भी रन्ध होगे पी हुए है कक उन्हं परपवाद 
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रूप में ही पाया जा सकता है । ये 

ग्न्त में कहना होगा कि निराला ने निश्चय ही इस नवीन छंदे-ग्रौर 
उसके सौष्ठव से हिन्दी काव्यं को सुदृढ़ एवं समृद्ध किया है। “राम की 
शक्ति पूजा” और 'तुलसीदास' के छन्द निराला को मौलिक शिल्पकला के 
अदभत निदर्शन हैं । उन्होंने परम्परागत छन्द-योजना को संकोरंता से निकल 
कर पने काव्य में छन्द-विषयक अनेक प्रयोग किए | कई जगह उन्होंने 
परम्परागत छंदों में थोड़ा परिवर्तन करके तथा कहीं दो या दो से ग्रधिक 
छन्दों का योग करके कवि ने उनके स्वरूप का परिवर्तन ही कर दिया है । 
छन्द-योजना में भी उनके व्यक्तित्व की विराटता और बन्धनहीनता के दर्शन 
होते हैं । छंद-योजना में शिल्प की प्रौढ़ता, परिष्कृति तथा विविधता श्रान्त 
विद्यमान है । | क्‍ 

प्रहन्‌ ४--निराला के 'तुलसीदास' छी रस-योजना का विवेचन करते 
हुए उसके ग्रंगीरस को स्पष्ट कीजिए । 

साहित्य शास्त्र में रस शब्द का प्रयोग काव्यास्वाद भ्रर्थात्‌ काव्य के यानंद 
के लिए हुआ है। ग्राचार्य भरत ने रसों का विवेचन नाटक के संदर्भ में किया 
था और उनके परवर्ती रुद्रभट्ट श्रादि आचारयों ने उसका श्रनुसंघान काव्य के 
संदर्भ में किया । वेसे तो नाटक ग्रोर काव्य में साहित्य की दृष्टि से कोई भेद 
नहीं है, कितु मोटे रूप से नाटक को हश्यकाव्य और काव्य को श्रव्यकाग्य 
कहा गया है । भरत का कथन है कि विभाव, अनुभाव प्रोर व्यभिचारी भावों 
के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है । भरत के इस सूत्र को विद्वानों द्वारा 
की गई विस्तृत व्याख्याश्रों में से श्रभिनव गुप्त को व्याख्या के आधार पर 
काव्य प्रकाशकार मम्मट ने कहा है कि झालम्बन विभाग उद्बुद्ध, उद्दोपन से 
उद्दोप्त, व्यभिचारी भावों से परिपुष्ट तथा अनुभावों द्वारा व्यक्त हृदय का 
स्थायीभाव ही इस दशा को प्राप्त होता है। 

कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि काव्य पढ़ने, सुनने या अभिनय देखने 
पर विभावादि के संयोग से निष्पन्न होने वाली भ्रानंदात्मक चित्तवृत्ति ही 
रस है। रस वास्तव में एक प्रकार की विलक्षण, अलौकिक एवं अ्रनिवंचनीय 
अनुभूति है जो लोक-व्यवहार से भिन्न है प्रोर केवल झ्रानंद देती है। इसका 
आस्वाद ही किया जा सकता है :--- 


शास्वाद्यत्वात रस: । 
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इसीलिए इसकी म्रनुभूति को रसास्वाद, रसचर्वणा भादि कहा गया है। 
रस ग्रास्वाद रूप में एक होकर भी उपाधि भेद से मुख्यतः आाठ प्रकार 
का माना गया है। भ्पुंगार, हास्य, रोद्र, करुण, वीर, बीभत्स, भयानक तथा 
अद्भुत-- इन ग्राठ रसों की कल्पना ही हश्यकाव्य के प्रसंग में की गई थी। 
बाद में शांत भी जोड़ दिया गया जिसे निर्वेद स्थायी क्रियाहीन भ्रतः प्रन- 
अभिनेय मानकर नाटूय में ग्रप्रयोज्य ठहरा दिया गया, कितु श्रव्यकाध्य में 
उसको स्थिति स्पष्ट रूप से स्वीकार की गई । 
भ्रव इन रसों का “तुलसीदास” काव्य में भ्रनुसंघान किया जायेगा । 
श्वृंगार-रस---'शूंगार' में दो शब्द ह--श्पूग तथा झार । शुंग' का 
अर्थ है कामोद्रेक अर्थात्‌ काम की वद्धि | 'आर' गत्यर्थं ऋ’ घातु से बना है, 
जिसका श्रथ है प्राप्ति। इस प्रकार श्रृंगार का अर्थ हुभा काम-वृद्धि की 
प्राप्ति ग्राचायो ने श्रृंगार को मनुष्य की सबसे उत्कट वत्ति 'काम' से संबद्ध 
करके उसकी प्रकृति को पवित्र, उज्ज्वल तथा दर्शनीय कहा है। भारतीय 
सा हित्य-शा स्त्रियों ने काव्यगत रसों में श्रृंगार को मूद्ध॑न्य स्थान पर प्रतिष्ठित 
कर्‌ यथार्थवादी भूमिका ग्रहण करने का साहस किया है। श्डुंगार रस का स्थायी- 
भाव रति है झर इसके दो भेद किये गए हैं--संभोग श्यृंगार भौर विभ्रसम्म 
शगार जिन्हें क्रमशः संयोग श्रृंगार और वियोग म्जुंगार भी कहा गया है। 
तुलसीदास में यह छंद :ुंगार रस का सर्वोत्तम उदाहरण है-- 
प्रयसो के झलक नोल, व्योम; 
दग-पल, कलंक; मुख मंजु, सोम; 
निःसृत प्रकाश जो, तरुण क्षोम प्रिय तन पर; 
पुलकित प्रतिपल मानस-चकोर 
देखता सूल दिक उसी गोर | 
_ . . ऊँल इच्छाम्नों का बही छोर जीवन-मर । ड 
> पद भरयसी की अलके ही यह नीला भ्राकाश है, उसका मुख चन्द्रमा है _ 
पना चन्द्रमा का कलंक उसकी आँखें हैं । उस चन्द्रमख से जो प्रकाश निकंत 
रहा है, वह तुलसीदास को प्रेयसी के तने के रेशमी आवरणरा का झाभास दे 
“ रहाहै। जिस प्रकार चकोर पक्षी सब कुछ भूल कर चन्द्रमा की शोर ही 
' देखता रहता है, उसी प्रकार तुलपीदास के नेत्र सब कुछ भूल कर पती 
. ली को देखते रह, गए, अनह लउ। मात परेयसीका मुखा हो भव उती 
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समस्त इच्छाप्रों और झाकांक्षाओं का प्रंतिम लक्ष्य बन कर रह गया है । 

यहाँ नील व्योम, चन्द्रमा आदि उद्दीपन हैं तथा उनका एकटक दर्शन 
प्नुभाव है । इस प्रकार रति स्थायीभाव की परिणति श्यंगार-रस में हुई 
है । 

इसके ग्रतिरिक्त कथा के उस अंश में भी. कुछ छंदों में श्छुंगार-रस की 
अभिव्यक्ति हुई है जब तुलसीदास ससुराल पहुँचते हैं ्रोर रत्नावली से उनका 
साक्षात्कार होता है। उदाहरण के लिए छंद “क्रमांक ८०” का अध्ययन किया 
जा सकता है। 

हास्य-रस-हास्य की उत्पत्ति के मूल कारण के संबंध में विद्वानों में 
पर्याप्त मतभेद मिलता है । प्राचीन भारतीय आाचायों ने उसे राग से 
उत्पन्न माना है पर फ्रायड झ्रादि आधुनिक मनोवंज्ञानिक इसके मूल में ट्ष 
की भावना का प्राधान्य मानते हैं । कुछ भी हो हास्य-रस सभी रसों के ग्ंतर्गेत 
स्वभावतः सबसे ग्रधिक सुखात्मक रस प्रतीत होता है । हास्य-रस का स्थायी- 
भाव हास है । 

तुलसीदास में शास्त्रीय पद्धति के आधार पर तो हास्य-रस के उदाहरणों 
का अनुसंधान नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसे छंदों का मूलभाव हास्य न 
होकर व्यंग्य है जिसमें कटु-दंश निहित है। फिर भी कुछ पंक्तियों में इस 
योजना को देखा जा सकता है-- 


सहेलियां सब ताने देकर 
कहती हैं, बेचा वर के कर, झा न सको । 
xX X xX 


कुछ जन बतलाए कान-कान 
सुन बोली भाभी, यह पहचान रत्न को । 
करुण-रस-करुण-रस का स्थायीयभाव शोक है तथा इसको उत्पत्ति | 
रोद्र रस से मानी गयी है और उसका वर्ण कपोत के सदृश है तथा देवता यम- 
राज बताए गये हैं । प्राय: कहा गया है कि शोक वहाँ होता है जहाँ दो 
प्रेमियों में से एक के मृत हो जाने पर दूसरा विलाप करे, किंतु यह शोक की 
अत्यन्त स्थूल व्याख्या है तथा इसका विवेचन उ्छुंगार रस के परिप्रेक्ष्य में 
किया गया है। भ्रधिकांश काव्यशास्त्रों ने करुणरस का लक्षण रूढिगत रूप 


में बन्न, व्यसन आदि 
भस्तुत किया है, कितु hs त वि eh Abd] by eGangotri ¢ 
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का सम्बन्ध सदैव श्वृंगार से ही हो यह आवश्यक नहीं है। इस प्रकार करुण 
रस का क्षेत्र व्यापक है और उसे निश्चित सीमाश्रों में नहीं बाँधा जा सकता | 
मानव-हुदय को सुख की अपेक्षा दुख धिक तलस्पर्शी एवं द्रवणशील 
अनुभूति प्रदान करता है तथा वह भ्रधिक गम्भीर एवं स्थायी आत्मिक एकता 
उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। 'तुलसीदास' से एक उदाहरणा प्रस्तुत | 
किया जाता है— 
वीरों का गढ़, चह कालिजर, 
सिहों के लिए भ्राज पिजर; 
नर हैं भीतर, बाहर किन्नर-गणा गाते; 
पीकर ज्यों प्राणों का भ्रासव 
देखा ग्सुरों ने देहिक दव; 
बन्धन में फंस आत्मा-वांधव दुख पाते । 
यहाँ 'विभव-नाश', 'वघ', 'वन्धन' झादि करुण रस के हेतु हैं। 
वीर-रस--वीर-रस का स्थायीभाव है--उत्साह तथा श््ंगार रस से इसका 
सीधा विरोध है। इस रस को उत्तम प्रकृति के व्यक्तियों से सम्बद्ध किया 
गया है, कितु उत्साह को झाधुनिक मनोवंज्ञातिकों ने प्रधान भावों में गृहीत 
नहीं किया है क्योंकि उत्साह से भ्रालंवन एवं लक्ष्य स्फुट एवं स्थिर नहीं 
रहते । यह उत्साह वास्तव में विभिन्न वस्तुओं के प्रति, जीवन के विभिन्न 
' गुणों अथवा व्यवसायों के प्रति विसित हो सकता है और इस हृष्टि से वीर 
रस के कई भेद हो सकते हैं । भरत ने वीर रस के तीन भेद बताए हैं--दान- 
वीर, युद्धवीर ग्रौर धर्मवीर । 
तुलसीदास में वीर रस वत्तंमान घटनाओं के रूप में नहीं वरन्‌ ग्रतौतं 
के स्मरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है भ्रौर जैसा कि स्पष्ट ही हैं ३ 
कृति में अभिव्यक्त झतीत हमारे मन में वर्तमान समय में शोक की उद्बुडि | 
करता है इसलिए कहा जा सकता है कि सवंत्र वीर रस की परिणति करुण 
..._ रस में की गई है। उदाहरण के लिए- ५ 
न रिपु के समक्ष जो था प्रचण्ड | 
आतप ज्यों तस पर करोद्दंड, 
निश्चल भ्रव वही बुदेलखंड, श्राभागत, 
: CC-0. ५०१९० नु रद कुरक्षं ००० 
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. संलग्न वन्त पर, चिन्त्य प्राण, 
बीता उत्सव ज्यों, चिन्ह म्लान, छाया इलथ 
इसी प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि तुलसीदाम में वीर रस के जो 


` उदारण प्राप्य हैं वे वीर रस के विभिन्न भेदों में युद्धवीर से संबंध रखते हैं । 


हट 
2 


REIS Be 


यहाँ एक और उदाहरण दिया जाता है-- 
लड़ लड़, जो रणबाँकुरे, समर, 
हो शयित देश को पृथ्वी पर, 
ग्रक्षर, निर्जर, दुर्धषं, भ्रमर, जगतारण 
भारत के उर के राजपुत, 
उड़ गए झा चे देवदत, 
जो, रहे. शेष, न्‌प-वेश सुत--वन्दीगण । 
यहाँ शत्रु आलम्बन, शत्र्‌, के कायं उद्दीपन तथा उनसे संघर्ष अनुभाव 
तथा ग्रावैग ग्रादि व्यभिचारी हैं, इनसे परिपोष प्राप्त कर उत्साह स्थायी- 
भाव भ्रास्वादित होता है जिससे युद्धवीर रस की. निष्पत्ति हुई है । 
बीभत्स रस का इस काव्य में कोई उदाहरण प्राप्य नहीं है । यही 
भयानक रस में कहना हे । 

र अद्भुत-रस--अद्भुत-रस का स्थायीभाव है--विस्मय | भानुदत्त ने कहा 
है कि विस्मय की सम्यक्‌ समृद्धि अथवा सम्पूर्ण इन्द्रियों की तटस्थता भ्रदभत 
रस है। कहने का अभिप्राय यह है कि जब किसी रचना में विस्मय स्थायी | 
भाव इस प्रकार पूर्णतया प्रस्फुट हो कि सम्पूर्ण इन्द्रिया उससे झभिभावित होकर 
निश्चेष्ट बन जाएँ, तब वहाँ अद्भुत रस को निष्पत्ति होती है। मनोवज्ञानिकों 
ने भी विस्मय को प्रधान भावों में गृहीत किया है तथा उसकी प्रवत्ति 
जिज्ञासा से बताई है। श्रलौकिकता से युक्त वाक्य, शील, कर्म एवं रूप भद्भत 
रस के आलम्बन विभाव हैं, ्रलोकिकता के गुणों का वर्णन उद्दीपन विभाव 
है, भ्राँखें फाड़ना, टकटकी लगाकर देखना, रोमांच, परासु, स्वेद, हषं, साधुवाद 
देना, उपहार दान, हा-हा करना, श्रंगों का घुमाना, कम्पित होना, गद्गद 
वचन बोल चा, उत्कठित होना, इत्यादि इसके प्रनुभाव हैं | और वितके, प्रावेग 
दं भांति, चिता, चपलता, जड़ता, प्रोत्सुक्य प्रभृति व्यभिचारी भाव हैं । 
RF उदाहरण टक्तुत किया जा भ (है . Digitized by eGangotri 
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केवल विस्मित मन, चिन्त्य नयत 
` परिचित कुछ, भूला ज्यों प्रियजन-- 
ज्यों दूर दृष्टि को धूमिल-तन तट रेखा, 
हो मध्य तरंगाकुल सागर, 
निःशब्द स्वप्नसंस्कारागार, 
जल में भ्रस्फुट छवि छायाधर, यों देखा । 
अर्थात्‌ चित्रकूट के प्राकृतिक सोदर्य. को देखकर तुलसी विस्मित होकर 
रह गए । उन्हें मान होता था जैसे ये समस्त वस्तुएँ उनकी कुछ जानी-पहचानी- 
सी हैं तया कुछ भूली हुई-सी लगती हैं । जिस प्रकार समुद्र के तट पर खड़े 
होकर उस पार का हृश्य भ्रत्यंत घुं घला ओर परिचित-सा दिखाई देता है उसी 
प्रकार प्रकृति की रहस्यमयी भावनाएं तुलसी को प्रतीत हो रही थीं। उन्हें 
ऐसा प्रतीत हुम्रा मानो बीच-वीच में समुद्र तरंगों से भ्राकुल है कितु फिर भी 
किसी प्रकार का शब्द नहीं कर रहा । यहाँ प्रकृति का अलौकिक रूप विभाव, 
उनका उत्कंठित होना अनुभाव तथा भ्रांति एवं प्रोत्सुक्य भादि व्यभित्रारी 
कर हैं तथा इनसे तुलसी के हृदूगत विस्मय की प्रदू्भुत रस में परिणति 
हुई है । ४४, 
शांत-रस--शांत-रस साहित्य में प्रसिद्ध नो {रसों में भ्रंतिम रस माता 
जाता है। काव्य में इस रस के प्रति झ्नेक झाचायों ने शंकाएं प्रकट की हैं 
श्रौर कहा है कि भाव-शून्यता के कारण इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, 
कितु भ्रभिनवगुप्त ने शांत रस प्रौर उसक्ते स्थायीभाव की समस्या पर गंभीर 
रूप से विचार किया और प्रयने भ्राचायों के सभी मतों का खंडन करते हुए 
झपने स्वतंत्र मत की स्थापना की । कुछ प्राचार्यो के म्रनुसार निवद शांत रस 
का स्थायीमाव है, पर कुछ ग्रन्य विचारक पानक-रस की तरह रति, उत्साह 
आदि प्राठों स्थायी भावों का सम्मिलित रूप से शांत का स्थायीभाव मानते 
के पक्ष में हैं । नाट्य-शास्त्र में एक स्थान पर यह श्लोक प्राप्त होता है- 
स्व स्व निमित्तमासाद्य शान्ताद्भावः प्रवतं ते ।! 
पुननिमित्तापाये च शञान्त एवोपलीयते ॥ र 
ला पह है कि शांत रस से ही रति प्रादि झ्राठ स्थायीभावों की उत्प | 
र मा हद गम 
ardm हुए अत के्व्ञीनिको त्रात रसं | रा § रा 


सु | 


° 
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स्थायीभाव माना है। बाद के अनेक आचारयों ने भी बहुत अधिक तक-वितरक 
के वाद तत्त्व-ज्ञान को ही अंतिम मान्यता! प्रदान की । 
संसार की श्रनित्यता, वस्तु जगत्‌ की निस्सारता और मूल सत्य के स्वरूप 
का ज्ञान इसके आलंबन हैं। उसी मूल सत्य का पवित्र झ्राश्नय एवं महापुरुषों 
का सत्संग उद्दीपन हैं । रोमांच आदि श्रनुभाव हैं तथा निर्वेद भ्रादि व्यभिचारी 
हैँ । 
तुलसीदास से यहाँ एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता हे 
जागा, जागा संस्कार प्रबल, 
रे गया काम तत्क्षण वह जल, 
देखा, वामा, वह न थो, श्रनल-प्रतिमा वह; 
इस शोर ज्ञान, उस शोर ज्ञान, 
हो गया भस्म वह प्रथम भान, 
न फूटा जग का जो रहा ध्यान, जडिमा बह । 
रसं की संख्या में अनेक झाचारयों ने परिवद्धन-परिवतेन किए हैं । फलतः 
इनकी संख्या निश्चित नहीं रह सकी है। उदात्त, कापेण्य, व्यसन, दुख, 
नात्सल्य, भक्ति ग्रादि रसों की कल्पनाएँ की गईं कितु वात्सल्य श्रौर भक्ति 
के अतिरिक्त अन्य रस स्वीकृति न पा सके । यहाँ वात्सल्य रस का उदाहरण 
दिया जाता है। वात्सल्य शब्द वत्स से व्युत्पन्न झर पुत्रादि विषयक रति का 
पर्याय है। वात्सल्य स्नेह इसका स्थायीभाव होता है तथा पुत्रादि झ्ालंबन। 
बालसुलभ चेष्टाओं के साथ-साथ उसकी विद्या, शौर्य आदि विशेषताएं 
उद्दीपन हैं, झालिगन, रोमांच, आनंदाश्रु आदि अनुभाव हैं तथा अनिष्ट की 
आशका, हरषे, गवं आदि इसके संचारी हैं। तुलसीदास से इसका उदाहरण 
अस्तुत किया जा रहा है-_ 
“तुझ से पीछे भेजी जाकर 
शाई वे कई बार नहर; 
पर तुझे भेजते क्यों झीवरजी डरते ? 
हम कई बार झा-झ्ा कर पर 
लोटे पा कर झूठे उत्तरः 
क्यों बहन , नहीं त्‌ सस, उन पर बल करते ? 
क विवेचन के पनात आतार ्षिष्ाएाकठला2०है०/ मिहना काव्य का 
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'गी रस कौन-सा है ! ० 
अंगोरस 

प्राचार्य लोग प्रारंभ से ही यह कहते भाए हैँ कि महाकाव्य के समस्त 
विधान में प्रायः सभी रसों की योजना होती है भौर उनमें से कोई एक प्रमुख 
रस अथवा अंगीरस हुआ करता है। इसका तात्पर्यं यह है कि महाकाव्य के 
अंतर्गत भ्राए विभिन्‍न रसों में किसी एक रस तथा अन्य रसों में परस्पर 
ग्रंगांगी संबंध हुआ करता है। भरत ने कहा है (भर बाद के ग्राचायों ने 
प्राय: इसी मत को अपने विवेचन का भ्राधार बनाया है) :-- 

बहुनां समवेतानां रूपंयस्य भवेद्बहु । 


समंतव्यो रसः स्थायीशेषा संचारिणो मताः ॥ 
प्रस्तुत श्लोक का यह अर्थ है कि झनेक रसों में से जो अधिक एवं प्रधान 


रूप से विद्यमान रहता है वह स्थायी अर्थात्‌ अंगी होता है। बाकी रस अंगभूत 
गौर संचारी होते हैं । बाद के आचार्यों ने तो ' शंगारवीरशांतानामेकी5गी रस 
इष्यतेः (विश्वनाथ) कहकर अंगीरस के विस्तार को शांत, वीर श्रोर शगार 


__इनमें से किसी एक की ही सीमाओं में परिबद्ध कर दिया । 
हम देख ग्राए हैं कि 'तुलसीदास में अनेक रंसों की उपस्थिति है लेकिन 


उनमें से कौन-सा रस वहुव्याप्त है, भ्रंगी है और बाकी रस किस प्रकार 
मंगभूत ग्रथवा संचारी हैं--भब इसका निर्णय करना है। इस संदर्भ में यह 
झावश्यक हो जाता है कि पहले हम भ्रंगीरस के विभिन्‍न लक्षणों का निर्धारण 
कर लें। भरत का जो श्लोक हम ऊपर उद्धत कर आए हैं उसके ग्रगुसार 
भ्रंगीरस का मुख्य लक्षण है उसकी बहुव्याप्ति । इस सम्बंध में हम घवन्यालोर्क 
| की एक पंक्ति और उद्धत करते हैं-- 

'प्रबंधेषु प्रथमतरं प्रस्तुतः सन्‌ पुनः पुनरनुसंधीयमानत्वेन स्थायी यो रस: 

लक्षण की दृष्टि से इस पंक्ति में कोई नई बात नहीं कही गई हैं। ब 
एक ही सामने आती है और वह यह कि अंगीरस को प्रबंध में सर्वाधिक प 
में ब्याप्त होना चाहिए। इस प्राप्त शास्त्रीय लक्षण के भ्रतिरिकत ्रंगीरस 
संबंध में कुछ लक्षण झोर भी हैं जिनकी अनुपस्थिति में भ्रंगीरस-संबंधी १ ० bl 
्रधूरी रह सकती है। पहला लक्षण तो यही है कि प्रबंध के मुय पात 
मूलवृत्ति का प्रतिफलन जिस रस में होता है वह झंगीरस है ग्रोर दूसरा ५ यह 
कि अंगी रठ-कोळलक' के भूल उद्देश्य! प्रणजे/फलागम 0 का झास्वाद-र ह 
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चाहिए। भाव यह कि प्रबंध के सारभूत प्रभाव की व्यंजना में जो रस समर्थ 
है वही श्रंगीरस है। इस दृष्टि से हमें समंजित रूप में ग्रंगीरस के तीन लक्षण 
प्राप्त होते हैँ | 

१. बहुव्याप्ति । 

९- नायक (अथवा मुख्य पात्र) की मू वृत्ति के प्रतिफलन का प्रप्मि- 
व्यंजक । 

२. सारभूत प्रभाव की भ्रभिव्यंजना में समथं। 

तुलसीदास में श्रनेक़ रस ऐसे हैं जो ऊपर दिये गए लक्षणों के ग्रनुसार 
अधूरे हैं । देखें कि बहुव्याप्ति किस रस की है। न वीर की, न करुणा की, न 
भद्भुत की, न वात्सल्य की भ्रौर हास्य को भी नहीं । ये सभी रस तुलसीदास 
में बार-बार नहीं आएं हैं, किसी स्थल-विशेष पर उभरे हैं ग्रौर बंठ गए हैं 
ओर यदि कहीं उठे भी हैं तो इनका समुचित विकास नहीं हुआ है । भ्रतः इस 
लक्षण के अनुप्तार इन रसों में से कोई भो रस तुलसीदास का अंगीरस बनने 
की सामथ्यं नहीं रखता । शेष रह गए दो रस-श्पुंगार और शांत । बहुव्याप्ति 
की दृष्टि से दोनों की स्थिति तुलसीदास में ्च्छी है। प्रकृति-दर्शन के प्रसंग 
में कवि की ऊध्वंगामी चेतना कस्मात्‌ अकृति की छवि में प्रेयसी के सौंदय 
गा अनुसंधान करने लगती है झौर अंततः: तुलसीदास इससे विशेष प्रभावित 
होते हुए जीवन की समतल भुमि पर झा जाते हैं । काव्य के एक अन्य प्रसंग 
में तुलसीदास रत्वावली के सौंदर्य के आकर्षण में बंधकर उसके पीछे-पीछे 
भशुराल पहुँच जाते हैं। इस स्थल-विशेष पर भी कवि ने श्पुंगार रस को 


 भस्तुत किया है । ऐसे ही शांत रस भी इस काव्य में विविध स्थलों पर 


नियोजित हुआ है । प्र कृति-दर्शन के प्रसंग में कवि उस मूल सत्य के प्रनुसंघान 
में रत होना चाहता है, जिसे परमसत्ता कहा गया है श्रौर बाद में भी रत्नावली 
ति अताइना के फलस्वरूप कनि इसी बिन्दु पर पहुँच जाता है। डा० 


_ षनंजय वर्मा के शब्दों में ये दोनों रस स्वाभाविक रूप से निष्पन हुए हैं, 
भायास-प्रयास के द्वारां नहीं । 


भब प्रश्‍न उठता है कि इन दोनों में से तुलसीदास का अंगीरस कोन-सा 
है ? क्योंकि दोनों ही इस काव्य के बन व्यापी रस हूँ । इसके लिए हमें देखना 


_ देगा कि इन दोनो मनय हप ही ति प्रतिफल 


- 
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का अभिव्यंजक कौन-सा रस है ? इस सम्बंध में तुलसीदास के व्यक्तित्व का 
ग्रध्ययन आवश्यक है । इस संबंध में कवि ने जो छंद प्रस्तुत किया है वह इस 
प्रकार है-- 
युवकों में प्रमुख रत्य-चेतन 
समघीत-शाम्त्र-काव्यालोचन 
जो तुलसीदास, वही ब्राह्मण-कुल-दीपक; 
झ्रायत-दग, पुष्ट-देह्‌, गत-भय 
अपने प्रकाश में नि:संशय 
प्रतिभा का मंद-स्मित परिचय संस्मारक; 

ठोक भी है जगत्‌ का बोध उसी व्यक्ति को हो सकता है जो उसको 

समझने की शास्त्र-बुद्धि भौर व्यवहार-बुद्धि को ग्रपने व्यक्तित्व में समाहित 

किए हुए है भोर जिसके संस्कार चेतन हूं । कवि का ग्रंतमेन प्रकृति-दशन से 
प्रभावित होता है और उसकी ऊध्वंगामी प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है, कितु 

सांसारिक मोह भी कम शक्तिशाली नहीं है। म्रंततः तुलसीदास इसी भूमि पर 
स्थित होते हैं और जगत्‌ को जड़ मात्र के रूप में देखते हूं । कहा जा सकता है 
कि शांत रस में ही नायक की मूलवृत्ति का प्रतिफलन हुम्रा है, साथ ही यह 
भी कह देना प्रावश्यक है, कि तीसरे लक्षण के भ्रनुसार भी यही रस तुलसी | 
दास के सारभूत प्रभाव की भ्रभिव्यंजना में कुशल सिद्ध होता है। इस प्रकार 
तीनों ही लक्षणों के अनुसार शांत रस श्ंगार रस से यागे निकल जाता है। _ 
शांत रस ही तुलसीदास का प्रंगीरस है । काव्य का उद्देश्य, नायक की 
मूलवत्ति आदि सभी तथ्य इसी की ्रोर संकेत करते हैं। काव्य के एक चीरं | 
पर अंगार है, दूसरे पर शांत, कितु फिर भी इनमें परस्पर विरोध नहीं हैं| 
क्योंकि इत्यादि भ्नन्य स्थायीभाव इसके विकार हैं ग्रोर शांत रस स्वयं में एक | । 
मूल रस है। प्रसाद एवं कालिदास की अनेक क्ृतियों में भी श्ंगार एव शांत | 
गै दो कोटियों का स्पर्श हुआ है। तुलसीदास भी उसी परम्परा का ग्रर्ण है थे > 
| प्रन ५--'तुलसौदास को काव्यभाषा' शीर्षक पर एक समोक्षातर् $ 
` _ निबन्ध लिखिए । EE 


घ्न्य प्रयोगों के समान म भाषा के क्षेत्र में भी विविध प्रयोग गि ER 
a बी र 
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किन्तु उससे पहले आवश्यक है कि उनके भाषा सम्बन्धी विचारों का " | 
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कर लिया जाए । इस सम्वन्ध में उनकी उछ मान्यताएः इस भकार हैं कि 
भाषा विशिष्ट नियमों में बंध कर नहीं रह सकती तथा भाषा किसी भाव 
को तभी स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त कर सकेगी जब वह भावों की 
सच्ची अनुगामिनी होगी। भामान्यतः निराला की भाषा को कठिन भाषा 
हा जाता है और प्रायः सभी आलोचकों ने उनकी भाषा पर यह ध्रारोप 
केया भी है । इस सम्बन्ध म निराला के अपने विचार इस भकार हैं कि बड़े- 


करने के लिए भाषा भी भायः कठिन हो जाती है। जो मनुष्य जितना गहरा 
है वह भाव तथा भाषा की उतनी ही गम्भीरता तक पृ पेकेता है। साहित्य 
में भावों की उच्चता का ही विचार रखना चाहिए । सामान्यत: निराला कीः 
भाषा तीन रूपों में प्राप्त होती है— 

१. संस्कृतमयी भाषा । 

९. साधारण बोलचाल की भाषा 

२. उद्र-फारसी-मिश्चित भाषा 

संस्कृतमयी भाषा के उदाहरण प्रधानतः 'राम॒ की शक्ति पुजा”, 
तुलसीदास”, एवं “गीतिका” भादि कृतियों से प्राप्त होते हैं। साधारण बोल्न: 
पाल की भाषा 'सरोज-स्मृति”, 'तोड़ती पत्थर" भादि कविताओं में देखी जा 
पकती है । उद्द-फ़ारसी-पमि श्रित भाषा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण 'कुकुरमुत्ता” 
्‌ 


संस्कृतमयी भाषा के भी दो स्पष्ट रूप है-समासमयी पदावली ओर 


मव।हुमयी पदावली । यहाँ इन दोनों ही प्रकार की भाषाओं के उदाहरण दिये 
. जा रहे है ह 


हे हैं... 
!- समासमयी पदावली--- 
भ्रस्तु रे, विवश, मारुत-प्रेरित, 
पव त-समीप श्राकर ज्योंस्थित 
घननोलालका दामिन जित ललना वह; 
उन्मुक्त-गुच्छु चक्रांक-पुच्छ्‌, , 
लख, नतित कवि-सिलि-मन समुच्च FR 
वह्‌ जीवन'कीणवमेा ध धल बह 
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'घन-नीलालका ', 'उन्मुक्त गुच्छ चक्रांक-पुच्छ , 'कवि- 


इस उदाहरण में 
योजना से अपूर्व शब्द-गांभीयं भ्रा गया है.। 


शिखि-मन' आ्रादि में समासों को 
२. प्रवाहमयी पदावली-- 
[ घसरत बाल-दल, पुण्य रेणु, 
लख चारण-वारण-चपल-घेनु. ड 
गा गई याद उस मधुर-देणु-वादन को; 
बह जमुना-तट, वह वृन्दावन, 
चपलानन्दित वह सघन गगन, 
_ गोपौ-जन-योवन-मोहून-तन वह वन-श्रो 
तुलसीदास की आषा-शैली में ऊर्जेस्विता और ओज का बाहुल्य है। 
झधिकांशत: गौड़ी रीति का प्रयोग हुआ है और समासबहुलता, उत्कट 
पदत्व, कांति एवं पोरुष को प्रालोचना की गई है । कुछ प्रसंग भ्पवाद-हुप 
भी हैं, किम्तु ऐसे स्थलों पर कथा इतिवृत्त के स्थूल ब्यौरों में पड़ जाती है। 
इस काव्य में भाषा का माधुय प्रथवा सौकुमायं अपेक्षाकृत गाढ़ बंध एवं 
उद्घोषमयी भाषा से कम ही मिलता है। इस कृति में निरालाजी की पदः | 
रचना की विशेषता है उसकी सघनता, घोषता भ्रोर क्षत्रज्ञता क्ष, त्र, जे भा: । 
` क्रम होने वाले वर्ण हैं किन्तु निरालाजी को ऐसे श्रुति-दुष्ठ शब्दों के प्र ति भी 
मोह है । एक उदाहरण दिया जाता है-- 
बंध भिन्न-भिन्न भावों के दल 
क्ुद्र से क्ुद्रतर, हुए विकल । ('क्ष' का प्रयोग) 
xX x x 
उर के आसन पर शिरस्त्राण | 
शासन करते है मुसलमात हि : 
है उभिल जल, निइचलत प्राण पर शतदल (त्र का रयो] | 
xX YR A | 
तृष्णद्धोत स्पर्धागत, सगव 9 | 
क्षत्रिय रक्षासे रहित सबं | ('क्ष' व तू का | 
जेसा कि ऊपर भी कहा जा चुका है निराला ने इस काव्य में समासो | 


आधे है 
बहुत प्रयोग किया है, किन्तु प्रायः समी समास सुस्पष्ट भर प्रनत र | 
जिनसे पाठक! कहे वर्सरुनक्ञा "का अचुष्चव०नहीं होळ! ॥ ०००१००४ खः 
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आचाय नन्ददुलारे वाजपेयी के शब्दों में “उन्होंने ह त्वी पदि 
. भी अधिक प्रौढ़ तथा अधिक प्रशस्त बनाने का सफल प्रयास किया 


निश्चय ही शब्दों के संगीत का जो ज्ञान यों 
el द्‌ र र जान छायावादो कवियों में 
को था, वड श्रन्य कवियों को नहीं था । यहाँ विवेचन के लिए दो नाह 


१. श्रन्यथा यहाँ क्या? भन्धकार, 
. _ बन्ध्र पथ, पंकिल सारि कगांर 
झरने, झाड़ी, कंठक; विहार पश्म-खग का ! 
xX x xX 
२. ड i पिग-कुहुरित डाल-डाल, 
हरित विटप सब सुमन - 
हलतौं लतिकाएः त प 
हज उन के ज्योतिः प्रपात, 
चमक रहे सब कनक-यात 
FE 265 सभर समीर ज्ञात, आलिंगित । 
मे वर चा । शब्इ-संगीत के उत्कृष्ट निदर्शन हैं। प्रथम उदाहरण 
/ ० पाकल सरि, कगार, भरने, भाड़ो. कटक; बिहार पशु-खग 


गमन की बात कही गई है 
में । शब्दों की यह पहचान भ्रत्यन्त 
जप में ही प्राप्त होती है। आत्मा की यह पहचान भ्रत्यन्त अपवाद 
भ्राचायं वाजपेयी ने निराला को 
र झनुप्रास र कह ब 
भगुभास-योजना का अनुपम उदाहरण यह है-- me 


0०-0. यकी | के।, काम्केगारएसरे!क्ञरं by eGangotri 
रंगतो रज-रज पृथ्वी अम्बर; 


छाया उससे प्रतिमानस-सर होश 
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छिप रहे उसी से चे प्रियतम 
छवि. के निइछल देवता परम, 
जागरणोपम यह सुप्ति-विरम ख्म-ज्रम भर । 
इस काव्य में निराला की भाषा-शेली के अनेक रूप प्राप्त होते हैं, किन्तु 
उपयुक्त उदाहरणों के श्रतिरिक्त हम उनकी कुछ विशिष्ट शेलियों को ही 
प्रस्तुत करेंगे । वे हैं जयदेव जैकी ललित-लवग शलो, छायावादी शेली, 
रेफाच्छादित शैली, दुरूह शेणी तथा वार्त्तालापीय शेली । यहाँ इन सभी के 
उदाहरण दिए जा रहे हैं-- 
जयदेव जैसी ललितलवग शेली 
भुला दुख, भ्रब मुख-स्वरित जाल 
फेला-यह केवल कल्प-काल-- 
कामिनी-कुमुद-कर-कलित ताल पर चलता; 
प्राणों को छवि मृदु-मन्द स्पन्द, 
लघु-गति, नियमित पद, ललित छद; 
होगा कोई, लो निरानन्द, कर नलता। 
खायावादी शेलो- 
तरु-तरु, वीरुध्‌-नीरध्‌, तण-तुण 
जाने क्या हँसते मसृण-मसुण, 
जेसे प्राणों से हुए उऋण कुछ लखकर; 
रेफाच्छादित शलो-- 
यों, मोगल-पद-तल प्रथम तूण 
संबद्ध देश-बल' चूण-चूणं; 
इसलाम-कलाझों से अपूर्ण अन-जनपद; 


शली 
ड प्रिय करा-लम्ब को सत्थ यष्ट 
प्रतिमा में श्रद्धा को समष्टि 
सायायन में प्रिय-शायन व्यष्टि भर सोई । 


वार्तालापीय शेली-- 
) | हो गई रतन, कितनो दुबल, 
चिन्ता में बहन, गई तू गल ? 

माँ, बापु जो, भामियाँ सकल पड़ोस की 
चिकल देखने को सत्वर; 


~ CC-0. Jangam A CoRlion. ताजे ७०० निक ९०४ 
कहती हैं, बेचा वर के कर, श्रा न सकी ! 
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इस काव्य की भाषा में निराला की संक्षेपीकरणा की प्रवृत्ति स्पष्टतः 
हष्टियत होती है । छोटे कथन में विशेष ग्रथंगोरव भरने की निराला की 
चेष्टा रही है श्रोर इस प्रयास में निराला व्याकरण के नियमों की भी भ्रव: 
हेलना कर गए हैं। उदाहरण के लिए--'तमस्तूयं दिमण्डल' का अर्थं है, 
सूयं भ्रस्त होने से जैसे दिशाए” अन्धकार की तुरही बजा रही हों; “घ्वनि 
हर-हर का अर्थं है, 'उसकी ध्वनि में जो हर-हर शब्द सुनाई देता है वह प्राणों 
का हरण करने वाला है,' प्रादि । 
राय कृष्णदास के शब्दों में, 'कवि का क्षेत्र नवीन है......मनोवैज्ञानिक 
तथ्यों का निरूपण उसका ध्येय है ग्रतः उसे अपनी भाषा बहुत कुछ स्वयं 
गढ़नी पड़ा है।' इसीलिए निराला की संक्षेपीकरण की प्रवृत्ति म्रौर 
व्याकरणीय नियमों को उनके द्वारा की गई प्रवहेलना को क्षम्य माना जाना 
चाहिए । और यह आवश्यक भी है क्योंकि व्यारूरण के नियमों में बंघकर 
भाषा का प्रवाह रुक जाता है और वह मृत होने लगती है। भाषा में आए 
विविध परिवर्तत ही उसके जीवन के विविध आधार होते हैं निश्चय ही 
निराला ने अभिनव भाषा प्रयोगों से हिन्दी भाषा को गति प्रदान की है । 
ध्वन्यात्मकता--पहले भी सकेत किया जा चुका है कि शब्दों की ग्रात्मा 
की पहचान निराला को विशेष रूप से है । ऐसे प्रयागों को अनेक पश्चिमी 
ग्राचायों ने घ्वन्यर्थ व्यंजना नामक अलंकार के अन्तगंत भी स्वीकार किया है । 
एक उदाहरण दिया जाता है -- 
'खल छल-छल' कहता यद्यपि जल, 
वह मन्त्र-मुरध सनता _ 'कल कल' 
निष्क्रिय; शोभा-प्रिय कूलोपल उयों रहता । | 
इस उदाहरणा में 'छुन-छल' तथा 'कल-कल' शब्द जल की ध्वनि का 
स्पष्ट बोध करा रहे हैं । ऐसे उदाहरण इस काव्य में यत्र-तत्र त्िखरे पड़े हैं । 
चित्रात्मकता 
चित्रात्मकता निराला की भाषा का एक मन्य मुख्य गुण है । छन्दों के 
सीमित आकार में पुणंरूप से साकार बिम्व प्रस्तुत करने में निरालाऔ सिद्ध 
हस्त हैं । भाषा-प्रयोगों द्वारा वे. सुक्ष्म एवं विराट्‌ बिम्ब ही नहीं व्यक्ति एवं 
भाव के चित्र भी समान कोशल से प्रस्तुत कर देते हैं । निम्नलिखित उदाहरण 
में तुलसी के ग्रान्तरिक एवं बाह्य व्यक्तित्व का शब्द-चित्र निराला की महान्‌ 
प्रतिभा क. निदशुन वै Math Collection. Digitized by eGangotri 
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युवकों में प्रमुख रत्न-चेतन 
समधीत-शास्त्र - काव्यालोचन 
जो, तुलसीदास, वही ब्राह्मण-कुल-दीपक; 
श्रायत-दृग, पुष्ट-देह, गत-भय 
झपने प्रकाश में निःसंशय 
प्रतिभा का मन्द-स्मित परिचय, संस्सारक; 
शब्दयोजना--कहा जा चुका है कि इस काव्य में भ्रधिकांशतः संस्कृत” 
गित भाषा का प्रयोग किया गया है। फलतः तत्सम शब्दावली ही ग्रधिक 
प्राप्त होती हैं । यहाँ तत्सम, तद्भव, देशी झौर विदेशी शीषषकों के अन्तर्गत . 
शब्द्र-योजना का स्वरूप प्रस्तुत किया जा रहा है। | 
तत्सम--सूर्य, तूयं , रांत, कुरबक, उपल आदि । इस प्रकार के शब्दों का 
कोई ग्रन्त नहीं है। सम्पूणं काव्य का कलेवर ऐसे ही अधिकांश शब्दों से भरा 
पड़ा है इसलिए उदाहरणों के विस्तार में जाना हम अनावश्यक समभते हैं । 
तद्भव--कान-कान, सावन, भ्रजान, घर, बहन, ब्याह, चाम प्रादि! 
देशी--हाड़, हाट, उचाट, भ्रड़े, पड़े, नैहर, बापू, झाड़ी ग्रादि । 
विदेशो--इसलाम, दाम, सौदा, उधार, पहचान साड़ी आदि । 
मुहाबरे-- तुलसीदास की काव्य-भाषा में मुहावरों का बहुत ही स्वाभा- 
विक प्रयोग हुआ है । लोकोक्तियों के प्रयोग भी कवि ने किए हैं, किन्तु उनकी 
संख्या भ्रत्यल्प है। इस क्षेत्र में भी निरालाजी ने ञ्रपनी मौलिकता प्रदर्शित 
की है झोर मुहावरों तथा लोकोक्तियों की मूल व्यंजना को विशिष्ट भाषागत 
योजना के श्रन्तर्गेत प्रस्तुत किया है । यहाँ कुछ उदाहरणा दिए जाते हैं-- 
= मुहावरे--'उर के ग्रासन पर.......... शासन' (छाती पर मूंग दलना)! | 
) “आकुंचित आ (भर्वे तनना), 'कुटिल भाल' (माथे पर बल पड़ना), 'कर मलता 
(हाथ मलना), “चिन्ता में गल जाना', 'वर के भर बेचना', 'हष्टि से उतर _ 
जाना,' “रमता योगी”, "घाट उतारना', 'जब देखो तब द्वार पर खड़े आदि। | 
[ लोकोक्ति दे स्पर्शं अहिल्योड्धार', 'फिर भसुरों से होती क्षण-क्षणुं | 


| प्रचलित मार्ष का विशेष" हंप॑ से “प्रतिनिधि तत्व itized an 
हिन्दी के लिए गवं के विषय हैँ ह रत्व करती हैं [| 


` कविवर सुमित्रानन्दन पंत 


| | प्रशन १--पंत के काव्य में 'सत्यं, शिव, सुन्दरम्‌' विषय पर एक सार- 
" गभित निबन्ध लिखिए । | 


` ग्रथवा ' | 
सौन्दर्यं चेतना के कवि पंत के काव्य में आध्यात्मिकता और सानवतावाद 
» कण सुन्दर सांमजस्य दृष्टिगत होता है--स्पष्ट कीजिए । 


|. 


` अतः सत्य, शिव और न्दर मूलतः भिन्न होते हुए भी तत्त्वत: एक ही हैं। 


पंत ने लिखा है-- [ 
का चहो भ्रज्ञा का सत्य स्वरूप हृदय में बनता प्रणय भ्रपार, 


सौन्दर्य युग (ख) शिव युग (ग) सत्य युग । 
ए, ग्रन्थि, पल्लव, गु'जन, उगान्त, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णेकिरण, 
' उत्तरा, लोकायतन' झ्रादि कवि की कतिपय भमुख रचनाएं हैं । इन 
[ओं में पंत जी परिवर्तनशील दृष्टिकोण लेकर चले हैँ । युग तथा 
रस्थितियों के फलस्वरूप उनके काव्य में भी परिवर्तनशील विचार= - 


| गपिक-सौन्द्य को है जिसकी, गो सपा कडा हुमा हूं १४१० ६सके साथ , 


२ कविवर सुमिश्रानन्दन फ 


ही कवि षर बंगला तथा अंग्रेजी कवियों की सौष्दर्यानुभूति का भी प्रभाव प 
है । रवीन्द्र, शैली तथा कीट्स जैसे सौन्दयं प्रेमी कवियों के प्रभाव के कार, 
भी कवि के मन में स्वभावतः सौन्दर्य-चेतना ने जन्म लिया। इस काल कै 
रचनाओं में वीणा, ग्रन्थि, पल्लव, गु'जन तथा युगान्त तक की रचनाग्रों के 
लिया जा सकता टै । काल-क्रम की दृष्टि से ये रचनाएं सन्‌ १९१८ से सन्‌ 
१३३५ तक की हैं। पंत की सौन्दर्यानुभूति में भी क्रमिक विकास हुआ है। 
इसका प्रारम्भ प्रकृति से हुआ है, जेसाकि पंत ने स्वयं भी स्वीकार किया 
है-—“पर्बेत प्रदेश के उज्ज्वल चंचल सोन्दर्ये ने मेरे जीवन के चारों ओर अपरे 
नीरव-सम्मोहन का जाल बुनना शुरू कर दिया था ।'"'प्रक्ृति-निरीक्षण भ्रोर 
प्रकृति-प्रेम भेरे स्वभाव के अभिन्न ग्रंग ही वन गये हैं, जिनसे मुझे जीवन के 
ग्रनेक संकट क्षणों में ्रमोघ सांत्वना मिली है।'' यही प्राकृतिक सौन्दर्य आगे 
चल मानसिक तथा आत्मिक सौन्दर्य में परिवर्तित हो गया है। वीणा से 
पल्लव तक प्राकृतिक सौन्दर्य ही मिलता है। गु'जन से युगान्त तक मानवीय 
प्रेम तथा इसके पश्चात्‌ की रचनाश्रों में आत्मिक सौन्दर्य मिलता है। 


प्राकृतिक सौन्दर्य--'वींणा' की रचना प्रकृति की गोद में हुई है। कवि 
ने यह स्वीकार किया है, “तब मैं छोटा-सा चंचल भावुक किशोर था, मेर 
काथ्य-कण्ठ भ्रमी नहीं फूटा था। पर प्रकृति मुझ मातु-हीन बालक को क्‌ि 
जीवन के लिए अपनी मीठी स्वप्नों-से भरी, चुप्पी श्रंकित कर चुकी थी, जो 
मेरे पीछे मेरे भीतर अस्फुट तुतले स्वरों में बज उठी ।'' कचि की दृष्टि न 
प्रकृति को देखना, उसमें रम जाना ही जीवन का घ्येय है। इसीलिए क 
मानवीय सोन्दयं की उपेक्षा करता हुआ गा उठता है--- «2 
[ छोड़ द्रमों की मृदु छाया, | 
तोड़ प्रकृति से भी माया, | 


है] 
4 


बाले, तेरे बाल-जाल में फंसे उलझादू लोचन ? | 


* 
f 


इससे यह स्पष्ट है कि प्रथम काव्य-रचना के समय कवि पर प्रकृति 
थौ । इसी कारण पंत ने प्रकृति में एक ओर माँ का असीम प्रेमी भौर ग. 
को खोजा भ्रौर दूसरी भोर प्रेयसी के सामीप्य तथा साहचर्य-जन्य yi 
. भी प्राप्त किया। प्रकृति के. उपादानों को सम्बोधित करते हुए 


सिखा दो ना, हे मधुप कुमारि 
में सुझष भी अपने मोठे गान। ता 
'वीणा' में कवि प्रकृति-प्रेम के भ्रृतिरिक्त एक झादशं भाव सें भी १ | ८ 


| ह पा 4 f 
“रद्मिबंघ' के 'परिदर्शन” में कवि ने यह स्वीकार किया है कि , 
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स्वभाव के कवि हैं। कनि सोन्दयं से अभिभत तो होता है, किन्तु साथ में 


डरता भी है-- 

' बह स्पृहा संकोच का सुन्दर समर, श्रथर कम्पित कपोंलों पर यगल । 
एक दुर्बल लालिमा में था बहा, विद्व-प्रेम गोर यह भोरता । 
ग्रंथि' एक विरह-काव्य है। यहाँ याकर कवि के साथ संघष न करके 

पलायनवाद तथा ग्रात्म-तुष्टि को अपनाता है । वह प्रकति-सौन्दर्य की ग्रपेक्षा 
मानवीय सोन्‍्दय्य के प्रकृति थाकृष्ट होता है , ` 
शोश रख मेरा सुकोमल जाँघ पर शशिकला-सी एक बाला व्यग्र हो, 
देखती थी म्लान मुख मेरा भ्रचल सदय भीरु भधीर चिन्तित दृष्टि से । 
एक पल मेरे प्रिया के वृग-पलक थे उठे ऊपर सहज नोचे गिरे, 
चपलता ने इस विकम्पित पुलक से दृढ़ किया मानों प्रणय संबंध था। 
कवि अपने प्रणय को आगे चलकर एक मनोहर भूल कहता है--- 
विश्व यहु कसी मनोहर भूल है, 
मधुर दुर्बलता, कई छोटी बड़ी । 
कवि की इस भावना का प्रत्यावर्तन 'पल्लव' में हुआ । कवि ने इस 
सम्बन्ध म॑ स्वीकार करते हुए लिखा है--“वीणा में प्रकाशित 'प्रथम रदिमि' 
नामक कविता ने काव्य-साधना की हृष्टि से नवीन प्रभात किरण की तरह 
भवेश कर मेरे भीतर 'पल्लव' काल के काव्य-जीवन का समारम्भ कर दिया 
था ।” वीणा के बाद पंत जी का अनुभव बढ़ा, अध्ययन विस्तृत हुआ और 
इसके साथ ही कवि पर रवीन्द्र की 'गीतांजली' रौर कालिदास के ्रस्तुत- 
विघानों तथा रंग-बिरंगी उपमाअ्नों का भी प्रभा पड़ा । वीणा का किशोर 
कवि पल्लव तक ्राते-ग्राते पूर्ण युवक कवि वन जाता है। उसका कंठ फूट 
पड़ता है। 'पल्लव' में आकर कवि के सुन्दर शब्द-चयन, ग्रद्‌भुत शब्द-शक्ति 
और निर्भीक प्रयोग के पुष्ट प्रमाण मिलने लगते हैँ । पंत ने इसे स्वोकार भी 
किया है---“प्रकृति सौन्दर्य और प्रकृति-प्रेम की भिव्यंजना 'पल्लव' में अधिक 
प्रॉजल सथा परिपक्व रूप में हुई है ।” 'पल्लव' छायावादी काव्य को भ्रभि- 
गजना की सीमा है। यहाँ पहुंचकर कवि अन्तमु खी हो गया है। 'उच्छवास्‌', 
आँसू”, “परिवर्तन कविताएं साहित्यिक हृष्टि से भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं-- 
स्तब्ध ज्योत्स्ना में जब संसार, चकित र शिशु-सा नादान, 
विश्व के पलकों पर सुकुसार, चिचरते हैं जब स्यप्न भ्रजान, 
„` जाने, नक्षत्रों से कौन, निमन्त्रण देता भुझको मौन। Fr 
पल्लव की “परिवर्तन” कविता साहित्यिक जीवन के परिवतंत की भी 
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इस मानसिक परिवतंन के स्पष्ट चिह्न “गु जन' में मिलते हूं । 'गुजन' में 
कवि थोड़ा-बहुत चिन्तनशील भी हो गया है। वह अपने व्यक्तिगत दु:ख के : 
परे जग के सुख-दुःख की ओर भी आँख उठाकर देखता है-- 
जग पीड़ित है प्रति दुःख से जग पीड़ित रे ग्रति सुख़ से । 
मानव जग में बेट जावें दु:ख सुख से आ सुख दुःख से । 
इसी समन्वय को लेकर चलने वाला कवि जीवन को सुन्दर बनाने की 
कामना रखता है | 
सुन्दर से नित सुन्दरतर, सुन्दरता से सुन्दरतस, 
सुन्दर जीवन का क्रम रे सुन्दर सुन्दर जग-जीवन । 
` इसी कृति में कवि 'शिवम्‌’ को भाव-भूमि में पदापंण करता है-- 
“पल्लव से गुजन में श्रपने को सुःदर से शिवं की भाव-भूमि पर पदापंण करते 
हुए पाता हूं।” गुजन की यह चिन्तनधारा “ज्योत्स्ना' और 'युगान्त' तक 
चली जातौ है । 'ज्योत्सना' में कवि की विचारधारा प्रकृतिः की गोद से हटकर 
जीवन के संघषंमय प्रांगण में प्रवाहित होने लगी, श्रौर उसका झुकाव मानव- 
` जीवन के सत्यों की ओर होगे लगा--- 
सत हो विरक्त जीवन से अनुरक्त न हो जीवन पर 
जग परिधि मात्र जीवन को स्थित केन्द्र अमर उर भोतर। 
सौन्दर्य-युग की अन्तिम कृति 'युगान्त’ है । “ग्रुगान्त' पंत के काव्य-लोक में 
एक भाव-युग के अन्त का सूचक है। कवि के शब्दों २--“'युगान्त में मैं निधय _ 
रूप से इस परिणाम तक पहुंच गया था कि मानव-सभ्यता का पिछला युग 
भ्रंब समाप्त होने को है भौर नवीन युग का प्रादुर्भाव अवश्यम्भावी है ।” यही 
कारण है कि इस कृति में कवि पुरातनता की श्वृंखलाओों को तोड़ देना चाहता 
है । यहीं से वह 'शिवम्‌' को श्रोर श्राकषित होता है--- - 
गा कोकिल, बरमा पावक-कण ! | 
नष्ट-भ्रष्ट हो जोर्ण-पुरातन ध्वंस-प्षश जग के जड़ बंधन 
पावक-पग घर श्राए नुतन हो पल्लवित नबल सानव-पन । 
वास्तव में 'युगान्त' का पंत के काव्य में विशिष्ट स्थान है। इसी को | 
ध्यान में रखते हुए डा१ नगेन्द्र ने भी लिखा है--“यगान्त में पंत जीं सौद । 
युग का भ्रन्त कर देते है।"**-“'युगान्त की. कविताएँ चिन्तन-प्रधान | | 
३४-२५ में लिखी हुई प्रायः सभी कविताझों में दार्शनिक गाम्भीर्य मिलेगा।. | 
। ह में युगान्त तक आगते-आते कवि कल्पना-लोक को छोड़कर ठोस म 
लोक में विचरण करने लगता है। उसको इष्टि झात्मदर्शन से विश्वदर्शन रै [ 
ह होती है । इसमें कवि की सुन्दरतम रचनाएँ शिवत्व का बरगे | 
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है पूर्ण प्राकृतिक सत्य ! किन्तु मानव-जग ! 
क्यों म्लान तुम्हारे कु'ज, कुसुम श्रातप खग ! 
ग्रतः मीन्दर्य-युग पर विहंगम हृष्टि डालते हुए कहा जा सकता है कि 
“वीणा से 'युगान्त' तक कवि का विकास प्रकृति से मानव की ग्रोर, कल्पनः 
से चिन्तन की श्रोर, नारी-कला से -पौरुष-कला की ओर है । परन्तु उसमें 
सोन्दर्य-भावनाओं की प्रधानता है. औौर भ्रनत में उसका इष्टिकोण भरत और 
आत्मा के समन्वय की शोर उन्मुख होता है। कवि पर गाँधीवाद को 'प्रभाव 
स्पष्ट परिलक्षित होता है । 
शिवम्‌ युग--कवि की परिवर्तित विचारधारा की पृष्ठभूमि युगान्त में 
मिलने लगती है। 'युगान्त' में कवि गांधीवाद से प्रभावित दिखाई दता है । 
उसकी विचारधारा में भ्रागे चलकर माक्संवाद भी मिल जाता है । सन्‌ 
१९३४-२५ में भारतीय विचारधारा में माम्संवादी सिद्धान्तो का अत्यधिक 
भचार हुआ। रूस में होने वाली समाजवादी क्रान्ति ने भारतीय समाज में भी 
एक वैचारिक क्रान्ति उपस्थित कर दी । माक्सँवाद के मुख्य आधार ये 
शोषण की समाप्ति और साम्यवाद की स्थापना । साम्यवादी विचारधारा ने 
शोषण और भ्रन्याय के प्रति विद्रोह की भावना जाप्रत कर साहित्य में नई 
अवृत्तियों को जन्म दिया । इस नई चेतना के प्रति पंत का बौद्धिक ग्राकषंण 
इंभा। शोषित के प्रति उनमें बौद्धिक सहानुभूति जागी ग्रौर शोषक के प्रति 
भावुक विद्रोह । कवि ने ग्राम की पीड़ित भौर उपेक्षित जनता के चित्र खीने 
' और उनके प्रति सहानुभूति दिखाते हुए शोषण के विरुद्ध ्रावाज उठायी । इस 
' सनबन्ध में पंत ने यह स्वयं स्वीकार किया है कि, “युगवाणी तथा ग्राम्या में 
मेरौ क्रान्ति-भावना माक्सवादी दर्शन से प्रभावित ही नहीं होती, उसे आत्म- 
सात्‌ करने का प्रयत्न भी करती है ।” 'युगवाणी', जँसाकि डा ° नगेन्द्र ने भी 
| (ला है--“भारतीय साम्यवाद की बाणी है ।” 'युगवाणी' में कवि ने वर्ग 
| रहित समाज की कल्पना की है— 
श्रेणी में नहीं विभाजित 
चन बल से हों जहाँ न जन श्रम शोषण 
« परित भवजीवन के निखिल प्रयोजन । 
माक्स की प्रशंसा करते हुए कवि लिखता है 
F घन्य A चिर तमच्छन्न पृथ्वी के उदयशिखर पर, 
मल जम जिनेन् के ज्ञान-चक्षु से प्रकट हुए प्रलयंकर ! | 
सजा सिं से प्रभावित होने के करण ही कवि न शोषित कृषकों के प्रति 
 “हानुभूति प्रदर्शित की है-- i 
i कृषक उद्धार इच्छा दया है कल्पित 
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` इस पकार 'युगवाणी' तक श्राते-्राते कवि जन-मानस पर छा जाता है । ' 


“सी की एक प्रतिनिधि रचना 'ग्राम्या है। 'ग्राम्या' में कवि को 
“आभीणों के प्रति बौद्धिक सहानुभूति की प्रेरणा है।” 'ग्राम्या' में कवि 
पणतया बौद्धिक नहीं रहा है, अपितु उसमें भावुकता का भी ससावेश हो गया 
है । ग्रामीणों के सुख-दुःख के विशद्‌ चित्र उन्होंने भ्रत्यन्त सजीव रूप से अंकित 
किये हैं-- 
यह तो मानवलोक नहीं रे, यह है नरक श्रपरिचित, 
यह भारत का ग्राम,-सम्यता, संस्कृति से निर्वासित । 
झाड फू स के विवर,--यही बया जीवन शिल्पी के घर ! 
कीड़े से रेंगते कौन ये ? बुद्धि प्राण नारी-नर ? | 
किन्तु इतनी दुर्दशा के होते हुए भी उनमें मनुष्यता की कमी भ्रथवा 
ग्रभाव नहीं है- । 
सनुष्यत्व के मूल तत्त्व ग्रामों में ही झन्त 
. उपादान भावी संस्कृति के भरे यहाँ है भ्रविकृत । 
अतः कहा जा सकता है कि कवि अपने विकास-क्रम में प्रकृति के प्रांगण 
से ठोस मानव-जगत्‌ में आया । यहाँ आकर उसकी हृष्टि पानव-कल्याण की 
ओर मुड़ी । उसने देखा कि मानव पिस रहा है। प्रतः उसन शोषण के विशद 
भ्रावाज उठायी और कहा-- 
जन विमुक्त हो जन शोषण से, 
हो. मानव झधिकारी धन का । | 
सत्य युग--युगान्त, युगवाणी झौर ग्राम्या में कवि ने माक्सवादी विचारः | 
घारा का अवश्य ही समर्थन किया था, किन्तु उनमें उसके व्यक्तित्व को ३ 
अभिव्यक्ति नहीं मिली । प्रगति युग की रचनाओं में भी मूत श्रौर भात्मा र | 
समन्वय का संकेत कवि ने अनेक स्थानों पर किया था। सन्‌ १९४०5 
ग्राम्या की रचना हो चुकी थी। कवि ने सन्‌ १६४२ में अस्वस्थ 
कारण पाण्डिचेरी केः सन्त अरविन्द . के संसर्गं में कुछ समय बिताया । Du 
मूल वृत्ति फिर से जग गयी और इस प्रकार उनका कवि-मन भोति | 
दूर हो गया । वे लोक जीवन से सम्बद्ध होकर भी उससे झलग हो गये! 
इससे यह श्रभिप्राय नहीं कि वे विरक्त हो गये, अपितु उन्होंने मातव-समर्ी |. 
को एक नवीन दृष्टिकोण में परखा । पंत जी का विश्वास है कि वा bo ँ> 
के साथ-साथ अन्तर का विकास भी अनिवार्य है। विकसित चेत आय 
विकास में सहायता नहीं दे सकती । इसीलिए वे भूत और चेतना; का 
ओर भोतिक्ठ़ा तमान हभरमिदाकक्ा०आमत़्छऽनउके एक है मार | 
विकास को कल्पना करते हैं। उनका ग्रध्यात्मवाद मनोवैज्ञानिक अर र 


[ 
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है जो अम्तश्चेतना के विकास के झाघार पाथिव मानवता के पूर्ण विकास के 


लिए उत्सुक है । ग्रतः इसमें विरक्ति नहीं, अनुरफ्ति की भावना सन्निहित है । 
इस युग की प्रतिनिधि रचनाएँ हैं -्त्रणेधूलि, स्वर्णकिरण bs | 
कवि ने स्वर्ण शब्द का प्रयोग चेतना के प्रतीक के शप में किया है। इन 
रचनाग्रों पर अरविन्द दर्शन का स्पष्ट प्रभाव लक्षित होता है । बच्चन जी का 
कथन है--“इनके अधिकांश भाग पर उनके दर्शन भौर विचारों की छाया 


| पड्डी है।''"'“'श्री अरविन्द के-दर्शन, विचार-भावों प्रोर स्वप्नों की व्याश्या 
 स्वर्णकिरण और उत्तरा में की गयी हैं।” उत्तरा की भूमिका में कवि ने 
 भ्रन्तस्वेततावादी नव-मानववाद को स्पष्ट किया है। वे लिखते हैं--इसलिए 
' भविष्य में हम जिस मानवता अथवा लोक-संस्कृति का निर्माण करना चाहते 


। हैं, उसके लिए हमें बाहर-भौतर दोनों और से प्रयत्न करना चाहिए ।” 


Ss आ PN 
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'स्वर्णकिरण' में चेतना के विशद्‌ एवं व्यांपक रूप और प्रभाव का चित्रण 
किया गया है-- | 
हंसी लो, स्वर्ण-किरण शिखर घालोक वरण 
विचरती स्वर्ण किरण घारा पर ज्योति-चरण । 
इसी प्रकार भूत और आत्मा का समन्वय भी द्रष्टव्य है-- 
में कहने आई रुको-रुको मति ही में मत्‌-बह जाझो । 
ग्रो इच्छा से पागल सरिते सोचो मन कों तमझाझो । a 
: समग्रत: पंत का काव्य लौकिक, और आध्यात्मिक दोनों तत्त्वों,को लेकर 
चला है। उनका काव्य युगधर्म के भौतिक, सामाजिके ग्रौर नैतिक पक्षों: के 


| पाथ आध्यात्मिक चेतना के सुत्र भी समानान्तर लेकर चला है। इस प्रकार 


उनका जीवन-चिन्तन एकांगी न होकर सन्तुलित और परिपूर्ण बन गया है। 
भरन २-- निराला के शब्दों में पंत प्रकृति के सुकुसार कवि हैं।' इस 
फेयन को सम्यक विवेचना कीजिए । 
छोड़ ब्रुमों की मुद्र छाया 
तोड़ प्रकृति से भी माया 
बाले, तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूँ लोचन ? 
भक्ति के ्रन्यत्र चितेरे पंत के लिए प्रकृति ही काव्य रचना का 
रणा-ल्नोत रही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हुए लिखा है 
i करने की प्रेरणा. मुझे सबसे पहले प्रकृति-निरीक्षण से मिली हैं, 
सका श्रेय मेरी जम्म-भूमि कूर्माचल प्रदेश को है। कवि जीवन से पहले भी 


शमे याद है, मैं घण्टों एकान्त में बै हृइ्यों को एकटक देखा करता 
|: | एकान्त में बेठा प्राकृतिक ह § 
3 ज. भीर कोई अज्ञात आकषंण मेरे भीतर एक श्रब्यक्त सौंदय का जाल बुनकर 


चेतना को तन्मय कर देता था । जब कभी मैं ग्राल मूदकर लेटता था 


` पे वह हर्य चुप केरी, केस ते--बू्ता ८35; 5 होर. शायद 
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पवंत-प्रान्त के वातावरण का ही प्रभाव है कि मेरे भीतर विश्व और जीवन के 
प्रति एक गम्भीर ्ाश्चयं की भावना, पर्वत ही की तरह निर्चित रूप से। 
अवस्थित है । प्रकृति के साहचर्यं ने जहाँ एक शोर मुझे सोदयं, स्वप्न और 
कल्पना-जीवी बनाया वहाँ दूसरी श्रोर जनभीरु भी बना दिया ।” कवि के इस 
स्पष्टीकरण से यह पुष्ट हो जाता है कि पंत का प्रेरणा-स्रोत प्रकृति ही रही 
है । वास्तव में प्रकृति की यह प्रेरणा कवि के जीवन का एक ग्रंग ही बन गयी 
है । पंत के वैयक्तिक जीवन में चाहे कितना श्रन्तर ग्रा गया है परन्तु प्रकृति 
का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा है । हाँ, यह ग्रवश्य है कि समय तथा परिस्थितियों. 
के भ्रनुरूप हष्टिकोण में भ्रन्तर श्राता रहा है । 
वीणा” पंत का प्रथम काव्य-संग्रह है । 'वीणा' से लेकर 'लोकायतन' तक 
उनकी विचारधारा निरन्तर प्रगतिशील रही है। 'वीणा' वास्तव में प्रकृति के 
रंग-बिरंगे फूलों का गुलदस्ता है। कवि का कथन है--''वीणा काल में मैंने 
प्रकृति की छोटी-मोटी वस्तुओं को अपनी कल्पना की तूलिका से रंगकर काव्य 
की सामग्री इकट्ठी की है।” वस्तुतः 'वीणा' काल में पंत प्रकृति के मुग्धा रूप | 
पर वालक के समान रीभते थे— | 
पावस ऋतु थो, पर्वत प्रदेश; पल पल परिबर्तित प्रकृति वेश । 
सेखलाकार पर्वत भ्रपार पने सहस्न दुग सुमन फाड़, 
अवलोक रहा है बार-बार नीचे जल में निज महाकार, | 
जिसके चरणों में पला ताल दर्पण-सा फॅला है विशाल ! न 
यहाँ प्रकृति कवि के लिए एक गोर माँ है तो साथ ही सुकोमल प्रेपसी' : 
भी । पंत माँ के नैसगिक सुख से वंचित रहे, भ्रतः उन्होंने इस सुख की क्षतिः 
प्ति प्रकृतिः से की-- 
श मेरे जीवन की हार हो नं 
'तेरा उज्ज्वल हृदयहार हो अशुकणों का यह उपहार । 
यही कारण है कि 'वीणा' का प्रति-सौन्दर्य आदश ग का द्योतक दै! 
'वीणा' के प्रकृति-चित्रण के सम्बन्ध. में श्री शांतिप्रिय दविवेदो का कथन है | 
यहाँ प्रकृति को आलम्बन बनाकर जैसी कोमल और उल्लासमयी नुभूय 
पंतजी ने प्रकट की हैं वैसी भ्रन्य आधुनिक कवियों में दुर्लभ हैँ । पंत का 
कथन है, “समस्त काव्य-पट प्राकृतिक सुन्दरता के धूप-छांह से बना हुआ है। | 
ग्रंथि” में प्राकर कवि की विचारधारा में थोड़ा-सा परिवतँत हुरी है ह 
वह प्रकृति को अव उतनी भावोत्तेजना के रूप में ग्रहण नहीं करता, वि || 
वीणा में । यही कारण है कि “पल्लव” तक ग्राते-श्राते प्रकृति का रूप सम | 
्रात्मीय नहीं रहता, जितना पहले की कृतियों में । 'पल्लब' की किता | 


भ्रकृतिःप्रेम की गहराई के स्थान पर उसका काल्पनिक वर्णन, उपलब्ध होत | 


ॐ) tr rr? | गया | | 
। थु जन श्राते-ग्राते याई! | 
CC-0. तके यातयात कवि जीवन की ओ, अधिका, उन्मुख ह ; | 
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वह प्रकृति-सौन्दयं के साथ नारी-सौन्दयं के प्रति भी थकित होता है। 
'युगान्त' पंत के काव्य-प्रन्धों म॑ 'पल्‍लव” के वाद दस ॥ ॥ 


कवि प्रकृति-सौन्दर्य-निरीक्षण के सथान पर प्रकृति के उपयोगी रूप को प्रस्तुत 
करता है। यहाँ कवि नव-निर्माण में संलग्न दिखाई देता है— 


सुन्दर हैं विहग, सुमन सुन्वर, मानव ! तुस सबसे सुन्दरतम्‌ ! 
र युगवाणी' तथा '्राम्या' में भी यही बात दिखाई देती है । 'थुगवाणी” 
म र प्रकृति निरपेक्ष सत्ता मात्र नहीं रहती। वे प्रकृति से स्पष्टतः 
हते हैं : 


हार गई तुम 
प्रकृति ! 
रच निरूपम 


आस्या” में आकर कवि की भावुक आदर्शवादिता समाप्तप्राय हो जाती 
है । ग्राम्या” में अकृति के वैभन्पूर्ण अंगों के स्थान पर उसकी दरिद्रावस्था का 
चित्रण करते इंए पंत ने लिखा है--“'युगवाणी के हष्टिकोण से यदि हम अपने 
प्रामीणों के' जीवन को देखें तो आप गाँवों को शान्ति और प्राकृतिक सुन्दरता 
रगस्थली नहीं पायेंगे |” इसी कारण 'ग्राम्या” की प्रकृति भिन्न है-- 
यहाँ न पल्लव वत में समर यहाँ न विहगो में गुजन 
के ह जीवन का संगीत बन रहा यहाँ ग्रतृप्त हृदय का रोदन ! Fs 
4०० “ णे किरण” में आकर प्रकृति वर्णन मात्र के लिए रह गई। उसका 
_ उवी भावरूप ही शेष बचता है। स्वर्णंधूलि' में कवि प्रकृति से ण या 
कर अध्यात्म-चिन्तन में लग' जाता है। “उत्तरा” में कवि पुनः प्रकृति लेती है । 
उन्मुख हुआ ' परन्तु यहाँ आकर उसकी कला सूक्ष्म रूप घारण कर के 
स्थित से लेकर 'मतिमा' तक कवि के दृष्टिकोण में हात अन्तर उप 
ज देभा है। 'वीणा' की प्रकृति मानव की उपास्य है और 'ग्रतिमा 
"कृति मानव की उपांसक । 


मुख्य: विस उ हे दि भणालियाँ हि हि र अकति विषण की 
SN याँप्रचलि(०हूँ M \ C0 ६ | 
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(१) श्रालम्बन रूप में, (५) परमसत्ता (रहस्यात्मक) 
(२) उद्दीपन रूप में, के आभास रूप में, 
३) अलंकार रूप में, (६) उपदेशक रूप में, भोर 
(४) मानवीकरण के रूप में, (७) पृष्ठभूमि के रूप में । 


गालम्बन रूप में--जहाँ प्रकृति का वर्णन साधन रूप की अपेक्षा साध्य 
रूप में किया जाता है, वहाँ ग्रालम्बत रूप कहलाता है। दूसरे शब्दों में, इस, 
प्रणाली के झन्तगंत प्रकृति चित्रण प्रकृति के लिए किया जाता है । इस चित्रण 
में प्रकृति की अपनी सत्ता होती है । झाचाये शुक्ल ने इस सम्बन्ध में लिखा 
है-- प्रकृति का अपना रूप भी है।” इस प्रणाली के अन्तर्गत कई प्रकार के 
वर्णन मिलते हैं; यथा--(क) वस्तु परिगणर शैली, (ख) सांश्लिष्ट चित्रण, 
` प्रौर (ग) सामान्य वर्णन । वस्तु परिगणन शैलो में कवि प्राकृतिक वस्तुझों का 
नाम मात्र गिना देता है, उसमें सम्प्रेषणीयता अभाव होता है। पंत प्रकृति के 
सूक्ष्म चितेरे हैं, अतः यहद शैली उनमें अधिक नहीं मिलती । 'ग्राम्या , 'ग्रामश्नी' 
कविता में यह विशेषता अवश्य ही पाई जाती है--- 
लहलह पालक महमह घनिया, लौकी श्रौ' सेम फली फेलो । 
मखमली टधाटर हर लाल, सिरचों की बड़ी हरी थैली । 
पंत के काव्य में प्रकृति के संलिष्ट चित्र ही अधिक मिलते हैं । वर्षा ऋतु 
में पव॑त-प्रदेश के अमूत्त सौन्दर्य की छटा दशेनीय है : 
पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश; पल-पल परिवर्तित, प्रकृति देश । 
सेखलाकार पर्वत श्रपार अपने सहर दृग सुमन फाइ । 
झवलोक रहा है वार-वार नोचे जल में निज सहाकार, 
जिसके चरणों में पला ताल दर्षण-सा फंला है विशाल । 
यहाँ प्रकृति कवि के लिए साध्य है, साधन नहीं । इस चित्रण में कवि गे 
झपनी भावनाओं का रोपण नहीं किया । 
उद्दीपन रूप में--इस रूप में प्रकृति की स्वतन्त्र सत्ता नहीं रहती । व्यक्ति 
अपनी भावनाओं के अनुरूप ही प्रकृति को देखता है। यहाँ प्रकृति मानव की 
सुख-दुःखात्मक अनु भूतियों को उद्दीप्त करती हुई दिखाई देती है । कवि विरद 
में तप्त है, सम्पूर्ण प्रकृति उसके विरह को उद्दौप्त करती हः | 
सेरा पावस ऋतु-सा जीवन सानव-सा उमड़ा अपार सत; 
गहरे, घ्‌'घले, घुले सांवले सेघों से मेरे भरे नयन । 
५ 


x >< 
sR जलदों से ज्वाल बन गया नीलम व्योम प्रवा | 
उ्ांभ्म्रााल”। कूारहएाननलुपुहासप(तिक रा हे : 
यहाँ समस्त प्राकृतिक उपकरण कवि की विरहानुभूति र उद्दीप्त क है 
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हैं । 'गु'जन' की कविताओं में कवि ने प्रकृति के उद्दीपन रूप को ही ग्रहण 
किया है । 


अलंकार रूप मे-भ्रलंकार रूप में कवि प्रकृति के उपकरणों को काव्य- 
शोभा के वर्न के लिए ग्रलंकार के रूप में भयु करता है। वस्तुतः उक्ति में 
चमत्कार लाने के लिए प्रकृति के विभिन्न उपकरणों को उपमान के रूप में 


भस्तुत किया जाता है। इसी को प्रकृति का आलंकारिक चित्रण कहा जाता 
है। पंत ने प्रिया की चेष्टाओं को प्राकृतिक उपमानों के सहारे किस प्रकार 
स्पष्ट किया है, इसका चित्रण निम्नलिखित रूप में किया गया है--- 
फसल पर जो चारू खंजन प्रथम पंख फड़फड़ाना नहीं थे जानते, 
चपल चोखी चोटी कर पंख को वे विकल करने लगे हैं भ्रमर को । 


X xX x 5 
इन्दु की छवि में तिमिर के गर्भ में, अनिल को ध्वनि में, सलिल की वीचि में 
एक उत्सुकता विचरती थी, सरल सुमन को स्मिति में, लता के भ्रघर में । 

भानवीकरण के रूप में--जड़-चेतन प्राकृतिक उपकरणों पर मानवीय 
चेतना, क्रिया-कलापों का आरांपण ही मानवीकरण कहलाता है। इस विधा 
में अचेतन' वस्तुएँ एवं ्रमूत्तं भावनाएँ इस रूप में प्रस्तुत की जाती हैं कि वे 
मानव जेसी चेतना-सम्पन्न दिखाई देती हैं। पंत ने इस प्रकार के विपुल चित्र 
अपनी कविताओं में दिए हैं। चाँदनी को मुग्घा नायिका के रूप में प्रस्तुत 
करते हुए वे लिखते हैं-- 
नीले नभ के .शतदल पर 
वह बेठी शरद हासिनी 
भृदु करतल पर शशि सुख घर । हे 
इसौ प्रकार छाया” को सम्बोचित करते हुए कवि लिखता है-- 
कौन कौन तुम परहित वसना म्लानमना सूपतिता-सौ, 
वातहता विचिन्तन लता-सी रति-शरान्ता ब्रज वनिता-सी । 
तथा “गंगा का चित्रण-- ER 
-से दूरस्थ तीर धारा का कृश कोमल शारीर 
आ ग्रालिगन करने को श्रधीर ! 
अति दूर क्षितिज पर विटप माल लगती भू-रेखा सी ग्रराल । 
उपदेशक के रूप में-कवि अपने ्रादशों की स्थापना प्रकृति से उदाहरण 
` देकर करता है। नित्य-प्रति वह जो कुछ भी देखता है, अपने अनुभवों के 
आधार पर उनका ही चित्रण करता ता sats हे, लि ys 
पते मध्यकालीन कवियों की भाँति उपदेशक तह बत गए क. किण 
कहीं-कहीं उन्हे प्रकृति" सरका मिलती ॐ". /9iized by eang०॥ 
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हँसमुख प्रसुन सिखलाते पलभर भी तो हंस पारो, 
पने उर की सौरभ से जग का आँगन भर जाझो । 

यहाँ हँसते फूलों को देखकर कवि मानव-जीवन की प्रसन्नता की ओर 
संकेत करता है। इसी प्रकार पंत ने जीवन के आगे बढ़ने का उपदेश लहरों 
के माध्यम से दिया है- 

उठ-उठ लहरें कहतीं यह हम कूल विलोक न पावे 
पर इस उमंग में बह-बह नित आगे बढ़ती जावे । 

इसी तरह संध्या का आगमन जीवन श्रसारता को स्पष्ट करता है । 

प्रात का सोने का संसार 
जला देती संध्या का ज्वाल । 
परमसत्ताषका झरभास--कॉलरिज ने एक स्थान पर लिखा है कि प्रत्येक 
कवि किसी न किसी अंश में दार्शनिक भी होता है। वस्तुतः हश्यमान्‌ जगत्‌ 
का वर्णन करते-करते कवि जव सामान्य अनुभूति से ऊपर उठ जाता है तो 
वह समस्त हृश्यमान्‌ जगत्‌ में ही एक सत्ता को देखता है। भावमय ग्रुह 
सानिध्य प्रायः भी कालों में कवियों ने अनुभव किया है ' पंत भी प्रकृति में 
उसी सत्ता का स्पन्दन महसूस करते हैँ 
. एक छवि के असंख्य उड्गन 
ही सबमें स्पन्दन ! 

“नौका विहार! में गंगा का चित्रण करते समय कवि जीवन की सैद्धांतिक 
विवेचना करने लगता है । धारा के निरन्तर प्रवाह में उसे जीवन की शाइवत 
गति के दर्शन होते हैं--- 

इस घारा सा ही जग का क्रम द्ादवत्‌ इस जीवन का उद्गम, 

शाइचत है गति, शाइवत संमम, शाइवत नभ का नीला विकास ` 


पहन ३--पंत के जीवन-वर्शन पर प्रकाश डालिए । 

ग्रयवा 

पंत को विचारधारा पर पड़े प्रभावों को स्पष्ट कीजिए । 

उत्तर--प्रत्येक कलाकार कवि होने के साथ-साथ चिन्तक भी होता है 
अनुभूति के स्तर से ऊपर उठकर वह विचार के घरातल पर अपनी प्रनुभूतियों 
के ज्ञान-पक्ष को प्रस्तुत करता है। सामान्यतया जीवन-दर्शान से हमारा अगिः 
प्राय कलाकार के जीवन तथा जगत के प्रति-हष्टिकोण से होता है | जीव 
तथा जगत के प्रति जो इष्टिकोण वनता है, वह बाह्य परिस्थितियों का वती | 
णाम होता है | यही कारण है कि जैसा-जैसा प्रभाव कवि पर पड़ता है, वैसी | है 
ही विचारधारा कवि की बनती जाती है । | 

पत क्त7वस्नएठाभी | हविच्द2०कधा0 | फादखसे ०५ होउ कारणं उतकी [ i FF 
विचारधारा में इन तीनों महापुरुषों की चिन्तना-अनुचिन्तना मिलती है। प्रई | 
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कवि ने इनकी विचारधारा को तैद्धान्तिक धरातल पान मर 
पर प्रस्तुत किया-है। इसके अतिरिक्त कवि पर स हे तो 


भारतीय उपनिषदों का भी प्रभाव पडा । समग्रतः 
निम्न प्रभाव पड़े हैं : "द, दरतः कवि के चि i 
(१) माक्संवाद, . - (४) स्वामी विवेकान 
द न्द्‌, और 
(२) गांधीवाद, (५) उपनिषद्‌ । 
(३) अरविद-दशंन, डे । 
माक्संवाद--पंत की विचारधारा की पहली सबल ग्मः 
- न भव्यक्ति सन्‌ 
के आस-पास होती .है । इस, काल में आथिक धरातल पर साम्यवाद का . 


पत ने 'युगान्त', 'युगवाणी' और '्राम्या' - में माक्सवादी सिद्धान्तो 
” 'युगवाणी' माक्सवादी सिद्धान्तो की 
Si की है ! इस काव्य में मानव के कष्टों को प्रदर्शित किया गया है 
कि सत्ता को स्थापित किया गया है, अतः इसे मानववादी काब्य माना गया 


धन्य माक्स चिर तमच्छन्न पृथ्वी के उदय शिखर पर, 
तुम त्रिनेत्र के सान-चक्षु से प्रकट हुए प्रलयंकर । 
> 
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सान्यवाद ने दिया जगत को सामूहिक जनतंत्र महान, 
५ भवजीवन के देन्य दुःख से किया सनुजता का परित्राण ।'” 
लींचे {से प्रभावित होकर ही पंत ने शोषितो के अत्यन्त करुणाजनक चित्र 
। श्रमिकों के प्रति वौद्धिक सहानुभूति दिखाते हुए कवि लिखता है कि 


र 
मर परिश्रम करने के बाद भी बै आजीविका का साधन नहीं जुटा 


पद्यपि पंत - कल 
काश नहीं करते स्वीकार किया है कि वे माक्संवाद के वर्ग-संघर्ष में 
पृत्ति र्‌ लिखी हैं। संध्या के बाद” कविता में सुदखोर महाजन की शोषण- 
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“टूट गया वह स्वपन वणिका कः 
गराई जब बुढ़िया बेचारी 
प्राघ पाव झाटा 
लो लाला ने फिर डंडी सारी । | 

बर्गे-संघषं में यह भी मान्यता है कि प्राचीन मान्यताओं, परम्पराशरों एवं 
स्थापित जीवन मूल्यों का हसि हो । समाज में नवीनता लाने के लिए यह 
ग्रावदयक है कि कि उसमें ्राशुल-चु परिवर्तेन हो-- 
झरते हों, झरने दो पत्ते--डरो न किचित्‌, 
`` .ल सुकुर मंजरियों से भव होगा शोषित । 
सदियों तक में भ्राया मानव जग में यह पतझर, 
सदियों तक भोगोगे नव मधु का वैभव चर ।' 
मासं के प्रभावस्वरूप ही पंत ने इस काल को रचनाओं में ईश्‍वर की 
आवश्यकता भी महसूस नहीं की है। यदि मनुष्य को इस धरती पर ही सभी 
आवश्यक पदार्थ मिल जाएँ और उसका जीवन शोषण-मुक्त हो जाए तो इसका 
अर्थ है कि उसे पृथ्वी पर ही ईश्वर मिल गया-- ॑ 
“जीवन की क्षणधुलि रह सके जहां सुरक्षित, 
रवत मांस को इच्छाएं जन को हो प्रित १ 
मनुज प्रेम से जहाँ रह सक--सानव ईश्वर ¦ 
गर कौन सा स्वर्ग चाहिए तुझे घरा पर i 
गाँधीवाद--पंत की विचारधारा पर माकसँ के सा थ-सांथ गांधी का प्रभा 

भी पड़ा । गांधी ने भौतिक मूल्यों की श्रपेक्षा आध्यात्मिक मूल्यों पर ज 

गांधी ने अहिंसा, सत्य तथा घामिक सहिष्णुता के साथ-साथ प वत्र-जीवरगः 


w 


यापन पर भी बल दिया है। गांधी के प्रभाव के कारण ही कवि पूर्ण स्पेण | 


भूतवादी नहीं बन पाया । भूतबाद जीवन का ग्रन्तिम लक्ष्य नहीं हैं, वह मारन 
सोपान है । वास्तविक साध्य सत्य का अन्वेषण ही है । यह गांधी के प 
ही परिणाम है-- | 

“भृतवाद उस घरा स्वर्ग के लिए मात्र सोपान, 

जहाँ झ्ात्मद्णन भ्रनादि से समासीन भ्रम्लालन \ 

इस प्रकार कवि ने सत्य तथा श्रहिसा के शाश्‍वत भाव पर 

मार्क्स के प्रभाव से चाहे कितना ही परिवर्तन तथा जनत-हा ६, 
और भ्रहिसा उस समय भी पूर्ण प्रतिष्ठित होंगे-- : 

“नहीं जानता, युग विरवत में होगा कितना जन-कष ; 

भनष्य को सत्य ग्रहिसा इष्ट रहेंगे तिइचय । 


a 
= 
७ 
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बाई के महीन पाचि (थ य की तिति बकाय ने सि | 


दिया है। 
र्‌ बल त 
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कब अर मा 
काश बन आल हे 
ठ लोकित कर नव जग-जीदन । 


मानव के पास नहीं मानव का ग्राज. उदय ' 
चावत उसका चिज्ञान-ज्ञान वह नहीं प चित 
भौतिक मद से मानव ग्रात्मा हो गई विजित ।” 
i र इसी कारण दिग्भ्रमित मानव को सही रास्ता दिखाने थे 
वि से प्रार्थना करता है ° 
¬ बापू ! तुम में ग्राज लगे जग के लो 
तुम खोल का जाश्रोगे मानव के बन्धगर " 
द-दशन--पंत ने दक्षिण प्रवास के समय महषि श्ररवि T 
RT | आग ता के स प्र ना ताक 
a ’ (Life Divine) ने कवि पर प्रभा 
ड को स्वर्ण काव्य' अरविंद दर्शन से ही a है । hs 
ह भमन्वय का दशन है जिसके श्रन्तगंत परम सत्ता को असीम और 
मांना गया है। पंत ने ग्रपनी विचारधारा पर अरविद का ऋण 
स्वीकार किया है। 'उत्तरा' की भ्रस्तावना में कवि ने लिखा है--'“अरविद 
र युग की त्यन्त महान्‌ झर अतुलनीय विभूति मानता हुं । उनके 
ह से मुझे पूण सन्तोष हुग़ा। उनसे अधिक व्यापक, ऊध्वं तथा 
अ न व्यक्तित्व, जिनके जीवन-दर्शन में ग्रध्यात्म का सूक्ष्म, वुद्धिग्राह्म 
र न ऐस्वयं तथा महिमा से मण्डित हो उठता है, मुझे कहीं दुसरा 
> इति नहीं मिला । विइव-कल्याण के लिए मैं श्री झरविद की देन को 
स को सबसे बड़ी देन मानता हूं। उसके सामने इस युग के वैज्ञानिकों 
लेखकों अत की देन भी अत्यन्त तुच्छ है।'`````मेंने अपने समकालीन 
का तथा विशिष्ट व्यक्तियों पर समय-समय पर स्तुतिगान लिखने में सुख 
मे वः किया है । श्री भ्ररविद के प्रति मेरी कुछ विनम्र रचनाएँ भेंट रूप 
ग, स्वर्ण घूलि तथा युग पथ में पाठकों को मिलेंगी ।' अ्रविद- 
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दर्शन में, जैसा कि पहले लिखा गया है, भूत और आत्मा का सम्बन्ध भ्रथवा 
ह मिलता है। पंत ने “स्वणं किरण' में इसी समन्वय का परिचय दिया 
“जन मन के विकास पर निर्भर, 
सामाजिक जीवन निहिचित 
संस्कृति का सू-स्वगं अमर 
झात्सिक विकास पर ग्रबलम्बित ।' 
श्री ग्ररविद के समान ही पंत ने भी परमात्मा तथा आत्मा को एकता 
प्रदर्शित की है। दार्शनिक शब्दों में पंत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया हैं । 
आत्मा परमात्मा का ही अंश है परन्तु मिथ्याभास, माया के कारण वह भ्रपने 
वास्तविक रूप को भूल गया है 
“तुम हो मेरे भ्रंश, ज्योति सतान तुम भरभर 
छोड़ो जड़ता, छित फरो सवभेदों का तम 
तुम हो मुझसे एक एक तुम भूतों से सम । 
पंत ने अर्रवद से प्रभावित होकर ही जगत्‌ को निरपेक्ष दृष्टि से देखा 
है । निरपेक्ष हष्टि से देखने पर यह सुख-दुःख से परे की वस्तु हो जाता है-- 
“घप-छाँह यह जग, श्रा में घुली निराशा । 
राग-देष, सुख-दुःख संग बंधी श्रसिट श्रभिलाषा 0 
पाप, पुण्य गरौ मिथ्या सत्य जगत्‌ में गुथित । 
ज्योति तमस द्वन्द्रों से निइचय संसृति निर्मित ॥ 
अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर ही पंत ने पूर्ववती माव्सवाद का र 
(स्वर्ण काव्य! में विरोध किया है कि राजनीतिक तथा आथिक श्रान्दोल न 
मनुष्य का जीवन सुखी नहीं बन सकता । सामाजिक उन्नति श्रान्तरिक श 
से ही सम्भव है-- 
“जन-भू पर निभित-करना नव जीवन बहिरंतर संयोजित । 
एक मनुज हो एक घरा हो यही भागवत जीवन निश्चित | 
स्वामी विवेकानन्द--श्रन्य महापुरुषों के साथ ही पंत पर विवेकानन्द की 
प्रभाव भी पड़ा है। स्वामी जी ने भद्दे तवाद की नए ढंग से व्याख्या 
इस पर लगाए गए भाक्षेपों का तकंसम्मत उत्तर दिया । - पंत ने अपने प्रार- 
म्भिक काव्य भें बालिका के रूप में सहजता दिखाते हुए विवेकानन्द प्रति 
आदर व्यक्त किया है--- Er 
र मो में आये थे, जब राजष बिजेका 
खा से बछवाया, दीपावलि को विपुल श". 
लिता प्रालड़े, प) तिसनित हों ख़ल सकते हैं 
दीपावलि क्यों को ? क्या वे, मां, मनद वृष्टि कुछ रखते हैं 
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विवेकानन्द ने मानव-कल्याण के लिए वासना एवं ऐन्द्रिय सुख या निषे 
र '्य-सुख 
कर आत्मिक आनन्द पर बल दिया । भौतिक हृष्टि से य खल या निषेध 
क्षणिक है, च कारण ही मानव दिन-रात संघ करत 
कर जीवन के सच्चे सुख, ऊँचे आदशों को प्राप्त करना 
मानव 
होना चाहिए ही मानव का ध्येय 


“में प्रेमी उच्चादशों का, सस्कृति के स्वगिक स्पश्ञों 
जीवन के हर्षे-विमशों का, लगता श्रपूर्ण मानव-जीवन 


किन्तु इसके साथ ही पंत ने प्राणी-जीवन के भ्राहार, मेथुन में व्यस्त 
ही प्राणी भ्रपना अमृल्य 


“भ्राणि प्रवर 

हो गये निछावर 

अचिर घूलि पद ! 

निद्रा, भय, सैयुनाऽहार' 

य पशु जिप्साएँ चार 

हुई तुम्हें सर्वस्व सार ? ”' 

उपनिषद्‌ भारतीय चिन्तन में उपनिषदों का स्थान [ हे। 

इनका उद्देश्य आत्मा को शांति देना है । डॉ० राधाकृष्णन के शब्दों में, “The 
aim of the Upnishads is not so much to teach philosphical 
truth as to bring ३. Peace and freedom to tho anxious human 


097४६.” उषनिषदों में ग्रात्मा 
का सं क के महत्त्व की प्रस्थापना की गई है। पंत ने भी 


“नव जीवन का वेभव जागृत हो जन गण में, 
आत्मा का ऐश्वर्प श्रवतरित मानव-सन में ।'' 
X 


| £3 
“सिमट गई जीवन तन छाया 
जाग गया मन सोई फाया 
उतर प्रकाश तुम्हारा भाया 
मोह-भार से मुक्त हृदय में 
लगा हषं नव कपने।' ७ जज 
ही भकार पंत ने ईश्वर में ग्रास्तिकता दिखाई है और साथ ही जीद | Br 
"त में एक झोपता, की, अमिक साीपहै+-0०७०००० ०० 


as 
 ) 
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OO SO SE 6 


१८ कविवर सुमित्रानन्दन पंत 


“एक्क छवि के असंख्य उड्गन 

एक ही सब में स्पन्दन; 

एक छवि के विभात सें लीन 

एक विधि के रे नित्य अ्रधीन ! 

एक ही लोल लहर के छोर 

उभय सुख-दुःख, निशि-भोर | 

इन्हीं से पूणं त्रिगुण संसार । 

पंत के जीवन-दर्शन पर सारांश में, पंत के ही शब्दों में कहा जा सकता. 
है---' इस प्रकार अपनी अनेक रचनाश्रों में मैंने घामिक, साम्प्रदायिक दाशतिक | 
विचारों के झावतों से जीवनोपयोगी सिद्धान्त त को उभार कर पाठकों के मतन: 
_ क्षितिज में नवीन ग्राध्यात्मिक शिखरों का सौंदय चित्रित करने का प्रयत्न किया | 


मैंने अपना जीवन-दर्शन युग की आवश्यकताओं एवं मानव के विकास की 
सम्मावनाओं का-सम्मुख कर अनेक महान्‌ ग्रंथों तथा महापुरुषों से प्रेरणा 
ग्रहण कर, उनके उपयोगी तत्त्वों को झात्मसात कर लोककल्याण" ® | 
उद्देस्य से'""`` ` गु फित करने का साहस किया है । | 
` अइल ४.-..“कवि के रूप में सुमित्रानन्दन पंत एक सफल कलाकार है | 
दंत काव्य के कलापक्ष का सोदाहरण विवेचन करते हुए इस कथन को साः 
कता प्रमाणित कोजिए । | | 
, अथवा | 

पंत जी सुन्दर कलाकार हैं, उनकी कला रंगीन है--चटकीली । प्रार्, 

से ही उसमें एक स्वस्थ विकास दृष्टिगोंचर होता है।” डॉ० नगेन्द्र के कषर 
की सार्थकता पर प्रकाश डालिए । Re: | 
उत्तर--शिल्प-विधि अंग्रेजी के 'टेकनीक' (Technique) शब्द का हिदी 
रूपान्तर है । इसका तात्पर्ये है-—रचना-पद्धति। रचना-पद्धति स्थिर ग 
रहती । वह प्रत्येक व्यक्ति के साथ, तथा प्रत्येक युग में नवीन" 
करती है। म्तः परिस्थितियों के नुसार तथा कवि के मानसिक विंग 
साथ-साथ उसकी कला में भी उत्तरोत्तर विकास होता रहता है । 
Ca पंत मूल रूप से छायावाद से सम्बद्ध रहे हैं, परन्तु समयानुसार र 

ग में परिवर्तन होता रहा है । रचना-पद्धति के भ्राधार पर यई » 
जा सकता है कि वे छायावाद से लेकर प्रगतिवाद तक पहुंच पुर 
उनकी कला में भी छायावाद के अनुरूप कोमलता और प्रगतिवार्द के ५3. 
पौरुषता दोनों रूप ही मिलते हैं । अः 


- अतः के व्वपब्य'में। उनके! ककिप्का -सामूवःष्ड् धउत्तत्ता/सबल नहीं ब F 
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जितना उनका कलाकार रूप । यही कारण है कि इनको कवि की प्रेक्षा कला» 
कार अधिक माना जाता है । इनके भाव प्राथ: सुकुमार होते हैं, अत: कला का 
रूप i कोमल है। इस सुकुमारता के कारण इनकी कला की तुलना तितली, 
के रंगीन पंखों से की गयी है। इनकी कला का मूल उत्स छायावाद है । अतः 
छायावादी कवियों की भाँति मूलतः अलंकृत है भौर भ्रलंकरण के साधनों में 
भाषा, छन्द तथा भ्रलंकारों का _विशिष्ट स्थान है। इसीलिए यहाँ इन पर 
विचार किथा जा रहा है । 

_ भाषा--पंत का आगमन साहित्य में उस समय हुआ जबकि महावीर 
प्रसाद द्विवेदी का भाषा-सुघार आन्दोलन प्रायः समाप्त हो चला था । ब्रजभाषा 
के स्थान पर उस समय खड़ीबोली का प्रयोग किया जा रहा था। पंत ने 
खड़ीबोली का ही पक्ष लिया और इसके समथन में ही अपने विचार व्यक्त 
किए । पंत का खड़ीबोली के स्वाणम भविष्य के सम्बन्ध में कथन है--“'अब 
ब्रजभाषा और खड़ोबोली के बीच जीवन-संग्राम का युग बीत गया । हिन्दी ने 
श्रब तुतलाना छोड़ दिया, वह प्रिय कहने लगी है । उसका किशोर कण्ठ फूट 
गया, अस्फुट अंग कट-छंट गये । मुझे तो उस तीन-चार सो वर्षो की वृद्धा के 
शब्द बिल्कुल रक्त-मांसहीन लगते हैं, जैसे भारती की वीणा की झंकारें बीमार 
पड़ गई हों, उसके उपवन के लहलहे फूत मुरझा गये हों । खड़ीबोली आगे की 
स्वर्णाझा है, उसकी बाल-कला में भावों की लोकोज्ज्वल पूणिमा छिपि है । 
वह हमारे भविष्याकाश की स्वगंगा है । वह समस्त भारत की इत्कम्पत देः 
पंत के उक्त कथन से यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि खड़ीबोली के प्रतिं उनका 
कितना सम्मोहन है । इसी को ध्यान में रखते हुए शांतिप्रिय द्विवेदी ने यह | 
को है री है--“खड़ी बोली को यथोचित भाषा देने का एकछत्राश्रय पंत | 

< | 
| (१) शब्द-विधान--अध्ययन की हृष्टि से किसी भी कवि की भाषा की 
सफलता अथवा असफलता शन्द-विघान पर निर्भर करती है। पंत के काव्य ' 
में संस्कृत की तत्सम शब्दावली के साथ ही ग्रामीण शन्दावलि, अरबी-फारसी, 
ब्रजभाषा, देशज, अंग्रेजी तथा बंगला के शब्द भी मिलते हैं। इतनी सारी 
भाषाओं के प्रति कुकाव पंत की उदारता का ही परिचायक है । संस्कृत शब्दा- 
वलि के सम्बन्ध में डॉ० नगेन्द्र का कथन है--संस्कृत के अक्षय भण्डार में से 
पत.जी ने रंगीन शब्दों को ही अधिक चुना है ।”” उदाहरणार्थ 
स्नेहशयि ! सुन्दरतामयि ` 
तुम्हारे, रोम-रोम से नारि ! 
मुझे है अपार; 
तुम्हारा, मुदु उर ही सुकुमारि 
. ॐ स्वर्यागार ! 
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ग्रजभाषा के शब्दों में--भ्रजान, संदेश, छोर, दई, दीठ, गुजार, कारे, 
~ कजरारे, असाढ़, चहुँ दिसि इत्यादि शब्द आते हैं । इन शब्दों का प्रयोग रचना 
में कोमलता लाने के लिये किया गया है। श्ररबी-फारसी तथा अंग्रेजी शब्दों | 
की चुनाव पंत ने आवश्यकतानुसार किया है | अरबी-फारसी शब्दों में--लंग र, 
चमक: तीर, फलक इत्यादि और अंग्रेजी में मिसेज, क्वीन, हिल, ग्रेट, ब्लेक 
इत्यादि हैं। कहीं-कहीं चिमटी, पिचका इत्यादि ग्रामीण शब्द भी मिल 
जाते हूँ । 
(२) .चित्रात्मकता-- गब्दों के द्वारा वर्ण्य-विषय का चित्र उपस्थित करने 
में पंत सिद्धहस्त हैं। यह चित्रण दो प्रकार का किया गया है---स्थिर तथा 
ग॒त्यात्मक । गत्यात्मक सौन्दर्यं का चित्र दर्शनीय है--- 
बाँसों का झरमुट, सन्ध्या का झुरपुट 
हैं चहक रही चिड़ियाँ टी-बी टो टुद्‌-टुट्‌ । > 
यहाँ रात्रि के श्रागमन तथा वातावरण के घु घलेपन को चित्रित किया 
गया है । [ - 
(३) ध्वन्यात्मकता--शब्दों की ध्वनि के द्वारा ही पंत ने वण्यं-विषय को ._ 
साकार बनाने का सफल प्रयत्न किया है । चिड़ियों की 'टी-वी-टी' के द्वारा ही 
वातावरण की साकारता प्रस्तुत की गई है। इसी प्रकार पर्वत से गिरने वाले _ 
झरने का चित्र भी इसी संदर्भे में प्रस्तुत किया गया है- 


गिरि का गोरव गाकर झर्‌-क्र्‌ 
मद में नस नस उत्तेजित कर 
मोती की लड़ियों-से सुन्दर | 
झरते हैं झाग भरे निझेर ! | | 
(४) शब्दों की भ्रन्तरात्मा का परिज्ञान--पंत की भाषा की सर्वाधिक 
महत्त्वपूणं विशेषता यह है कि ग्रनेक पर्यायवाची शब्दों के पार्थक्य को वे जानते 
हैं। कौन-सा शब्द किस विशिष्ट भाव, चित्र, ध्वनि को प्रकट करता है, इसका 
परिज्ञान पंत को है। इस सम्बन्ध में उनका कथन है--“भिन्न-भिन्न पर्यायवाची । 
शब्द प्रायः संगीत-भेद के कारण, एक ही पदार्थ के भिन्न-भिन्न स्वरूपों की 
प्रकट करते हैं। जैसे अर से क्रोध की वक्रता, भृकुटि से कटाक्ष की. चंचलेती, 
भौहों से स्वाभाविक प्रसन्नता, ऋजुता का हृदय में अनुभव होता "इसी 
कारण पंत ने शब्दों का भ्रत्यन्त सावधानी से प्रयोग किया है- 
FE स्वर्णाजल लोल, 
मधुर नूपुर-ध्वनि खग-कुल रोल । तो | 
. (५) मुहावरे श्रोर कहावतं--पंत जी ने मदावरों एवं कहावतों का म | 
प्रयोग नहीं क्रिया है । यदि कुछ प्रयोग किये भी हैं तो उन्हें झपने रू मे वा 
लिया हे (०-ढॉ ० पवगेरद्व ॥ क्र इसर००्सम्यस्य) में००ख्प्रष्टी कहा है-- पत जी 
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काव्यालोक नित्य के व्यावहारिक संसार से ऊँचा होमे के क्रारण उनमें. 'मुहावरे- 
दानी” और 'कहावतबाजी” नहीं के बराबर मिलेगी ।'” 
'वारि पीकर पूछता है घर. सदा ।? 
अरे वे अपलक चार 
आठ आँसू रोते निरुपाय ।' 


(६) व्याकरण--पंत ने व्याकरण के नियमों को स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति 


समयानुसार कवि की भाषा में 5 हता का आना स्वाभाविक ही है ।: 
कवि ने अपने भाषा-परिचर्तन' को स्वीकार करते हुए लिखा है--“पल्लव से हि 
गु जन तक मेरी भाषा में एक प्रकार के अलंकार रहे हैं भोर वे अलंकार: 
भाषा-संगीत को प्रेरणा देने वाले तथा भाव-सोन्दर्यं की पुष्टि करने वाले रहे 
हैं। बाद की रचनाओं में भाषा के अधिक गर्भित (Abstract) हो जाने के 
कारण मेरी अलंकारिता पअ्रभिव्यक्ति जनित हो गयी है ।'” 


छेन्द-विघान-_कविता भ्रौर चन्द के पारस्परिक सम्बन्ध पर प्रकाश डालते 
हुए पंत का कथन है-_“कविता हमारे प्राणों का संगीत है। कविता का 


शग ष्टि में यह है कि हिन्दी के शब्द-विन्यास की परह स्वरों से ग्रधिक 
निमित है । ` = 


रोला, चौपाई आदि छन्द ग्रहण किये गये हैं । किन्तु इनमे भी कवि ने सुधार 


विश्वमय है परिवर्तन ! 
` श्रतल से उमड़ अ्रकूल भ्रपार 
ला 
भजकये लाक्य d by eGangotri 
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पय नवीन छन्दों का भी निर्माण किया है । यथा 


| प्रयोग किया हे- 


, के इस महत्त्व को उन्होंने स्वयं स्वीकार करते हुए लिखा हे | 
हु स्वर होने चादि 


` सकी Bn FN मे त चित्र में भकार हों ।” किन्तु पते ' र्ण 
नकी प्र श ही भाकर कविं में र 
बन्धन से अपने को मुक्त कर लिया हे | 


oe Ge कथिषए सुसञ्रानण्दन पंत 
अतल में मिलते तुस भ्रधिकार । 
xX 


. X 
ग्खिल विश्व की भाधाओं का इन्द्रचाप वर 
श्रहे तुम्हारी भीम भुकुटि पर 


झटका निर्भर ! 
(२) नवीन छन्दों का निर्माण--पंत ने गति एवं लय फे श्राघार पर कति- 


जल छलकाती, 

रस बरसातो 

बल खाती वह घर को जाती, 
सिर. पर घट 


उर पर घर पट 
पंत ने पश्चिम के ढंग का Run on Lines छन्द का झपने काव्य में 


आर भोले प्रेम ! क्या तुम हो बने 
वेदना के विकल हाथों से जहाँ-- _ 
झूमते गज से [विचरते हों वहीं-- 
ग्राह है,. उन्माद है, उत्ताप हैँ \ 
(३) मुक्त छन्द [ 
एक पल जगनसिधु का गंभीर गीत 
ग्राज पुलकित वीचियों में डूब जा 
हम प्रणय को सदथ-मुख छवि देख लें 
लोल लहरों पर कलापति ने लिखो १ । ह 
: पंत के छन्द-विधान में भी क्रमिक विकास हुआ है । 'वीणा' तथा “पत 
में छत्द-विधानं का प्रयोगात्मक रूप है । 'ग्रन्थि' में अंग्रेजी के Run-ons 6 | 
Se है। 'गुंजन”-में छन्दों की रुनभुन है। “ज्योत्स्ना” में जे ती 
ष लय एवं ताल से संचालित है । “युगान्त” के छन्दों में पुरुष-संगीत द, 
“स्वर्ण किरण में 'शब्द-लय की भ्रपेक्षा अर्थ-लय की प्रघानता है। ई 
पंत के काव्य में छन्द भावों भ्रौर विचारों की गति के भनुरूप चलते ह! ३; 


EK 


(लिए चित्र-भाषा की आवश्यकता पड़ती है, उसके दन्द स wo | 
बोलते हों, जो अपने भाव को अपनी ही ध्वनि में श्राँखों के सामने रे Pl 


Ee 
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खुल गये छन्द फे बन्ध, प्राश ' के रजत पाञ, 
झब गीत मुकत, श्रौ युगवाणी बहतो श्रयास। 
समग्रतः पंत की छन्द-योजना के सम्बन्ध में डॉ० नगेन्द्र ने यह ठीक ही 
सिखा है--“वास्तव में पंत की छन्द-योजना विशद्‌ है । उनके प्रत्येक छन्द में 
राग की एक धारा अनिवार्य रूप से व्याप्त मिलती है--कहीं भी शब्दों की 
कड़ियां अलग-अलग सम्बद्ध नहीं दिखाई पड़ती ।” 


अलंकार विधान--परम्परा की दृष्टि से काव्य के अनिवार्य विधायक 
तत्त्व न होते हुए भी ग्रावश्यक अवद्य हैं। पंत ने अलंकारों का प्रयोग मात्र 
रूढ़ि का पालन करने के लिए नहीं किया है। उनका उद्देश्य जमत्कार-प्रदर्शन | 
न होकर रूप-चित्र है। पंत ने इस सम्बन्ध में भ्रपने विचारों को व्यक्त करते 
हुए लिखा है--अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे भाव की 
अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं । किन्तु जहाँ भाषा की जाली केवल अलंकारों के 
चोखटे में फिट करने के लिए बुनी जाती है, वहाँ भावों की उदारता शब्दों की, 
कृपण जड़ता में बंघकर सेनापति के दाता और सूम की तरह 'इकसार' हो 
जाती है ।'' पंत ने भारतीय और पाइचात्य दोनों ही प्रकार के म्रलंका ] को 
ग्रहण किया है। भारतीय प्रलंकारों में निम्न अलंकारों को ग्रहण किर . गया 
ध्रनु्रास--इसमें एक से अधिक व्यंजनों कौ आवृति होती है, यघा-- 
बात-बात में, तूल-तोम-सा, 
व्योम विपट से झटक झकोर । 
हमें उड़ा ले जाता जब द्रत 
दल बल युत घुस वातुल चोर । 
इस अलंकार के ग्रन्तर्गंत कवि ने घ्वन्यात्मैकता, सं गीतात्मकता तथा नाद- 
मय चित्र खींचे हैं । 
यभक--एक शब्द की एक'धिक बार भ्रावृति हो, परन्तु र्थ भिन्न-भिन्न 
तरणि के ही संग तरल तरंग में 
तरणि डूबी ` थी हमारी ताल में । 
यहाँ पहले 'तरणि” का श्रथ्थ सूर्य तथा दूसरे 'तरणि’ का भ्रथ॑ नौका है । 
उपसा--दो भिन्न स्तः रों में साधारण घमं के ग्राधघार पर समता दिखाई 
जाती है । उपमा भ्रंलंकार में पंत ने नवीनता प्रदर्शित की है । कवि ने प्राचीन 
उपमानों को नवीन-रूप में प्रस्तुत किया है 
कहो कोन हो दभयन्ती-सी तुम तरु के नीचे सोई, 
हाय ! तुम्हें भी त्याग गया क्या अलि ! नल-सा निष्ठ्र कोई । 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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'यहाँ 'छाया' को दमयन्तौ उपमान दिया गया है। भ्रमते उपमेय के सिए. 
इस प्रकार का मूतं उपमान सराहनीय है। कवि ने कहीं-कहीं भ्रमूतं उपमान - 
की योजना भी की है। यथा--- 

प्रथम हास-से, प्रथम झश्रु-से प्रथम पुलक-से-हे छविमान्‌ 
स्मृति-से विस्मय से तुम सहसा विश्व स्वप्न से खिले अजान । 
रूपक--जहाँ उपमेय पर उपमान के खूप का आरोप किया जाता है, वहाँ 
ख्पक अलंकार होता है । पंत के काव्य में रूपक का विशिष्ट प्रयोग मिलता र 
है । इसमें साहश्यमूलक तथा साधम्मं मूलक भ्रप्रस्तुतों का प्रतीक रूप में प्रयोग ' 
किया गया है |” 'परिवतंन' को निरंकुश राजा के खूप में ग्रहण करते हुए कवि _ 
लिखता है— 
तुम नुशंस नुप-से जगती पर चढ़ नियंत्रित 
करते हो संसृति को उत्पीड़ित पद मदित 
नग्न नगर कर, भग्न भवन, प्रतिमायं खंडिस . 
. हर लेते हो विभव कला . कोशल चिर-संचित । 
विरोधाभास--जहाँ वास्तविक विरोध न होकर उसका केवल भ्रामास _ 
मात्र हो— 
यह अनोखो रीति है क्या प्रेम की जो श्रपांगों से अधिक है देखता, 

दूर होकर श्रोर बढ़ता है तथा वारि पीकर पूछता है घर सदा। | 

समासोक्ति--जहा प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का वर्णन हो, वहाँ 
समासोक्ति भ्रलंकार होता है । कवि ने निम्न उद्धरण में चांदनी के वर्णन द्वारा _ 
नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है - | 

नीले नभ के शतदल पर वह बैठी शारद-हासिनी । | 
। 


उत्प्रे्षा--जहाँ प्रस्तुत की श्रप्रस्तुत के रूप में सम्भावना की जाती है 


श क्रम अथवा यथासंख्य--जहाँ क्रमशः कहे हुए पदार्थो का उसी करे | 
प्रन्वय हो, वहाँ क्रम अथवा यथासंख्य ग्रलंकार होता है। यथा 


एक पल, निज स्नेह स्यामल दृष्टि से स्निग्ध कर दी दृष्टि मेरी पीप! | 
मानवीकरण--प्रकृति के कार्य-व्यापारों को मानवीय रूप में चिवि है | 


हही मात्तवी क अलंकार: कहलाता वै. एप पइसGञ्रखंकार का 4 


पपिषर सुभिप्रानन्दन पंत ड 
, ४ 


रूप में उपयोग किया है। डॉ क 

ग्ग S का कथन डै-__'' अंग्रेजी 
प्रमोद बदप अच्छा अध्ययन किया है, अतः सा उनकी क भौर 
ये दो अलंकार प दै ।'"'*“'पदिचम के विशेषण-विपर्यय प्रौर साता 
साथ अपनाए है” ad in कवियों ने विशेष मनो निवेश के 
है-- गया का नारी रूप में मानवीकरण हुआ 


स भ पर दुग्ध धवल, तन्वंगी गंगा ग्रोव्मविरल, : 
विशषण विपः; ललत, निश्चल । | 
क अपने उ£ हरा 
पर लगा देने में विशेष विपयंय अलंकार होता है। पंत ने अय स्थान 
प्रयोग किया है, यथा-- ST RN 
गिरा हो जाती है सनयन नयन 
न करते नीरव भा 
द नचि पक आ जाता है भन स्वयं मन करता बात ख 
हो, बहाँ यह Pt शब्दों का नाद-सौन्दयं भर्थवोध का प्रधान कारण 
अ र समझना चाहिए । पंत की कविता में भी इसका 
पपीहों यदा एक उदाहरण द्रष्टव्य' है-_ FR 
| वह पीन पुकार निरो की 
गरो को शनो शंकार, घनो को गूव समीर म 
बज को छनती छंकार दादुरों के वे बुहरे स्वर । 
८ 38 अलकार-प्रिय कवि हैं। वे अलंकारों को अत्यन्त सुन्दर 
ल उतार कर चित्र-शक्ति को द्विगुणित कर देते हैं। अलंकार 
जाती है निक बन्धन हैं, जिन से भावाभिव्यंजना में अ्रंधिक शक्ति ग्रा 
उ पद - गत पत की कला सुकुमार है । इनकी कला को अनेक विशे- 
क र हा | ् wand विकास के साथ ही साथ 
के गया है। डा० नगेन्द्र के शब्दों में-''पं 
Fn हैं, उनकी कला रंगीन है--चटकीली । प्रारम्भ से त 
a i ls होता है।'” पंत की कला समम्वय की कला है 
हुई भी वास्तविक ह ; स्य उत्पन्न करती है । इसी कारण वह रंगीन होती 
स ५--'पत की नारी भावना” झीषंक पर . एक सारगमित निबन्ध 
अथवा 
पत ने नारी परम्परागत विचारधारा में परिवर्तन 
सामन्तीय परिवेश से निकालकर न दिया हे इस 
कथन के श्रोचित्य पर' प्रकाश लिय > क सवा वा ह 
उत्तर-्राचीनकाल से ही भारत में ही नहीं, अपितु प्रायः सभी देशों में 
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नारी की दशा भ्रत्यन्त शोचनीय रही है। जन्म. से अभागिन, शीतलता की 
प्रतिमा, उपेक्षा-साजना भारतीय नारी सदैव से ही पुरुष-शासित समाज में 
पददलित रही है। देश और काल को सीमाओं में बंघी नारी का पुरुष के 
समान कोई अधिकार नहीं था । प्रायः सभी देशों में प्राचीनकाल में नारियों 
पर पाशविक अत्याचार किये जाते थे । परन्तु भारतीय संदर्भ में ये श्रत्याचार 
चरम सीमा पर होते ये। धीरे-धीरे समय में परिवर्तन हुआ और बोद्धिक 
विकास के साथ ही यह भावना भी सामने घाई कि नारी कदापि भी निन्दा 
ग्वा पाशविक कृत्यों का पात्र नहीं है अंपितु वह देवी है तथा पूजा की 
अधिकारिण है ! सदियों के बाद भारत में यह इलोक गू जने लगा-- . 
यन्न नार्यस्तु पुज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता । 

` साहित्य समाज का दर्पेण है, - ग्रतः समाज में ञ्ाए इस परिवर्तन ने 
साहित्य पर भी प्रभाव .डाला और हिन्दी साहित्य के पिछले सो वर्षों में यह 
परिवर्तन स्पष्ट रूप से लक्षित होता है। रीतिकालीन कविता में जहाँ नारी 
का रूप केवल मात्र 'कामिनी था, वहाँ आधुनिक युग में वह सती-साघ्वी, 


वीरांगना, त्यागमयी नारी के खूप में चित्रित होने लगी । साहित्य में अब यह | | 


भावना भी व्याप्त होने लगी कि नारी नर की समकक्षिणी एवं उसका पूरक 
अंश है । क्रमशः यह भावना बल पकड़ती गयी अ्रौर छायावाद युग तक आते- 
झाने नारी नर से श्रेष्ठ मानी जाने लगी । पुनरुत्थान के कवि श्री मेथिलीशरण 
गुप्त ने “भारत भारती में निम्न शब्दों में नारी महात्मय प्रस्तुत किया 
ऐसी उपेक्षा नारियों को जब स्वयं हम कर रहे, 
` अपना किया प्रपराध उनके शोझ् पर हैं घर रहे । 
भागे न फिर हमसे भला क्यों दूर सारी सिद्धियाँ ! 
पाती स्त्रयां श्रादर जहां रहती वहीं सब ऋद्धियाँ। 


गुप्त जी के इस आह्वान का प्रभाव सम्पूर्ण साहित्य पर पड़ा और छायाः 
वादी कवि नारी के प्रति नितान्त नवीन दृष्टिकोण लेकर उपस्थित हुआ | 2 
के काव्य में नारी”को साँ, देवि, सहचरी आदि के रूप में देखा गया है। इन 
सभी रूपों में नारी कवि के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है । समस्त रूपों में वह 
नारी को गुणों र का भण्डार मानता है। उसका सौन्दर्य मात्र वासनात्मर्क ग 
होकर जीवन में सत्प्रेरणा देने वाला है। 'पल्लव' में नारी कवि के लिए सने 
तथा सौन्दर्यं का प्रागार रही है-- | 


स्नेहमयि ! सुन्दरतामयि ! 
तुम्हारे रोम रोम से नारि ! मुझे हे स्नह श्रपार 


(चुम्हारया मद्रु ..ज़र।-ही- सुकुझारि, | itiz र उवर्गाग षर! 
तुम्हारे हूँ गु हैं मेरे गान, अ ध्यान; 
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तुम्हारी पावना भ्रभिमान, शक्ति, पुजन-सम्मान; 
अकेली ` सुन्दरता कल्याणि; सकल ऐश्वर्यों की संधान ! 
कवि ने सोन्दर्य को कल्याणकारी माना है । नारी का पहला रूप-बालिका- 
'वीणा' में मिलता है। किन्तु उस काल में कवि नारी की अपेक्षा प्रकृति से 
झ्रधिक प्रभावित था--- 
छोड़ द्रमों की मुदु छाया, 
तोड़ प्रकृति से भो माया, 
बाले, तेरे बाल जाल में कंसे उलझा :दू लोचन ? 
किन्तु यह बालिका घीरे-घीरे वय को प्राप्त होती गयी ग्रौर मुग्धा के रूप 
में कवि के काव्य में श्रवतरित हुई। परन्तु मुग्धा रूप में भी पावनता है। श्री 
शांतिप्रिय द्विवेदी ने इसीलिए कहा भी है--'वीणा की बालिका की दुरघ 
घयल आत्मा 'पल्लव' के यौवन में भी पावन है ।' इस मुग्धा का चित्र खींचते 
हुए कवि ने लिखा है-- I 
मुग्धा की-सी मुदु मुस्कान, 
खिलते ही लज्जा से म्लान, स्वागक सुख की-सी ग्राभास 
अ्रतिशयता में श्रचिर महान दिव्य-मृति-सी ग्रा तुम पास 
कर जाती हो क्षणिक विलास श्राकुल उर को दे ग्राइवास ! 
पंत ने नारी को मूलतः पवित्र माना है श्र उसके पवित्र सम्बन्धों की 
चर्चा स्मृति रूप में भ्रनेक स्थलों पर की है-- 
तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा-स्नान; 
तुम्हारी वाणी में कल्याणि ! त्रिवेणी की लहरों का गान ! 
उषा का था उर में श्रावास, मुकुल का मुख में मुदुल विकास; 
चांदनी का स्वभाव में भास, विचारों में बच्चों के साँस ! 
आवुनिक युग में नारी के सम्बन्ध में जो हृष्टिकोण-परिवतंन हुआ है 
उसमें नेतिक तथा काम (४०) से सम्बन्धित मुल्य भी श्रा जाते हैं। नैतिक 
हृष्टि से प्राचीन मूल्यों के भ्रन्तर्गत यह स्वीकार किया जाता था कि नारौ की 
पवित्रता-अ्पवित्रता उसके शरीर से हैं। यदि शरीर से किसी नारी को कोई 
पर पुरुष छ ले तो वह अपवित्र हो जाती थी-- 
सदाचार की सीमा उसके तन से है निर्धारित, 
पुत योनि वह : मुल्य चमं पर केवल उसका श्रंकित; 
गंग-अ्ंग उसका नर के वासना-चिह्व से मुद्रित; 
वह नर की छाया, इंगित संचालित, चिर पद लु ठित; 
वह समाज को नहीं इकाई, हा झनिश्चित 


उसका जीवन-मान मान पर नर में । 
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वास्तव में नारी का नर पर निर्भर होना ही उसे पराधीन बना देता था। 
उसका मूल कारण ्ाथिक परिस्थितियाँ थीं । आर्थिक हृष्टि से स्वावलम्बी न 
होने के कारण नारी श्रसहाय होकर पुरुष का मुख देखा करती थी 


नहीं रहे जीदनोपाय तब विकसित जीवन यापन कर न सके सब इच्छित; 
नैतिक सीमाएं बहुकर निर्धारित, जीवन इच्छा की जन ने सर्यादित । 


इन्हीं प्राचीन विचारों की श्रंखला को तोड़कर कवि ने नवीन हष्टिकोण 
का प्रचार-प्रसार किया है । इसी कारण कवि ने नारी को परम्परागत बन्धनो 
से मुक्त कराने के लिए आवाज उठाई है । पुरुष सदियों से नारी को पशु- 
सम्पत्ति सम्क्रर उसके आत्मा तथा शरीर पर एकाधिकार करता आया है। 
किन्तु झाज वह समय नहीं है, भ्राज की नारी पुरुष-वासना का पात्र नहीं है 


मक्त करो नारी को मानव ! चिर बन्दिनी नारी को, 
युग युग की बर्बर कारा से, जनिनि, सखि, प्यारी को ! 


2५ X X 
पुरुष बासना की सीमा से पीड़ित नारी जीवन, 
नर नारो का तुच्छ भेद है केवल युग्म विभाजन : 


'ग्राम्या' में आकर कवि नारी के प्रति अधिक संवेदनशील हो गया है | 
'युगवाणी' में कवि ने नारी की खुले रूप में प्रशंसा की है और नारी-हृदय को 
ही स्वर्ग माना है 

स्वर्ग कहीं है पृथ्वी पर 

तो वह नारी उर के भीतर, 

दल पर दल खोल हृदय के स्तर 

जब बिठलाती प्रसन्न होकर 
` वह भ्रमर प्रणय के शतदल पर । 
किन्तु इसके साथ ही कवि की यह भी धारणा है कि नारी ही पुरुष 
आसना के गर्ते में घकेलती है । स्वगं के साथ-साथ नरक की स्थापना भी नारी 


के माध्यम से ही होती है। पंत ने 'स्त्री' नामक कविता में इन्हीं भावों की 
भ्रभिव्यक्त की है— | 
यदि कहीं नरक है इस भूपर तो चह भी नारी के श्रन्दर 
वासनावतं में डाल प्रखर 
वह श्रन्घगतं में चिर दुस्तर 
= नर को ढकेल सकती सत्वर ! i 
पंत ने नारी-विक्षोभ सम्बन्धी झन्य (बात नें बा 'गराघुनिका” कविता में भी bi ह 
की है । ऐसी लगती “हैक काति की हिचिमो संम्यता में शीपुती नास्मि | 


प्रति कोई आदर ननी 
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पशुओं से मृदु चर्म, पक्षियों से ले प्रिय रोनिल पर, 
ऋतु कुसुमों से सुरंग सुरुचिमय चित्र वस्त्र ले सुन्दर 
सुभग रूज लिपस्टिक, ब्रोस्टिक, पौडर से कर मुख रंजित, 
श्रगंराग, कयूटेक्स, श्रलक्तक से वन नखशिख शोभित; 
शिक्षित तुम संस्कृति, युग के सत्याभासों में पोषित । 
समकक्षिणी नरों की तुम निज इन्द्र मूल्य पर गवत । 

_पंत के इस श्रन्तविरोधी कथन पर श्री फूल चम्द पाण्डेय लिखते हैं-- 
“मु पता नहीं ओर यह समक में भी नहीं ग्राता कि कवि कहीं तो स्वतन्त्रता 
के लिए पुकार उठता है, चीत्कार मचाता है, आदर्श ' प्रस्तुत करता है, सिद्धान्त 
वादी बनता है, परन्तु जहाँ कहीं उसे उम स्वतन्त्र-भावना की मूर्ति के रूपे में 
नारी मिलती है, उसका हृदय उसे आदर नहीं करता । यह हाथी के दाँत जैसी 
कथा समझ में नहीं आती ।” जैसा कि ऊपर लिखा गया है, इस काल में 
आकर कवि प्रगतिवादी हो गया था और उसकी सहानुभूति शोषितों के प्रति 
अधिक थी । यही कारण हैं कि 'मजदुरनी के प्रति” कविता में कवि ने नारी 
के स्वस्थ चित्र को उपस्थित किया है-- 

नारी को संज्ञा सुला नरों के संग बैठ 

चिरजन्म सुहूद सी जन-हूदयों में सहज पेठ, 

जो बेटा रही जग-जीवन काम-काज, 

तुम प्रिय हो मुझे : न छतो तुमको काण -लाज ! 

स्त्री नहीं, आज माननी बन गई तुम “नरिचित, . 

जिसके प्रिय ग्रंग को छू अनलातप पुलकित । 

पंत पर फ्रायड का प्रभाव भी थोड़ा-बहुत पड़ा है। इसका कारण यह है 

कि सेक्स के संदर्भ में नवीन मूल्यों को देने का श्रेय फ्रायड को ही है । भ्राज 
भानव केवल वासना-पूर्ति के लिए ही प्रेम करता है। मानव-समाज के इस 
का पुरुषत्व के कारण ही माज समाज गंदगी फँली हुई है। इसी कारण कवि 
उश्‍्ष-समाज को घिक्क़ारता हुआ' कहता है-- ः 

*... घिक्‌ रे मनुष्य, तुम स्वच्छ, स्वस्थ, निइछ्ल चुम्बन 

झंकित कर सकते नहीं प्रिया के भ्रघरों पर ! 
तुम प्रेम प्रकट करते हो नारी से, कायर | 
क्या गुह्य क्षुद्र ही बना रहेगा बुद्धिमान । 
नर-नारी का स्वाभाविक, स्वरगिक प्राकर्षण ! 
इस नवीन चिन्तन प्रणाली का परिणाम है--देह की अपेक्षा मन की 
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पवित्रता पर जोर । जैनेन्द्र कुमार ने पहली बार अपने उपन्यासों में नायिकाओं 

. को दैहिक दृष्टि से संभोग-रत दिखाते हुए भी आत्मिक पवित्रता की बात 

कही है । यदि मन पवित्र है तो देह की पवित्रता-म्रपवित्रता अधिक महत्त्व नही 

` रखती । पंत की भी इसी भाव की एक कविता “पतिता' शीषंक से है । युवती 

का बलात्कार किया गया है ओर उसका पति उसे धेयं देता हुआ कहता है— 
मन से होते 


पंत ते सामान्य रूप से नारी के आन्तरिक गुणों कोही सौन्दर्य का 
विधायक तत्त्व स्वीकार किया है। यदि बाह्य सौन्दर्यं आन्तरिक गुणों से विहीन 
है तो वह कवि को बिल्कुल आकर्षित नहीं करता, किश्तु यदि बाह्य सौन्दर्ये 
ग्रान्तरिक गुणों से संयुक्त है तो वह कवि के लिए एक भ्रादशं है- | 
. नारी की सुन्दरता पर सें होंता नहीं विभोहित, 
शोभा का ऐदवर्य मुझे करता अवर्य ग्रानन्दित ! 
द्चिषद स्त्रीत्व का मैं सन में करता हूँ नित पूजन, 
जब झाभादेही नारों भाह्वाद प्रेस करे वर्षण 
मधुर मानवी को महिमा से भू को करती पावन । 
पंत ने अंम तथा देह के पारस्परिक सम्बन्धों पर भी प्रकाश डाला है। | 
वास्तव में प्रेम एक सात्विक प्राक्षण है जिसमें त्याग को भावना छिपी रहती _ 
है किन्तु परम्परा से देहिक ५ प्त को ही अथवा इग्द्रिय भोग को ही श्रम | 
समझ लिया जाता रहा है। पंत ने इस परम्परागत विचार का खण्डन किया | 
रे । प्रेम के दैहिक झ्राधार की अपेक्षा उसके देविक स्वरूप का चित्रण किया _ 
देह नहीं है परिधि प्रणय की, प्रणय दिव्य हे, मुक्ति हृदय को, 
यहं अनहोनी रोति देह वेदी हो पाणो के परिणय की 
X X 26७5५ 
माँस-मुक्ति है भाव-मुक्ति, ग्रौ' भाव मुक्ति है जीवन-उल्लात, 


_ माँस मुक्त ही लोक-मुक्ति भव-जोवन का जो चरम विकास ! तु | 
पंत ने नारी को माँ के रूप में भी देखा है। इस रूप मे दती ह 


. इसलिए प्रकृति क्े।बिश्ाज्ञ८ में” उसे, 
क 05 
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माँ तेरे दो श्रवण पुटों में 
निज कीड़ा कलरव अर ड्र !. 
॒ उभर शअ्रधंखिली बाली में । Rass ः 
समग्र विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि पंत ने नारी की 
परम्परागत विचारधारा में परिवर्तन किया है तथा उसे सामन्तीय परिवेश से 
निकालकर मानव के समकक्ष स्थान दिया है । यद्यपि पंत ने नारी के मुक्त और 
स्वतन्त्र रूप का प्रतिपादन किया है, - तथापि उनके मन में आधुनिक पारुचात्य 
सभ्यता में पली व रंगी नारी की अपेक्षा भारतीय परिवेश में जुड़ी हुई नारी - 
के प्रति घ्रादर और सहानुभूति का भाव है। उनकी हष्टि-में नारी नर-की 
एक सत्प्रेरणा है जो उसे जीवन में आगे बढ़ने में सहायता: देती है । 
भरत ९--छायावाद की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए. उस के 
छायावादी काल का मूल्यांकन कीजिए । ह 


पंत का काव्य छायावाद. को भावगत और कलागत विजञेषताच्ों से सन्नि- 
हित है।'' उपयुक्त उदाहरण देकर इस कथा की उपयुक्तता- सिद्ध कोजिए । 

'पप्रिज्ञ छयावाद का प्रारम्भ जिस कवि-चष्टुस्यः से माना गया है, उसमें 

सुमित्रानन्दन पंत का नाम अग्रगण्य है। पंत जी की झारस्भिक कविताओं में 


_ आयावाद : स्वरूप-विंब्लेषण---दो विश्व महायुद्धों - के बीच जो कविता 
लिखी. गयी, वह पूवेवर्ती कविता से भाव तथा शैली दोनों ही. हष्टियों से भिन्न 
थी । इस कविता को ग्रालोचकों ने छायांवादी कविता के नाम से अभिहित 
किया । छायावाद की वस्तु और. 'शैली” को लेकर हिन्दी के भालोचकों में 
पर्याप्त मतभेद रहा है। किन्तु इस सम्बन्ध में. समी आलोचक एकमत हैं कि 
आयावादी कविता द्विवेदी युंगोन इतिवृत्तात्मक, नीरस तथा बाह्यपरक कविता 

विरोध ये अग्रेजी तथा बंगला की अभिव्यंजना-पद्धतियों से: प्रभाव ग्रहण 
कर हिन्दी में र उदित हुई। छायावाद के स्वर्प-विश्लेषण के सम्बन्ध में सभी 


उन्स ने सिला है-.'छायावाद शब्द का प्रयोग दो ग्रो में व 
द ष ड ° सम भना' चाहिए 
A हेप्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका सम्बन्ध काव्यवस्तु से होता है | 
न ह कति उस अनन्त और अज्ञात प्रियतम को बनाकर अत्यन्त ` चित्र 
00077, मनेक अनार से मंता ताल ०रेहस्प्वाद के अन्तन- 
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गंत रचनाएँ पहुंचे हुए पुराने सन्तों या साघकों की उस वीणा के अनुकरण पर 
होती हैं जो. तुरीयावस्था या समाधि दशा में नाना रूपकों के रूप में उपलब्ध 


शाध्यात्मिक ज्ञान, का आभास देती हुई मानी जाती हुँ । इस रूपात्मक आभास . 


को योरोप में 'छाया' (2३७०६2) कहते हैं ।'” शुक्ल जी के उक्त कथन 
से यह स्पष्ट हो जाता है फि वे छायावाद को रहस्यवाद से अभिन्न मानते हैं, 
जो कि आज स्वीकार नहीं किया जाता । 

छायावाद के ग्रन्य आलोचकों में श्राचायें डॉ० नगेन्द्र का कथन है, “छाया- 
वाद एक विशेष प्रकार की भाव-पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष 


भावात्मक हष्टिकोण है ।"""`"*स्थूल के प्रति सुक्ष्म का विद्रोह है।” ग्राचार्य ` 


नन्ददुलारे वाजपेयी के अनुसार, “मानव श्रथवा' प्रकृति के सूक्ष्म किन्तु व्यक्त 
सौन्दर्यं में प्राच्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वे- 
मान्य व्याख्या हो सकती है। 
उपर्युक्त समस्त परिभाषाग्नों को देखते हुए कहा. जा सकता है कि हिन्दी 
कविता की यह घारा सन्‌ १६२० के लगभग श्रपनी पूर्ववर्ती काव्यधारा की 
प्रतिक्रिया के रूप में प्रस्फुटित हुईं। यह काव्य एक विशेष भावात्मक हृष्टिः 
कोण, एक विशेष दार्शनिक भप्रनुभूति और एक नवीन शैली है, जिसमें लौकिक 
प्रेम के माध्यम से भ्रलोकिक एवं अलौकिक प्रेम के माध्यम से लौकिक भ्नु- 
भूतियों का चित्रण है। इसमें प्रकृति का मानवीकरण है, वेदना की विवृत्ति 
है, द चित्रण है । इस भ्राधार पर छायावाद की निम्न विशेषताएँ उल्लेख- 
य FA 
शजुंगारिकता--छायावादी काव्य प्रेम और सौन्दर्य का काव्य है। इसका 
खा यह है कि इसमें वेयक्तिकता के प्राधान्य के साथ ही भंग्रेजी के रोमांटिक 
कवियों का भी प्रभाव भी मिलता है। पंत पर श्रंग्रेजी के शैली, कीट्स रीर 
टेनीसन जैसे रोमाँटिक कवियों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है, जिसे कबि ने स्वयं 
स्वीकार किया है। पंत की यह श्यृंगारिकता मानव (नारी) तथा प्रकृतित 
दोनों ही क्षेत्रों में भ्रभिव्यक्त हुई है। ऐतिहासिक इष्टि से यह प्रेम और 
सौन्दर्य प्रकृति के क्षेत्र से प्रारम्भ होकर नारी प्रेम और सौन्दर्ये में पः 
हो गया। नारी-सौन्दर्य में भी शारीरिक सौन्दर्यं के साथ-साथ 
सौन्दर्ये के प्रति भी कवि आश्गष्ट हुआ है। प्रकृति-प्रेम कवि के रुकान की 
मूलाधार है 
पावस ऋतु थी, पंत प्रदेश पल-पल परिवर्तित प्रकृति-बेश | 
मेखलाकार पर्वत ग्रपार भ्रपने सहत्न दुग सुमन फाई 
देर रहा है बार-बार नीचे जल में निज महाकार ' 
पत cY स व, एन जेम केऽऔ कीत ह्म 0) ु उत्कार चित्र 
नायिका के शारीरिक सीन्द्य का माँसल वर्णन लए कहता है: 


४ 

i + 

< जज 

खींचे र 395 | 
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अपरिचित चितवन में था प्रात, सुधामय साँमों में उप चार 
सुम्हारी काना में श्राधार। सुखद चेष्टा्रों मे आभार 
करुण भोहों में था श्राकाश हास में जैव का संसार । 


नायिका का उपयुक्त मांसल सौन्दर्य-वर्णन नितान्त वासना-रहित होने के 


कारण भावात्मक हो गया है। शारीरिक सौन्दर्य श्रान्तरिक शुर र्‌ 
णाम हैँ । कवि के प्रेम सम्बन्ध में भी यही विशेषता मसत का परि- 


एक पल, मेरे प्रिया के दृग-पलक थे उठे ऊपर, सहज नीचे गिरे 
दाता न इस विकम्पित पुलक से दृढ़ किया भानो र संबंध था । 

ज र मादक सुरा को ता फेल गालों में, नवीन गुलाब-से, 
छलकता थी बाढ़-सी सौन्दर्य की ग्रघखुले सस्मित गढ़ों से; सीप-से । 


वेयक्तिकता--वैयक्तिक थवा स्वानुभ्रत भव्यक्ति | 
ड़ नुभूत को ऑफ महत्त्वपूणं 
ज है जो से द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मक कविता से पृथक i है । र 
ला में कवि का के निरपेक्ष रहकर व्यष्टि के सुख-दुःखों की ग्रभिव्यक्ति 
द ह । दूसरे शब्दों में, छायावाद में कवि अपने अन्तर्जगत को खोलकर 
न चित्रा रख देता है। पंत के काव्य में यद्यपि वाह्मजगत्‌ का यथेष्ट ' 
न SE है, द उसे चित्रित करने में उन्होंने अपनी ब्यक्तिगत 
सो i [ कर दिया li 
सुस-दुःसों की अभिव्यक्ति की | पंत ने अनेक स्थलों पर अपने व्यक्तिगत 
जब विमृच्छित नींद से में था जया (कौन जाने, किस तरह) पीयषसा 
एक कोमल समव्यथित निःश्वास था पुनर्जीवन-सा मुझे तब दे रहा । | 
द रख मरा सुकोमल जांघ पर शशि-कला-सी एक बाला व्यग्र हो 
ज थो म्लान मुख मेरा, भ्रचल सदय, भीरु, अधीर, चिन्तित दृष्टि से । 
में भकार “आँसू की बालिका” वियोग-जन्य दुः 
रुप में प्रस्तुत करता 8 बालिका” कवि अपने -जन्य दुःख को निम्न 
विधुर उर मुदु भावों से ॥ 
रर उर म्‌ तुम्हारा कर नित नव-श्यृंगार, 
जता हूं में तुम्हें कुमारो ! मुद दुहरे द्गद्रार ! 
अचल पलकों सें मृति संवार पान करता हूं रूप अपार 
पिघल पड़ते हैं प्राण उबल चलती है दुग-जल-घार । 
2 की वैयक्तिकता की प्रभिव्यक्ति परम्पराश्रों के विद्रोह में भी हुई है। 
` ` गायि-्याथ विङत के सम्बन्ध में नई विचारधारा देने का भी यही हृष्टिः 
कोण[मिलता है । 
प्रकृति पर चेतना का घआरोप--छायावादी कवियों ने प्रकृति को परम्परा- 


गत _ दे में 
[ति रूप ग्रहण करते हुए भी उसे नवीन रूप में प्रस्तुत किया है। जड़ पदार्थों 
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में मानवीय चेतना! का आरोप कर छाय [वादी कवियों ने प्रकृति का मानवी- 
करण कर दिया। ऐसा करने में कवियों ने अपने व्यक्तिगत प्रेम और सौन्दर्य 
की भावनाओं को अभिव्यक्त किया है । पंत के काव्य का मुख्य आकषण उनका 
प्रकृति-चित्रण है । प्रकृति उनके लिए नितान्त नवीन, आकर्षक एवं प्रेरणा- 
स्रोत है । इसी कारण पंत ने प्रकृति के विविव उपकरणों में चेतना का आरोप 
कर अपनी विवंध भावनाश्रों की अभिव्यक्ति की है। पंत को सम्पूण प्रकृति में 
एक अखण्ड चेतना परिव्याप्त दिखाई देती है-- 
निराकार तम मानो सहसा ज्योतिपु ज सें हो साकार, 


'बदल गया द्रूत जगत्‌-जाल में घर कर नाम रूप नाना ! 
मर 


x xX 
जड़ चेतन सब एकाकार शून्य विइव के उर में केवल 


साँतों का भ्राना-जाना ! 


पंत ने अन्य खायावादी कवियों की भाँति ही प्रकृति का मानवीकरण 


किया है । 'छाया' को वे व्यक्त नायिका के रूप में चित्रित करते हैं-- 
कौन कौन तुन परहित बसना म्लान मना सू पतिता-सी, 
वात-हता विच्छिन्न लता-सी रति श्रान्ता ्रज-चनिता-सी । 

पंत ने प्रकृति को सर्वत्र महती चेतना के रूप में स्वीकार किया है। 
जीवन के हर क्षण में मानव प्रकृति से किसी न किसी रूप में सम्बद्ध रहता ५ 
.._ रहस्पात्मकता--छायात्रादी काव्य में आव्यात्मिकता का विशिष्ट ल 
है। जीवन झौर जगत्‌ के सम्बन्ध में कवि दाशंनिक धरातल पर जागा 


| 


५ 
Rr 


प्रस्तुत करता है । यही कारण है कि आरम्भ में आचार्य शुक्ल ने छी ब्त 


और रहस्यवाद को श्रभिन्न माना । चाहे वस्तुस्थिति आज भि 
रहस्यात्मफता छायावादी कविता में अवश्य ही मिलती है । छायावा स्ह 
भावना में जिज्ञासा को एवं कौतूहल को ही प्राधान्य दिया गया है। 
ग्रज्ञात सत्ता का आभास ही जिज्ञासा को जन्म देता है। कवि पि 0 
प्राकृतिक उपकरणों में उसी भ्रज्ञात, ग्रव्यक्त सत्ता का मौन-तिमन्त्रर्ण मि | 
है, और कवि कौतूहल प्रकट करता हुआ कहता है-- 


स्तब्ध ज्योत्स्ता में सब संसार चकित रहता शिशु-सा नादाव, 


दिइव के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वन गजा; 
न जाने नक्षत्रों से कोन निमंत्रण देता मुझको सीत र ? 

जमी अरकामळुतिको तिपो. में, एक ही, चेतना | 
कत्रि ने 'परिवर्तन ; भें किए हैं-- 0260 by eSangotri हे 


2 
= 
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नवीनता का संचार किया गया । 
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एक छवि के संख्य उड़गन एक ही सबमें स्पन्दन; 
एक छवि के विभात में लीन, एक विधि के रे नित्य श्रधीन ! 
एक ही लोल लहर के छोर उभय सुख-दुःख, निशि भोर; 
इन्हीं से पूर्ण त्रिगुण संसार सृजन ही है संसार! 

र नारी-भादना--छायावादी कवियों ने नारियों के प्रति परम्परागत विचारों 
में एक कान्ति उपस्थित की है । नारी मात्र उपभोग का पदार्थ न रहकर पुरुष 
के समकक्ष मानी गयी । छायावादी कवियों ने उसे पुरुष की उद्धारक एवं 
प्रेरणा-स्रोत माना । पंत ने भी नारी को इसी रूप में देखा है-- 

तुम्हारे गुण हैं मेरे गान सुदुल दुर्बलता घ्यान 
तुम्हारी पावनता अभिमान शक्ति पूजन सम्मान 
श्रकेली सुन्दरता कल्याणि सकल ऐश्वर्यों की संघान। 
इसी के साथ नारी के प्रति परम्परागत धारणाओं का विरोघ किया है । 
वे नारी को मुक्त नभ में सांस लेने के पक्षपाती हैं। नारी के प्रति इस परि- 
वतित इष्टिकोण की अभिव्यक्ति पंत ने निम्न रूप में की है- 
सुक्त करो नारी को मानव ! चिरवंदिनी नारी को, 
युग-युग को वर्वर कारा से जननि, सखि, प्यारी को ! 
नवीन श्रभिव्यंजना पद्धति--शैली की इष्टि से भी छायावादी कविता में 
भाषा, छंद और अलंकार में परम्परागत 
रूढ़ियों को प्रायः छोड़ दिया गया | भाषा की हृष्टि से पंत का काव्य विशेष 
रूप से उल्लेखनीम है । प्रन्येक शब्द की अन्तरात्मा को पहचान कर उसका 
सही प्रयोग करना पंत की निजी विशेषता है । पंत की भाषा में चित्रात्मकता, 
बिम्ब-विधान' विशेष उल्लेखनीय है— 
श्वरे वह प्रथम मिलन श्रज्ञात ! 
विकम्पित उर मुदु, पुलकित गात ! 
संशकित ज्योत्सना-सी चुपचाप, 
जड़ित पद नमित पलक दूग-पात; 
पास जब भ्रा न सकोगी प्राण ! द 
. अलककारों की हष्टि से पंत ने उपमा में नवीनता का संचार किया है। 
भ्ण उपमेय के लिए अमूर्तं उपमान तथा भमूर्ते उपमेय के लिए मूत उपमान 
इनकी विशेषता है । इसी के साथ मानवीकरण, विशेषण-विपर्यंय तथा घ्वन्यर्थ- 
 च्येजना कतिपय नवीन अलंकार इनके काव्य में मिलते हैं। यथा-- 
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भूतें उपमेय : अ्रमुर्त उपमान | 
तरुवर के छायानुवाव-सी, उपमा-ली भायुकता-सो १ 
अविदित भावानुकूल भावए-सी, कटी-छंटी नच कविता-सी ॥ 
सानवीकरण--- | र 
नीले नभ के शतदल पर वह बेठी शरद हासिनी, 
भुबुल करतल पर शशि सुखधर नीरव, अनिसिष, एकाकिनी । 
“र्ेषण-विपर्यंय-- [ 
करुण भौहों में था अकाश, हास में शशव फा ससार 
तुम्हारी श्रांखों में कर वास, प्रेम ने पाथा था आकार । 
ध्वन्यर्थ व्यंजना-- 
टूट पड़े श्त नरक, बरसते र ड मु ड हत, 
छूट गए रौरव के सूत पिशाच श्रत हों! 
कड़ कड़ करते फ़ यप्त्र, फट फट पड़ते सिर 
रकत मांस मज्जा उड़ते क्षण घस भाप बन-- - हि 
प्रलंकारों के समान ही पंत ने छन्द्र-विधान में भी मौलिकता Ee : 
है । उनका बल प्रयान रूप से भाव तथा लय पर रहा है। यही कारण है * 


. छन्दों की मात्राओ्रों में कमी-वेशो रही है। 'परिवर्तेन! कविता में इसका उदा 


{ 


हरण देखा जा सकता है-- 
कहां आज वह पूर्ण पुरातन, वह सुवणं फा काल ! 
सूतियों का दिगंत छबि जाल । 
पंतः ने पाइचात्य छुन्द R॥n-००-L¡०९७ को भी ग्रहण किया है 
ओर भोले प्रेम ! क्या तुम हो बने-- 
वेदना के दिकल हाथों से, जहां क 
अपने जीवन के उत्तराद्धे में पंत ने छन्द के बन्धन से मुक्ति ले ली हैं: £ 
` खुल गये खन्द के बंध, प्रास के रजत पाश, | 
आब गोत मुक्त, झो' युगवाणी बहती यास | 
संग्र रूप से विचार करने पर कहा जा सकता है कि पे आर 
कृतियों को छोड़कर) छायावाद की भावगत और कलात (| 
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व्याख्या भाग 


कनक-छाया में जब कि सकाल खोलती कलिका उर के द्वार 
सुरभि-पीड़ित अधुपों के बाल तड़प, बन जाते हैं गुञ्जार; 
न जाने दुलक श्रोस में कौन खींच लेता मेरे दुग मौन । 
बिछा कार्यो का गुरुतर भार दिवस को दे सुवणं: अवसान; 
शून्य शस्या में भभित अपार जुड़ाती जब सें झाकुल प्राण ; 
श्रसंग-्रस्तुत पक्तियाँ कविवर सुमित्रानन्दभ पन्त के कविता-संग्रह 
'आधुनिक-कवि' की प्रसिद्ध रहस्यात्मक रचना 'मौन-निमन्त्रण” से ली गयी 
हैं । इस रहस्यात्मक रचना. में कवि ने प्रकृति की नाना वस्तुओं और व्यापारों 
में उस चिरन्तन सत्ता का दर्शन किया है जो समस्त विश्‍व का संचालन कर 
रही है । प्रकृति के विभिन्न उपकरण और व्यापार उस नित्य, शुद्ध, बुद्ध 
चेतन ब्रह्म की ओर संकेत करते हैं और जिज्ञासु कवि प्रकृति के ब्यक्त 
निमंत्रण पर भी उस सृष्टा, हृष्टा को जानने का प्रयत्न करता है । 


दिन-भर परिश्रम करके सब शाम को आराम करते हैं। कवि कहता 
कि दिन-भर के कायों के भार को समाप्त करके दिवस का सुनहरी संध्या मे 
मैं भंत करती हूं भ्र्थात्‌ दिवस के कार्यों की समाप्ति संघ्या में जाकर होती है 
फिर अपनी सुभी शय्या पर अत्यन्त. थकी हुई होने का कारण मैं भ्रपने प्राणों 


विशेष--प्रकृति का रहस्यात्मक वर्णन है । इस रहस्यात्मक कविता में 


. कवि की आध्यात्म-भाजना स्पष्ट है । 'जुड़ाती जब मैं ग्राकुल प्राण” में कवि ने 


CC-0. श का भयास कहता, 


पने ए स्व लग रोग किया है। भारतीय रहस्य में परब्रह्म अर 
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मात्मा को पुरुष और जीवात्मा को स्त्री मानकर माधुर्ये भाव की अभिव्यक्ति | 
हुई है जबकि सूफी-रहस्यवाद में इसके विपरीत ब्रह्म को स्त्री और जीवात्मा | 
को. पुरुष मानकर प्रेम-भाव की अभिव्यक्ति हुई है । 
भाषा-वैभव और अलंकार-सौन्दर्य की इष्टि से भी प्रस्तुत भ्रवतरण पर्याप्त 
समुद्ध है। भाषा में माधुयं गुण है। शान्तरस की अभिव्यंजना है। उपमा; 
रूपक आदि अलंकार हैं । 
गहे वासुकि सहस्त्र फन । 
लक्ष भ्रलक्षित चरण तुम्हारे चिह्न निरन्तर 
छोड़ रहे हैं जग के चिक्षत वक्षस्थल पर । 
शत शत फेनोच्छुवसित, स्फीत फूत्कार भयंकर 
घुमा रहे हैं घनाकार जगती का झस्बर । | 
मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, कचुक फल्पान्तर, 
झखिल बिहव ही विवर, 
चक्र कुण्डल 
फि ` दिङ मण्डल । 
 _ प्रसंग--प्रस्तुत पंक्तियाँ कविवर पन्त जी के गीति-संग्रह आधुनिक के 
की सुप्रतिष्ठित कविता 'निष्ठुर परिवर्तन से ली गयी हैं। इस रचना में कवि. 
ने जगत्‌ की म्रस्थिता और चंचलता के विषय में भ्रपनीः विचाराभिव्यक्ति 
की है और संसार की परिवर्तनशीलता का स्वागत किया है। परिवर्तनशील 
प्रकृति का सनातन नियम है । वस्तुतः 'सब दिन जात न एक समाना. 
परिवतेन का मूल कारण है। प्रस्तुत अवतरण में कवि ने परिवर्तन को उत्थान | 
पतन का नियामक बताया है भौर परिवर्तन को सहख्री फणि सर्पराज वासुकि _ 
से उपमित किया है। 
ब्याल्या--तुम सर्पराज वासुकि हो जिसके,सह्र फन हैं । तुम्हारे भी इसी 
प्रकार बिना दिखलाई देने वाले लाखों: पैर हैं जैसे सपं के पैर नहीं f 
देते। सपं बिना पैर वाला होते हुए भी अपने गमन स्थल पर चिह्न छोड़ 
जाता है । उसी प्रकार परिवर्तन के पैर किसी को दिखलाई नहीं देते पर परि 
.वर्तित वातावरण के रूप में परिवर्तन के चले जाने के चिह्न दिखलाई देते है। | 
. कहने का तात्पर्यं यह है कि परिवतंन मालूम नहीं होता कि कब ही रह! है | 
पर क 5 परिवर्तित होती चलौ जाती हैं जिनका पवा श f 
- में चलता है. ,परिवतेन के, ना वाले ब्रो पैर गो ii ह्म | 
0प न, सा ताति. कर होती | 


के घायल वक्षस्थल पर दिखला । सप की फुफकार 
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हैं उससे सैकड़ों भागों से युक्त विषैले उच्छवास निकलते हैं । इधर जो भ्राकाश. 
के घने मेव हैं वह इस परिवर्तत रूपी सपं के मुह से निकले हुए विषैले 
उच्छवासों का समूह है जिससे सारी पृथ्वी को यह घुमा देता है। हे वासुकि 
रूप परिवर्तेन ! मृत्यु तुम्हारा विष से भरा हुआ दात है। कचुली तुम्हारा 
परिवर्तित करके अन्य युग रचना है। समस्त विश्व ही तुम्हारा बिल है 
जिसमें प रहते हो । चारों ओर की दिशाएं ही तुम्हारा कु डली मार कर 
बेठना है । 

विश्ञेषः--१. सर्पराज वासुकि के साथ परिवर्तन का रूपक बाँधा. गया है। 

२. प्रकृति का उम्र रूप यहाँ चित्रित है । 
३. पन्त जी ने परिवर्तन का स्वागत किया है। और परिवर्तन 
को स्वाभाविक एवं नैसगिक बताया है। ` 
४. ग्रनुप्रास, पुनरुक्तिप्रकाश के सौन्दर्यं के साथ-साथ रूपक का 
वधान अत्यन्त सुन्दर, कलात्मक एवं भावमय बन पड़ा है। 
५. पन्त जी का भाषा सौन्दर्यं भी दर्शनीय है। तुक का सुन्दर 
निर्वाह हुआ है । भाषा सरल स्वाभाविक है, यद्यपि उसमें 
संस्कृत को तत्सम शब्दावली का बहुत प्रयोग है। भाषा 
कवि के भावानुरूप है । 
शान्त, स्निग्ध, ज्योत्सना .उज्ञ्वल । 
अपलक नन्त, नोरव सू-तल। 
संकत-शेय्या पर दुरघ-घवल, तन्बंगी गंगा, ग्रीष्म-विरल, 
लेटी हैं श्रान्त, क्लान्त, निइचल । 
तापस-बाला गंगा निर्सल, शशि मुख से दीपित मुदु-करतल 
लहरें उर पर कोमल कुन्तल । 
गोरे अंगों पर : सिहर-सिंहर, लहराता तार-तरल सुन्दर 
चंचल ्रंचल-सा नीलाम्बर । 
साड़ी की सिकुइन-सी जिस पर, शशि को रेशमो विभा से भर, 
सिमटी है वतुंल ' मृद्रुल-लहर । 

' प्रसंग--प्रस्तुत अवतरण प्रकृति के कोमलकान्त कवि सुमित्रानन्दन पन्त . 
के आधुनिक कवि” कविता संग्रह की 'नौका विहार” शीर्षक कविता से लिया 
गया है । कवि ने कालाखाँकर में रहते हुए एक दिन रात्रि में नौका-विहार 
किया था। उसी का अत्यन्त माभिक और हृदयग्राही वर्णन प्रस्तुत कविता में 
किया गया है। प्रस्तुत ्रवतरण में कवि ने रात्रि के वातावरण में शशि के 
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प्रकाश से प्रकाशमान तापस-बाला गंगा का मधुर भ्रौर भावमय वर्णन किया 
| 
व्याख्या -रात्रि का समय है। सारा वातावरण शान्त है । उजली चिकनी 
चाँदनी फैली हुई है । आकाश बिलकुल स्वच्छं और निर्मल है, वायु, मेघ भ्रादि 
से रहित है । पृथ्वी बिलकुल शान्त है । रेत की शय्या पर दूध के समान सफेद 
गंगा लेटी हुई है। वह गंगा पतली है। ऐसा लगता है कि वह गर्मी के कारण 
सूख गई है । वह थकावट से चूर होकर बिना हिले-ड्ले थके व्यक्ति को तरह 
लेटी हुई है। वह गंगा बिलकुल स्वच्छ है ऐसा लगता है जैसे वह एक निर्मल 
तपस्वी बालिका हो । गंगा जी में जो रात्रि के समय चन्द्रमा का प्रतिविम्ब पड़ 
रहा है यह मानो उस तापस बाला का उज्ज्वल मुख है । उस चन्द्रमा से उसकी 
कोमल हथेली देदीप्यमान हो रही है। गंगा में जो लहरें भ्ा-जा रही हैं वह 
उस तापस बाला के वक्षस्थल पर कोमल वाल विखरे हुए हैं। गंगाजी में 
लहुरों कें साथ तारों का प्रतिविम्ब नाच रहा है। कवि कहता है कि गंगा जी 
रूपी तपस्वी वाला के गोरे शरीर पर कांपता हुआ, तारों से जड़ा हुआ, यह 
नीलाकाश ऐसे लगता है जैसे चमकीले खिलावट के तारों से युक्त चंचल वस्त्र 
हो । चंचल जल में नक्षत्र सहित कांपता हुआ नीलाकाश कांपते हुए वस्त्र के 
समान लगता है यह भाव है। गंगा जी में कोमल गोलाकार लहर आ-आकर 
सिमट रही हूं । उनमें चांदनी का प्रकाश पड़ता है तो वह ऐसी लगती है जसे 
कि तापस वाला गंगा की साड़ी में सिकुड़नें पड़ रही हों । [ 
विशेष--इन पंक्तियों में गंगा को तापस-बाला के रूप में प्रस्तुत किया | 
गया है। अतः ख्पक अलंकार है। गंगा का मानवीकरण होने से मानवीकरण _ 
अलंकार भी है। यहाँ कवि ने अत्यन्त भव्य प्राकृतिक-सौन्दयं की सृष्टि 
है। गंगा का वर्णन ग्रतीव सुन्दर और कलात्मक है । गंगा की वणु लाका 
मुदूल लहरों का वर्णन हृदयस्पर्शी है। 'चंचल अंचल सा नीलाम्बर में उपमा 
का सोन्द्यं विद्यमान है । कोमलकान्त पदावली के प्रयोग से भाषा की 
हुई है भ्रौर भाषा भावानुरूप गतिशील है । 
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आधुनिक कवि: महादेवी. प 
प्रश्न १--छायावांद - से पया तात्पयं है? - श्रीमती महादेवी वर्मा की 
कविताओं में छायावाद की फौन-सौ विशेषताएं वर्तमान हुँ? 
का क 

. छायायादी. कवियों में महादेवी जो का स्थान निर्धारित कीजिए 
ह ० 5. 5.८. (उत्तमा, सन्‌ १६६६) ` 

` उत्तर--छायावाद ,की विभिन्नं विद्वानों द्वारा अनेक: परिभाषाए की जा 
चुकी हैं। साहित्याचांयों, मर्मज्- आलोचक एवं स्वयं छांयादादी' कबियों ने 
इस विषय में विभिन्न दृष्टिकोण! प्रतिपादितं किये हैं। यहाँ तक की रहस्थदाद 
थोर छायावाद की ` संकल्पनाएं भी. परस्पर इतनी उलझी : हुई-हैं कि निञ्रान्ति 
सीमा रेखा का अंकनं बड़ा हीं दुप्कर हों गयां. है विशेषत: आधुनिक यग के 
काव्य में जंग रहस्यवाद का. स्वरूप ही.बदेल गया है, यह और भी स्वा३ [दिक 
. है । मीरा और महादेवी,: दोनों के काव्य. में रहस्यवादी.भावनाभ्रों की अधि- 
व्यक्ति झलय-अलग आवश्षुमियोँ पर हुई है.।. 79.५. ` ` क्‍ 
_ छायावाद वस्तुतः सौन्‍्दये-चित्रण.'की -मावात्मक और प्रंतीकात्मकू उस 
सेली का नाम है, जिसमें कवि त्मा या परमात्मा की सूक्ष्म रौर गहन अनुः 
अतियो का चित्रात्मक : अभिव्यंजन करता: है-। इस शैली का उदय दिवेदीकाल 
की इतिवृं्तात्मकता . रः स्थूल सौन्दय-वर्णनात्मकता की प्रतिक्रिया के रूप में 
हुआ था। अतएबं उसमें .स्थूल वस्तु सौन्दर्यं की उपेक्षा ` करके सूक्ष्म भावात्मक 
सौन्दर्यं का चित्रण ' हुआ और. इतिवृत्तात्मकता की अपेक्षा भाव या अनुभूतियों 
“का. चित्रण हुआ । कवि ने स्थूल प्रकृति के भावमय रूपों के सौन्दर्य का चित्रण - 
किया । झनात्म (प्रकृति) में झात्म ( पुरुष) की छाया का'- साक्षात्कार 
अथवा अपने भावों का प्रकृति पर ग्रारोप, इसके साथ-साथ. प्रकृति की स्वतन्त्र 
'सत्ता का आभास, आदि ये सभी वातें पश्‍चिम के स्वच्छन्दतावादी काब्य 
' की विशेषताओं से मिलती-जुलती हैं । ये कवि. साधारण भाषा को अपने- ऐसे 
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भक्म चित्रों के लिए असमर्थ पाकर प्रतीक-पद्धति का आश्चय लेते हैं । इन . 
संकेतमूलक प्रतीकों--भाव-चित्रों के द्वारा वे परोक्ष सूक्ष्म अनुभूति और भावः | 
नाओं.का सुन्दर चित्र बना रेते हूँ। वस्तुवर्णन की दृष्टि से देखें तो वे चित्र 
अंपूर्ण प्रतीत होते हैं, किन्तु उनमें भावनाओं के घ्वन्यात्मक साकार चित्र होते 
हैं। कृवि अपनी कोमल कल्पना का रंग देकर उस भावमय .सूक्ष्म ससार के 
` ऐसे-मधुर और साकार चित्र उतारता है, जो स्थूल सौन्दर्य चित्रण की पूर्णता ' 
से कही: अधिक होते हैं। इस दृष्टि से छायावाद सूक्ष्म सौन्दर्य चित्रण की 
प्रतीकात्मक काव्य-शंली को कहते हैं, जो अत्यन्त भावमय, अत्यन्त  कल्पनांमय 
्रौर-अत्यन्त संगीतमय होती हैं । 
. विषय या वप्यं-भेद से इसको दो सीमाए' निर्धारित की की गई हैं । एक वह 
सीमा हैं, जिसमें कवि अपनी व्यक्तिगत सीमा में रहता है और अपनी आत्मा 
कही सुंष्टि में अनुभव करता है। सृष्टि के. स्थूल रूप का आधार कवि लेता 
है, किन्तु उसका चित्रण वह उस स्थुल रूप में न करके, उसके सूक्ष्म भावात्मक 
रूप का चित्रण करता है, जिनमें कवि: की ग्रपनी व्यक्तिगत भावनाओं 
- रस भी चढ़ा होता है ।.कवि सृष्टि के .रूपों को ग्रहण करके, उन्हें अपनी 
भावनाओं में रंग कर, सूक्ष्म रूप में चित्रित करता है, उस चित्रण में कवि की 
आत्मा.की छाया झलकती है"। यहाँ कवि.की व्यक्तिगत सत्ता प्रधान रहती 
है । दूसरी सीमा में कवि अपने व्यक्ति-पक्ष को भूल कर अनन्त” की चिरसता 
का अनुभव करता है। उसे झपने में और सृष्टि में, सकंत्र, अपकी उसी ग्रत 
अं मराशि का. . अनुभव होता है। यहाँ उसके व्यक्तित्व का लोप हो जाता हे 
और वह समष्टि सत्ता का अनुभव करता है। इन र के दो नाग | 
मान लिए-गए. हैं । ऐसी व्यक्तित्व मूलक प्रथम प्रकार को रचुपाएं छाया 
कहलाईं र दूसरी ्राध्याद्रिक । परमात्म--ग्नुभूति मूलक /- समष्टि भर्ष 
रचनाएं रहस्यवाद के अन्तर्गत झाई । इस संदर्भ में रहस्यवाद रौर छागार्व | 
का अन्तर स्पष्ट करने के लिए निम्न उद्धरण दिया जा सकता है- 
सजनि मधुर निजत्व दे, कंसे मिल अभिमानिनी मं? ,. 
, \उपरोक्त पंक्ति छायावाद' की है। व्यक्ति पक्ष का झभिमान ह | 
दशनीय, है । | || 
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और मीरा के यह उछ्चास- . 
“मीरा के प्रसृ कब रे निलोगे"----- करवट लेस | । 
नस रु कासो ।”” 
यहाँ -पक्ष कितना दीन, कितना र 
कितना भावातुर है ! ४० गर हष की सलं ॒ 
छायावाद का विकास हिन्दी पर अंग्रेजी और वंग  ी 
के कारण हुआ । बंगला के प्रचलित ब्रह्मसमाज ह उपासना क 0 | 
मतीकोपासचा-सी हैं । उसकी उपासना भ्रधान गीतिकाओं में इसी प्रकार र 
प्रतीकमय वर्णन है । उनके प्रतीक उस अनन्त प्रेममय के सौन्दर्य की * 
झाँकी लेने के लिए झरोखे हैं, जिनसे उनका घु घला-सा दर्शन हो सकता हा 
उस स्वरूप साक्षात्कार के समय उनकी 'हाल' की दशा हो जाती है। bs । 
का के रा ऐसे भाव-दृश्यों को. छाया दृश्य कहा जांता है। उन्हीं की देखादेखी 
र उन्हीं के अनुकरण और ढंग पर साहित्य में भी जो कविताए' बनीं उन्हे 
भा छायाकाव्य कहा गया है । हिन्दी में भी इस शब्द के 
र ह्‌ | के प्रयोग 
= 2 छांया-चित्र वाली शैली का विशेष का आन 
हुन्दी-साहित्य पर भी अमित अतः हिन्दी में शैली 
त ह्‌ अभाव पड़ा है । अतः हिन्दी में यही शैली 
आचार्य शुक्ल छायावाद को एक शैली-विशेष मानते हुँ | 
क .एक , रोष . हं। उनके | 
जय शैली में जहाँ सृष्टि के रहस्य-भूत परम .तत्व का वर्णन होगा, वहाँ स 
गाम रहस्यवाद होगा और जब केवल उस प्रकार कीं प्रतीकात्मक चित्रण-पद्धति 
का न अभिप्रेत 5 तो उसका छायावाद नाम होगा । > | 
वाद नाम से हो उसको छायात्मकता स्पष्ट । `किसौ RS 
एक अज्ञात सप्राण सत्ता की साकी पाना . अथवा. न आरोप करन | 
'छायावाद है।'-.गंगाप्रसाद पाण्डेय, मल ये a 
डा० रामकुमार वर्मा ने छायावरदू को उहस्यवाद कं[रही . एक अंग माना र 
ve 3S 4 


| ल मत से छायावाद रहस्थवाद को वह अन्तिम परमानन्दमय द न 
न हा रगा में भेद नहीं रहंज़ा तद्स्व॒रूपता झा जांती है. परमात्मा 
गा आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में” अगी. 


छायावाद हे | | 
. कक है न 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


है है बे . ` आधुनिक फि; महादेवी 
के .. श्रीमती महादेदी ने-र्कहा है--छायावाद तत्त्वतः `. प्रति -- के वीच जीवन 
क्रा उद्गीय है । “-- >- : . अ 
हे प्रसाद हर ने "उसमें. भय की वक्रता से आने. वाली छाया (कान्ति) की 
` श्नतिष्ठा हुई है! इसलिए उसे छायावाद कहा है। _ SR 
Er ss दा है 'क्योंकिं उसके प्राकृतिक चित्रणों . कवि की अपनी - भावः 
. -नाश्रों के सौन्दयं में प्रकृति-सौंदयं की छाया है ।' 
- थे सब छायावाद की.ही विविध विशेषताओं की प्रतिपादक व्याख्याएं, ह 
इनका सिद्धान्त-सार ऊपर आ चुका है.। [ 
श्रीमती महादेवी में छायावादःकी विशेषताएं मिलती हैं। - चाय | 
= -द्वारा प्रतिपादित छायावादं की :-वप्ये-वस्दु - एचः शैली सम्बन्धी दोनों ' 
वर्शबंतांएँ महादेवी की कविताओं में मधुर रूप से मिलती हैं | महादेवी नें क्‍ 
सृष्टि में अपने अज्ञात प्रियतम का दर्शन किया है । उनकी "रंति का बज क्‍ 
अलौकिक प्रियतंम है। उसी परमतत्त्व के दिव्य सौन्दर्य का दशन hr | 
| उन्हें हुआ. है। उनकी शैली प्रतीकात्मके, चित्रमय और लक्ष्य-व्यंजक ` न 
` से भरी है। दूसरे रूप में भी, उनकी कविताओं में व्यष्टि और | परहादेवी 
दोनों प्रकार की अनुभूतियों के दर्शन होते हैं।. प्रत्येक रूप में महादे 
छायावाद की थूणं विशेषताएं मिलती हुंः। | र क्‍ 
। प्रंघानतया छायावाद की ये विशेषताएं होती हैं“ मावमपता 
की कविता. इतिवृत्तात्मकता की. प्रतिक्रिया के. स्वेरूप में केवल स 
.की प्रणालीः है £ स्थूल वर्णन को .छोड़कर सूक्ष्म भावात्मक वणन के 


होना; इसकी प्रथम विशेषता. है । , महादेवी के काव्य में भाव की य 


| 


- सुक्ष्मता, विद्यदता आरं व्यापकता पूर्णतया उपलब्ध है । छायावा८ में 


सजीव वर्णन होता: है । कवि अकृति को जड़ नहीं समभता र वह्‌ न्ता 
के समोन चेतन समभते है और उनमें मानवीयं भावनाओं की आरोप * है। 


है अथवा उसे अपनी ग्रात्मा या भावनाओं को.रंग “देकर चित्रित रे माह | 
प्रकृति कहें स्वंतन्त सत्ता के प्रति उसके हृदय में अनुराग है। वह. से गुर ! 
के समान -वर्णित.: करंता हैं. और उसे विविध मानवीय मनोविक ' 

` दिखाता है महादेवी की कृतियरों में अकृतिवाद का यही रूप न 
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आधुतिनं कथि ¦ महादेवी ` > 
जो प्रक्ुलि और मानव के सामंजस्य को साकार. रूप प्रदानः करता है? - 
महादेवी के अपने ही शब्दों में--'छायावाद ने |भनुष्य के हृदय और प्रकृति के 
उस सम्बन्ध में घ्राण डाल दिये, जो प्राचीनकाल से बिम्बःप्रतिविम्ब्र के खूप मे 
चला अ्राता था। 
बैयक्तिकता भी छायावाद की प्रमुख विशेषता है। कवि की व्यक्तिगत 
अनुभूति की ही उसमें प्रधानता रहती है। महादेवी और मीरा ही क्‍यों, संसार 
के सभी गीतकारों में यह विशेषता मिलती है। छायांवादी कविताओं में विषय 
गुणीभूतं रहता' है और व्यक्ति अपने मानस को उस पर प्राय: आरोफ़ित - 
करता है । उदाहरणतया-- 
मुस्कराता संफेत अरा नभ, अलि क्या प्रिय आने बाल हूँ ? - 
छायावाद की अन्य विशेषता---श्वु गार-भावना--भी महादेवी: को 
कविता में उपलब्ध है । यह श्वुगार -भावरप दो खूपों अ्रभिव्यक्त होती है । 
कहीं, कवि- प्रक्ृति-मे नारीत्व का आरोपें कर उसकी रस-क्रीड़ाओं का वर्णन 
करता है, कहीं किसी स्थूल पदार्थ के सौैद्य का वर्णन-नं कर नवीन कल्पना- 
लौके का निर्माण कर उसंमें अपनी. भावना के'रूप-चित्रों. के सौन्दर्य और 
, शगार का वर्णन करता है ३ कल्पित प्रिय की वास्तविक अनुभूति की जाती 
है। यह प्रवृत्ति वस्तुतः रीतिकालीन स्थूल शगार के कुत्सित वर्णन, की प्रदिः: ` 
कियास्वरूप- उदित हुई थी। अतएव इसमें.वस्तुओं के सुक्ष्म भावमयरूपों के 
सौन्दर्यं और ण्यु गार का वर्णन हुआ है । छायावाद में विश्व-जीवन के निरन्तर ` ' 
सूक्ष्म सौन्दर्य-चित्रों का अपनी भावनाओं से अनुप्राणित. करके सजीवं भ्रत्यक्ष- 
वतू रूप में चित्रण किया है । महादेवी. जी की कविता में -इसी पद्धति का" 
अनुपालन है । उदाहरण के लिए--- र 
` शञ्ि के दर्पण में देख देख येने सुलझ्ाए तिमिर कश । 
गये चन तारक' परिजात अवगुण्ठन "किरणों का अशेष 
फिर आज रिक्ता पाया उसको मेरा अभिनव स्ट गार नहो ! ! 
उक्त उद्धरण में त्मा, वासक-सज्जा-तायिका के समान उस सलोकिके 


नायक की प्रतीक्षा में पलक-पावड़े बिछाए द्वारं पर बंटी 
छायावादी काव्य में प्रमख रूप से श्ट गार, करुण झौर शान्त रस “मिलते 


= , = 
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द्‌ आधुनिक फलि १ भसहादेवी | 


हैं । इन सभी की स्थिति महादेवी के काव्य में मिलती है। अवश्य ही उनमें 
करुण प्रधान है । 
कल्पना भी छायावाद की शैली की मुख्य विशेषता है। महादेवी के 


\ काव्य में भी कल्पना का ही साम्राज्य है। मह!देवी की कल्पना समर्थ है, सुन्दर _ 


-नहीं रहती । 


और गहन है, जो कहीं-कहीं गहन दाशेनिकता में पड़कर साधारण वोधगम्य 
222 


` ~-ऽभ्रतीक-पद्धति या प्रत.कवाद छायावाद शैली की अन्य प्रमुंखतम विशेषता 


है,“जिंसका झाश्रयण महादेवी की कविता में सवंत्र हुआ है छायावादी 


: -कबि इन छोटे-छोटे किन्तु अत्यन्त अभिव्यंजनशील रुप-चित्रों या प्रतीकों 


प \ उल्लास के लिए उषा, प्रफुल्लता के लिए मुकुल और सौन्दये-स्निग्धता के 


लिए चांदनीं आदि का प्र योग प्रतीक-पद्धति में कवि करता है । महादेवी का 
भी आश्रय यही पद्धति है। 


` की सहायता से अपने अलक्ष्य विषय का साकार रूप खड़ा कर देता है। ' 


न्य शँलीगत विशेषता है--वस्तुओं का मूर्तामूर्तेविघान अर्थात्‌ निरा- | 


कार वस्तु का साकार रूप में और साकार वस्तु का निराकार रूप में वर्णन 


. करना मूर्तामूते विधान है। प्राय: छायावादी भावनाओं को साकार रूप में 


भौर स्थूल को सूक्ष्म रूप में वणित. किया करते हैं। देवी जी की कविता मे भी 
यही विशेषता है । उदाहरण के लिए--- | 
'बिरह का जलजात जीवन, चिरह का जलजइत' 
| अथवा 
देदना-जल स्वप्न शझतदल' 


सानवीकरण भी इस शैली की विशेषता है । कवि प्रकृति को मानवी | 
रूप में चित्रित करता है श्रथवा भावनाओं का स्त्री-पुरुष के रूप में वि! | 
करता है। महादैवी-काव्य में यह विशेषता मिलती है। रात्रि को रूपसी का _ 
म्लोषन प्रदान करते हुए वे कहती हैं--- | 


रूपसि तेरा घन फेश पाश । 
` लाक्षणिक प्रयोग भी छायावादी कवि करता है--गान. का सिसकना 
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आधुनिक कवि : महादेवी छ 


का कसकना और अभिलाषा का नः लेना म्रादि ऐसे ही लाक्षणिक प्रयोग 
र्‌ प्रयोग 

हैं । महादेवी जी ने भी लाक्षणिक प्रयोगों का आश्रय लिया | 
छन्द भी प्राचीन छन्द परिपाटी से स्वतन्त्र हैं । महादेवी जी ने भी प्राचीनः 


रूढ़िगत छन्दों की सीमित परिधि निकालकर नवीनः उद्भावनाग्रों 
Fo [ः उद्‌ में काव्यः 
रचना की है, जैसी कि छायावाद की शैली की विशेषता है । | 
| आध्यात्मिक प्रिय को आलम्बन मानकर उसकी अनुभूति महादेवी के काव्य 
की अन्य प्रमुख विशेषता है।- छायावाद की दौनी का अतिरिक्त तत्व (वण्ये 
विषय ) वा जाय अथवा रहस्यवाद, यह विशेषता तो महादेवी, के काव्य में 
विशेष रूप में उपलब्ध है, एक-दो उदाहरण 73 


प्रिय मेरा निशोथ नीरवता में आता चपचाप कर 
. S t 

मेरे निमियों से-भी नीरव है उसको पद चाप । | 
=~ जज : छ t 
् TT 

हैं का जलजात जोत्रन विरह का जलजात ! 

वेदना में जन्म करुणा में मिला आवास ; 

अभ्‌, चुनता दिवस इसका अश्न गिनती रात । 
El त JF 

भुस्कराता संकेत भरा नभ अलि ! क्या प्रिय प्राने याले हैं ? 
` कया पुजन क्या अर्चन रे! ' | 
उस असीम का सुन्दर मंदिर नेरा लघुतम जीवन रे ! 


भाव, कल्पना और सूक्ष्म श्रनुभूति ये तीनों ही महादेवी के | मे 
मिलती है । अनुभूति और कल्पना कहीं-कहीं शुष्क दाशनिकता या Pian 
कारण जटिल हो गई है, किन्तु तो भी ये दोनों ही मं देबो-काब्य 
च विशेषताए हैं, जिनमें भ्रनुभ्रति की प्रधानता है । महादेवी की अनुभूति 
दर के ` अति के समान “गहन है, अनन्त है, सत्य है भौर व्यक्तिगत भी है. 
क्‍ एव उनमें इतना माधुर्ये आर संगीत है। इस प्रकार छायावाद' की ये 
उपयु क्त सभी विशेषताए महादेवी के काव्य में भिलती हैं । 

` “लाये कौन संदेश नये घन, अम्बर गवित हो आया तप 
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Ee / पर्न ' ४.२ महादेवी वर्मा फे ्रकृतिरैचत्रण 'पर. प्रक्राद डालिए ` 
_ उस्तर--महादेवी का काव्य-फैत्र अधिकतर रहस्यभावना से ही के क्‍ 
है, परन्तु आधुतिक रहस्यवाद की छारयाबाद का. एक गंग जाना गया है। उ 

यपमल में वतमान युग के. छायानुगीतों की छाया भी लक्षित होती 
३.। उनके गीत रहस्य-भग्वना से अनुरंजित होने पर वर्तमान प्रवृत्ति से वंचित 
नहीं हैं । उनमें पद-पद: में-छाया का रंग घुला-मिला दिखाई देता है। प्रवृत्ति 
` की संतुप्टि नहीं है । प्रकृति के पीछे परोक्ष रूप में छिपी महान्‌ शक्ति. को पाने 
तथा उससे एंकात्मकता स्थापित करने की भी -उनकी उत्कण्ठा है । इसका यहु 
तात्पर्यं नहीं कि मह्दादेवी जी उस रहस्य.को जानने के लिए अ व्याकुल हुँ ओर 
रंजित प्रकृति से सवेदा उदासीन हैं । प्रकृति का रूप भी सुन्दर है, परनु 
` उसकेःपीछे छिपे महान्‌ प्रियतम का रूप'सुन्दरतम है। उसी सुन्दरतम रपरे 
एकान्त-भाव स्थापित करने. के लिए कवि की आत्मा सदा व्याकुल म्रौर ग 


| 

रहती है। | | 
फिर'बिफल हैं प्राण लेरे। . । 

तण्ड दो यह क्लिन्म्म मैं भी. देख लू उस ओर ए्या है ? 

जा रहे जिस पंथ से थुग फल्प उसका छोर क्या है.! 

क्यों सुझें प्राथीर बनकर आज मेरे इवाँस घरे । EE 

इस प्रकार महादेवी की दृष्टि क्षितिज की सौन्दर्ये-सृष्टि का प र 

नहीं करना चाहती, वरन्‌ प्रकृति की सौन्द्ये-निधि के पीछे छिपी. प क 
को प्रत्यक्ष ग्रथवा घ्रप्रत्यक्ष रूप में देखना चाहती है। छायावाद' 
केवल प्रकृति ग्रौर मानवः तादात्म्य तक ही. है, उसके उपरान्त नहीं । i) 
वास्तविक रूप में प्रकृति के द्वारा ही तृप्ति प्राप्त होती है । सत्त 
कलकलं नाद झौर चन्द्र की ध्राकाश में छिटकी -हुई चाँदनी सब शक 
आशा की एक किरण छिटका देती है! पन्त, निराला रौर भा Fe 
में प्रकृति के स्वर्गीय स्वरूप का उपभोग किया हैं । | प्रकृति की भ तु 
पर मुग्ध होकर उससे परे जब वह उसके पीछे छिपी रहस्य सत्त हो | 

, करते हैं, तब उनकी काव्य-रचना में रहस्य-भावना के दर्शन” ° _ नू # । 
हैं ।. महादेवी जी. ने.भी भक्ति के रंजित रूप को निहारा हैं पर्छु | 
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प्फायूणिक कधि :-भक्षेठी | | 


फ्रम सत्ता के दर्भ शाइवत रूपः से-मिलति' हैं । अपर-प्रत्यक्ष की अपैक्षा उनमें 
परे प्रत्यक्ष की अवृत्ति" विशेष रूप से लंक्षित होती है ।+ .“॥# 

छायावाद'के अनुसार प्रकृति काव्य का अभिन्न अंग है । प्रकृति पुरुष कां 
विराट रूप है।' उसमें निर्जीवतां की -भ्रपेक्षा सजीवता के देशँन कंण-कण में 
व्याप्त हैं । इसमें जीव और प्रकृति का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। यही भ्रेन्यो- . 
न्याश्वितता भारतीय एकात्मवाद की- आधार भूमि है.। महादेवी के अनुसार 
'छायावाद ने मनुष्य ौर प्रकृति के. उस सम्बन्ध में प्राण डाल दिये, जो ` 
प्राचीन काल से बिम्बप्रतिबिम्ब के रूप में चला - य़ा रहा था और जिसके . 
कारण भ्रकृति मनुष्य को अपने द्रःख में उदास और सुख में पुलकित जान 
पड़ती थी ।' द 

छायावाद का आरम्भ द्विवेदी-युग की इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया के 
रूप में हुआ । छायावाद में कवि ने अपनी भावना का आरोप इतिवृत्तात्मकता 
की नीरसता से उद्देलित होकर प्रकृतिस्थ उपादानों पर किया। सुख की प्रकृति- 
स्थ अवयवों में नन्द-विचि को प्राप्त किया और दुःख में अभु-निपात का 


स्वर सुनना पड़ा । प्राचीनकाल में इस प्रवृत्ति की तीव्रता के दर्शन झेले हैँ । 
कवि अपनी भावना का आरोप प्रकृति के उपकरणों पर -करता था अथवा 
अआप्लातिरेन् में भमूर्ते को मूर्तरूप दे देता था । हिन्दी के आदि नक्षत्र सुर और 
तुलसी में भी यदा-कदा इसके दशन .मिलते हैं । सीता जी के वियोग में भावाः 
तिरेक में राम खग, भृग और मधुकर श्रेणी सं सीता जी का पता पूछते हैं । 
पीडा के वशीभूत हो जाने पर ऐसी प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से देखी 
जाती है-- - । क 
(फ) है खग सृग हे मघुकर अणी । 
तुस देखी सौता मृगनयनी ।--तुलसीदास 
(ख) पिय सु कह संदेसड़ा हे भौरा ! हे कांग ॥--जायसी 
(य) पपिहा रे फब का बर चितार्‍रयो।-मीरा । 
(घ) बिन गोपाल बेरिन भई'कुजें। - | 
तब ये लता लगति भ्रति शीतल, ` 


अब अई विंषस ज्थाल की पु जै ।--सूरदास + , | 
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महादेवी, प्रसाद तथा पंत को काव्य-रचनाझों में छायावाद की इस प्रवृत्ति | 
के यत्र-तत्र दर्शन होते हैं। जब भौतिक-जगत्‌ इन्हें निराशा की प्रतिमूति 
दिखाई देने लगा, तब कवि वहाँ से पलायन कर प्रकृति के विराट्‌ और सुन्दर- 
तम रूप से जा मिला । महादेत्री ने भी प्रकृति से अत्यन्त घनिष्ट . सम्बन्ध ' 


स्थापित किया है-- 


प्रिय ! सान्ध्य गगन, सेरा जीवन ! 
यह क्षितिज बना घु घला चिराग, 
नव अरुण-अरुण_ सेरा सुहाग, 
छाया. सी काया बोीतराग, 
सुधि सी स्वप्न रंगीले घन ! 
 साधों का आण सुनहलापन, 
घिरता. बिणाद का तिमिर सघन, 
सन्ध्या का नभ से भूक-मिलन, 
यह अश्‌ मती हसती चितवन ! | 
कवियत्री का सान्घ्य-गीत गगन से मानो तादात्म्य प्राप्त करना चाहता | 
हो । 'ग्रश्नुमती हसती चितवन' में सन्ध्याकालीन आकाश में भिन्तवर्णी रेखाओं 
का चित्र-सा ग्रंकित हो जाता है। छायावादी प्रवृत्ति का यह उत्कृष्टतम । 
उदाहरण है । 


महादेवी जी प्रकृति में निहित सौन्दर्यं को अपने प्रिय की छवि के रूप में 
देखती हैं। प्रकृति की सौन्दयं-सुषमा प्रियतम में आत्मसात्‌ करने का सार्ध 


मात्र ही है। वे उसमें उलभकर कहीं रह जातीं हैं, इसलिए प्रकृति उनका 
साध्य नहीं हो पाई है। वह केवल साधन बनकर ही रह गई । यही कारण हैं 
आत्मीयता का अनुभव होने से उनके छायानुगीत अनुभूति प्रधान हैं | उनकी 
इस आत्मीयता का परिचय उनके काव्य में सवत्र मिलता है- 
आज सेरे नयन के तारक हुए जलजात देखो । 
अलस नन्न फे - पलक गीले 


छुन्तलों से पोंछ 'आई 
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सघन वादस ओ प्रलय के 
शवांस में सेंबाँध लाई । 
पर न हो निस्पन्दता में चंचलता भी स्नात देखो ? 
अस्तुत गीत में तारक, जलजात, बादल आदि का महत्त्व गौरः 
भावना का अतिरेक ही लक्षित होता है। . be i 
शुक्लजी ने छायावाद को 'छायावत्ति का ्रच्छन्न पोषण” हे 
` प्रच्छन कहा है । इस 
धारणा के अनुसार यदि महादेत्री के गीतों' की परीक्षा की जाय तो ध पक 
ER ne में 'छायावृत्ति' का आभास तनिक भी दृष्टिगोचर नहीं होता । :- 
र ना में विरह | की अनुभूति ही सर्वत्र व्याप्त है, बिरह में ही वे अपने 
; ER समभत्ती हूँ । “जिन प्राणों से लिपटी हो पीड़ा सुरक्षित चन्दन-सी' 
भला कामावृत्ति अथवा वासना की वन्य कब आ सकती है? 
र य र्‌ प्रेम की अनुभूति का थादशं स्वरूप उनके काव्य में सर्वत्र दृष्टि- # 
न pi और प्रेम की उत्कटता और अ्रतिशयता का प्रमाणं स्मित 
। हे अथवा संयोगावस्था में नहीं ग्रा आंका जा सकता, वरन्‌ 3 गों " 
'की रेखाओं से ही आंका जा सकेगा । | ; 


इसके अतिरिक्त उनके काव्य में प्रकृति का स्वरूप + 
दिखाई देता है । उसमें निहित सौन्दर्य-निधि उनकी op ह 
ब कर देती. है । भावनाओं की उद्दीपनावस्था में वे अनुराग से पूर्ण होकर ` 

कप की भाँति शांवरे के रंग राती' सी हो जाती हैं। तारकों की खिली. 
चांदनी को देखकर उन्हें ऐसा जान . पड़ता है, मानो उसके प्रिय का आगमन: 


\, 
= 


निकट ही है। `. | | 
i | सुरकराता संकेत सरा नभ, अलि ! कया प्रिय आने वाले हें? 
से प्रकार छायायुगीन कविता भाव-प्रधान होने के कारण हे 
४ युगान हमारे बाह्य 
. जीवन की अपेक्षा ` मानसिक जीवन को. अधिक प्रवाहित करती है। लोक: 
कल्याण की भावना भाव-जगत्‌ में ही अपना महत्व रखनी है महादेवी 
' की कविता भाव-प्रधान है और लोक-कल्याण का अप्रत्यक्ष रूप है ! 


सब आंखों में पासू उजले, सबके प्राणों में सत्य बसा? 
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. -भ्रन ६--सिद्ध छीजिए कि गोति-फाव्य की दृष्टि से महादेवी ,का काल्य 
अत्यन्त उच्चकोटि का है. - 5 5 
“3 र अथवा :. ‘ 
गीति काव्य फी विशेजताए बताते हुए अपनी सम्मति. दीजिए छि इस - 
क्षेत्र में महादेवी को: कहाँ तक सफलेता मिली है ? ब 
. उत्तर--गीत्तिकाव्य का प्रवाह आंदिकाल से ही प्रवाहित होता चलो.अःरहा 
है । गायन आर रोदन की प्रवृत्ति मंनुष्य में स्वाभाविक रूप में पाई जाती है। , 
सृष्टि के रम्भं से ही मनुष्य कभी अंपने आनन्द के लिए और कभी परहिताय _ 
गुनगुनाता और गाता. चला आ रहा है । गीतं वास्तव में उस 'क्षण-विश्ेष 
भावातिरेक.की अभिंब्यवित हैं, जब मनुष्य के हृदयगत भाव असीमित होकर : 
त्वयमेव ही गीतों में ' प्रस्फुटित हो.उठते हैं ।- भावातिरेक में हृदयोद्गारों की 
अभिव्यक्ति गीति-कांव्य का प्राण है। चाहे वह अभिव्यक्ति ग्राम्य-गीत के रूप 
'में हो झथवा कृष्ण-प्रेम में मतवाल्टै मीरा का'अओत्मनिवेदन हो | मनुष्य [ इस 
प्रकांर की गीतपूर्ण प्रवृत्ति होने के कारण साहित्य क्षेत्र में भी इनकी सरस 
रौर निर्मल घाराए' सदा से प्रवाहित .होती चली आ रही हैं । हिन्दी की इए, 
, गीति-कविता को अंग्रेजी साहित्य सें. 'लिरिक पोइट्री! कहा गया है । इस संर 
`. थें वडसंवर्थ का कथन है--- : जन 
| Spontaneous over flow of powerful feelings. 
| ( 'शक्तिमघ आयेयों का आंखु-प्रवाह ) [ 
गीत-रचन में एकरूपता, -प्रवाहपूर्णता,. आत्माभिव्यक्ति, भात 
मरौर भांवातिरेक ये सभी विशेषताएं होती हैं। भांवना को गीतिमय 
व्यक्ति होने के कारणं गीत प्राय: छोटा ही होता है। इसलिए संक्षिप्ता | 
पीतिपूर्ण रचना का प्राण है। एडगर ऐलेन पी० ने कहा कि “भावती 
तीव्रता जो गीत को गीत बनाए रखने के लिए- नितान्त वश्यक है, भ 
कविता में आदि से अन्त तक नहीं बनी रह सकती । अतः एक हीम 
एक ही स्थिति गीनिकाव्य का मूल है । `. ` 
गीत हृदय और हृदयगत भाव की वस्तु है। चाहे तो वह P| 
में मतवाली मीरा का आझात्मनिवेदन हो, चाहे कबीर की निगुण शरी "| 
मानकर पति के रूप में आराधना हो अथवा महादेवी के विरहोदगार ५ 5 
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. कर्णोद्गार हों । इस प्रकार गीतिकाव्य का क्षेत्र हृदय से सम्बन्धित होने के' 

कारण अत्यन्त व्यापक है । इसमें जहाँ अनुभूति की गम्भीरता ग्राती है, वहाँ: 
, झभिव्यक्ति में स्वयमेव आकषंण और प्रवाहपृर्णता आ जाती है। जिस प्रकार 

एकत्रित प्रभुत जलराशि वेग के साथ प्रभावित होनें लगती है और उस समय' 
उसमें. प्नुपम आकर्षण कौर मामिकता श्रा जाती है, उसी प्रकार भाव-तरंगों 
के क प्रवाहित होने से उसमें अनुपम कर्षण ओर मामिकता ग्रा 
जाती है । | 

` . हिन्दी साहित्य क्षेत्र में गीतिकाव्य की अनेक उल्लेखनीय कवियित्रियां” 

हुई हैं । मीरा और महाद्वेवी का काव्य संगीत के स्वरों में गजता हुम्रा भपने 
f इष्टदेव के चरणों में,समपित.किया गया है । मीरा और महादेवी हिन्दी-काव्य 
क्षत्र की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण गीतिकार हैं जो गीतिकार होता है, उसके लिए 
यह आवश्यक नहीं कि वह कलाकार भी हो। भाव और - कला का सुन्दरः. 
सामंजस्य किसी विरले ही कवि में पाया जाता है। मीरा का काव्य भाव- 
भ्रधात और कला के प्रति निरपेक्ष है । परन्तु महादेवी गीतिकार. और” सफल. 
' - कलाकार दोनों ही हूँ । वे केवल भाव को अभिव्यक्त करके ही नहीं रह ' जातीं, 

, वरन्‌ उस भाव को स्पर्श कराने में भी वह सचेष्ट रहती हैं । उनके गीत में 
संक्षिप्ता, एकरूपता और मामिकत्ा के दर्शन होते हैं । 

विरह का जलजात जीवन विरह का जलेजात-। . 

. तेदना में जन्म, करुणा में मिला आवास । 
अश्‌ इसका दिवस चुनता श्रथ, गिनती रात, 

4 .जोवन विरह. का जलजात । 
झाँसुग्रों का कोष उर दुग अश, फी टकसाल, 
तरल जल-कण से बने घन-सा क्षणिक मुदु-गात। 

| जीवन विरह. का जलजात । . 
` ` मीरा की.माँति.महादेवी ने भी प्रथम पंक्ति.में अपनी,.मानसिक झवस्था : 
' का परिचय दे दिया है । जीवन:को विरह का कमल कहा है अर विरह में” 
ही चिट-मिलन का झामास पाया है । जीवन को. विरहे काः.कनन कहने में 
ˆ उन्होंने भ्रावत्तिः का प्रयोग किया है । मानो एक बार. कंहकर उनके मन को 
० | | है J 
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'शान्ति न मिली हो । इस प्रकार उन्होंने अपनी गहन वेदना का अत्यन्त मू 
'चित्र अंकित किया है । 
महादेवी जी की सभी कविताओं में गेयता कूट कूट-कर भरी है । उनमें 
संगीत की गति का अच्छा विधान हुआ है । 'जीवन विरह का जलजात' प्रत्येक 
'पद के अन्त में दोहराकर लिखा गया है जिससे उनकी घनीभूत पीड़ा की 
सुन्दर अ्भिव्यंजना हो जाती है। र 
गीतिकाव्य की एक विशेषता यह है कि उसमें वेयक्तिकता (Subjective 
2Pएः०३८॥) होनी चाहिए । महादेवी जी के गीतों में स्वेत्र वैयक्तिकता का ही 
आभास पाया जाता है। उन्होंने सर्वत्र अपना ही राग अलापा है और अपने हृदय 
के करुण स्पन्दन को ही अंकित करने की इच्छा प्रकट की है, पनी ही करुणः 
कथा को कोमल रागिनी द्वारा अलाप ,कर अपने प्रियतम को अपनी ओर 
आकर्षित करना चाहा है। इसके अतिरिक्त उनके गीतों में एकरसता 
और एकरूपता भी पाई जाती है। कुछ लोगों ने इस विषय में आपत्ति उप | 
स्थित की है कि कवियत्री को बीच में भाव परिवर्तन करना चाहिए या 
उनके इस कथन में सत्य का कुछ अंश होते हुए भी यही कहा जा सकता है 
“कि महादेवो जी के गीतों को प्रबन्ध-काव्य की भांति आदि से अन्त तक पढ़ 
से आभासित होता है, कि उनके गीतों में आत्माभिव्यक्ति और एकरसता क | 
जैसा सुन्दर चित्रण मिलता है, वेसा अन्यत्र नहीं । 
आग हूं, जिससे ढुलकते . बिन्दु हिमजल के,, 
शून्य है, जिसको . बिछे हैं पावडे पल फे, 
पुलक हूं, वह जो पला है कठिन प्रस्तर में, 
हें. वही प्रतिबिम्ब जो आधार के 'उर में” - 
नील घन भी हू, सुनहली दामिनी भी हू । ह| 
गीतिक्ार के साथ-साथ महादेवी जी एक सफल कलाकार भी हैं! 
केवल भावातिरेक ही नही है, वरन्‌ बे कला-पक्ष के भावों को ऐसे स्पा ह 
रंग देती हैं जिसमें पाठक या थोता भी उस भाव का-वैसा ही अंठभ | 
जैसा स्वयं महादेवी को हुआ है । जिन साधनों से महादेवी जी ने मं द | 


कलामय रूप देने का प्रयत्न झिया है, वही उनकी कत्रा है। “सुन्दर के ६ | 
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भी उनके काव्य में सुन्दर भावाभिव्यक्ति के साथ हुआ हैं। 'इस जादूगरनी 
वीणा पर गा लेने दो क्षण भर गायक तथा 'तारों मय अम्बरः में उनकी 
सोंदर्य-भावना स्पष्ट रूप से अंकित हुई है । 

कवीर की भाँति महादेवी के झाराध्य निगु'ण हुँ । सगुण गायक तो अपने 


हैं । बाद में उनकी मिलन की इच्छा भी निवृत्ति मार्ग की पयिक बनती गई 
है। इसका कारण है कि उनको विरह की पीड़ा मधुर जान पड़ती है। 
उदू के एक महाकवि का कथन है ` 
मजा आने लगा जफाओं में वो कहीं मेह्रयाँ न हो जायें ।” 
इसी से वे इसको खोना नहीं चाहती । जैसे-जैते आराध्य के प्रति श्रद्धा- - 
भाव बढ़ता चला जाता है, वैज्ते-वैसे प्रेम का रंग उत्तरोत्तर गहरा होता चला 
जाता है । 
कोन तुम मेरे हृदय में ? 
कोन मेरी कसक में नित मधुरता भरता अलक्षित, 
कौन प्यासे लोचनों में, घुमड़ घिर करता अपरिचित 


अपने प्रिय के रूप-रंग से अपरिचित होने के कारण ही महादेवी जी ने 
उसे 'कौन मेरे हृदय में” कहकर सम्बोधित किया है। | 

इस प्रकार निष्कर्षत: कहा जा मकता है कि महादेवी जी के गीतों में 
दार्शनिक तत्त्व के दर्शन होने पर भी उसमें संगीतात्मकता .भी समान रूष से - 
पाई जाती है। महादेवी जी ने अपने म्लकण्ठ से रागिनी का अलाप कर 
सरस्वती के चरणों में उसे सदा के जिए अपित कर दिया । 

मशन ७--मोरा और महादेवी के काच्य की तुलनात्मक समीक्षा 
कीजिए । 

पत्तर--हिन्दी-साहिंत्य को उन्पल्ति-पग्र की ओर अग्रसर करने में केवल 
पुरुष सहँदगी का ही सहयोग नहीं रहा, चरन्‌ साहित्य-संसार पक्के ' 

|] 
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नपम कार्ये करती रही हैं । मीरा रौर महादेवी ने -तो' अपने हूंदय -के 
| ह उदार को कसम रंग में रंगकर सरस्वती के पाद-पद्मों में पित कर 
दिखाया है। । 'मारत भारती भी आज ऐसी भ्रमूल्य निधि को पाकर श्रपने 
सौभाग्य क्षणों को सराहती हैं | गुप्त जी की वाणी भी उनके ऐसे महत्त्वपूर्ण 
, (क्या कलाप को देखकर एक उत्कर्षपूर्ण शब्दं विधान कर गई 
, “प्रबला जोबन हाय ! _ तुम्हारी यही कहानी । 
झाँचल में है दूध और आंखों सें पानी ॥' श 
, गुप्तं जा की करुणशक्ति वाणी में कितना अगाध सत्य है. इन दोनों | 
नारियों ने हिन्दी साहित्य को अश्रुदान कर उसे रस-ध्लावित किंया है भौर | 
करुण अभिव्यक्ति दी है । - - र p 
र र और विस्मयजनक बात है कि इन दोनों कवियित्रियो में . आकर्षक . _ 
साम्य है । कुछ लोग तो इस साम्य के कारण महादेवी को भाधुनिक मीरा र | 
नाम से . पुकारते हैं । दोनों महान्‌ साधिका हैं और दोनों ने. ही झंपने हृदय के . 
सम्पूर्ण अनुरागं को बटोर कर परमात्मा के चरणों में आपत हि दिया है । 
महादेवी भर मीरा दोनों की आराधना में आराध्य के प्रति तीब्र be 
हैं । दोनों ने ही परमात्मा को पति रूप में मानकर माधुय भाव की. र | 
की है। उनकी भक्ति का चरम लक्ष्य उसी परम आत्मा सें लीन हो he | 
है । महादेवी में प्रिय की अन्तरात्मा में लीन होने की कितनी :व्यग्रता | 
देती ` ` | | 
“जब सीस से हो जायया मेरी लघु सीमा का मेल, | 
देखोगे तब देव अमरता खेलेगी मिटने के खेल / «० | 
दोनों कवियित्रियों ने अपनी असीम वेदना को गीतों में उतार दिया है। FE 
साधिका, दोनों. हैं, कवि दोनों हैं, एर फिर भी दोनों में अन्तर वश्य है ड 
जिससे मीरा मीरा है और महादेवी महादेवी । लं 
कबीर की. भाँति मीरा ने परमात्मा कों माता, पिता आदि विष ह 
में नही देखा, अपितु प्रियतम के रूप की ही आन्त आराधता । इहे | 
झूहादेवी निराक्रार ब्रह्म की उपासिका हैं और .मीरा साक़ार ब्रह्म की बोर 
श5दों में मीरा कृष्णोपासक हैं और महादेवी ब्रह्मोपासक । परमार | 
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| कपण के व्यक्तित्व के रूप में और आत्मा का बोच गोपी के रूप में सहज ग्राह्य. 
' है, किन्तु रहस्य-द्रप्टा कवि को प्रतीक शादि के सहारे ङ्स तथ्य का निरूपण 
| करना पड़ता है। कृष्ण-वियोग में मतवाली मीरा के -कलकण्ठ से ग्रकस्मात 
' ही गीतियाँ फूट निकलती हूँ | न 
दरस बिन दूखन लागे नेन । 
जब से लुम विछ्रे प्रभु मेरे, कबह' न पायो चैन ॥ 
सवद सुनत मोरी छतियाँ कांपे मीठे-मीठे बन । 
विरह कथा कासं कहो सजनी, बहूँ गई करदे: ऐन ॥ 
| कल न परत पल हरि मग जोवत भई छ मासा रंन। 
| मीरा के भ्रभु कब रे मिलोगे, दुख मेटन सुख देन ॥ 
' ` कितने सरल और सीधे-सादे शब्दों में मीरा-सी साधिका ने अपने विरह-. 
| जनित हृदयोद्गारों का अकटीकरण किया है । वास्तव में मीरा का कत्तव्य 
| कवि-कमं नही है, वरन्‌ ग्रात्म-निवेदन मात्र है यद्यपि उनका आत।त्म-निवेदन 
| भी कला से. पूर्ण है तथापि उनका उह | 
पूणं है उद्‌ श्य दूसरा ही था । 

महादेवी की साधना में तल्लीनंता, तन्मयता ओर भावोन्मादकता के साथः 
आथ सौन्दर्य का पूर्ण योग है। उनके गीत उनकी कलात्मक प्रतिभा के सहारे : 
| रजा-आरती के गीत न होकर साहित्य की अनुप्रम निधि भी हैं । भावना 
| के साथ-साथ भावाभिव्यक्ति मे केला का कितना सुन्दर योग है-- 


| “इस चितवन की अमिट निञ्ञानी अ यारे का पारस पानी, 
| इसको छूकर मोह, तिमिर, लिखने लगता है स्वर्ण कहानी, 
किरणों के अंगुर बनते यह जो सपना बीता है। 

मीरा भावोन्माद में प्रिय-मिलन के लिए अभिसारिका के रूप में जाती है. 
अर बेस उस भ्रनन्दानुभाव में सांवरे के रंग में सदमाती होकर पग में घु"घरू: 
४: नाचने में ही लवलीन हो जाती है-- ” 

“पग घुघरू बाँध मीरा नाचो रे 

पग घु घरू" ` `।” 528 
, _ 'रन्तु महादेवी भी मीरा-सा आनन्द लूटने से वंचित न रहीं । वे तो थीड़ा | 
त्रिय-सुख का अनुभव वारती हैं, क्योंकि वह 'प्रिय प्रदत्त है । इसलिए वे 
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ज्यूगार ग्रादि का वर्णन और वेदना की कसक को उद्दीप्त करने केल्ले 


| 
“शिथिल चरणों के थकित इन नूपुरों का करुण रुनभुन § 
बिरह का इतिहास कहती जो सुलग पाते कभी सुन ।” | 
इस प्रकार उनकी पंक्तियां भी हृदय की अतुल वेदना को अभिम 
करती हैं । - h 
महादेवी जी पर मीरा की असीम भावुकता और हृदय को गम 
प्रभाव पड़ता है। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि “जीवन की ऐसी 
थाइवेभूमि पर माँ से. पूजा-आरती के समय सुने हुए मीरा, तुलसी बासि 
तथा उनके स्वरचित पदों के संगीत से मुग्ध होकर मैंने ब्रजभाषा में पदसा हे 
अारम्भ ” । नि 
हा र मीरा के काव्य में अनेक स्थलों में एक ही भावकी वि 
दिखाई देती है। परन्तु महादेवी का दृष्टिकोण साथिका के साथ-साथ पभ 
का भी है। मीरा पहले साधिका है। कविपक्ष उनका .गौण है। * Fe 
ल्पंनामयी है भर मीरा में अनुभूति की तीव्रता है। जहाँ तक त्याम श्रोर र 
का प्रइनः है वहाँ मीरा महादेवी को बहुत पीछे छोड़ देती है । मीरा की तई 
झर तल्लीनता हिन्दी. साहित्य में अद्वितीय है । | रा 
। .सांहित्यिकं काट-छाँट और कला की. अभिव्यक्ति में मीरा हेच सय 
वीळे रह जाती हैं। . माधुये-भाव दोनों में है । परतु .दोनो की pr 
अन्तर है।'महादेवी की तन्मयता एक कलाकार की "तन्मयता है। " a ॒ 
कविता में उसका. साधक रूप सजग है । | “वृ 
मीरा ने भ्रपने काव्य से जड़-जगत्‌ के स्थूल चित्र अधिक लिए हैं! कि 
ने निराकारोपसना की अनुगामिनी होने के कारण जो चित्र प्सु रा 
चे अधिक सूक्ष्म तथा भावनाओं की कोटि में अधिक ऊचे हैं। ud 
साधिकाओं ने काव्य को अपने करुणाश्रुओं से रस-प्लावित किया Td 
दोनों के अश्रुओं में अन्तर है। महादेवी 'नीर .भरी ढु ई i 
रहती है भौर मीरा भ्रेम-दीबाणी' होकर । महादेवी सा म 
की योग साधना में तल्लीन -रहती है और मीरा ने र | 
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त त्याग कर एक कुष्ण का ही वरण किया है । मीरा त्यागी है और भहादेवी लोक- 
दी । वेसे दोनों के काव्य में मधुरता है, तन्मयता है और संगीतात्मकता है । 
भीरा भवपीड़ा से व्यथित है, वह इससे दूर प्रियतम में लीन होना चाहती है । 
| हि रे, xR ही समभौता-सा कर लिया है---'प्रियतम से कम 
|| मादक पीर नहीं ।' महादेवी को यदि प्रिय मिल उनमें 
| he Co Ft भी जाये तो बह पहले उनमें 
| “तुस को पीड़ा में ढू ढा, तुस में ढूढू री पीड़ा । 
| आ का सत नाम ले में विरह में चिर हूं.। 
¦ ` इस प्रकार दोनों-महादेवी और मीरा--में आत्म-समपंण 
। [ की 

का कोटि की पाई जाती है । लेकिन मीरा के गीतों में जो टीसं है जो 

| के है और जो भावना की तीब्रता पाई जाती है, वह महादेवी के गीतों में भी . 

नई है और न ही सूर, विद्यापति और जयदेव के गीतों में । महादेवी के गीतों में 

fs 3058 शा जसा सुन्दर सामंजस्य उपलब्ध होता है, वैसा अन्यन्न नहीं । 
अतः दोनों कवियत्रियाँ अपने युग और परिस्थिति के अनुसार महान्‌ साधिकाएँ 


हैं फिर भी गीतों की तीव्र 
| मीरा के गीतों की तीब्रता और ग्रनन्यता आ 


i 7.7 "रग मे भी इतनी लवलीन नहीं हो जातीं किंउनका काब्यू | 
पता रहित होकर निष्प्राण-सो रह जाय.। कसा भौर आव के सन्तुलित. | 
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. संमन्वय में ही काव्य की सफलता होती हैं । कला की किसी भी परिभापा। 
प्रनसार यदि महादेवी के काव्य को परखा जाय तो वह कसौटी पर पृस 
रता है । जानसन के अनुसार “कविता छन्दात्मक रचना को फहते हैं ।' महष 
की कविता छन्दात्मक तो अवश्य है, परन्तु छन्दात्मक्र रचना निष्प्राण भई 
सकती है । महादेवी की रचनाओं में इस अभाव की पत्ति भी पूर्णतः ह 
होती है । उनमें जीवन-स्पन्दन पर्याप्त रूप से दृष्टिगोचर होता है। `| 
कार्लाइल के अनुश्नार काव्य संगीतात्मक-विचार है परन्तु यदि वि 
प्रपनी बौद्धिकता के कारण संगीत को टुवंह ्रथवा बोझिल वना दे, तो न्न 
में उसके लिए स्थान नहीं है । महादेवी जी के काव्य में इन सभी नलाँ।| 
सन्तुलित समावेश हुआ है । छन्द, भावना, कल्पना, संगीतात्मक्ता एवं सौद 
का सुमधुर सामंजस्य इनकी कविता में प्रचुर मात्रा में मिलता है । रस्म । 
अनुसार काव्य में भावना क्री उच्चता रौर नहानता का होना भी मि र 
है । महादेवी के काव्य में भावना की उत्कता के पूर्णतः दर्शन होते है। 8२ 
. प्रकार क्रला-सम्बन्धी सभी परिभाषाएं उनके काव्य पर इस प्रकार घटित ह! स 
हैं, मानों महादेवी का उनके प्रति महान्‌ उत्तरदायित्व हो । उनका म ३ 
चित्राङ्कुन किया है । मेटरलिक के अनुसार 'दुःख को सौन्दर्य से य 
करने की शक्ति कला है।' यह परिभाषा महादेवी के काब्य पर (रत: र्‌ 
होदी है । महादेवी जी ने व्यक्तिगत वेदना को सौन्दर्य का परिधान पह | 
व्यक्त किया है। ` ,.. “ रा 
महादेवी ने अपने गीतों का विषय वियोग-जनित वेदना को ही चु 
सूर ने यदि कृष्ण-वियोग से व्याकुल गोपियों की पीड़ा को सौन्दर्य से बगु 
कर काब्य में प्रस्तुत क्रिया है--- कः 
क्यों राधा नाह बोलति है, 
काहे को घरनि व्याकुल है 
' काहे नैन न खोलति है ! ल 
. «तो महादेवी जी की प्रिय-विरह जनित पीर ही उनके रहस्यगीतों ग ९ 
' हो उठी है, परन्तु अनने भ्रतिक्रन्दन को सीघे-सादे शब्दों में रख देता ह 
का कत्तव्य नहीं.है, वरन्‌ साँकेतिक ढंग से भावनाओं को जम | 
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|| भी कला का करणीय कर्तव्य है । गीतिकार को श्रपनी करुण भावना को इव 

त. रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे कि हमारी हृदयतन्त्रियाँ भ्रकस्मात्‌ ही 

₹ भंत हो उठें। जिस भाव की झनुभूति कलाकार को जिस रूप नें हुई है, उसी 

॥| रुप में पाठक एवं श्रोता को भी हो । महादेवी नेः इसी सांकेतिक शैली का 

४ प्रयोग क्रिया है। सुन्दर प्रतीकों का अवलम्बन लेकर वे हमारी सुघ्त भावत्ताज्ों 
| को पुनः जागृत कर देती हैं । 


| 'मुस्कराता संकेत, भरा नभ, ग्रलि ! 
] कपा प्रिय आने वाले हैं ?' 
| में नभ की मुस्कान से प्रिथ के आगमन की सूचना मिल जाती हैं । 


| कवि के काव्य की दूसरी एवं महत्त्वपूर्ण कलात्मकता है-- उप्तकी विध्न 
| शैली । छायावादीं कवि होने के नाते महादेवी ने झपने सूक्ष्म भावों का प्रकृति 
| के उपादानों में चित्रसा अ्रंकित कर : दिया है। शब्द-चित्रों के द्वारा कवि के . 
| सुक्ष्म भावों की अनुभूति स्वयमेव प्रकट होती जाती है रौर साथ ही पाठक के ` 
| सहजगम्य भावों को भी स्पशं एवं अनुप्राणित करती चलती है |. पन्त जी 
| शब्द-चित्र श्रृंकित करने पें प्रत्यन्त कुशल हैं, विशेषकर उनका छायाःचित्र तो 
! यथार्थता को लिए है भौर सजीवता से पूण है । इसी प्रकार के अनेक शच्द-चित्र 
| महादेवी जी ने भी अंकित किये हैं | 
“5 तर्बरिल निशोथ में चले आये 
यायक तुम झ्पनी अमर बीन,- 
र भाणों में भरने स्वर नवीन ॒ 
३। महादेवी के शब्द-चित्र में रूप-रंग के चित्रण के कारण संजीवता झा गई 
। उन में केवल संगीतात्मकता ही है, वरन्‌ रूप-रंग का भी सुन्दर विधान 
भा है । इसी कारण काव्यः. कला को सर्वोच्च एवं महत्त्वपूर्ण माना गया है, . 
जे संगीत-कला की भाँति केवल स्वर-विघान ही. रंहीं, मूर्ति-कला की भाँति 
ही पर वह नहीं स्थिर करती, चिंत्र-कला की “भाँति केवल रंगों पर 
जा र नहीं है, वरन्‌ वह सभी का एक सम्मिश्चित स्वरूप है तथा हमारी 
` शयानुजूति को वास्तविकता की तरह स्पर्श करती है। महादेवी ने भी इसी 


i किन न्‍न्‍ न्‍न्‍न्‍न्‍ 
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' ` को बहिष्कृत कर संस्कार-म्षिश्चित कोमल-कान्त्‌ पदावली का प्रयोग 
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प्रकार के भनेक शब्द-चित्र ग्रंकित किये हैं। उनका वसन्त-रजनी का R 
दर्शनीय है--- | 
. "धीरे-धीरे: उत्तर क्षितिज से आ बसन्त रजनी ! . 
तारकमय नव थेणी बन्धन शरि का नतन, | 
रश्सि-वलय सित घन अवगुण्ठन | 
मुक्ताहल अविराम बिछा दे चितवन से अपनी 
पुलकाती आ बसन्त रजनी ।” | | 
विशेषण ` तथा चित्रानुरूप भावों .का अभिव्पंजना में सांगरूपक | | 
समासोक्ति का अत्यन्त सुन्दर प्रयोग किया है-- | 
'धर कनक थाल में मेघ सुनहला पाटल सा, क्‍ 
कर बालारुण का कलश विहंग रव मंगलं सा, 
आया प्रिय पथ से प्रात--- रा 
सुनाई कहानी नहीं, में प्रिय पहचानी नहीं । | 
इस गीत में सांगरूपक की अत्यन्त सुन्दर योजना हुई है। इसकी बिष 
कवल इसी में नहीं कि' यहां एक सांकार चित्र-सा उपस्थित कर दिया गा 
- बल्कि रंगों की योजना करने से यह भी सजीव हो.उठा है। ||. 
: मघुर भावना के अनुरूप ही उन्होंने भाषा को भी ब्रजभाषा” की म / 
, से रससिक्त किया है। वास्तव में खड़ी ` बोली को ब्रजभाषा की मपुखा 
करने का श्रय महादेवी जी. और पन्त क्रों ही है । ककंश एवं कठोर ee 


आषा की सर्व्रमुंख. विशेषता है.। उनकी इसः विशेषता को देखकर उणे” 
को आवस्यक वस्तुओं के 'ब्हिकार' के अन्तर्गत रखा जा. सकता है! 
` में कला में.ऐसे ही उपादार्नी “एवं उपकरणों का समावैज् किया ज 
जिसे सौन्दर्यानुभूति ` पर किंसी का रोप न हो। चित्र-विधातं * ` 
- उदोहर्म-- - 
._गति-चित्र--«उस में हंस -दो मेरी छाया 
स्थिर-चित्र--शन्य मन्दिर लें बन्‌ गी 
आज में अतिभा तुम्हारी । 
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नाद-चित्र--'सुधि भोने स्वप रंगीले घन 
साधों का आज सुनहलापन । 
ध्वनि-चित्र--'कौर का प्रिय आज पिजर खोल दो । क 
महादेवी. की गीतपूर्ण रचना का अनुशीलन करने से ज्ञात होता है कि . 
उनके गीत भी भावोन्माद एवं संक्षिप्तता से पूणं हैं ॥ उन गीतों न उनका हृदय 
खुला पड़ा. है । गेयता से पूर्ण होने के कारणे ग्रारोह-ञ्वरोह का अच्छा कम्‌ 
लगा हा है । ह 
इसके अतिरिक्त अलंकारों का प्रयोग भी महादेवी जी का प्रशंसनीय है । 
अलंकार शोभा के लिए होते हैं, न कि अलंकारों के लिए। महादेवी जी के 
काव्य में ्लंकारों का जैसा सफल एवं सरल प्रयोग मिलता. है, वेसा अन्यत्र 
नहीं । उन्होंने भाव की श्रेभिव्यक्ति के लिए रूपक्रों एवं उंपमा्रों का ऐसा 
सुन्दर प्रयोग किया है कि वे एक अभिन्न अंग से वन गये हैं--- 
बिरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात 
में पक की योजना करुण भावना के उद्दीपन के रूप में व्यक्त हुई है। इसी 
प्रकार उपमामूलक अलंकारों का भी अस्यन्त' सुन्दर प्रयोग मिलता .है । अर्ल- 
कार विधान के अन्य दृष्टान्त हूँ ै े का 
हेतु-उत्प्रेक्षा-शशि को छने मचली सी 
` . लहरों का करे कर चुम्बन । 
बेसुध तम की छाया का | 
'.तटनो करती आलिगन ! ! . i 
साँग-रूपक---सान्ध्य गगन मेरा जीबन । | 


है. 


नव अरुण अरुण मेरा सुहाग 
छाया सी काया वीतटराग 
सुघि भीने स्वप्न रंगीले घन ! ` 


घूलि में क्यों खिल कर नादान 
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उसी में होगा अन्तर्धान।. 
-सूक्ष्मालंकार--करुणामय को भाता है 
तम के परदे में आना ! | 
इसके ्तिरिक्त आधुनिक युग में छायावादी नूतन अलंकार-पद्धति का भी. 
प्रा-पूस. निर्वाह महादेत्री के काथ्य में मिलता है यंथा--- | 
सानवीकरण--रूपसि तेरा घन्न केश पाइ 
` अमूत्तिकरण--“'तुम अमर प्रतीक्षा हो, | 
में पथ विरह-पथिक का धीमा । 
मूत्तिकरण-_“'विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात्त ।” क्‍ 
विशेषण: विपरयय--“मुरकाता संकेत भरा नभ"“ 
लाक्षणिक-प्रयोग--“तू घूल भरा ही आया। | 
शेक्सपीयर की मानव सम्वन्धी यह कल्पना--'दुष्ट सागर का आक्रोशमय | 
केनिल मुख” महादेवी में भी पाई जाती है-- 
; | 
| 


एक सुनहली उमि क्षितिज से जा टकराई बिखरी 

तम ने बढ़कर चीन जिये ये लघ कण बिन तोले। . 
इसके .अतिरिक्त व्यतिरेक ग्रौर प्रतीक आदि भ्रलंकारों का भी सुन्दर प्रयोग 
किया है । | 


उनकी काच्यःप्रणाली की शैली संकेतात्मक शैली है, : जिससे सुषुप्त भावः 
ऊभियाँ भीं तरंगित हो उठती हैं । इसी शैली द्वारा वह हृदयगत भात्र हर | 
कल्पना का. इन्द्रियगतः प्रभाव उत्पन्न करने वाला चाक्षुष बिम्ब उपस्थित कर | 
देती है, जो काव्य-कला की एकं अनिवायं विशेषता है। इस प्रकार महादेव 
जी की प्रणयानुभूति एवं विरहजनित वेदना जितनी तीन्र होती गई है 
कला में बैसे ही उतरोत्तर विकांस होता गया है। उनका कलात्मक विका 
जितना स्वाभाविक एवं क्रमिक रहा है, उतंना. अन्य कवि का नहीं । * 
की कला में आत्मगोपन की भंगिमा है । कहा भी है-- 

° ° Best art lies in concealing itself. 

(आत्मगोपन सर्वश्रेष्ठ कला फा गुण है ।) . 


CT > =e ता 
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ध्रव ९--“म्रीमती सहावेवी वर्मा करुणा की सबसे बड़ी कवयित्री हैं ।' 
अयवा 5 
“महादेवी का विरह-निवेदन' पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए । 
अया 
महादेवी वर्मा को काव्य वेदना. भ्राध्यात्मिक है। उदाहरण सहित स्पष्ट 
कीजिए । 
उत्तर - महादेवी वर्मा का गीतिकाव्य के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान है । 
गीतिकाव्य में हृदय की अनुभूति जब तीव्रतर होकर कवियत्री के कलकण्ठ से 
फूट निकलती है, तभी शुद्ध गीति का प्रणयन होता है । महादेवी वर्मा के काव्य 
में दुःखवाद अथवा करुणा का प्राधान्य दै। इसी कारण उनकी अभिव्यक्ति 
गीतिमय हो उठती है । उनके काव्य में करुणा की अधिकता के दो कारण हुँ 
पहला तो युग के वैरार्‍्यपूर्ण जीवन की छाया और दूसरे भगवान बुद्ध के दर्शन 
का प्रभाव । | 
महादेवी जी के प्रारम्भिक गीतों में इसी व्यापक दुःखवाद की व्यंजना 
मिलती है । मानो भगवान्‌ बुद्ध की करुणा विश्व-पीड़ा: को देखकर नारी के 
कलकण्ठ से करुणतम बनकर फूट निकली हो । इसी' कारण जो विद्व-मंगल 
कामना का सन्देश भगवान्‌ बुद्ध की वाणी में मिलता है, महादेवी जी की काव्य- 
सरिता का मुखरित गान है । 'ववपन से ही भगवान्‌ बुद्ध के प्रति एक भक्ति 


` ` या अनुराग होने के कारण उनकी संसार को दुःखात्म समझने वाली फिला- 


सफी से मेरा असमय ही परिचय हो गया था ।' इसी कारण वे अपने चारों 
ओर दु:ख भौर पीड़ा का प्रसार देखती हूँ । उसका' प्रभाव उनके जीवन में. 


इतना व्यापक है कि वे पीड़ा कें ही सहारे अपने प्रियतम को खोजना चाहती 


मेरे बिखरे प्राणों में सारी करुणा ढुलका .दो । 
, मेरी छोटी सीमा में ग्रपना अस्तित्व मिटा दो । 
पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की पीड़ा. : 
: ` तुमको पीड़ा में ठू ढा तुममें ढढ़ंगी पीड़ा । 
यह करुण भावना कत्रयित्री की अधिकाँश रचनाओं में अनेक सुन्दर 
`एवं मधुर रुपों में चित्रित मिलती है । उत्तरोत्तर यह करुण-भावना विकसित 
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एवं व्यापक होती गई है । उनकी व्यक्तिगत करुणा धीरे-धीरे समष्टिगत होती 
चली गई है। महादेवी जी इस करुणा में आपाद-मग्न हो गई हैं रौर यह्‌ 
करुणा ही उनके जीवनका सम्वल होती गई है। इस पीड़ा में उन्हें एक 
ग्नुपप्न एवं मधुरं मिठास का अनुभव होता है--- र 
६ पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्रणों की पीड़ा, 
तुमको पीड़ा में ढूढ़ा तुमसे ढूढूगी पीड़ा। 
प्रियतम के बिरह में रोते-रोते उनका आँसुओं का कोष भी खाली हो 
चुका हूँ- | कह जे 
उस सोने से सपने को देखे कितने युग बीत, 
आँखों में कोष हुए हैं मोती बरसा कर रोते । 
वह इस पीड़ा को त्यागना भी .नहीं चाहतीं, क्योंकि वह्‌ प्रिय-प्रदत्त है। 
{प्रय-प्रदत्त होने के कारण उसमें मधुरता है, मादकता है और एक मधुर वेदना :_ 
और टीस की रेखा है । इसी\क़ारण वे उसी में लीन हो जाना चाहती हैं। | 
उनके कलकण्ठ से यह रांगिनी फूट निकली है-- | 
तुम अमर प्रतीक्षा हो, में पथ विरह पथिक का धीमा, | 
आते जाते मिट जाऊ, पाऊ न. पथ की सीमा। थे 
यह सब कुछःहोने पर भी प्रियतम अज्ञात और ग्रलक्ष्य है। उन्हें डे | 
ही प्रिय के आकार-प्रकार का ज्ञान नहीं । उस7 प्रियतम की अप्रत्यक्षता | 
, कारण ही उसकी पीड़ा भी अनन्त श्रौर व्यापक तथा सीमाहीन है। Re | 
| प्रियतम को पाने की इच्छा से वे उमिला की भाँति अपने आम को पाड * 
Ot परिवर्तित कर देनां चाहती हैँ । महादेवी जी को प्रिय-प्रदत्त इस र | 


से इतना अधिक सोह हो गया है कि उसकी 'समकक्षता में वे स्वगे को भी 


चाहती $ . द 
क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार 
रहने दो हे देव अरे ! यह मेरा मिटने का अधिकार ॥ 


यद्यपि उनकी करुणा संयम की डोरों स॑ बंधी हुई हैं, तबा र } 


गंभीरता इनकी कला में पाई जाती है, उतनी किसी अन्य कवि की नण |. 
दुर्लभ है । यद्यपि मीरा भौर महादेवी की करुणा में तीब्रता एव ' | 


) 
` 
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को दृष्टि से समानता है तयापि उनकी दृष्टिकोण सम्बन्धी भावना गम्भीरः 
होते हुए भी वैयक्तिक है और महादेवी की करुणा व्यक्ति से समष्टि की 
शोर अग्रसर हो. रही है । महादेवी की पीड़ा एक रहस्यवादी करुण-भावनाः 
है । यह करुणा इतनी. स्वाभाविक है कि जीवन के साथ ही इस चक्र का 
विकास आरम्भ हुआ है-- 
विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजत्त रे । 
इस शाइवत दुःखभावना में समरत मानव-जाति को एक सूत्र में बांघ देने 
की क्षमता है । कवयित्री ने सागर की लहरों, निर्भरों तथा सजल मेघों नें: - 
अपने ही आंसुझओं का आभास पाया-है-- 
में नीर भरी दु:ख की. बदरी 
विरतृत नस - का ` कोई कोना 
सेरा न कभी अपना होना 
परिचय इतना, इतिहास सही-- 
उमड़ी कल थो, मिट ट गाज चली । 
, इसी कारण उनके काब्य में करुण भावना/का प्राधान्य पाया जाता है। 
कहणाः की इतनी सुन्दर, स्वाभाविक और सजीव प्र॑भिव्यंजना हिन्दी कवयि-- 


त्रियों में राप्य हैं । इस कारण महादेवीं' जी हिन्दी-साहित्य में करुण की | 
' सबसे बड़ी कवयित्री मानी गई है । वहेँ करुणा. महांदेवी के हृदय का आग्रह 
नहीं है । यह करुणा तो.अनादिकाल से काव्य की स्त्रोतस्विनौ रही है । क्रौंच- 
. वघ को देखकर व्यथित होने वाले-भांदि महाकवि की वाणी का प्रथमोच्चारः 
भी करुणा के आवेग-वा/ ही पुनः सूजन था.। 
. ...मा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमा शाइवतां समा । 
यत्‌ मिथुनात्‌ ऋच एक अवधि काम मोहितम, ।' 
_ प्रनन १०--महादेवी के रहस्यवाद को समीक्षा कोजिए । 

उत्तर-छायावाद के अभिनय स्वरूप 'रहस्यवाद' के प्रमुख कवियों में 
प्रसाद, पन्त, निराला और महादेवी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । रहस्यवाद! 
में भारतीय उपनिषदों का सार ऐसी विचित्र रचना-प्रणाली द्वारा संजोया गया 


है कि वह सर्वथा काव्य की एक नवीन सामग्री वन गया । 
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'महादेवी जी के काव्य का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि उनकी 
वस्तु और शैली दोनों रहस्यवाद में रंगी हुई हैं ॥ उनके .रहस्यवाद में भारतीय 
. भावना का शुद्ध सांस्कृतिक रूप दृष्टिगोचर होता है । इसी भावना से उनका 

'काव्य अनुप्राणित है । उनके काव्य में उसी रहस्यवाद के दर्शन होते हैं, जो 
उपनिषदों का सार है अर जिसे कवीर ने अ्रपनी भावुकता, तन्मयता, 
तल्लीनता एवं एकाग्रता के द्वारा भारतीय जीवन को शिराश्रों तक व्याप्त कर 
दिया था । 

| 'घूघट के पट खोल रे ! 
तोहे पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे ।' 

स्वयं महादेवी जी का रहस्यवाद के सम्बन्ध में मत है कि आज गीत में 

'हम जिसे रहरयवाद के रुप में ग्रहण कर रहे हैं, उसने पराविद्या की भ्रपाथिवता 


`ली है। वेदान्त के.भ्रंत की छाया मात्र ग्रहण की, लोकिक प्रेम से तीब्रता. 


ली. और इन सबको -कवीर के सांकेतिक दाम्पत्य-भाव सूत्र में बांधकर एक 
'निराले स्नेह की सृष्टि कर डाली, जो मानव-हूदय को पूणं अवलम्बन दे 
सका, उसे पाथिव प्रेम से ऊपर उठा सका तथा मस्तिष्क को हृदयमय और 


'हृदय को मस्तिष्कमय बना सका । इस प्रकार.महादेवी जी ने भारतीय उप- 


'निषदों के.रहस्यवाद का सार रूप ग्रहण किया। [ 


` “रहस्यवाद की चरम सीमा सर्वात्मवाद है जो ज्ञानियों की जिज्ञासा का ' 


अन्तिम रूप है और यही से. माधुर्यं भावना प्रारम्भ होती है । इसी माधुर्यः 
_ "भावना के आधार पर रहस्यवाद का निर्माण हुआ है। वि० सं० ` ७७३ के 
'झस-पास एक अन्दाल नाम की भक्तिन हुई थी, जिसने इसी माधुर्ये-भावता 


'की झाराधना की थी। ग्राचायं शुक्ल जी के अनुसार इस भाव की उपासना 
“यदि. कुछ दिल चले तो उसमें रहस्य का समावेश अवश्य - हो जायेगा । महा"' 


देवी जी ने भी काव्य-क्षेत्र में इस भावना को पुनरुज्जीवितं किया है। मीरा की 
भगवद्‌ भक्ति भी इस माधुयं भावना का प्रवलम्बन लेकर विकसित हुई. हैं | 
उनके अनुसार इस सृष्टि के सारे मानव स्त्री रूप हैं, पुरुष कोई नहीं है। 
'कृष्ण के ंतिरिक्त भला इस सृष्टि में अन्य पुरुष कौन हो सकता है ?* मीर 
“और महादेदी की रहस्य-भावना में समानता होते हुए भी. पर्याप्त न्तर हैं। 


+ 
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मीरा सग्रुणोपासिका थी, अपने गिरघरलाल के समक्ष घष्टों नाचा करती 
थी । महादेवी जी की सारी साधना उस ब्यक्त और असीम का रहस्य सुल- 
भाने की खोज में ही व्यस्त रही है । उनकी इस रहस्य भावना में माघुटंभावः 
और कबीर के दाम्पत्य-भाव का सामंजस्य लक्षित होता है । वे तो कहती हैं-- 
मैं तो मतवाली इधर' उधर प्रिय अलवेला सा ।' 

महादेवी जी भावयोग में रत रहती हैं । हृदय की भावना के आधार पर: 
उन्होंने उस परम सुन्दर प्रियतम को प्रत्यक्ष किया है। उन्हें सदा प्रियतमः 
के प्रति ही जिज्ञासा रहती है। | 
'कनक से दिन सोती सी रात, सुनहली साँझ गुलाबी प्रात, 
मिटता रमता बार-बार, कौन जग का यह चित्राधार ?” 
सृष्टि के पीछे छिपे हुए छलिया पर वह मुग्ध हैं। कामायनी” के पृष्ठों 
` में नहाकबि प्रसाद भी उस रहस्यमय के प्रति अनुसन्धत्सु रहे हैं-- 
'दिशच देव सविता यपुषा, सोम मरुत चंचल पवमान। 
चरण आदि सब धूम रहे हें, किसके शासन में अम्लान ?? 


'तृण बोर्घ लहलहे हो रहे, किसके रस से सिंचे हुए ?” 
अपने ग्रियतम से मिलने के लिए महादेवी ज़ी को जिन-जिन परिस्थितियों 
से सामना करना पड़ा है, उनका भी मामिक चित्र उनके काव्यःचित्रण में 
कलामयी तूलिका द्वारा अंकित. किया है । विरहिणी को स्वयं तिल-तिल जलने 
की तनिक भी चिन्ता नहीं, उसे तो इस बात की चिन्ता है कि कहीं उसके 
दीपक के जलने से जो कालिमा उत्पन्न होगी, उससे उसके प्रिय का पंथ तो 
कालिमामय न हो जायगा । कितनी सात्विक भावना है भारतीय नारी में । 
भ्रमी किस प्रकार अपने प्रिय के लिए अपने दारे अरमानों को उस पर स्पौछाबर 
केर डालता है, इसका कितना भव्य स्वरूप है-- ॒ 
वह न अमा से दुझे गा, घन मिदेगा मिट बनेर - 
भय यह है हो न जावे, प्रिय तुम्हारा पथ काला । 
महादेवी जी के लिए तो मुरघता.सुध की.जननी है, सुध पीड़ा की । तभी 
तो किसी लोचक ने उनके विषय' में कहा है--'वेदना महादेती के कोव्य+ 
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` -गगन में वायु-ती व्याप्त है। प्रीड़ा उन्हीं के दर्शन से प्राप्त हुई है। तः वह 
-त्याज्य नहीं । हार बनना है तो हृदय विधवाना ही होगा । 
महादेवी जी ने श्रपनी वेदनानुभूति को रहस्य-साधना का आधार बनाया 
'है । वे चिरन्तन प्रिय को पीड़ा में ही प्राप्त करना चाहती हैं-- 
तुम दुःख बन इस पथ से आना । 
यही कारण है कि “भ्रमरों का लोक' भी नहीं चाहती । यह तो उनकी 
'प्रिय-प्राप्ति की साधना में वाधक है। वे तो वेदना, अवसाद और जलन को 
अपना चुकी हैं-- | | 
ऐसा तेरा : लोक, वेदना नहो, नहीं जिसमें श्रवसाद, 
जलना जाना नहीं, नहीं जिसने जाना भिटने का स्वाद ! 
COSC SS SNA ४००४७ 
क्या अमरों का 'लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार ? 
रहने दो हे देव! अरे यह मेरे मिटने का अधिकार । | 
उक्त पंक्तियों में रहस्य-साधना' के याधार वेदना, अवसाद, जलने मर | 
'मिटत्ने के प्रति कवयित्री की आसक्ति लक्षित है । | 
उनकी वेदना भौतिक वस्तुओं के अभाव के कारण नहीं है। उनमें निरन्तर 
प्रिय के प्रति म्राकुल प्रणय-निवेदन का भाव निहित है, जो उनकी आत्मा का | 
सौन्दर्यं है । मानश्र जी महादेवी जी की पीड़ा को एक रहस्यवादी जीवनको | 
आध्यात्मिक पीड़ा मानते हैं। यह पीड़ा ग्रारोपित नहीं है, आई है और यह 
अपनाई इसलिए गई है कि प्रिय की दी हुई है। उनकी अनुभूतियाँ इतनी 
सरस एवं वेदनापूणं होती हैं कि वैसी अनुभूति झज तक, के कवियों में पाता 
कठिन है। उनकी अनुभूति: में वास्तविकता है।' इनकी आत्मा बुद्ध की 
अनन्त करुणा से. प्रस्फुटित होती है। यही इनके काव्य को अमर बनाने म 
समर्थ है । | 
महादेवी जी ने अपनी रहस्य साधना में कबीर का सांकेतिक दाम्पत्म-भार्व ' 
अवश्य ग्रपनाया । कबीर भ्रादि संतों के. विचार भी उनमें ब्वनित हो उठते है, 
परन्तु भावनाएं उनकी अपने हृदय की मौलिक अभिव्यक्ति हैं। सन्तो 
वेंदनांनुभूति और महादेवी जी की वेदनानुभूति में अन्तर भी स्पष्ट ही है 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


आधुनिक कवि : महादेवी | ३१ 


.एक झोर जहाँ सन्तों की वेदना मुख्यतः झाव्यात्मिक कारणों से उद्भूत हैं तो. 
महादेवी जी की वेदना आध्यात्मिक कारणों के अतिरिक्त यथार्थानुभूति तथा 
वौद्धों के दुःखवाद या करुणावाद से भी प्रेरित हैं । मह।देवी जी में हमें भौतिक 
जगत की अनुभूतियों से समन्वित गनौर करुणा पर आधारित आध्यात्मिक वेदना 
के साधनात्मक रूप के दर्शन होते हैं। उन्होंने अपनी. प्रेम साधना में सूफियों 
की 'प्रेम की पीर' को महत्त्व दियां है पर उसका स्वर साधनात्मक है | किन्तु 
महादेवी जी की साधना सूफियों की भी एकान्त झौर यौगिक साधना से भिन्न 
है । महादेवी जी का अपने प्रिय के प्रति विरह अलौकिक के प्रति होने के कारण 
आध्यात्मिक भूमिका पर तथा झ्ात्मा का परमात्मा से 'मिलने के लिए झाइवत 
क्रन्दन है । उनकी विरह-वेदना साधनात्मक. हैं, उसमें संकल्प है, दृढ़ता है और 
करुणा पुरःसर होने के कारण इतनी कातरता नहीं रह गई है । 
महादेवी के रहस्यवाद में अ्रद्वेतववाद की भावना ही मुख्यतः लक्षित होती 
है । जीव और ब्रह्म के सम्वन्ध में महादेवी जी ने अपना मत इस प्रकार. स्पष्ट 
किया है--- अ आक 
'मैं तुमसे हू एक, एक है जसे रश्मि प्रकाश । 
. में तुमसे हूँ भिन्न, .ज्यों घन से तड़ित-बिलास ।'. 
इस प्रकार एकत्व में .्रनेकत्व ग्रौर भ्रनेकत्व में एकत्व का आभास प्राता 
_ ही भारतीय दशन का सार है । 


' ¦ ` महादेवी जी ने कंबीर शादि के समान झुर और दूती को भी.स्थान दिया 


` , हैं| दूती या गुरु के स्थान पर पीड़ा ही पथःप्रदशिका है। यदि वह संकेत न 


' करती तो साधक सो जाय । गुप्त जी ने संकेत रूपं में यही भाव लिया है-- 
'बेदने तू भी भलोी बनी: होर कनी ॥' 
"महादेवी ने पीड़ा-को 'मीठी-सी' -“चन्दा-सी' और 'मघु-मदिरा की वार' 
कहा है । `` हे कप मे " 
त शस नीर भरी दुःख की ददरी । द 


सजनी में उतनी सजल जितनी संजल बरसात । 
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. छ 
इस प्रकार महादेवी जी में दार्शनिक और कवि का अत्यन्त सुन्दर सामं'. 


जस्य हुआ है। उपनिषदों की शुष्कता और नीरसता को हृदय के सांचे में 
ढालकर सरस ओर हृदयग्राही वना डाला है । वेदान्त के दर्शन का ग्रहण भी 
अत्यन्त सुन्दर और सरस रूप में क्रिया गया है। प्रिय को महान्‌ मानते हुए 
भी वह अपने.व्यवितत्व की महत्ता को भी। जानती हैं । वे अपने व्यवितत्व की 
पृथकता.पर भी जोर देती हैं, उनका ग्रात्मसमर्पण पत्नी का ही नहीं, प्रेमिका 
का भी है--- 
'सजनि ! मधुर निजत्व दे कंसे मिल अभिमानिनी में 
वह रहे आराध्य चिन्मय, सृण्मयी झनुरायिनी में । 
इस प्रकार रहस्यवाद को काब्य की सरसता में ढालकर जिस रूप में 
महादेवी ने हमारे समक्ष उपस्थित किया है वही.सदा से भारतीय दशंनों का 
आदर्श होता चला आया है । 'इस रहस्य भावना को व्यक्त करने के लिए 
महादेवी जी ने- जिन प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापार का वर्णन किया है, वे 
वास्तव में मर्मस्पर्शी और हृदयहारी हैं और हिन्दी साहित्य में वे आदश 
रूप हूँ । ८ 
चुभते ही तेरा अएण वाण, 
चह्ते कन-कन से फूट-फूट, 
सधु के निर से सजल गान । 
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(१) बुद॒बद में आवत्तं अपरिमित 
कण में शत जीवन परिवतित, 
हो चिर सृष्टि प्रलय उनके, 
बनने सिटने के क्षण भेरे हों । 
सस्मित पुलकित नित परिमलमय, 
इन्द्रधनुष-सा नवरंगोंमय, 
शअ्रग-जग उनका, कण-कण उनका, 
; पल भर चे निर्मम सेरे हों ! 
त्रसय--हिन्दी-काव्य-जगत में महादेवी की पीर एकदम निराली है 
उनका प्रियतम निष्ठुर है, किन्तु फिर भी बे निरन्तर कामना करती रहती 
कि वह निरन्तर सुखी रहें । महादेवी सत्त यह चाहती हैं | कि वे अपने भिय 
के विरह में डूबी रहें और उसी के लिए सदैव जीती-मरती रहें । प्रस्तुत पि री 
जिस गीत से सम्वद्ध हैं उनमें इसी प्रकार के भाव हैं । इन पंक्तियों में कबियित्री 
अपने प्रियतम की विभुता गौर अपनी लघुता का परिचय देते हुए तथा प्रिय न 
दारा राचत विश्व के वैभव की ओर इ'गित करते हुए क्षण भर के रि से 
भाप्त कर लेने की इच्छा करती है । 5 
र र मेरे प्रियतम इस विश्व के सृष्टिकर्ता और प्रलयकर्ता हूँ । उन्होंने 
EE वइ्व “चना-चातुय से ऐसा निर्माण किया है कि एक-एक तुद्व॒द में 
न समाहित हैं तथा एक-एक क्षण में शत-शत जीवनों को परिवतित 
का क्षमता विद्यमान है। कवयित्री की कामना है कि मेरे प्रियतम 
च चष्ट और प्रलय करने में संलग्न रहें और मैं उनकी इस सृष्टि और 
ह vst Bos, म के प्रति महादेवी की कितनी 
` सस्मित, पुलकित, सदैव सुगन्धि से. गो | 
विनिष रंगीनियों से पूर्ण यह असिल तबा इसका ह का र 
ब् क कण प्रियतम का 
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है । मैं चाहती हू. कि इन सव विशेषताश्रों से युक्त वह विश्व मेरे प्रियतम का 
ही वना रहे, मुझे इसकी किञ्चित्‌मात्र भी चाह नहीं है, मैं तो केवल यह चाहती 
हूँ कि मेरे प्रियतम एक क्षण के लिए मेरे हो जाएँ, उन्हें श्रपने प्रियतम की 
प्राप्ति में सन्देइ है अङ्गः वे स्वं से प्रश्‍न करती हूँ, कि क्या यह सम्भव है कि 
मेरे निष्टर प्रिय एक पल के लिए मेरे वन सकते हैं ? 
विशेष--- (१) वस्तुतः महादेवी मीरा की ही भांति अमर प्रणयिनी हैं अतः 
वे प्रभ-प्राप्ति के समक्ष साँसारिक वैभव की प्राप्ति को तुच्छ समझती हूँ । जो | 
आलोचक महादेबी पर यह झारोप लगाते हैं कि उन का प्रियतम अलौकिक न | 
होकर कोई साँसारिक व्यक्ति है तथा उसकी ग्रप्राप्ति से श्रद्‌भुत उसकी पीड़ा ही | 
गीत बन गयी है वे महादेवी के प्रति अन्याय करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में | 
प्रियतम के जिस विपुल-वैभव तथा क्षमता का वर्णन किया गथा है, वह ईद्वर 
के अतिरिक्त अन्य कोई हो नहीं सकता, अतः महादेवी पर लगाया गया उक्त | 
आरोप सर्वंथा भ्रामक. है । यु 
(२) 'इन्द्रधनुष सा नवरंगोमय, अग-जग उनका कण-कण उनका में | 
उपमा अलंकार का सुन्दर प्रयोग है । | 
(२) क्या पुजा क्या अर्चना रे ? 
उस असीम का सुन्दर मन्दिर भेरा लघुतम जीवन रे ! | 
मेरी इवास करती रहतीं नित प्रिय का अभिनन्दन रे ! 
पदरज को धोने उमड़े आते लोचन में जल-कण रे ! 
अक्षत पुलकित रोम मधुर भेरी पीड़ा का चन्दन रे : 
स्नेह भरा जलता है भिलमिल मेरा यह दीपक-मन रे : 
सेरे दुग के तारक में नव उत्पल का उन्मोलत र 
धूप बने उडते रहते हैं प्रतिपल मेरे स्पन्दनरे' _ 
प्रिय प्रिय जपते अधर ताल देता पलकों का नतंनरे? | 
(उत्तमा सन्‌ १ बा > 
प्रसंग--प्रस्तुत गीत महादेवी का अत्यन्त प्रसिद्ध गीत है । जि वाय |. 
तुलसी का जीवन राममय हो गया था, उसी प्रकार महादेवी Te दष | 
जीवन उनके, अज्ञात ,भिप्रतम, से सक्त , RDN, है, |» जिसू व्यक्ति । | क 
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जीवन ही प्रियतममय बन चुका हो, उसे प्रियतम की पूजा के निमित्त वाह्य 
उपकरणों की क्या आवश्यकता है? यही इस गीत का भाव है । इसमें महादेवी 
ने अपने प्रियतम के लिए लौकिक पदार्थों का निषेध कर अपने शरीर के ही 
विभिन्न अवयवों को पूजा-उपकरणों के रूप में प्रस्तुत किया है । 

व्यास्यः--्रपने प्रियतम की वाह्य पूजा को व्यर्थं समझती हुई महादेवी 
कहती हैं कि प्रियतम की पूजा एवं अचना के लिए वाह्य उपकरणों की कोई 
आवश्यकता नहीं । मैंने अपने छोटे से जीवन को ही अपने उस निस्सीम 
प्रियतम का मन्दिर वना रखा है, अर्थात्‌ मैंने अपने अल्पकालिक जीवन में ही 
उस सावकालिक प्रिय को समाहित कर लिया है। मेरी इवासें निरन्तर प्रिय 
का स्वागत करती रहती हैं, प्रितम की पद-धूलि के प्रक्षालनार्थ मेरे नेत्रों में 
सतत ग्रशु-विन्दु उमड़ते हैं तथा मेरी पीड़ा ही उसके अभिषेकार्थ चन्दन वन 
गई हू। प्रेम-रूपी तैल से परिपूर्णे मेरा दीपक-रूपी मन उसकी आरती उतारने 
के लिए भिलमिल-भिलमिल जल रहा है । प्रियतम की पूजा के लिए मेरे नेत्रों 
की पुतली का खुला रहना ही नूतन कमल वन चुका है। कवयित्री के कहने 
का भाव यह है कि नेत्रों की पुतली ही पूजा के निमित्त पुष्प है। प्रत्येक पल 
होने वाला मेरा कम्पन ही धूप वना उड़ता रहता है । जिस प्रकार ईश्वर की 
पूजा के लिए उसके नाम का जाप किया जाता है और साथ-ही-साथ किसी 
वाद्य-विशेष पर ताल दी जाती है, उसी प्रकार मेरे भ्रधर निरन्तर प्रियतम की 
रट लगाये रहते हैं, मेरे पलकों का नाचना ही मेरी उस प्रियतम पर दी जाने 
वाली सुन्दर ताल है । इस प्रकार हम देखते हैं कि महादेवी ने अपना सारा 
जीवन ही साधनामय बना लिया ! 

बिशेष-प्रस्तुत गीत में देखने की वात यह है कि महादेवी ने कितने 
सुन्दर भावों को कितनी सरल भाषा में अभिव्यक्त कर दिया हुँ, जबकि देखा 
यह्‌ जाता है कि उनके द्वारा अ्रभिव्यक्त भावों में अनुभूति की तीब्रता एवं 
गहनता के कारण प्रायः ग्रस्पप्टता आ जाती है । 

(३) प्रिय ! साँध्य गगन, मेरा जीवन ! 

यह क्षितिज बना धुंधला विराग, 
नव अरुण भ्रण मेरा सुहाग, 
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छाया-सी काया बीतराग, 
सुधि-भीने स्दप्न रंगीले घन ! 
साधों का साज सुनहलापन, 
घिरता विषाद का तिमिर सघन 
संध्या का नभ से मूक मिलन-- 
यह अश्रू मती हसती चितवन । | 
प्रसंग--महादेवी ने अपने साधनामय जीवन की अनेक प्रकार से अभि | 
व्यक्ति की है । उनके द्वारा रचित ऐसे अनेकों गीत हैं, जिनमें उन्होंने अपे 
साधनात्मक जीवन की प्रगति के विभिन्न उपादानों से तुलना की है। झ 
पंक्तियों में उन्होंने प्रियतम को सम्बोधित करते हुए अपने जीवन को सधध्या- | 
कालीन ग्राकार के रूप में चित्रित किया है । । 
व्याख्या-हे प्रिय ! मेरा जीवन सन्ध्याकालीन प्रकाश की भाँति हैँ | 
जिस प्रकार सन्ध्या के समय क्षितिज पर धुधला छा जाता है उसी प्रकार | 
मेरा जीवन वैराग्य की भावना से श्रोतप्रोत हो चुका है। सन्ध्या के समग 
जिस प्रकार श्राकादा-मण्डल भ्ररुणिमा से आवृत हो जाता है, उसी प्रकार मेरे | 
जीवन में सौभाग्य आया हुआ है । (स्मरण रहे प्रेम अथवा सौभाग्य की 
वर्ण लाल माना गया है) । जिस प्रकार संध्या के समय छाया घूमती दृष्टि | 
होती है उसी प्रकार शरीर वीतराग हो जाने के कारण छायामा ड 
रह गया है। सन्ध्या के समय जिस प्रकार आकाश में रंग-बिरंग ग , 
दष्टिगोचर होते हैं, उसी प्रकार प्रिय की स्मृतियों से मधुर बने उ 
स्वप्न हूँ । | 5 
प्रियतम को प्राप्त करने की मेरी इच्छाएं ही सुनहलापत है जो र 
देखा जाता है। सन्ध्या के उपरान्त जिस प्रकार घना श्रधकार विरा 
उसी प्रकार प्रियतम-मिलन की मेरी इच्छाओं के पूरा न होने से मेप रः | 
भी निराशापूर्ण होता जा रहा है। जिस प्रकार सन्ध्या और आकार्ण का की! 
मिलन होता है, उसी प्रकार मेरा भी प्रियतम से मोन-मिलंग ही | 
दृष्टि कभी तो निराशा के कारण ग्रश्र्‌मयी हो जाती है और कभी णिग ् ज 


मल न की संभावना से हास्यमय बन जाती है । ` | 
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विशेष-- (१) प्रस्तुत पंक्तियों में महादेवी की साधना का स्रोत प्रकृति 
का वातावरण हू। उन्होंने प्रकृति को जिस स्थिति में देखा है, वे उसी का 
अवतरण अपने जीवन में भी करना चाहती हैं । 
(२) इन पंक्तियों में रहस्यवादी विचारों की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति हुई हैं । 
(३) रूपक अलंकार की छटा देखते ही बनती है । 
(४) क्यों बह्‌ प्रिय आता पार नहीं ? 
शशि के दपण दे्-देख, 
मेने सुलभ्राए तिमिर केश, 
ग्‌ थे चुन तारक-पारिजात, 
अवगुण्ठन कर किरणें अशेष 
क्यों आज रिर्ा पाया उसको 
सेरा अभिनव श्युगार नहीं ? 
स्मित से कर फीके अधर श्ररुण, 
गति के जावक से चरण लाल 
स्वप्नों से गोलो पलक आज, 
सीमन्त सजा ली अश्रु माल, 
स्पस्दन-मिस प्रतिफल सेज रही 
क्या युग-युग से मनुहार नहीं ? 
प्रसंग ये पंक्तियाँ भी महादेवी जी के सुप्रसिद्ध गीत से उद्धृत हैं। इन 
पंक्तियों से लगता है कि कवयित्री अपने प्रियतम को अपनी ओर गाङ्कष्ट 
करने के लिए प्रकृति के विभिन्न उपकरणों से अपना श्ुगार करती है, 
किन्तु फिर भी जब प्रियतम उसकी ओर आकृष्ट नही होता तो उसे असह्य 
वेदना होती है । हे 
व्यास्या--महादेवी जी प्रश्‍न करती हैं कि मेरा प्रियतम इस पार मेरे 
समीप क्यों नहीं आता । मैंने उसे अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए भरपूर 
भ्यू गार किया है; किन्तु फिर भी वह मुभसे दूर-दूर ही वना रहता है। मैंने 
उसे रिभाने के लिए चन्द्रमा के दर्पण में देख-देखकर अ्रन्धकार के समान 
अपने काले-काले केशों को सुलभाया है (भारतीय सौन्दर्यशास्त्र में काले चाल 
सुन्दरता के प्रतीक हैं) तथा तारागणों के समान पारिजात के पुष्पों से उन्हें 
गूथा है, जिससे वे ओर अधिक सुन्दर दीख पड़ें और साथ ही मैंने किरणों को 
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अपना घूँघट बनाया है (किरण के समान पारदर्शी घू घट में मुख छवि श्रौर 
भी लोभनीय हो जाती है; किन्तु मेरा इतना सव नूतन श्शुगार मेरे प्रियतम 
को क्यों आकृष्ट नहीं कर सका ? यदि मेरे इस अभिनव-श्चु गार. ने प्रियतम 
को रिकाया होता तो वह निश्चित ही मेरे पास ग्रा जाता । 

विरह से तप्त मेरे जो श्रधर फीके पड़ चुके थे, उन्हें मैंने अपनी स्मित का 
रंग देकर लाल वना दिया है। अपनी गतिरूपी महावर से मैंने अपने 
चरणों को अरुणिम बनाया है । स्वप्नों से मैंने श्रपनी श्रलकों को गीला कर 
लिया है तथा अपनी माँग में मैने ग्रश्ुओं की माला सजाली है। कया अपने 
प्रियतम को आझङ्घष्ट करने के लिए सैं अपने कम्पन के बहाने उनको सेवा में 
मनुहारे प्रेषित नहीं कर रही हूं; किन्तु इतना सव कुछ करने पर भी वह 
निष्ठुर प्रियतम मेरी खवर नहीं लेता है । 

विज्ञेष--(१) उद्धृत पंक्षितयाँ इस वात की साक्षी हैं कि कवयिन्रि में 
प्रियतम मिलन की इच्छा अत्यन्त प्रवल हो चुकी है । हो भी क्यों न, भक्त 
अपने भगवान से कहाँ तक दूर रह सकता है। 

(२) इन पंक्तियों में महादेवी की कल्पना का अमर वैभव देखने को | 
मिलता है । | 

(५) क्यों मुभ्के प्रिय हों न बन्धन ! 


| <& rts soe sh sf ret 


बन गया, तम-सिन्धु का आलोक सतरंगी पुलिन-सा! 
रज-भरे जगबाल से है अंक दिद्युत का मलिन-सा; 
स्मति-पटल पर कर रहा अब 
यह स्वयं निज, रूप-अ कन ! 
चाँदनी मेरी श्रमा का भेंट कर अभिषेक करती; 
मुत्यु-जीबन क पुलिन दो आज जागृति एक करती । 
हो गया क्षब दूत प्रिय का 
घ्राण का सन्देश, स्पन्दन ! । | 
प्रसंग--महादेवी की प्रिय मिलन के लिए दुप्त लालसा है। वह ; 
कठिनाइयों का सामना करते हुए भी प्रिय-समागम के लिए कटिवद्ध है! _ ' 
झपने इस प्रिय-मिलन-प्रयास में उन्हें एक विशेष श्रानन्द आता है। | 
अन्धकार और प्रकाश बेधा हुआ है, वादल और बिजली परस्पर ्राबर्ड है, . | 
कवयित्री बन्भनों से क्यों विमुख हो । इसी प्रकार के भाव इत पंक्तिया | 


प्रसि व्य हैं 
भिव्यक्त किये गए हैं । 
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व्याख्या--कवियित्री का कथन है कि मुझे अपने बन्धन प्रिय क्यों न हों । 
अन्धकाररुपी समुद्र का सतरंगी प्रकाश किनारा बन गया है, अर्थात्‌ अन्धकार 
प्रकाश परस्पर श्रावद्ध हूँ, भूलि से युक्त मेघों में विजली का अंक मलिन 
वना हुआ है, बिजली वादल में वधी है और जव स्वयं मेरे प्रिय ही मेरे 
स्मृतिरूपी पटल पर अपने रूप को चित्रित कर रहे हों, तव किसी प्रकार के 
भी बन्धनों से क्यों विमुख होऊ ? 
मेरी चाँदनी प्रभा से मिलकर उसका अभिषेक कर रही है, अर्थात्‌ जिस 
प्रकार कृष्ण-पक्ष के उपरान्त शुक्ल-पक्ष का आगमन होता है, उसी प्रकार 
मेरा अज्ञान रूपी ्रन्धकार दूर होता जा रहा है और प्रकाश-रूपी ज्ञान मेरे 
समीप आता जा रहा है। ग्राज मुझे एक नवीन जागृति की प्राप्ति हो गयी 
हैं । इस जागृति के कारण मृत्यु और जीवन रूपी दोनों किनारे मिलकर एक 
हो रहे हैं, अर्थात्‌ श्रव जागृति की अवस्था में है मुझे मृत्यु ओर जीवन में कोई 
अन्तर नहीं रह गया है। मेरे हृदय का कम्पन ही मेरे प्रिय का दूत वनकर 
भ्राणों को उनका मधुर सन्देश दे रहा है। 
विशेण--( १) उत्तराद्धं में दाशेनिक विचारों की सुन्दर अभिव्यक्ति ह । 
(२) पूर्वाद्धं में कवथित्री की कल्पना देखते ही बनती है। 
(६) रात के झीने सिताञ्चल 
बिखर मोतो बने जल 
स्वप्न पलकों में विर भर, 
' प्राप्त होते अध के बल 
सजनि सें उतनी करुण हू, करूण जितनी रात । 
सुस्करा कर राग मधुमय 
चह लुटाता पी तिमिर विष, 


आँसु्रों का आर पी में 
वाँटती नित स्नेह का रस 
भग में उतनी मधुर हु, सुमधुर जितना प्रात । 
(उत्तमा, सन १६६६) 
भसंग--भ्रस्तुत गीत विरह, पीड़ा, वेदना, करूणा की साक्षात प्रतिमूति 
छायावादी कवयित्री महादेवी वर्म के प्रसिद्धतम गीतों में से एक है। प्रस्तुत 
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गीत में कवयित्री का विरह-विदग्ध और करूणाप्लावित हृदय प्रक्गति के 
उपकरणों से अपना सामंजस्य स्थापित करता है। प्रकृति के सुमधुर और 
रमणीय उपादानों का साहाय्य ग्रहण करने के कारण कवि हृदय की सरस स्पष्ट 
वेदनासिक्त अभिव्यक्ति भी मनोरम बन पड़ी है । “प्रस्तुत गीत में कवयित्री 
महादेवी जी अपने विषय में वतलाती हुई कहती है कि मेरी वात एक 
पहेली के समान हू श्रौर जिस प्रकार पहेली के विषय में यथार्थ ज्ञान सरलता | 
श्रौर सुगमता से प्राप्त नहीं हो सकता, उसी प्रकार मेरे विषय में समुचित | 
यथार्थ और समग्र ज्ञान प्राप्त करना टेढ़ी खीर के समान है। अपना 
स्पप्टीककरण करती हुई कवयित्री कहती है-- | 
व्यास्या--रात्रि एक कीना ३वेत वस्त्र है और उस कीने स्वेत वस्त्र में 
लगे हुए मोती पृथ्वी पर गिरकर जल की बूदों का रूप ले लेते हैं अर्थात्‌ _ 
हिमकण (आओस) गिर रहे हैं । इसी प्रकार मेरे नेत्रों के प्रिय-सम्वंधी कोमल और | 
मधुरिम स्वप्न विश्राम कर रहे हैं भर जो झश्चु के रुप में पृथ्वी पर गिर 
रहे हैं। इस प्रकार मेरी स्थिति भी उतनी ही करूणापूर्ण, दयाद्र र 
पीड़ामय है जितनी कि सजल रात्रि होती है। श्रपनी सखी को सम्बोधित _ 
करती हुई कवयित्री अपने विषय में यथार्थ ज्ञान प्रदान करती हुई कहती है 
कि मेरा जीवन भी करूणापूणं रात्रि के समान वेदनासिक्त और पीड़ा से युक्त | 


है। इसके पश्चात्‌ कवयित्री अपनी स्थिति का स्पष्टीकरण प्रभातकालीत 
समय से उपमित करती हुई कहती है कि जिस प्रकार प्रभातकाल अकार 
रूपी विष का पान करके मुस्कराता है और अपनी मुस्कराहट सं भम | 
अरूणिमा (प्रकाश, काँति, आभा) को विकीर्ण करता है, उसी प्रकार मेश 
अश्रुओं के खारे जल को पीकर नितपप्रति स्तेह का रस वांटती हूँ र्यात्‌ | 
संसार के दुःख संताप श्रौर वेदना को आत्मसात करके करूणाद्र होती है | 
अतः स्पष्ट है कि हे सुन्दर सख! मैं भी उतनी ही मधूर हूं जितनी की प्रभातं ` 
वेला होती है। रु 

विशेष--कवयित्री के करुणाद्र, वेदनासिक्त और पीड़ामय ह| त 

क 


हे 


सरस, स्पष्ट और सजीव अभिव्यक्ति अत्यन्त मधुर और रमणीय वन १7 डीह 


महादेवी की इसी गीत में व्याप्त वेदना करुणा, सहानुभूति और प] | 
भावनाओं से ग़ावृत है भरर्थात्‌ इस गीत में कवयित्री सम्पूर्ण विश्‍व कें 5 | 
देख कर संसार के प्रति सहानुभूति प्रकट करती है । 2 कि 3. 
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प्रन १--रामेश्वर शु वल 'अंचल' के काव्य की मुख्य ध्रवृत्तियों का विवेचन 
कोजिए । यह भी बताइए कि काव्य की विविध अवृत्तियों में सर्वाधिक रूप से 
किस प्रवृत्ति ने 'श्रंचल' की कबिता को प्रभावित किया है ? युक्तियुक्त विश्लेषण 
कर । 


उत्तर - श्री रामेश्वर शुक्ल “अंचल' के काव्य का विकास यदि हम समय 
की सीमाओं में निर्दिष्ट करें तो कहा जा सकता है कि श्री 'अंचल' छाया- 
वादोत्तर उस युग के कवि हैं जव छायावादी कविता का विरोध दो दिशाशओरों 
से प्रारम्भ हो गया था । एक दिशा तो यह थी कि स्वयं उसी की रूमानी 
वारा में उभरने वाली प्रत्यक्ष, निर्भीक, व्यक्ति-संवेदना को निइछल अभिव्यक्ति 
देने वाली व्यक्तिवादी कविता उसका विरोब करने लगी थी और दूसरी दिशा 
यह यी कि सामाजिक जीवन के सत्यों के अन्वेषण से प्रेरित होकर प्रगतिवादी 
कत्रियों ने एक नवीन चेतना का ग्रनुतंधान किया जो बाद में एक मुख्य प्रवृत्ति 
के रूप में स्थापित हुई । 
कति अंचल के मुख्य काव्य-संग्रह कालक्रमानुसार इस प्रकार ल 5 
'मभूलिका' (१९३८), '्रपराङिता' (१९३९), 'किरण-वेला' (१६४१ ), 
करोल (१६४२), 'लाल-चूनर (१९४३), 'वर्घान्त के बादल' (१९५४) ` 
'विराम-चि्ह' (१६५७) और 'मत्यूष की भटकी किरण यायावरी' (१६६४) । 
सपः ही प्रकाशन के क्रम में 'मधूलिका' कवि का प्रथम काव्य-संग्रह है क्रिन्णु 
इस प्रथम काव्य-मंग्रह और एक वर्ष परचात्‌ प्रकाशित होने वाले हिती 
काव्य-सग्रह्‌ अपराजिता’ की कविताओं के चयन में कोई क्रम नियोजित नहीं 
हैं । स्वयं कवि के अपने शब्दों में, 'मधूलिका' में बहुत-सी कविताएँ ऐसी हैं 
जो 'भ्रपराजिता' में होनी चा हिए थीं । उषी प्रकार 'अपराजिता' की भी 
वहुत-सी कविताएँ इसी विशिष्ट प्रारम्भिक काल में रची गई हूँ, जिसका 
प्रतिनिधित्व 'मधलिका” करती है। वास्तत्र में कथि के ये दोनों काव्य-स ग्रह 
कवि के जिस काव्य-कला की ` मानसिक श्थिज्ियों की ब्पंजना करते हैं वह 
उसके यौवन का उपःकाल है। इन सभी कविताओं में कवि को प्रकृति के 
व्यापारों और अपने चारों ग्रोर विखरे सौंदय॑ के उपादानों में मादकता ग्रौर 
दकता ही मोहकता दृष्टिगत होती है । सुख, तृप्ति, बेसुधपन, सौन्दरयं- 
सुपभा के वातावरण में केवल कवि- हृदय तपित और: is दीखता है । 
मधूलिका' की Cक्षविताओंणमेंनपा गित नसीस्िकी मिव ० तष्या, 
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सुरभित, मर्मर, प्रणय-विह्लल मनुहार, श्राद्रं भावुकता आदि अपने-आप ग्र 
गई हैं। उदाहरण के लिए 'मघूलिका' की इस सर्वप्रथम कविता में प्रकृति के 
सुख-श्री और कवि की भीतरी श्रवसादी मनःस्थिति का विरोध विशेष स्पे 
दर्शनीय है :-- 
एक-एक 'विहगी ने जब पहना कुकुम का वाना, 
जब कुछ प्रथम-प्रथम प्राकुल हो पुलक मर्स पहचाना | 
कितनो वन-कम्याओ्रों ने जब नव-नव योवन पाया, | 
कितने पंछी येह सिधारे तज सौरभ की माया । 
उघर नीय-द्राक्षा-कुन्जों में स्वणं मेघ घिर भ्ाए, 
इधर नोड़में नग्न माधुरी देख विहग भरमाए । 
'्रपराजिता' की कविताओं में विरह का प्रोज्ज्वल स्वर मुखरित है। झ 
संग्रह की अधिकांश कविताएँ उस रागात्मक विवाद की द्योतक हैं जो मनमोहक 
छलना से भरी यौवन की उपा के समय दूर पहाड़ पर बजती वीन की भला 
को खिची हुई वेदना कण-कण में भ्रनुभव करती है। कहा जा सकता है ह 
यदि 'मधूलिका' की कबिताशरों में कल्पना की प्रधानता और अनुभूति की क 
है तो यह भी स्वीकार करना होगा कि 'अपराजिता' की कविताओं में नभ्‌ 
की प्रधानता है । किन्तु यह ववतव्य देने से पूर्व हमें यह स्मरण रखना ना 
कि इन दोनों ही काव्य-संग्रद्दों में कल्पना का प्रयोग अनुभूति की रुप 
निर्वन्धता को बढ़ाने के लिए हुआ है । साथ ही 'मधूलिका' ग्रोर अपा 
संकलित कविताओं में एक खंडित जीवन का दर्शन और प्राणानुभव हैं। इस 
कहा जा सकता है कि 'मधूलिका' में मूलतः कवि की जो भावधारा # 


[यै 


ही नाम छायावादी हैं और यह शंका उरपग्न करते हैं कि अचल 
लीक छोड़ी भी है या नही । कुछ लोग संभव है, यह भी कहने को 


न्ग! 
Ei 
4 


उत्तेजना ही उसत्री देन है । यह विषय बिव।दर.रत हो रूवता है 


तू ` 
में इस विषय की शका नहीं है कि अंचल में ह्वारोग्मुख £ तिगारित 


6650; "बाक़ना/०बसाधु छ।म!चर | है गिर ऽनिएउल जवानी, a हट | 
प्रसर अनियंशित सहादिष्छेद की उर्ती रिक्षाणी । 
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ले प्रलय-सी एक आारकाँक्षा विपुल बरबाद यौवन--.. 
मिट रहा अतृप्त वंचित लख न पाईं तुम अचेतन । 
अथवा 
ग्राज की रजनी बड़ी लोलप जलन से तप्त लथपथ 
श्राज निद्रा भी न श्राती कौन ग्रन्तर है रहा मथ | 
ग्राज से जोवन-मरण में रह गया कोई न श्रपना, 
आज तो बस प्राण ले लेगा भयंकर रूप सपना । 
आदि पंक्तियों में यह स्वर विशेष स्पष्ट है। इसका दूसरा प्रमाण यह भी है 
कि अंचल अपनी विद्रोही भावना के बल से उन्हीं दार्शनिक भूमियों पर श्राया 
है जिन पर अन्य नये क्रान्तिकारी गाए हैं। एक तीसरा प्रमाण यह है कि 
वियोग की वह्नि में वह माघुर्य-पुञज को जला रहा है--वही माधय पुञ्ज जो 
खुमारी, मादकता आदि में परिणत होता है- इसलिये पुस्तकों के नामों के 
आधार पर कोई निष्कर्षं न निकालकर उनके गन्तरंग में प्रवेश करना 
होगा । 
ऊपर की पक्तियों में श्रभी हमने इन दोनों पुस्तकों के विषय में यह वांत 
कही थी कि 'मघूलिका' और 'अपराजिता' की कविताग्रों के चयन में कोई क्रम 
नियोजित नहीं है । हमारा यह मंतव्य कवि के भ्रपने वक्तब्य से भी समर्थित 
है किन्तु आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी की सूक्ष्म और तत्वग्राहिणी दृष्टि ने इस 
अक्रम में भी क्रम का अनुसंघान कर लिया है। अपनी पुस्तक 'हिन्दी-सा हित्य-- 
बीसवीं शताव्दी' के एक निवन्ध श्री रामेश्‍वर शुक्ल 'ग्रंचल' में वे यह घोषणा 
करते हुए कहते हैं :-- ॒ 
“प्रसन्‍नता की बात है कि 'मधूलिका' और 'ग्रपराजिता' में अंचल के काव्य 
का एक सुन्दर क्रम निरूपित है । 'मघूलिका में तृष्णा की प्रथम पुकार 
(आवाहन), रूपपरी या रतिरानी का आगमन, प्रणय-तिवेदन, तृष्णा की 
जागृति और तृष्णा-रूप पाप का समर्थन (सौंदर्य से कीन आकर्षित नहीं होता, 
किसे प्यास नहीं लगती), 'वेणी-बंघन' आदि की सुन्दर वर्णना मरौर अचानक 
ही रूपपरी की जलती निशानी छोड़कर अदृश्य हो जाना--यह सारा ऊपर 
का वर्णन मानो आगे आने वाले 'महाविच्छेद' की प्रस्तावना मात्र बन कर रह 
जाता है।” 4 
कवि के इन दो प्रारंभिक काब्य-संग्रहों का विस्तारपूर्वक भ्रध्ययन कर लेने 
के वाद अब कबि के परवर्ती मुख्य काव्य-संग्रहों पर दृष्टिपात करें । 'किरण- 
वेला' में मुख्यतः प्रगतिशील कही जाने वाली कविताएं हैं। 'करीज्ञ' भी किरण- 
वेला' के ही क्रम का काव्य-संग्रह है। 'लाल-चूनर' में प्रगतिशी लता से पनः 
व्यक्तित्रादिता०की?. आइलगरेशने॥का ०८४बक्रमा. ह०॥८बर्षान्तऽक्रेळरादरल' में भी 
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प्रकृति-सौंदर्य और प्रणय की कविताएँ हैं । इसी क्रम में इनका काव्य-संग्रह | 
“विराम चिन्ह' भी ग्राता है । | 
कुछ श्रालोचकों ने कवि की काव्यगत मानसिक प्रक्रिया को विरह-साघना | 
का नाम दिया है। किन्तु इस विषय में स्वयं कवि का मंतव्य कुछ और है । | 
उसका कहना है कि 'सत्य यह है कि साधना की चेतना लेकर मैं कभी नहीं | 
चला । मैंने केवल स्मृतियों के गीत गाए हूँ । जीवन का सबसे बड़ा सपना टूट ! 
जाने पर उसके विखरे टुकड़ों से मन की मत वनाई है । कभी-कभी यह सारा 
सपना झूठा श्र बेमानी लगता था । सारी नृष्टि श्रीहीन, निस्सार गौर निष्प्रयो- 
जन प्रतीत होती थी-- 
झूठे ये सुख-दुख के बन्धन जवन के उच्छुखल यात्री, 
झूठी यह ममता की बंदिश, वह प्रवशेष स्नेह की पात्री । 
घूप-छांह का रेन बसेरा झूठी उसकी याद सुहानी, 
झूठे बरबादी के सौदे जिनमें बीती विकल जवानी । 
लेकिन यह भावना क्षणिक रहती है। जीवन के सबसे प्यारे सपने को-सबसे 
ऊँचे पूजा-भाव को कंसे ओर कव तक झूठा माना जा सकता है । वह तो यथा- 
थंता है, बोलती हुई और धड़कती हुई--जो सत्य को ग्रथ और संगति प्रदात 
करती है | जिसे पाकर मानव अपने में देवत्व की पूर्णता का अनुभव करता | 
है--जिसे खोकर वह जड़ और शून्य होता है-- 
लग जाती बचपन में ऋपकी सो जाते दो घुलते बादल, 
किन्तु शराबी योवन तब तक ले भ्राता तूफान घलाघल | 
रह जाता जीवन बनकर ग्रपनी ही जलती शेष निश!नी, 
फिर भो भूल न पाता उसको जसे कल की बात पुरानी ! | 
स्मृतियों का -उनके दाह का यही तांता 'भ्रपराजिता' में शुरू से लेकर आखिर 
तक है । प्रत्येक कविता उसी खोई हुई जीवन-प्रतिमा की सुधि के अवसाद से 
गीली है। जीवन पर ऐसी कुहेलिका छाई है जो मिटाए' नहीं मिटती।' 
श्री अंचल के प्रारम्भिक काव्य पर भ्रनेक प्रकार के भ्रारोप लगाए गये ह 
यह्‌ ठीक है कि इन दोनों ही काव्य-सग्रहों की कविताओं के भीतर एक खंडित | 
जीवन का दर्शन ग्रौर प्राणानुभत्र है किन्तु जव कुछ श्रालोचक यह भी स्वरे वीकार | 
करते हैं कि इन दोनों ही संग्रहों की कविताओं में स्थल भौतिकता गोर |. 
श्वृंगारिक्ता है तो इस कथन को किसी भी स्थिति में स्वीकार करते ह | 
बनता । अनेक ग्रालोचकों ने उनकी प्रारम्भिक काव्य-प्रव त्तियों पर श a 
श्रौर भोगवादिता काभी आरोप लगाया है । कहना होगा कि कार्य ' व | 


| अंचल 


अंश अपवाद-स्वरूप ही झा गए हैं। उन्हें कवि की मुल्य प्रवृत्ति 
Fe 


> 
_ीलर्ता 
« 


में नहीं स्वीक१रका'्जा संकत?१/े'श्रालोंचेके“अचने संतिऽके प्रमाण में. 
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की कुछ ये पक्तियाँ उद्धत करते हैं :-- 
में तुम्हें भूला नहीं हे-यह अधिक फिर दाह कसा ? 
इस भ्रभिट-सो लालसा में फिर दुरन्त प्रवाह केसा ? 
फिर बही तृष्णा-विकल उत्तप्त भ्रनिय त्रित उदासी 
पर मिले कव प्राण के वे मीत चे मन के निवासी ! 


NF -- 

किन्तु नारी सिर्फ नारी हो तुम्हें में जानता हे, 

तुम भ्रणय की हो खिलाड़िन मैं तुम्हें पहचानता हू । 

रह चुका हू में तुम्हारे साथ रंगिनि ! एक युग तक, 

फागुनी निशि के नञ सें नोम-सा पलक झुका कर । 

जब तुम्हारी छांह-सी लगती बसन्ती चांदनी थो, 

पंख से दो बाहुओं की चोट हलकी भी घनी यी । 

तुभ सवा याकर जगाती हो हृदय की कोपलों को । 

जानता हू में त्म्हें तुम्हारे इन नशीले चोचलों को | 
किन्तु हम ऊपर यह कह ही थाए हूँ कि ऐसी य्रभिव्यक्तियाँ भ्रपवाद-स्वरूप ही 
हुई हैं भ्लौर उनका अंचल की मुख्य काव्य-प्रवृत्तियों में परिगणन नहीं किया 
शा सकता । यह ठीक है कि ये तथा ऐसी ग्न्य अनुभूतियाँ अधिक वैयक्तिक हैं 
इन्हीं में उस समवेदना का भी स्रोत निहित है जो ब्रातं घ्रौर पीडित 
मान के प्रति प्रेम से उद्विग्न हो उठती है । इस संदर्भ में अंचल के काव्य का 
गह इसरा पहलू भी दर्शनीय है जिसकी र आचार्य नन्ददूलारे वाजपेयी जी ने 

संकेत किया है -- 

शोर चली तूफान फूंकती वे पथ कन्याएं संतप्त, 

जिनको कृश जंघाओं पर संघर्ष मनाते थे उन्मत्त । 

जिनकी छाती के गड्ढों पर दीप वासना के जलते, 

जिनके नील कपोलों पर मतवाले गाहक मुख मलते । 
स ह मतवाले गाहकों ( अमीरों) का जघन्य परिचय उसने इस प्रकार 


जिनकी श्राँखों में मदिरा नस-नस में कामुकता उद्दाम, 

वबेर पशुता से लथपथ जो पी जाते नारी के जाम । 

किन्तु तनिक दिन ढलते ही ठुकरा देते जो भस्म समान, 

तूवित सतृष्ण दृगों से लखने को जघन्य झौरों का काम । 

` शस रहस्य को न समभने वाले लोगों ने ही श्रमवश कह दिया 


भंचल के भाहम्मिका,हुयतमासे भू्षत& जर्घन०की) पान, ७उ हठा रिक 
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अनुभूति ही व्यक्त हुई है। वास्तव में तथ्य यह है कि अंचल पर छायावाद, 
प्रगतिवाद का बराबर प्रभाव पड़ता रहा है । जहाँ उन्होंने छायावाद से प्रभा- 
वित होकर अनेक प्राकृतिक कविताओं, सूम अशरीरी चेतनाग्रों और कतिपय 
व्यक्तिगत श्रनुभूतियों को अभिव्यक्ति दी है वहाँ उन्होंने प्रगतिवाद से प्रभावित 
होकर सामाजिक चेतना का काव्य भी रचा है और उसमें सामाजिक कुरीतियों 
गौर जन-मन की हीन दशाओं का काव्य भी रचा है | अंचल के काव्य की यह 
प्रवृत्ति उनके समस्त काव्य में दृष्टिगत को जा सकती है। यहाँ क्रम सेदो | 
उदाहरण देकर इसे स्पष्ट करते हूँ :-- 


छायाबादो मल चेतना से प्रभावित :-- 
तुम न आए तो सुरभि की साँस में नमर न जागा, 
मुग्ध केशर के कपोलों के अरुण चुम्बन न मागा। 
स्वगं से भू पर न उड़ती रागिनी यौवन-वरण को, 
है न छाई बन-पथों पर स्वर्णरज स्वप्नाभरण की । 
तुम न आए, बीतते चले जाते मधु के दिवस भी । 


प्रगतिवादी मल चेतना से प्रभावित :-- 

बह मजदूर की अंधी लड़की 

कुम्हलाती-बुझते चिराग-सो टिमटिम करती 

देख न पातो कच्ची धप 

रोशनी उजली फूलो-फूली रातं 

बोन रहा ग्रांगन में बिखरे 

किस दिन के जूठन के टुकड़े 

उसका छोटा भ।ई । 

इसमें जहाँ प्रथम उदाहरण में सूक्ष्म व्यक्तिगत ग्रनुभूतियों का प्रकाश] 

सूक्ष्म श्रशीरीरी चेतनाश्रों के माध्यम से हुआ है वहाँ द्वितीय उदाहरण क्षय न 
सामाजिक अनुभूति को व्यापक स्तर पर व्यक्त करने का प्रया 


| 
| 
| 
] 
] 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


गया है। | 
. इस प्रकार कहा जा सकता है कि अंचल का काव्य मूलत: छायावि i 
वैयक्तिक चेतना और प्रगतिशीलता से प्रभावित सामाजिक चेतना के त र 
भ्रमण करता रहा है किन्तु हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कविं है 
मूलतः श्ुगारिक संवेदना के कवि हैं । व्यक्तिवादी आवेश लेकर वे ह 
व्यक्तिवादी कवियों की भाति प्रगतिवाद की भ्रोर भाए थे परन्तु अत ग 
सवेर वे अपनी उसी मूल संवेदना की ओर ही लौट गए । यही कारण | 
श्रंचल हेर न्ना जितस तािलयल्य, सेक्री/०कमानी स^ | 


» 


ह 

* F 

हे 3 
* 
र 


| 
i 
+ है 


प्राधुनिक कवि : रामेशवर शुक्ल अंचल. 5 


ही प्रधानता परिलक्षित होती है । रूप की उद्दाम आसक्ति, उद्दाम पीड़ा भर 
उद्दाम जिजीविपा से इनके काब्य की प्रकृति का निर्माण हुआ है । इस संवंध में 
आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी का यह वक्तव्य स्मरणीय है-- 

“अ'चल मुख्यतः विनष्ट सोन्दर्यं की विषण्ण स्मृतियों का गायक है। 
किन्तु यत्र-तत्र संयोग श्शुंगार के जो चमकीले वर्णन मिलते हैं वे विवरणपण 
वस्तुमत्ता तथा प्रचुर कल्पनाप्रवणता के कारण प्राकृतिक सुषमापूर्ण ही हुए हैं । 
यद्यपि उत्तेजनाशील इद्रियता भी कहीं-कहीं है ।” र 

आचार्य वाजपेयी का यह कथन कवि के झपने वक्तव्य से भी समर्थित है। 
इस संवंब में कवि ने कहा है कि “मैंने केवल स्मृतियों के गीत गाए हैं । जीवन 
का सबसे बड़ा सपना टूट जाने पर उसके विखरे टुकड़ों से मन की मृति बनाई 
है। कभी-कभी यह सारा सपना झूठा ग्रौर वेमानी लगता था ।” इस वक्तव्य 
को हम एक उदाहरण द्वारा सिद्ध कर रहे हैं जो इस प्रकार है :-- 

बिछुड़ सदा को गया, रहा जो हरदम इतना बड़ा समीपी, 
कव-कव सुनो गगन ने तृष्णा में जलते चातक की 'पी-पी' । 
बिछड़ सदा को गया, रहा जो अन्तर में आलोक जगाए, 
सुख सदा को गया, सुरभि में जिसको प्राण घिरे, मंडराए । 
मेरे ऊपर सिमटी ग्रातीं घने ग्मन्घेरे की दीवार, 
शेष निराशा है काजल-सी, घुटते मन की मूक पुकार । 

वास्तव में ञ्र'चल की इस विशिष्ट काव्यःप्रवृत्ति का एक मुख्य ओर सबल 
कारण रहा है ! छायावाद की सूक्ष्म आध्यात्मिकता, अशीरी सोन्दर्य-कल्पना 
ग्रौर भातातिरेकता के एक विद्रोह में अचल के काब्य का निर्माण हुआ है। 
उनकी कविता का यह क्रम-विकास छायावाद की मुख्य धारा से भिन्न है। 
हिन्दी-काव्य में अचल से कुछ पहले से ही एक वोद्धिक हलचल छायावाद के 
कतिपय सौमान्तों में उठ चुकी थी । यही कारण है कि भ्र चल की विरह-साधना 
बड़ी ही एकनिष्ठ, सजग, विह्वलताकारी तथा जीवनमय झनुभूतियों का संग्रह 

। उनके काब्य में छायावाद और प्रगतिवाद के सम्मिलित बीज विद्यमान हूँ 
किन्त जैसा कि ये वीज छायावाद की भूमि पर ही आरोपित किए गए हैं 
इसलिए उसमें ग्रधिक प्रभावकारी तत्व छायावाद की विरह-साघना के ही झा 
गए हैं। श्रपनी इस बिरह-साधना को ही कवि मचल ने स्मृतियों का गान 
कहा है। इसी कारण से उनकी काब्य-कल्पना अधिक वायवीय और श्रशरीरी 
नहीं रह सकी है। इस रहस्य को कवि ने भी अपने एक वक्तव्य में व्यतिरेक 
पद्धति से अभिव्यक्त कर दिया है-- 

“एक दशक तक माक्सं के भौतिकवादी समाज-विज्ञान आर जीवन-दरशन 
का प्रभाव मुझ पर बना रहा । प्रगतिशील सामाजिक मूल्यों के लिए मैं उसका 
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। पर उसमें मझे वह मानवीय संभावना--वहत्तर श्राध्यात्मिक चेतना 
Ne करने का प्रेरक आरम्म-बोध नहीं मिला जो सच्चे सौन्दर्य-प्राण कवि 
चाहिए । 
प्रन २--रामेइवर शवल अंचल' के काव्य की क्या कोई विशिष्ट रचना- 
प्रक्रिया है ? यदि आपका उत्तर स्वीकारातमक है तो बताइए कि कवि के इस 
सम्बन्ध में क्या व्यक्तिगत दिचार हूँ ? 

उत्तर :--प्रइन के इस बिशिष्ट संदर्भ में कवि श्री अचल ने भ्रपने काव्य- | 
संकलन 'ग्राघनिक कवि’ की भमिका में विस्तार से विचार किया है । इस कथन 
में कोई संदेह नहीं है कि प्रत्येक रचनाकार कवि, नाटककार, कथाकार 
ग्रादि-की अ्रपनी एक विशिष्ट रचना-प्रक्रिया होती है जिसके मलभल सिद्धांतों 
को ग्राधार-रूप में अपनाकर वह अपने साहित्य का सृजन करता है। किकी 
रचना-प्रक्रिया बहुत कुछ उसके समय के परिवेश और साहित्यिक मूल्यों से 
ग्रान्दोलित होती है ओर इसलिए उसके ग्रपने एक विशिष्ट रूप का निर्माण हो 
जाता है। कवि ग्रचल के काव्य की रचना-प्रक्रिया के संबंध में भी यह सत्य 
है । इस संबंध में उनके विचारों को यहाँ उद्धत किया जाता है 

“अपने मन के ग्रास-पास वाहर के वातावरण द्वारा दी गई प्रेरणा जब एक 
खास किस्म की वेदना मन में जगा देती है, उस समय कविता आरम्भ करना 
सहज और सुखद है । पर उसे कलात्मक स्वरूप देते हुए उसमें परिणति का 
सौन्दर्यं दिखाना उतना सरल नहीं । कल्पना के मनोहर मँदानों में घूमती 
जीवन को रकतमय उपषाएँ श्रौर सांझें, विविध-रूप श्रनभतियों की छाया में 
तरह-तरह के ग्राकार और रंग ग्रहण करती हई विम्व-मतियाँ मन के भीतर 
काग्यावेग को प्रेरित करती हैं। हृदय के किसी श्रलक्ष्य तार में सिर से पैर तक 
डबा देने वाला स्वर वज उठता है, हृदय का आकाश उज्ज्वल मुग्ब चांदनी पे 
भर आता है। एक बिचित्र परिपर्णता भीतर-भीतर व्याप्त हो जाती है जे 
नदी किनारे लगी लताएं संध्या की शारदी हवा में फलों के दल के दल खोलकर 
सोरम से पूरा घाट भर देती हैं। कवि की दष्टि जब बाहर चांदनी से पीली पड़ी 
क्षितिज-रेखा की ग्रोर जाती है तो उसे हलका-सा घवका लगता है। इस सीमा 
हीन सौन्दर्ये की भी सीमा है जिसके ग्रागे की दुनिया रहस्य वन कर अस्पष्टती | 
में टंगी रह जाती है।-“““-मन की चाँदनी में भरा हुआ कंपन, उसका धीमा | 
घीमा मर्मर, मलय-प्रकंपित श्रल्हड़ मन की वनलता की साँसों का पुलक-भीगा | 
स्वर भी इस लोक तक नहीं पहुँच पाता । | 

कवि अंचल की रचना-प्रक्रिया की यह एक विशेषता है कि उन्होंने कात ह 
के जव भी किसी विशिष्ट भाव-वैभव का भ्रनसंघान किया है, वे उसके मू पक 
पहुँच गए हैं ॥ छायावादी कविता का यह एक बैरिष्टय रहा हैँ । सोन्दर् न| 
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आधुनिक कवि : रामेशवर शुक्ल 'अंचल' सु 
झनेक झलमल करती हुई रेखाएँ जितनी अधिक इस काव्य-राज्षि में उभरी 
उतनी किसी अन्य काव्य में नहीं। इस संदर्भ में निइचय ही छायावाद को पर 
अच्छा होगा कि कहें उसके समय को एक सीमारेल्ला में आबद्ध किया जा सकता 
है। छायावादी काव्य से पर्व एक नवीन मानव-ग्रादश का शिलान्यास इम्मा था 
जिसके मोटे रूप में दो श्रग थे--एक तो देशभक्ति और दसरा मानवीय प्रेम 
इन्ही दिनों स्वर्गीय श्री महावीरप्रसाद द्विवेदी के अ्ागमन से एक उच्चकोटि र 
नेतिक वुद्धिवाद हिन्दी में प्रसरित हुआ । काव्य की ये समी मोटी रेखाएं स्थल 
स थीं । यहाँ उस समय की कविता का एक साधारण नमूना दिया जा 

नहीं जानतीं हाय हमारी माताएं आनोदःप्रमोद 

मिली हमे है कितनी कोमल, कितनी बड़ी प्रकति की गोद ! 

इसी खेल को कहते हैं यदि विठुज्जन जीवन-संग्राम 

Es तो इ सुनाम कर लेना, है कितना साधारण काम ? 
टूना होगा कि ठीक इसी समय में श्रीघर पाठक, श्रनप आदि ग्न्य कतिपय 

कवियों ने ट्विवेदी-युग की इस लौकिक लोकोत्तरता से ऊबकर प्राकृतिक सौन्दर्य 
की उपासना की, तथा सामान्य जीवन से सम्बन्धित 'ऊजड़ ग्राम” आदि काव्य- 
इतियों को भ्र्नेजी से हिन्दी में अनूदित किया किन्तु धामिक या लौकिक 
अध्यात्मक के स्थान पर पूर्ण मानव और प्राकृत अध्यात्म का आगमन छायावादी 
3ग में ही हुआ जिसके नेता थे श्री जयशंकर 'प्रसाद' | हम देख सकते हैं कि 
लीन ओर छायावादयुगीन कविता में काव्य का कितना अधिक ग्रस्तर 
« “गत होता है । भ्रनूप जी की एक प्राकृतिक कबिता का उदाहरण लें :-- 

आदिम वसन्त का प्रभात-काल सुन्दर था 

आशा को उपा से भूरि भासित गगन था। 

दिव्य रमणीयता से भासमान रोदसी में 

स्वच्छ समालोकित दिगंगना सदन था॥ 

उच्छल तरगों से तरंगित प्रयोनिधि था 

सारा व्योम मण्डल समुज्वल अघन था। 

आइ तुम दाहिने ग्रमृत, बाएं कालकूट, 

आग था सदन पीछे त्रिविध पवन यथा ॥। 
हे ( गव्यांश की तुलना प्रसाद जी के इस काव्यांश से की जा सकती 


रुम कनक किरण के अ्न्तराल में, लुक-छिप कर चलते हो क्यों ! 
पेत-मस्तक गर्व बहन करते, जोबन के घन रसकन ढरते। 
लाज भरे सौन्दर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों ! 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१० आधुनिक कवि : रामेशवर शुक्ल 'अंचल' 


इन दोनों में स्थूल सौन्दर्य-चेतना ग्र सूक्ष्म सौन्दर्य-चेतना का अन्तर देखा 
जा सकता है । इसी सूक्ष्म सौन्दर्य-चेतना से कवि भ्रचल का काव्य मंडित है 
किन्तु उन्होंने छायावादी युग की अतिशय वायवीयता की आलोचना भी की 
है। इस सम्बन्ध में वे कहते हैं :-- 

“काव्यात्मक सृजन में कल्पना की अनुभूति को मुखापेक्षी मानता हूँ। 
यदि अनभति में तीव्रता ग्रौर व्यापकता होगी तो उसका शश्वंगार करने वाली 
कल्पना भी उदात्त और विराट, स्पंदनशील और घ्राणवती होगी । नहीं तो वह 
केवल रूढ़िगत और सांप के त्यक्त केंचुल जैसी निष्प्राण होगी । मेरी समझ में 
छायावादी कविता का प्रमुख दोष यही है। वहाँ ्रनुभूति की कमी के कारण | 
कल्पना इतनी वायवीय होती चली जाती है कि लगभग छुंछी हो जाती है। 
उसमें एक खोखलापन रह जाता है जो कानों में बजता है। पंत ग्रौर निराला 
की, प्रसाद और महादेवी की श्रनेक कविताओं में यह दोष हूँ । शायद इन कवियों 
का ख्याल था कि बुद्धि के बल पर कल्पना की जा सकती है और कल्पना की 
कोमलता और चमत्कारपर्ण श्रसाधारणता काव्य के लिए अनिवार्य है। पर 
अनुभूति से शून्य, केवल बौद्धिक चेतना पर आश्रित कल्पना में शुष्कता अनिवाय॑ 

| LR) 

यदि हम कवि के इस वक्तव्य को एक बार फिर ध्यान से पढ़ें तो इसमे 
हमें जो एक मुख्य वाक्य प्राप्त होता है वह यह है ““"'अन्‌भूति से शून्य, केवल 
वौद्धिक चेतना पर आश्रित कल्पना में शुष्कता अनिवाय है ।' निश्‍चय ही छाया 
वाद की यह एक वहुत बड़ी कमी रही हैँ। कवि श्र'चल ने इस संदभ में क्षप 
ही नहीं किया है, श्रपनी काव्यानुभूतियों के प्रकटीकरण के माध्यम से ईस 
आक्षेप का समाधान भी किया है। यहाँ एक उदाहरण है--- 

दिल में किसका दोप जलाए मौन खड़ी है यह पनघट पर, 

सांझ हुई, पथ देख रही है किसका, भरे दुगों की गगरी । 

कहीं पेट की आग ब्‌ झाने गए पिया तजि इसकी नगरी, 

बीते कितने वर्ष इसे यों पथ पर अपनी रंन बिछाते। 

झाज खुलो ग्रांखों में इसको जसे कोई स्वप्न न आते, 

इसको भी आई थो झामों-ली बौराती कभी जवानों! 

किन्त गई चुपचप जमींदारों के डर की छोड़ कहानी | 

उन जुल्मों को याद न पुछो ! जल उठता प्रति रोम सिहर क” | 

दिल में किसका दीप जलाए मौन खड़ी है यह पतघट पर वो दि EE 

कल्पना का आश्चय यहां भी लिया गया है किन्तु यह कल्पना नितान्त १ | 
अयास का परिणाम नहीं है-ग्रन्‌भति की प्रवणता भी इसमें दर्शनीय है | तर | 
कारण है यथार्थ से निरन्तर संपकं। यथार्थं की प्रेरणा श्रचल को छायार्व || 
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रुग में प्रगतिवाद से प्राप्त हुई है। इस प्रकार उनके काव्य में सूक्ष्म सौन्दये- 
चेतना और यथार्थ के घरातल का अभूतपूर्व समन्वय परिलक्षित होता है । इनमें 
प्रथम के लिए बे छायावाद के य्ौर दूसरे के लिए प्र गतिवाद के ऋणी अथवा 
कृतज्ञ हैँ । यह विशेषता इस युग के अन्य कवियों में दिखाई नहीं पड़ती । इस 
धारा के कवि, केवल एक अंचल छोड़कर, व्यक्तिवादी ग्रावेश के साथ सामाजिक 
यथाथ की ओर उन्मुख होकर पुनः व्यक्तिवादी भावक्षेत्र में लौट गए । विशिष्ट 
'छायावादी कदियों और रामेशवर शुक्ल 'ग्रंचल' में एक मूलभूत अन्तर यह है 
“कि छाया[वादी कविता व्यक्तिपरक संवेदना की कविता है । अर्थात्‌ उसके केन्द्र 
में कवि का अ्रपना अनुभव-संसार ही है, परम्परा द्वारा गृहीत या सिद्धाँतपरिचालित 
अनुभवहीन महत्‌ जीवन का आरोपण नहीं । उसकी व्यक्तिपरकता ग्रपनी प्रकृति 
और श्रभिव्यक्ति दोनों में बहुत वायवी और अस्पष्ट है छायावादी कवि स्वच्छंद 
रूप से सौंदर्य के अनुभव को भोगता और व्यक्त करना चाहता है किन्तु वह ऐसा 
करने का साहस नहीं कर पाता । इसलिए वह प्रेम और सोन्दर्यानभति को या 
तो घुमा-फिराकर कहता है. या रहस्य के ग्रावरण में लपेटकर कहता है या 
प्रकृति के रूपक के माध्यम से कहता है या फिर पात्रों के माध्यम से व्यक्त करता 
है । इन अनेक कारणों से उसकी अत्यन्त आत्मिक झनुभूतियां भी तीब्रता से 
नहीं फूट पातीं, उसके विम्ब स्पष्ट रूप से उभर नहीं पाते । कहना न होगा कि 
'छायावाद के श्रेष्ठ कवियों की दृष्टि स्थूल के विस्तार पर फिसलने के स्थान 
पर सूकम की गहराई में उतरना चाहती थी। इसलिए छायावाद की कविताएँ 
जहाँ भ्रनुभूति के सघन और संरिलष्ट बिम्व तथा भाव-प्रेरित सूक्ष्म लाक्षणिक 
अभिव्यक्ति के कारण उच्चतम स्तर पर प्रतिष्ठित हो जाती हैं वहाँ अन्यथा होने 
पर वायवी, मिथ्या और अमूत प्रभाव से ग्रस्त होकर रह जाती हैं । प्रगतिवाद 
और प्रयोगवाद की परिधि साहित्य तक सीमित रही, इनमें छायावाद की 
अतिशय रोमानी वायवी प्रवृत्तियों के विरुद्ध विद्रोह करते हुए मूतं एवं यथार्थ 
पन्दय-वोध का आग्रह किया गया | इस युग की यह अपनी ही झरकेली विशेषता 
थी। इस युग के कवि नए थे । इन्होंने अपने-अपने ढंग से कल्पतात्मक अनुभूति 
के सथान पर व्यावहारिक भाषा तथा प्रयोगगत कथन-भंगिमाश्रों की सार्थकता 

रेखांकित किया | भ्रंचल इसी युग की विशेष देन हैं । 

अभी तक हमने ग्रंचल के काव्य की रचना-प्रक्रिप्रा का भाव-स्तर पर विल्‍ले- 


ऽग किया है। भ्रव देखें कि कला-पक्ष की परिधि में उनकी क्या प्रक्रिया रही 


। इस सम्बन्ध में यहाँ उनके कुछ विचार प्रस्तुत किए जाते हैं :-- 
सते "कविता लिखने के लिए मम पहले से तैयारी नहीं करनी पड़ती! उठते- 
! चलते-फिरते, सोते-जागते मन में, भावना के छायापथ में उतने बिम्ब- 


अतिविम्ब रह ह च्‌ः पु बठकर में कुछ-त- 
उठते रहते, हैते उभरते र कि कणी मा डर 
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कुछ लिख सकता हूँ । न जाने कितने भाव, कितने यथार्थ चित्र, अ्रनभवों के 
मूर्त आधार मन के भीतर कोने में पड़े घनीभूत श्रौर गहरे होते रहते हें। न 
जाने कव की--कहां की सुनी संगीत की गतें, गीतों की कड़ियां भीतर-भीतर 
अवचेतन मन में गूंजा करती हैं ।':'मैं ज्यादातर हल्के छायादार रंगों के प्रयोग 
द्वारा वातावरण और भावना को पार्शवेभूमि को व्यंजित करता हूँ । *--कविता 
का भाव कभी-कभी मन में विजली की तरह राता है। पर पूरी वनते-वनते 
बिजली की यह चमक दीपक की स्थिर, निप्कंप ज्योतिशिखा का रूप ले लेती 
है ।"""तुकों की परवशता श्रौर रंकता ने हिन्दी गीति-काव्य को इस बुरी तरह 
जकड़ रखा है कि एक विचित्र वासीपन चारों ओर उबकाई लेता-सा प्रतीत 
होता है। छायावाद और छायावादोत्तर काव्य के रीतिवद्ध, रूढिजन्य पद- 
विन्यास ग्रौर एक ही पेट पर ढले छंद-विधान की तुलना में पाठकों को कभी 
यह सव काव्य के स्वाभाविक उन्मेष-सा प्रतीत हुआ होगा । पर त॒कों का यह 
वचकानापन वेसा ही रस-वाधक है जैसी व्यवस्थित पर ठके-पिटे तुकों की 
अविशयता ।” है 

इस समस्त अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में कहा जा सकता है कि काव्य-रचना 
कवि अंचल के लिए एक नसगिक प्रक्रिया है। इस क्षेत्र में वे भाव और कला 
दोनों ही क्षेत्रों में समर्थ रहे हैं। न तो उनकी सौन्दर्य-चेतना अति वायवीय है 
और नही उसमें प्रगतिवादी सामाजिक चेतना का स्थल वोघ । कला-पक्ष में भी 
वे अति सजग रहे हैं। इन सभी विशेपताश्रों से यक्त उनके एक काव्यांश को 
प्रस्तुत करते हुए हम यह निवन्ध समाप्त करते हैं:-- 


रूप की छाया तुम्हारी स्वास्थ्य का परिधान सुन्दर, 
है तुम्हारी झलकियों में मानिनी का मान सुन्दर । 
तुम दिया को जोत सी, तुम तो फ़मकते झसरों-सो, 
अप्सरा के गोत-सी तुम तो क्रिरण के नुपुरों-सी । 
लहलहाते खेत-सी, उजले किलक्ते बाइलों-सी, 
तुभ उदय को वायु में विह्लल विभा से द्रमदलों-सी । 
तुम बड़ी मोठी भरी चेती सितारों की कहानी, 
तुम पिपासा को प्रणति में और भी लगती सुहानी ! 
भईन ३ :--कवि अंचल के काव्य-जगत के भावपक्ष का यवितियवत विशसे" 
षण कर । fs 
ग्रथवा र 
रामेश्‍वर शुक्ल 'अंचल' की काव्य की मूल चेतना किस-किस दिशा 


प्रसारित होकर पुष्ट हुई हे? इस संदर्भ में सोई 
‘ इस सदभ में सोदाइ कर । 
CC-0. Jangamwadi Math [दभ म सोदाहरण विचार प्रकट 
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उत्तर :---श्री रमेश्वर शुक्ल 'ग्रंचल' छायावादी युग के छायावादोत्तर 
विश्ञेषता्ओों की गरिमा से युक्त कवि हैं । उन्हें काव्य-रचना एक पारिवारिक 
संस्कार के रूप में प्राप्त हुई । स्त्रयं उन्होंने भी इस संबन्ध में ग्रपना ग्रध्यवसाय 
दिखाया है । इस प्रकार प्रतिभा और श्रभ्यास की शक्ति से उनके काब्य में कुछ 
अनुपमेय विशेषताएँ आ गई हैं । 

अपने ्यारम्मिक काठ्य-प्रयोगों में श्री अचल छायावादी कवियों में सुमित्रा- 
नन्दन पन्त से विशेषत: प्रभावित रहें। कवि के अपने शब्दों में, पन्त की 
स्वच्छन्र भाव-विहारिणी कविताएँ उस समय उसकी कल्पना पर मंडराया 
करती थीं । उनमें ्ान्दोलित होने वाली सौन्दर्य-चेतना वह्‌ अनुभव किया 
करता था । पन्त की कविताओं ने श्र'चल को ग्राकपित किया और उनके लिए 
एक नवीन सोन्दर्येलोक का द्वार खुल गया । फलत: पन्तजी की कविताओं के 
प्रति कवि अ्र चल का अनुराग तीब्र और तीव्रतर होता चला गया । कवि ने यह 
स्वीकार किया है कि 'पल्लव' के प्रकाशन के बाद से उसके काव्य-संस्कारों का 
नया युप ग्रारम्भ होता है। इस प्रभाव में श्राकर कवि ने अपनी सर्वप्रथम रचना 
उस क्षण का निर्माण किया और वह कबिता माधुरी के मुखपृष्ठ पर सन्‌ १६३२ 
में प्रकाशित हुई । उन्होंने श्रपनी दूसरी कविता 'भ्रलकों का संसार” पन्त की 
पुम्दारी आंखों का श्राकाझ' से प्रेरणा पाकर लिखी । सुमित्रानन्दन पन्त के 
अभाव के पश्चात्‌ मैथिनीशरण गुप्त, रामनरेश तिपाठी ग्रादि की कविताओं ने 
कवि के भीतर काव्य की भाव-प्रवणता का उन्मेप किया । पन्त, निराला और 
भागे चलकर महादेवी की कविताओं ने कति के इन संस्कारों को और भी 
अधिक निखारा-संबारा । इस प्रभाव के फलस्वरूप उसकी कविता का जो रूप 


उ समय था उसके दो छोटे उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं :-- 


जब परिमल की अमराई में मलय पवन कुछ डोला, 
य इस एकाको पंछी ने श्राकुल ग्रन्तर खोला। 
जब पराग को घन जाली में बेसुध कोयल बोली, 
तव मेंने ग्रंगड़ाई लेकर भ्रपनी जलन दटोलो। 


न + | HF 


एके एक विहगो ने जब पहना कुंकुम का वाना, 
जव कुछ भ्रथम-प्रयम श्राकुल हो पुलक-मर्म पहचाना । 
कितनी वन-कम्माञ्रों ने जब॒नव-नव यौवन पाया, ' 
कितने पंछी गेह सिधारे तज सौरभ की माया। | 
उधर ८लोीपड्एना "अनो! मे०ामिछ० VET bREgotr 
उर तोड़ भ नग्न माबुरी देख बिहग. भरमाए। 
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किन्तु छायावाद को उसके समस्त परिवेश में अपनाने में कवि ने कुछः | 
कठिनाइयों का भी श्रनुभव किया है । यहाँ इस संबंध में उनका एक वक्तब्य 
दिया जा रहा है-“छायावादी कवियों की भाषा का ऋणी मैं अपने को ग्राज 
भी मानता हूँ । पर रूमानियत के रस के लिए 'रेनेसा' के अंग्रेजी काव्य का 
ऋणी हूँ ।“छायावादी कविता में वह जीवन-संगिंनी यथार्थता नहीं - बहु 
मृतंता नहीं, वह जीवंत हादिकता नहीं जो हृदय को हृदय से जोड़ देती है-- | 
प्राण को प्राण से गूथकर जो तत्काल असर पैदा करती है। इसका मुख्य कारण | 
उसमें श्रनुभूति का श्रभाव ग्रौर कल्पना का प्राधान्य था मेरी अति ग्रारंमिक | 
कविताओं में और वाद की दो-चार कविता्रों में छायावाद का अनभूति- | 
शून्यता वाला दोष है । मैं वहाँ कविता में केवल चित्र बनाने के फेर में पइ | 
गया हूं । पर मैंने वहुत जल्द श्रपनी कमजोरी पहचान ली और जीवनक 
अधिक मृतं, मांसल उपकरणों को अपनाया । कल्पना की प्रधानता ने मेरे मन में 
दब्दों के प्रति ऐसा मोह उत्पन्न कर दिया था जो कभी-कभी कवित्व को नष्ट | 
कर देता था । पर मैं बहुत जल्द इस इन्द्रजाल से निकल भागा । इसका. श्राँशिक | 
श्रेय मैं उद्‌ कविता को देता हूँ जिसे पढ़-पढ़कर मैंने जीवन के प्रति भ्रधिक 
ठोस और पुष्ट दृष्टिकोण अपनाया है ।” | 
फिर भी, इतना तो स्पष्ट है ही कि कवि को काव्य की प्रेरणा छायावादी ' 
प्रकृत-कविता से प्राप्त हुई और उसके रंग में रंग कर उसने भी प्रारंभ में कुछ 
ऐसे प्रयास किये । श्रत: कवि के भाव-स्तर पर हमें क्रम की दृष्टि से सर्वप्रथम 
सौन्दय-चेतना-संपन्न प्रकृति-काव्य को रखना पड़ेगा । | 
_ विरह कवि अचल के काव्य का दूसरा प्रमुख भाव-स्तर है। 'मबूलिका 
में प्रथम भाव-स्तर ही विद्यमान है किन्तु 'अपराजिता' में विरह का प्रोज्ञ्व् 
स्वर मुखर हो गया है। एक ग्रालोचक क शब्दों में, 'प्रपराजिता' की ग्रधि | 
कविताएं मोहिनी ज्वाला से तप्त और उद्दीप्त हैं और इसके उदाहरण में कुछ | 
पंक्तियाँ उद्धृत की हैं :--. | 
फिर पिपासा की परिधि में माधुरो का पुंच जलता, 
आज सघु रजनो न पूछो ! कोन-सा उन्माद चलता । 
आज झावात घिर आए करीलों के बिजन में, 
'धाज उल्कापात्‌ होते फिर तृषा के इयाम घन में | i 
आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी ने कवि की इस समय की काव्यगत hy 
तक का नाम दिया है। इस सम्बन्ध में वे _ | 
-साघना बड़ी ही एकनिष्ठ, सजग, विह्वलताकाो =. | 
जीवनमय अनुभूतियों का संग्रह. है। कवि का वास्तविक विद्रोह गी | 
आरम्भ होता है।७न्मारमानों०भ्ीरु/सातेः कीच) आह लिया डालकर ४ | 


mms nis २०>-न_ 


| 


| 
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विरह-अग्नि को जगा रखा है । नेराश्य की तमि्रा में जीवन पर एक दष्टि 
डालने के लिए उसे इस आग का ही सहारा है। श्रतः उसका तमाम दर्शन इसः 
आग की ब्रांच से प्रज्वलित ग्रौर पिघला हु्ना है ।” 
किन्त्‌, एक लेख में हम यह सिद्ध कर आए हैं कि झाचार्य वाजपेयी का 
यह्‌ मंतब्य कवि के अपने श्रभिमत से पुष्ट नहीं है । कवि का अपना मंतव्य 
तो यह है कि 'मधूलिक़ा' और 'अपराजिता' की कविताओं के भीतर एक 
खंडित जीवन का दर्शन और प्राणानुभव हैं। यह भी नहीं कहा जा सकता 
कि ग्र चल के काव्य में वायवी सौन्द्य-चित्रों का एकदम अभाव है। एक यही 
उदाहरण लीजिए 
जो नहीं तुमने दिया श्रब तक मुभे--मैंने सहा सब, 
प्यास की तपती शिलाओं में जला, पर कुछ कहा कब । 
तृप्ति में ्राकण्ठ उमड़ों डबती यों मृगशिरा जब, 
ग्राय छाती में दबाए भी रहा में देवता ! तब। 
तुम पिपासा की बुरून का एक क्षणदे दो न मुझको । 
एक कण दे दो न मुझको ! 
किन्तु यह स्पष्ट किया ही जा चुका है कि कबि ने छायावादी इस इन्द्र- 
जाली मोह से स्वयं को मुक्त कर लिया और वे अनुभूति को यथार्थ के घरातल 
पर अन्वेषित करने लगे । | 
छायावादोत्तर काल में हिन्दी कविता में घ्रगतित्राद और प्रयोगवाद का 
समय श्राया । इसमें समय की दृष्टि से पहने प्रपतिवाद का क्रम रखना होगा । 
श्रगतिवाद दर्शन और राजनीति के क्षेत्र में गांधी राद के विरुद्ध और साहित्य 
के क्षेत्र में छायावाद के विरुद्ध खड़ा हुआ था। प्रयोगवाद के विषय में यह कहा 
ह जा चुका है कि उसका क्षेत्र साहित्य तक ही सीमित रहा और उसने छाया- 
वाद को अतिश्य रोमानी वायवी प्रवृत्तियों के विरुद्ध विद्रोह करते हुए मूर्त एवं 
यथाथ सोन्द्य-वोघ का आग्रह क्रिया । कवि अ चल ने अपने काव्य का निर्माण- 
कय छायावाद युग में प्रारम्भ किया था किन्तु उन्हें स्थिरता और परिपक्त्रता 
छायावादोत्तर युग में ही प्राप्त हुई । श्रतः उन पर प्रगतिवार और प्रयोगवाद-- 
हा का हो प्रभाव पड़ा । अपने ऊपर पड़े प्रगतिवाद के प्रभाव के सम्बन्ध में 
उन्होंने लिखा है :-_ ` 
मार्क्स के इन्द्रात्मक भौतिकवाद और अर विन्द के सांस्कृतिक सौन्दर्यवाद 
ने मुझे प्रभावित किया है ।"**एक दशक तक माक्स के भौतिकवादी समाज- 
विज्ञान और जीवन-दर्शन कां प्रभाव मझ पर वता रहा। प्रगतिशील सामाजिक 
मल्यों के लिए मैं उसका eo 5 । 3 फलतः अचल की अनेक कविताएं इस 
भोतिक दर्शन की अधि भीनेकेर/ लिखी पाई हैं! उसकी ०य्नादी!'लामक एक 
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कविता में इस दर्शन को अत्यन्त स्थूल शब्दों में भी अभिव्यक्त कर दिया 
। गया है— 
घन के असम झोर अनियमित वितरण से 
मानव द्वारा मानव के नारकीय. शोषण से 
दुःख-गरीबी और बढ़ती बेकारी से 
युयों-वंधे, सड़ते विषमता के दाह से 
इन्द्रियों के विकत विकारमय निग्रह से 
' मुक्ति चाहती हैं हम । | 
प्रयोगवाद की अपनी कुछ विशिष्ट सीमा-रेखाएँ नहीं हैं, किन्तु उस समय 
में जो प्रयास इस क्षेत्र में देखे गए उनका सभी का समाहार ग्रचल के काग 
में नहीं दीखता । ग्र चल ने कछ स्थानों पर इस प्रभाव को केवल वड़े ही सीमित 
रूप में अपनाया है । 
। यह एक श्रन्य निबन्ध में कहा जा चुका है कि रामेशवर शुक्ल 'ग्रचल' 
मुख्यतः विनष्ट सौन्दर्यं की विषण्ण स्मृतियों के गायक हैं । अचल के सम्पूर्ण 
काव्य में इस प्रकार गीतों की प्रचुरता दीखती है। कहीं विगत प्रिय की स्मृति 
को उभारा गया है, कहीं अतीत में पूरे न हो सकने वाले स्वप्नों का आकलन है 
और कहीं-कहीं तो पुरातन श्रवसाद में ग्रपनी मृत्यु तक की कल्पना कर ली गई 
है । इस दृष्टि से उनका काव्य-संग्रह 'ग्रपराजिता' सर्वाधिक उत्कृष्ट है। इस 
| पुस्तक में ग्र चल की अनुभूतियाँ अपेक्षाकृत अधिक व्यापक मौर बहुमुखी हो गई 
हैं । यद्यपि अपराजिता श्राद्यान्त एक वियोग-काव्य है किन्तु वियोग क त्तरत 
कवि की ग्रनेकानेक अन्य वृत्तियों और मनोदशाओं का समारोह देखने योग 
हुआ है । यहाँ दो उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं :--- 


है उमंगों के प्रलय में मिट र ही पगली जवानी, 
जल रहा प्यासा दिया, मेरे पिया की यह निश्ञानी । 
दग्घ-जाग्रत प्राण सेरे ! ग्राज को यह बात ना रे, 
एक युग की लालसा पर कब्र मिले चे कब पधारे ? 
| एक छलना से रहें पोड़ित सदा दो नेत्र लोलुप; 


माकसँवादी एरमीव पड़ने पर भी रामेश्‍वर शुक्ल 'अःचल' की गणना यबा | 


चादियों में नहीं/की जा न कती अ न ये नर बुला रे वाजपेयी, के झाढदों में ट | 
व्यक्तित्व उर्नकौरिमा्रौँ Ca Ul है और मम ना का ३६ | 


भी छिपा नहीं है । स्पष्ट दी, कवि अंचल की कविताओं में मनोवैज्ञानिक 
तटस्थता या चित्रण के लिए चित्रण की परवृत्ति एकदम ही नहीं दीख पड़ती, 
जी यथार्थवादी रचना के लिए अनिवायं-सी है। यथार्थवादी रचनाओं में ऐसे 
चित्रण तटस्थता और निस्संगता लिए हुए होते हैं और लेखक के निजी उन्माद 
को नहीं व्यक्त करते । अंचल के काव्य में ऐसा कहीं भी परिलक्षित नहीं होता । 
उनमें यथार्थ भौर कल्पना, रू मानी सीन्दय-चेतना और सामाजिक भ्रनुभूति का 
भमन्वय हुआ है। कवि अंचल ने भी इस वात को स्वीकार किया है। माक्सं- 
चाद का प्रभाव उन पर ्रवइय् पड़ा है किन्तु वह स्थायी नहीं रहा है । इस 
संबंध में उन्होंने कहा ही है :-- | 

“प्रगतिशीज् सामाजिक मूल्यों के लिए मैं उस्का ऋणी हूं । पर इसमें मके 


चह मानवीय सभावना-बहत्तर आध्यात्मिक चेतना में पदान करने का प्रेरक 


Ns 


धारम्भ-वोघ नहीं मिला जो सच्चे सौन्दर्य-प्राण कवि को चाहिए ।” 


मानते हैँ । इस दर्शन को थविकाधिक आत्मसात करना, जीवन की फ्रिया- 
भंकिया को इसी शान्त रिक और वाह्य सुन्दरता से भ्रालोकित करना आज के 
सास्कृतिक पुनरुत्थान का कतव्य होना चाहिए । किन्तु हमें यह कहते हुए ढ.ख 
को अनभति हो रही है कि अपने जिस उद्देश्य को उन्होने इन प्तियों में स्पष्ट 
किया है वह उनकी कविताश्रों में नहीं पाया जाता | उनमें सौन्दंये की जिज्ञासा 


जो नहों तुमने दिया अब तक मुझे मैंने सहा सब, 
नास की तपती ज्िलाध्रों में जला, पर कुछ कहा कब | 
तृप्ति में ञ्राकण्ठ उमड़ी इबती थी मृगशिर! जब, 
भाग छाती में दवाए झी रहा में देवता ! तब ' | 
तुम पिपासा की वुफेन का एक क्षणदे दो न मुझको ! 


७ 


एक कण दे दो न मुझको ! 

ईष काव्य-पंक्तियों में नारी-ल्प का सौन्दर्य चित्रण है किन्तु बहु अमिश्चित 
गही है । उसके साथ एक उद्देश्य की वात रख दी गई है और वह है नर का नारी 
के प्रति सहज आकर्षण । ग्रतः पे शुद्ध श्वृंगार का चित्रण नहीं है, उस श्युगार 
मे भी उपयोगिता ढूंढ़ी गई है । णायावादी कवि इस पद्धति से दूर रहे हैं । 
उति के माध्यम से उन्होने आह के मांसल सोन्‍्दर्य का चित्रण किया है किन्तु 
उस ह Uo ब आरोपित नहीं की गई है । यह वेधक्तिकता 
र 


त सच tri | जात 
का प्र ही रजो अचल भू ४उब्नके | क्र. बे अस्व कवियों पाया [ 
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है । इसके, वास्तव में, कुछ कारण भी रहे हैं । दि कविता हे Mes | 
बत्ति है प्रेम । यह प्रेम स्पष्ट रूप से लौकिक है और लौकिक र र स 
होता है। प्रेम के संयोग रौर वियोगजन्य उल्लास, पीडा, उदासी, असन्तोष | 
ग्रादि का सघन स्वर इन .कविताशओरों में मुखर हुआ है। परिस्थिति, अनुभव, | 
संस्कार आदि के अनुसार कवियों के स्वरों में भिन्नता अवश्य है किन्तु मूलवृत्ति 
में अन्तर नहीं है। इनका प्रेम किसी लोकिक सोन्दय-ञ्रालम्बन पर ठहुरा होने 
के कारण अधिक मूर्तं रूप घारण करता है । चूंकि प्रेम लौकिक है, प्रत्यक्ष है, - 
इसलिए उसका उल्लास यर व्यथा भी बहुत मूर्त और स्पष्ट है। 
अंचल के काव्य की यह एक केन्द्रीय भाव-सम्पत्ति है । इस केन्द्रीय संपत्ति 
के चारों ओर प्रकृति, समाज, यथार्थ, प्रगति, प्रयोग आदि के उपकरण सज हुए 
हैं, किन्तु वे स्वयं भ्रलं कार्ये न होकर श्रलंकार हैं क्योंकि उनका कार्य इसी न 
भाव-राशि का वद्धंत करना है। यही कारण है कि अंचल मुख्यतः स्मृतियां 
गायक रहे हैं। उनकी दा र पृष्ठभूमि में है विनष्ट सौन्दर्यं जो घोर | 
जिक अनुभूति का परिणाम ह्‌। 
हे सै तात्पर्य साहित्य का काव्य के अन्तरंग से है, जिसे एक प्रकार! 
' की कविता की आत्मा कह सकते हैं । मानवीय अन्तःकरण में अनेक भाव- 
` नाग्रों का एक समूह सदैव हिंल्लोलित रहता है। इस भाव-समुद्र में अनेकानेक - 
लहरियाँ उठा करती हैं, परन्तु सभी क्षुद्र और क्षणजीवी भावनाएँ रस नहीं बन 
पातीं । जो भावना स्थायी, मूलभूत और व्यापक होती है वही परिपुष्ट होकर 
' साहित्य की मूल चेतना का निर्माण करती है । र 
अंचल के काव्य की मूल चेतना यही है जिसका हम अभी ऊपर वर्णन कर, 
आए हैं । इस दृष्टि से कि का भावपक्ष अद्भुत समृद्धि से संपन्‍्त और उनतत 
इसमें सदेह नहीं । 
प्रन ४--कलापक्ष के सुनिरिचत प्र तिमानों के श्राघार पर रामेरवर शक्ल 
अंचल' फे काव्य को समोक्षा-परीक्षा कीजिए । 
अथवा न Es 
रामेदबर शक्ल 'अंबल की अ्रभिव्यंजना-कला पर एक वस्तृत निबः | 
लिखिए योर कला के मूल प्रतिमानों पर उनके काव्प का विश्लेषण की ! 
उत्तर--कला का उद्गम सौन्दर्य की मूलभूत प्रेरणा से हुआ है। ' 
स्पष्ट ही कला की निर्मित में कलाकार को एक विशिष्ट घ्रानन्द की उप be 
होती है । साहित्य के संदर्भ में विचार करें तो कहना होगा कि साहित थक. 
काव्य का अन्तरंग उसका बोधपक्ष भ्रथवा भावपक्ष है और बहिरंग कली ws 
कलापक्ष को हम दूसरे नाम ग्रमिव्यंजना से भी अभिहित कर सकते ६! | 
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एक शरोर ग्रन्तरंग पक्ष साहित्य की भाव-समृद्धि का द्योतक है वहां वहिरंग पक्ष 
उसके नयनाभिराम रूप-भ्राकार का । कलापक्ष को सामान्यत: भावपक्ष से 
स्वतंत्र और अधिक श्रमसांध्य माना जाता है। परंतु यह वस्तुतः कवि के 
व्यक्तित्व और उसके मन: संगठन से अनन्यत: सम्वन्धित है। कवि में व्यक्तित्व 
की विभिन्नता से ही कलापक्ष में विभिन्नता थरा जाती है । इसका मूल कारण 
यह है कि रुचि-वँचित्र्य ग्रौर दृष्टिकोण की विलक्ष णता के आधार पर कोई 
कवि छन्द पर वल देता है तो किसी को अंलकार प्रिय हैं, कोई रीतिवादी है 


योग हो जाता है। इस प्रकार चस्ठुतः भावपक्ष से स्वतंत्र कलापक्ष की कोई 
' स्थिति है ही नहीं । 

._ कलाएं अनेक हैं, परन्तु कला का ध्येय सर्वत्र एक ही है-- सौन्दर्य का अनु- 
सचान अथवा रसानुभूति। श्रत: सौन्दर्य के अनुसंधान में प्रत्येक कलाकार प्रवत्त 
होता है किन्तु उसके विभिन्न मार्ग उन्होंने भ्रपना लिए हैं और उसी के आधार 
पर उनके साहित्य के कलापक्ष की विविध विशेषताओं का निर्माण होता है । 
पद्य का कलापक्ष छन्दोवद्भता से आरम्भ होता है, क्योंकि ग्र नन्द की जो अनुभत्ति 
जयबद्ध कविता में हो सकती है वह लयहीन कविता में नहीं । मनुष्य के भीतर 
थान्दालन की जो मूल इच्छा है, उसकी तृप्ति छंद के द्वारा ही होती हुँ । प्रदीप्त 
भावना लयबद्ध श्रौर तालवद्धता का ही आश्रय लेती है । प्रकृति की योजना 


कला-योजना का जे हुसरा रूप काव्यगत शाब्द-योजना को लेकर है । 
पारिभाषिक शब्दावली में इसे शब्दालंकारों का उपयोग कह सकते हैं। उदा- 
हरण के लिए नाद-माधुये के निर्माण में अनुधास का कम महत्व नहीं है । 


र तथ्य है कि सौन्दर्य-वद्धि में थलकार निश्चित रूप से सहायक है और 
हे समुचित उपयोग से शान्यानुभूति सुसज्जित और प्रभावशाली बनती 


काब्य में स्पष्ट भ्रथंवोध की अपेक्षा सूचकता अथवा ध्वन्यर्थ घ 
था थे का अधिक 
हो क्योंकि शास्त्रीय विवेचन में जिस स्पष्ट प्रतिपादन की आवश्यकता 
अधिक र काव्प से भिन्न वस्नु है । इसी प्र कार अभिवाथ की भ्रपेक्षा ग्पायार्थ 
परी और भाकर क होता है। का जहे जवकश्मः च्वि भी आता | 
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है । भाषा काव्य या साहित्य का व्यवहार-पक्ष है। लयबद्ध, नादानुकूल, ग्रालं- 
कारिक एवं व्यंजक भाषा श्रादंश काव्य भाषा है। व्यक्ति के मनस्संघन एवं 
स्वभाव का परिणाम ही उसकी भाषा-शंली है। श्रतः भाषा-शैली में व्यक्तित्व 
का सम्पूर्ण प्रकाश है । भाषा का साम्य उसकी व्यंजना-शक्ति में ही है। 
इस आधार से कलापक्ष पर किसी कवि के काव्य का परीक्षण करने के 
लिए जिन सुनिश्चित प्रतिमानों की स्थापना की जा सकती है वे इस प्रकार 


२. दाब्द-पोजना । 
३. व्यंजना-शक्ति । 
४. अलंकार । 
५, चित्रबंध प्रोर विम्व-योजना । 
. भाषा । म 
जा हम इन सव के आधार पर शुक्ल के काव्य का विश्लेषण करेंगे। _ 
१. छंदोबद्धता और लयविधान--छायावादी युग में छंद-योजना के क्षेत्र 
में अनेक प्रयोग किए गए । इस संदर्भ में महाकवि निराला का योगदान सदव 
स्मरणीय रहेगा। उन्होंने नूतन छन्दों का आविष्कार तो किया ही, मुक्त छन्द 
का भी प्रवर्तन किया। पंत ने मात्रिक छन्दो की श्रनेकविध संयोजनाग्नों से नए- 
नए छन्द-वंधों की रचना की । इसका पर्याप्त प्रभाव श्री रामेश्‍वर शुक्ल 'अ 
पर पड़ा है। उन्होंने अपने काव्य की रचना छन्द के वन्ध में भी की है भर 
मुक्त छन्द में भी । छन्दोवद्ध कविताओं में भावनाओं के व्यक्तीकरण के 
झाधार पर विविध छन्दों को चुना गया है जिनका भावना का श्रमिट प्रसार 
है ही, कला का अभिराम संयोजन भी हैं। एक छन्दोवद्ध योजना का परे 
अ्रध्ययत कीजिए :--- 
है अगम चेतना की घाटी, कमजोर बड़ा मानव का सन; 
ममता की शीतल छाया में होता कटुता का स्वयं शमन ! 
ज्वालाएँ जब घुल जातो हैं खुल-खुल जाते हैं मुंदे नयन, 
होकर निमंलता में प्रशान्त बहता, प्राणों का क्षुब्ध पचन । 
संकट में यदि मुका न सको, भय से कातर हो मत रोओ ! 
यदि फूल नहीं बो सकते, तो काँटे कम-से-कम बोश्नो ! 4 
` इस छन्द में साधारण रूप से सोलह मात्राओं के पश्चात्‌ विराम है म | 
यह तो ग््ययन की बड़ी ही स्थूल प्रक्रिया है। सूम रूप से हम देखे ती दे | 
ज्ञात होगा कि इस छन्द का भाव की गति से श्रद्भुत सम्बन्ध है । हा | 
पंक्तियों को यदि इस प्रकार विराम देते हुए पढ़ें तो "भाव तो स्पष्ट ही | 
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रूप में ही पाया जा सकता है। 

ग्रन्त में कहना होगा कि निराला ने निश्चय ही इस नवीन छंदे और 
उसके सौष्ठव से हिन्दी काव्यं को सुदृढ़ एवं समृद्ध किया है। “राम की 
शक्ति पूजा” और 'तुलसीदास' के छन्द निराला को मौलिक शिल्पकला के 
अद्‌भुत निदर्शन हैं। उन्होंने परम्परागत छन्द-योजना को संकीणंता से निकल 
कर अपने काब्य में छन्द-विषयक अनेक प्रयोग किए। कई जगह उन्होने 
परम्परागत छंदों में थोड़ा परिवर्तन करके तथा कहीं दोया दोसे ग्रधिक 
छुन्दों का योग करके कवि ने उनके स्वरूप का परिवर्तन ही कर दिया है। 
छन्द-योजना में भी उनके व्यक्तित्व की विराटता और बन्धनहीनता के दर्शन 
होते हैं । छंद-योजना में शिल्प की प्रोढ़ता, परिष्कृति तथा विविधता श्रायन्त 
विद्यमान है । 

प्रशन ४--निराला के 'तुलसीदास' को रस-योजना का विवेचन करते 
हुए उसके भ्रंगीरस को स्पष्ट कीजिए । 

साहित्य शास्त्र में रस शब्द का प्रयोग काव्यास्वाद भ्रर्थात्‌ काव्य के श्रानंद 
के लिए हुआ है। ग्राचार्य भरत ने रसों का विवेचन नाटक के संदर्भ में किया 
था और उनके परवर्ती रुद्रभट् श्रादि श्राचायों ने उसका श्रनुसंघान काव्य के 
संदर्भ में किया । बैसे तो नाटक गोर काव्य में साहित्य को दृष्टि से कोई भेद 
नहीं है, कितु मोटे रूप से नाटक को हृश्यकाव्य और काव्य को श्रव्यकाव्य 
कहा गया है । भरत का कथन है कि विभाव, अनुभाव ग्रोर व्यभिचारी भावों 
के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भरत के इस सूत्र को विद्वानों द्वारा 
की गई विस्तृत व्याख्याम्रों में से अभिनव गुप्त की व्याख्या के झाधार पर 
काव्य प्रकाशकार मम्मट ने कहा है कि लम्बन विभाग उद्बुद्ध, उद्दीपन से 
उद्दीप्त, व्यभिचारी भावों से परिपुष्ट तथा ग्रनुभावों द्वारा व्यक्त हृदय का 
स्थायीभाव ही इस दशा को प्राप्त होता है । 

कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि काव्य पढ़ने, सुनने या अभिनय देखने 
पर विभावादि के संयोग से निष्पन्न होने वाली श्रानंदात्मक चित्तवृत्ति ही 
रस है। रस वास्तव में एक प्रकार की विलक्षण, अलौकिक एवं यनिर्वंचनीय 
भ्रनुभृति है जो लोक-व्यवहार से भिन्न है ग्रौर केवल ग्रानंद देती है। इसका 
भ्रास्वाद ही किया जा सकता है :--- 
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क्या कहते छम-छम तरुग्रों से छन-छन गिरती ब्‌ दों के स्वर | 
हर कर दाह घरा का क्या कहती उमड़ी हरियाली फर-भार॥। ज 
इन दो उदाहरणों में 'मलाझल', “छमछम? और "भझर-झर' शब्दां को 
योजना परिलक्षणीय है। 'फलाझल' शब्द की व्यंजना इस ग्रथ की सिद्धि में 
सहायक है कि आकाश से निरतर वर्षा हो रही है और उसका सुमधुर शब्द , 
कानों को सुखद प्रतीत हो रहा है । “छम-छम' शब्द वायु के थपेड़ों से हिलते 
हुए वक्षों की ग्रथं-व्यंजना कर रहा है और 'झर-झर' से सुगन्ध के भूमि पर 
गिरने से भ्र्थ-सिद्धि हो रही है । सर्वत्र तत्सम्बन्ध विम्वों का निर्माण हो जाता 
है। 
आब दूसरा उदाहरण ले-- 
बन्द करो दूकान द्रोष की, भ्रन्मायी हत्यारो, 
दुनिया को घायल किस्मत को झर अधिक मत सारो । 
स्पष्ट ही, 'द्वेष की दूकान' कहने से जिस श्रभिमत अर्थ की व्यंजना हो रही है 
वह मात्र 'हेप' कहने से नहीं हो सकती, 'ेष की दुकान” कहकर कवि ने इर 
र्थं की सिद्धि की है कि निरंतर द्वेप को संसार में फैलाया जा रहा है। जिस 
प्रकार एक दूकान से वितरित कोई विषाक्त भोज्य-पदार्थं अनेक व्यक्तियों की 
मृत्यु का कारण बनता है उसी प्रकार द्वेष से दुनिया का सहार किया जा रही 
हैं । मात्र 'द्वेष” शब्द की योजना से यह अ्र्थ-सिद्धि नहीं हो सकती थी । 

३. व्यंजना-शक्ति वाच्यार्थं ग्रौर व्यं्यार्थं का भेद साहित्य के | 
के लिए स्पष्ट ही है । वाच्यार्थं में कल्पना का श्राश्रय नहीं होता । एक सीधी 
सी बात को सीधे-से शब्दों में कह दिया जाता है। ग्रतः शर्थ में वाका कीदृ 
से कोई चमत्कार निहित नहीं होता । किन्तु जहाँ कोई एक वाक्य शब्दो 
प्रसिद्ध प्रथं को छोड़कर किसी ग्न्य भ्रर्थ की व्यंजना करता है वहाँ ध्वन्यथ की क्‍ [ 
सिद्धि मानी जाती है। 'प्रमिघा' और 'लक्षणा” को छोड़कर यह | 
काये है जो ध्वनि की एक विशिष्ट प्रक्रिया से सिद्ध होता है। यहाँ एक उश | 
हरण इस संबंध में प्रस्तुत किया जाता है--- 
. _ जब घर का हो दीप बुझ गया, नभ के तारे की क्या आशा ? पढ f 
इस पंक्ति में साधारण अर्थ भ्रथवा वाच्यार्थं मात्र प्रसिद्ध दीपक से सब. | 
किन्तु व्यंजना के भ्राश्नय से किसी योर अर्थ की ही सिद्धि होती हैं । व पर| 

हम व्यंग्यार्थं की संज्ञा देंगे। वह ग्रथ संयुवत है किसी ऐसे व्यित से जिस ई 
किसी ग्न्य व्यक्ति की समस्त जीवनाकांक्षाएँ केन्द्रित हैं। इस प्रकार गहा i] 
पंक्ति दीपक का अर्थ नहीं बल्कि किसी प्रिय व्यक्ति का अर्थ दे. "ब 
कहा गठा. है .राएदाकहाहलमे उतनी व्यं्रार्छक् ऽमे दीः है. । 
तत्व के पोषण से ग्र्थ-गोरव की सृष्टि होती है । कवि अंचल 
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योजनाओं से अर्थ-गौरव की सर्वत्र सिद्धि की है और कला-पक्ष व भावपक्ष को 
37 उदात्त धरातल पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है । 

४. भ्रलंकार-छायावादी युग में भ्रल्लकार के क्षेत्र में नवीन दृष्टि का 
उन्मेष हुआ था। इस युग में अलंकार और ग्रलकार्य का स्थूल भेद द गया 


बिशेष द्वार हैं। वे वाणी के हास-अश्रु, स्वप्न-पुलक, हाव-भाव हुँ ।' भाव यह 
है कि इस युग के कवियों ने ग्रलंकार को अभिव्यक्ति का श्रभिन्न अंग मानते 
हुए काव्य के साथ उसके भ्रन्तरंग सम्बन्ध की स्थापना की । इसलिए हिन्दी की 
` इस समय की कविता में भावाभिव्यक्ति की नूतन भंगिमाशों का ग्रनुसंघान 
किया गया। 
विविध श्रलंकारों में कवि अंचल को रूपक अलंकार विशेष रूप से प्रिय 

है । हम देख चुके हैं कि नाद-सौन्दय के लिए शब्द-योजना के प्रसंग में कवि ने 
अनुभास का आश्रय लिया है किन्तु न्तत: है तो वह शब्दालंकार ही। अर्थालंकार 
में जो चमत्कार निहित रहता है वह शब्दालंकार में नहीं होता । शब्दालंकार 
कवि की कला के कौशल से सम्बद्ध है जो उसके कुशल शिल्पी होने का 
द्योतन कर सकता है किन्तु भ्र्थालंकार का संबंध कवि के भाव जगत से होता है 
और इस बात का ज्ञान कराता है कि कवि की hs है। कहा 
जा चुका है कि ग्रर्थालंकारों में कवि को रूपक अलंकार विशेष रूप से प्रिय है । 
यहाँ इसके कुछ मनोरम उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं-- 

ग्राज में कुछ अ्नमनो हू! : 

में घरे गीत को मिटती कथा-सी ग्रनमती 

आज जेसे रिक्तता निधि बन गई मेरी प्रणति की 

राज जेसे व्यर्थथा ग्रभिव्यक्ति है मेरी अगति की 

है भ्रखंडित वर्जना ही शासिका भ्रवरुद्ध सतिको _ 

इस उदाहरण में रूपक अलंकार का बड़ा ही मनोहर प्रयोग हुआ है । 
जीवन की व्यर्थता पर श्रगतिमय अभिव्यक्ति और अखंडित वजचा पर अ्रवरुद्ध 
मति का आरोप देखते ही त । इसी प्रकार अन्य अनेक प्रलंकारों का भी 
हृदयग्राही प्रयोग कवि ग्रचल ने किया हं । 

५. चित्रबन्ध ग्रौर बिम्ब-योजना--कविता और चित्र का ्रत्यन्त्‌ व्यापक 
सम्वन्ध होता है । वह कविता ही क्या, जो कथ्य र साकार-रूप में प्रस्तुत करने 
में समर्थ न हो । छायावादी युग में हिन्दी टा में चित्रात्मकता का झभूतपूर्व 
विकास हुन / जित्नका पंकज -में॥. ऋहलिमुल आ्रीउ हवै और उसके 
अथ-गौरव की सिद्धि होती है । यहाँ इस प्रसंग से संबद्ध कुछ चित्र प्रस्तुत किए 
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जा रहे हैं--- 
ज्योति-चंचल आरती-जंसी ध्वनित हो थरथराती, :: जज 
देर तक सुनती रही में वाग्विहीना .स्वर तुम्हारा । 


थान गाने फे लिए मुझसे तनिक आग्रह तुम्हारा, 


[| 
लग रहा था पर मुझे में एक क्षण भी रुक न सकती । 
प्रेरणा से गति-सुमन्त्रित था विवश यह गीत सारा, 
छोड़कर मन्दिर निकल आई--रही पुञ्जा ग्रधूरी। 
इन काव्य-पंक्तियों से चक्षुओं के सम्मुख जो एक चित्र उपस्थित हो जाता है 
वह इस प्रकार है कि मन्दिर मं दीपक में जलती हुई ज्योति से श्राराध्य को 
आरती उतारी जा रही है और ्राराधक शरारती उतारते समय मंत्रों का उच्चाः 
रण कर रहा है। ॒ 
इस युग के कवियों की विम्व-रचना अत्यंत बैविध्यपूर्ण एवं रमणीक हैं। 
विम्वों के समस्त प्रकार-भेद इस युग के काव्य में प्राप्य हूं । ऐंद्रिय बिम्बो में 
¦; चाक्षुष बिम्ब को सर्वाधिक ग्राह्य कहा गया है। कवि अंचल के काव्य से यहां 
विविध विम्वों के उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं-- 


चाक्षष-बिम्ब-- 


दिल सें किसका दीप जलाए मोन खड़ी है यह पनघट पर, j 
सांझ.हुई, पथ देख रही है ।कसका भरे दृगों को गगरी। | 
कहीं पेट को श्लाग बुझाने गये पिया तज इसको नगरी, 

बीते कितने वर्ष इसे यों पथ पर अपनो रंन बिछाते। | 
गाज खुलो ग्रांखों में इसको जसे कोई स्वप्न न ग्राते। | 


गत्यात्सक बिम्ब--- 


भीग चला संध्या का दामन, थक सागर-पक्षी श्रकुलाया, 
संगीहीन गगन में उड़ते-उड़ते श्राज झन्धेरा छाया । es 
स्पष्ट है कि कवि ग चल के काव्य में अनेक प्रकार के सुचारु व 2 | ' 
प्रयोग हुआ है । यह उन पर छायावादी कला और अभिव्यंजना-शँली के पई हु 
प्रभावों का द्योतक है। एक सम्मान्य आलोचक के शब्दों में, “छायाव [दी की || 
काव्य-फलक प्रकृति के ग्रसंख्य सृक्ष्म-तरल, रंग-भास्कर, विराट्‌ ग्रौर ps * 
बम्वों से जगमग है । प्रकृति के समस्त रम्य उपकरण--पश्राकाश, चर ४. | 
तारागण, ग्ातप य्रादि ग्रपने-अपने रूप-रंगों का वैभव लिए कवि-कल्पना ह | 


संकेतों के साथ जाज्ग०उनतेतैं \०निदनप-हीी शुनल केतक रुक के पी भी विशे 
प्रचुर हैं, प्राप्य हैं जिनका महत्त्व रक्षय है । | 


ts 


+ 
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६. भाषा रामेश्वर शुक्ल 'भ्रंचल' के समय तक खड़ी वोली का काव्यो-- 
चित परिष्कार हो चुका था। आधुनिक जीवन की अभिव्यक्ति का प्रभावी 
माध्यम बनाने के लिए जिस भाषा का विकास पिछले वर्षों से किया जा रहा 
था, उसे काव्य-भाषा के रूप में इन दिनों पूर्णतः प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुको थी। 
अचल एक सुधी कवि के रूप में उससे ग्रप्रभावित नहीं रह सकते थे । उन्होंने 
स्वय अपने काव्य-संकलन “भ्रधुनिक कवि' की भूमिका में यह स्पष्ट घोषणा कीः 
है, “छायावादी कवियों की भाषा का ऋणी मैं अपने को ग्राज भी मानता हूँ ।” 
यहां एक उदाहरण देकर यह बात समभाई जा रही है फि उन्होंने भ्रपने प्रारं-- 
भिक काव्य में छायावादी भाषा का कहां तक प्रयोग किया है-- 
एक-एक विहगी ने जब पहना ककुम का बाना, 
जब कुछ प्रथम-प्रथम आकुल हो पुलक-समं पहचाना । 
कितनी वन-कन्याओं ने जव नव-नव यौवन पाया, 
कितने पंछी गह सिधारे तज सौरभ की माया । 
' उधर नोप-द्राक्षा-कूजों में स्वणं-सेघ घिर श्राए, 
इधर नीड़ में नग्न माधुरी देख विहग भरमाए । 
यह रामेश्‍वर शुक्ल “अंचल' की प्राथमिक कविता्रों में से एक कविता है” 
जिसे उनके काब्म-संग्रह “मधूलिकाः में संकलित किया गया है । उस समय तक 
भी कवियों,के सिर पर छायावादी कविता का जादू बोल रहा था । इस उदा- 
हरण में 'विहगी, 'कूकुम' 'पुलक', 'सौरभ', 'नीप', 'स्वर्ण-मेघ', आदि शब्दो 
की योजना निःसंशय छायावादी प्रभाव से ही हुई है । इन कोमल-मधुर शब्दों में 
कवि को छायावादी सौंदयं-दृष्टि का ही विस्तार हुआ है आर उसके काव्य कोः 
अनन्त मधुरिमा का मंडन प्राप्त हुआ है । .. | 
किन्तु अंचल एक संघि-काल के कवि हैं। . छायावाद युग समाप्त हो रहा 
था और प्रगतिवाद व प्रयोगवाद अपने पैर जमाने में लगे. हुए थे । शिद्धान्त में' 
इन वादों का कवि-वर्ग छायावाद और उसके काव्य-शिल्प का विरोधी था, 
परन्तु व्यवहार में उसके प्रभाव को अप्रत्यक्ष ख से ग्रहण करता चला जा रहा 
था । साथ ही काव्य-शिल्प संबंधी नवीन दृष्टिकोण का अनुसरण भी ये कवि-- 
गण कर रहे थे। फलतः एक नई समन्वयशील भाषा का निर्माण इस युग? 
में हुआ । 'झचल' के काव्य में भाषा के स्तर पर यह विशेषता भी पाई जाती” 
है। सबसे पहले इसके कारण पर विचार कर लें। इन कवियों का वास्तव में 
यह कहना था कि छायावादी कविता जन-सामान्य की भाषा नहीं है। जन- 
सामान्य की भावनाओं को अ्रभिव्यक्ति देते के लिए जन-सामान्य को भाषा का 
भी व्यवहार हमें करना पडेगा । फलतः लोक-प्रचलित भाषा का प्रयोग भी इनः 


कवियों ने किय और शतिक 'देशी'विंदेती शर्क भी उनके! काण्छ्मेशव््रचहृत होने: 
gs 
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लगे । उस समय तक जन-सामान्य की भाषा उर्दू से बहुत अधिक प्रभावित 
“थी | इस वर्ग के अ्रनेक कवियों ने उन्हें भी अपनाया और इस प्रकार एक नवीन 
-काव्य-भाषा का निर्माण हुआ जिसका एक उदाहरण हम 'ग्चल' के काब्य से 
"ही यहां प्रस्तुत कर रहे हैं--- 
दुनिया को मत और श्रधिक कुत्सित बदशबल बनाओ, 
कड़क रही बिजली को भू पर ओर न अ्रधिक गिराओ । 
मानव के विभक्त मन में संदेह-घृणा मत ढाली ! 
ग्रो हिसा फे सौदागर, प्रपनो दकान उठा लो ! 
प्रंचल के काव्य में तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी शब्दों का समान स्प 
मसे व्यवहार हुआ है। ग्रथिक स्पष्टता के लिए हम चाहें तो कह सकते हैं कि 
अचल के पूर्ववर्ती काव्य में तत्सम ग्रौर तदभव शब्दों का भ्रधिकांश व्यवहार 
हुआ है किन्त्‌ उनके परवर्ती काव्य में उपयूक्त सभी प्रकार के शब्दों का समान 
व्यवहार हुआ है । यहाँ कुछ सम्पूर्ण उदाहरणों के माध्यम से पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकार 
के शब्दों का निदशंन किया जा सकता है :--- 
(क) तत्सम शब्द : . 
१. जव परिमल को अ्रमराई में सलय पवन कुछ वोला । 
२. तृप्ति में आकण्ठ उमड़ी डूबती थी मृगशिरा जब । | 
इन पंक्तियों में मोटे शब्द तत्सम हैं। इसी प्रकार “अंचल' के काव्य में 
“तृण', 'शिशिर', 'कल्प', 'तमित्ना” “चतुदिक', 'पाण्डु', 'संसृति', 'रंध्र। ष 
'तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। 
(ख) तद्भव शब्द :--- 
१. तुम बड़ी मीठी भरी चेती सितारों की कहानी । 
२. फागुनी निशि के नशे में नीम-सी पलक झुका कर । 


इनमें मोटे शब्द तद्भव हैं क्योंकि इनका विकास सीघे संस्कृत से ह | | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


_ 


„खेत, “पत्ता, “रात” श्रादिश्रनेक प्रचलित तदभव शब्द इनके काव्य दि | 
20 वेसे भी काव्य में आनुपातिक दृष्टि से इन्हीं शब्दों की संख्या भ" | 
| FT 
:(प) देशी शब्द :-- 
१. सूखी नहीं मानवता के रूख पर जो श्रभी। . 
२. अपराध यही था-जव मैक कलबरिया से उन्मत्त पिए । 
३. इस रोंद-रांद में टूट गई बेहोशी, वह यों चिल्लाई । र्न | 
इन पंक्तियों में 'रूख', 220 था', रद हु उमे न ब्द देशी र ह 
वीर लोकप्रेचलित शैब्दी क व्यवहार भी “अचल ड परवती काव्य में. ही ९ | 
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(घ) विदेशी शब्द :--- 

के उर्दू कविता का कवि अंचल पर वहुत प्रभाव पड़ता है। पने एक वक्तव्य 
में वे कहते हैं, “कल्पना की प्रधानता ने मेरे मन में शब्दों के प्रति ऐसा मोह 
उत्पन्न कर दिया था जो कभी-कभी कवित्व को नष्ट कर देता था । पर मैं 
चहुत जल्द इस इन्द्रजाल से निकल भागा । इसका आंशिक श्रेय मैं उद कविता 
को देता हूं जिसे पढ़-पढ़ कर मैंने जीवन के प्रति अधिक ठोस और पुट दृष्टि- 
कोण श्रपनाया है ।” 

इस सम्वन्ध में आचाये नंददुलारे वाजपेयी का मत भी परिगणीय है । 
अपनी पुस्तक “हिन्दी साहित्य : बीसवीं शताब्दी' में वे लिखते हैं--"कुछ लोग 
संभव है, यह भी कहने को तयार हों कि अंचल ने छायावाद के साथ वही 
सलूक किया है जो लखनऊ के ह्वासकालीन कवियों ने पूव॑वर्ती उदू कविता के 
साथ किया था । खुमारी, मादकता और उत्तेजना ही उसकी देन है ।” 

इस कथन के विषय में संशय नहीं है। इसी प्रभाव के कारण अंचल के 
परवर्ती काव्य में उई में प्रचलित अनेक देशी-विदेशी शब्द आ गये हैं । कुछ 
उदाहरण :- ` 

१. उन ज॒ल्मों की याद न पूछो ? 

२. देती बांध फटे दासन मे । 

३. देखती अपना आदमखोर मकान । 

'बदशक्ल' 'सौदागर' 'दुकान! 'कफन' 'सजा' आदि अनेक पून 
शब्द इनके काव्य में मिलेंगे । ग्रंग्रेजी के भी कुछ शब्द प्राप्य हैं। कंवल एक 
उदाहरण देते हैं :--- 

पुल पर गुजरे इन्जन का गहरा घुआं निराशा-सा छाया । 

कुछ शब्दों का कवि ने स्वयं भी निर्माण किया है। एक उदाहरण 

लीजिए :--- 


मैं मिली तुमसे-सुजेता से स्वर्यं माया मिली हो । रे 

कुशल शिल्पी नवीन शब्दों का निर्माण भी करते है | छायावादी कवियों 
में पन्त ने यह काम किया था। यहाँ प्रंचल द्वारा व्यवहृत शब्द 'सृजेता का 
अर्थ सुजक से है। व्याकरण के नियमों के गाधार पर यह शब्द नहीं बनाया 
जा सकता किन्तु अर्थ की दृष्टि से वही गांभीर्य इस शब्द में भी है। _ 
कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कवि अंचल प्रभूतपूर्व कला-शिल्पी हैं। 
उनके काव्य में कला का नयनाभिराम संयोजन है जो उनके युग के बहुत ही 
जी, कवियों,क्षें,परिलक्षित होता, है dollection. Digitized by eGangotr 
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घ्रइन ५--छायावादोत्तर कवियों में श्री रामेशवर शुक्ल अंचल के काव्य 
का मूल्यांकन कीजिए । Oe 
उत्तर--छापावादोत्तर काँवयों में, छायावाद की मूलभूत प्रवृत्तियों से 
प्रेरित काव्य-रचना करने वाले, उदयशंकर भट्ट, भगवतीचरण वर्मा, उपेन्द्रनाथ 
अइक, नरेन्द्र शर्मा, केदारनाथ मिश्र 'प्रभात', 'श्रचल' रादि के नामों का 
परिगणन किया जाता है । इनमें से अनेक कवि तो साहित्य की अन्य विघाग्रो 
में ही लोकप्रिय हुए । उदाहरण के लिए उदयशंकर भट्ट थौर उपेन्ट्रनाथ श्रइक 
नाटकों के क्षेत्र में श्रौर भगवतीचरण वर्मा उपन्यास के क्षेत्र में । वाकी रहे 
नरेन्द्र शर्मा, 'प्रभात' और 'ग्रंचल'। इसमें नरेन्द्र शर्मा तो अपने यौवन काल में 
ही स्वयं को क्षयशील कवि कहने लगे थे । “प्रभात” की काव्य-धारा क्षीण ही 
बनी रही । शेप रहे हमारे विवेच्य कबि श्री रामेश्‍वर शुक्ल अंचल । अंचल सन्‌ 
१९३८ से लेकर अभी तक सजग ही बने रहे हैं और इस काल में उनके “मधूलिका, 
“ग्पराजिता', 'किरण-वेला', 'करील', 'लाल चूनर', 'वर्पान्त के वादल”, 'विराम 
चिन्ह, प्रत्यूष की भटकी किरण यायावरी' आदि प्रकाशित हुए । अतः उनकी 
काव्य-घारा निरन्तर गति से प्रभावित रही है । [ 
अपने पूर्ववर्ती काव्य में रामेशवर शुक्ल 'ग्रंचल' छायावादी कवियों और 
उनके काव्य से प्रभावित रहे किन्तु यह प्रभाव ग्रात्यंतिक रूप से उन पर 
नहीं पड़ा है। इस संबंध में उन्होने एक स्थात पर लिखा है :---स्वच्छद 
भाव-विहारिणी कविताएँ उप्त समय मेरी कल्पना पर मंडराया करती थीं । 
उनमें घड़कने वाली सौन्दर्य चेतना का मैं अनुभव करता था । भीतर-भीतर मैं 
उसी में घुला करता था । लगता था कवि मेरे हृदय की बात कह रहा हत 
****-“इसके वाद पंत जी की कविताओं के प्रति मेरा अनुराग तीन्रतर होता 
. गया थक ।-°-**उनकी अधिकांश कविताएँ जंसे मेरे मन में बसे सपनों के जाई- 
लोक को साकार किए देती थीं ।""'--- सुकुमारता, सुपमा श्रौर रूप-माधुरी के 
ऐसे ही चलचित्र मेरे नेत्रों के सामने भी तो मंडराते थे ।” 

किन्तु वाद में कवि को लगा कि यह मादक प्रभाव स्वयं काव्य-चेतन 
के लिए हितकर न होगा । ठीक है, मौलिक भाव-राशि का स्वामी क्वि प्रभाव 

का बोभ ढो भी कव तक सकता था ? उसे प्रतीत हुआ कि छा 


ओर अपने काव्य में मूर्ते व माँसल उपकरणों को अपनाया । 


हारिक उप्नप्नोगित्ता का हा h ङ्ग | हु ® idedRlVEarBo प्रथार्थ से : 
सम्बन्ध इस दर्शन का है उतना किसी श्र र र । अतः के 


कविता में अनुभूति-शून्यता का दोष है। वह भ्रनभूति, जिसका सम्बन्ध सो | 
और यथार्थ से होता है। फलतः कवि ने प्रमृर्त उपकरणों को तिलांजलि ९ ` | 


समय की प्रावश्यकतानुसार कवि ने श्रनभव किया कि माक्स वाद में का) 
वि लग 
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भग एक दशक तक माक्स के इन्ट्रात्मक fl 
उसने अनेक यथार्थवादी कविताश्रों का जत बे उ भर 
अकार है :-- 'शोषिता,' 'वह मजदर की अंबी लड़की, : be पि 
की वात, “नारी”, 'चलचित्र' रादि । इन कविताओं ई ८ ह. 3 है 0 दोपहर 
यथाथ का चित्रण किया है और 'सबकी समता' के सी की श्राकाँ 
तुफान यहां चलते जिनमें यौवन की नीव हिल जो 
अबकी a के सपने के पोछे कितनी जानें जातीं, 
है क भ्भी i व जिसके पीछे यह वलिदानों की धारा 
क ल साहा अ संघर्ष, हितों का निपटारा । 
i तो कवि ने माक्स वाद के सिद्धांतों की घोषणा कर दी 
में कवि ने र्‌ र शपत के संघप के मूल रहस्य को अपनी एक कविता ' री” 
'व न इप प्रकार कहा है :-- a 
धन के ग्रसम और अनियमित वितरण से | 
मानव द्वारा मनव के नारकीय शोषण से | 
ढु:ख-- गरीबी झौर बढ़ती बेकारी से द 
दा बधे, सड़ते विषमता के दाह से | 


किन्त इ मुक्ति चाहती हैं हम ! | 
र प म कवि को जीवन झौर काव्य की पूर्णता माक्संवाद में भी 
कहा, “एक दल "उसे उसकी सीमाओं का स्पष्ट ज्ञान हो गया। उसने | 
Ce तक माक्स के भौतिकवादी समाजविज्ञान रौर जीवन-दर्शन 
हड ` वना रहा । प्रगतिशील सामाजिक मूल्यों के लिए मैं उसका 
पदापंण करने न शु वह मानवीय संभावना-वृहत्तर आध्यात्मिक चेतना में 
को चाहिए ।” कर भरक झआारभ-वोध नहीं मिला जो सच्चे सौंदय-प्राण कवि | 
इस मूल चेतना ण्वि के इस वक्तव्य से लगता है कि वह सौंदर्य-प्राण कवि है ० 
प्रभावित हुआ सत्य के अन्वेपण में वह भ्ररविन्द के सांस्क्ृतिक सौंदर्यवाद से 6 
और प्रभाव ही ner का तो यह कहना है कि 'कवि सौन्दर्य की शक्ति । 
भी वह जीवन जो त्य को व्यक्त करता है। कवि प्रचारक नहों होता। फिरे | 
भत है कि ८% ° सबसे ज्यादा वदलता है।' इस आधार पर कवि का भी यह _ 
के कविता एक असीम सौन्दय-जिज्ञासा है। किन्तु यह भावबोध कवि 
40238. ने काव्य भें परिलक्षित नहीं होता। सौन्दय का क्षेत्र व्यापक है किन्तु 
पो भ्राचाय ष जेकांशतः उसके विपण्ण पक्ष को ही चित्रित किया है। इसलिए 
भुस्यतः पा रे वाजपेयी जसे क झालोचक ने यह कहा कि अचल 
शोय मी, विमहसो का गायक है।, इका कारण है 
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कवि का छायावाद और प्रगतिवाद की रेखाओं के चक्रव्यूह में फंस जाना। कवि 
के रूप में कवि अंचल की यही मुख्य सीमा है। फलतः अंचल वैयक्तिक गीतों 
के गायक बन गए हैं ओर उन गीतों में तृष्णा, दुःख, संवेदना, उत्तेजना 
प्रादि को उभारा है। 
जैसा कि हम कह चूके हैं, इस युग के गधिकाँश कवियों का विकास 
साहित्य की अन्य विधाओं में ही हुआ, कालम में नहीं हो पाया । फलतः उन्होंने 
काव्य का क्षेत्र त्याग दिया । कवि अंचल ने ऐसा नहीं किया | मूलतः वे 
कहानीकार थे। इस संबंध में उन्होंने लिखा है :---“मैंने साहित्य-सृजन का 
कार्यं कहानी से ही आरंभ किया था ।” झत: वे कहानी का श्रेय छोड़कर काव्य 
के क्षेत्र में प्रविष्ट हुए थे रौर अपनी इस प्रतिवद्धता के प्रति वे ईमानदार रहे 
हैं। जहां तक विविध परिबर्तनों की बात है, प्रत्येक सजग कलाकार उनसे 
प्रभावित होता रहता है। स्वर कवि पंत पर कितने प्रभाव पड़े --प्रकृति, 
सौन्दर्य, साम्यवाद, गांधीवाद, अरविन्द-दर्शन आदि । कवि अंचल भी इसी 
श्रेणी के कवि हैं। वे मूल सत्य के अनुसंघान में सदैव प्रवृत्त रहे हैं । इस संबंध 
में उनके समक्ष एक निश्चित दृष्टिकोण रहा है जिसे उन्होंने इस प्रकार प्रभि- 
व्यक्त किया है: | 
“यूरोपीय और अमेरिकन साहित्य में कविता की सामाजिक अनिवार्यता 
को लेकर बराबर वाद-विवाद किए जाते हैं। मैं जीवन के मूलभूत नैतिक मूल्या 
की भांति ही कविता को सामूहिक कल्याण और भौतिक संतत्व के 
प्रसार के लिए आवश्यक मानता हूं । वास्तविकता और जीवन की कुरूप 
यथार्थता को कल ही सत्य बन जाने वाले सपनों में परिगत करने में प्रेरक होकर. | 
वह स्वप्न और सत्य के वीच सेतु बनती है। Ee | 
_ यही अनुसंधान अंचल के काव्य का मूल रहस्य है। इसलिए उद. | | 
सौन्दर्यं के उस पक्ष को उद्घाटित करने का सर्वत्र प्रयत्न किया है जो मर्ग a 
व्यथित करता है, पीड़ा देता है । स्वप्न और सत्य के बीच उनकी कविता सवर्र | 
एक सेत्‌ का कार्य कर रही है । यह एक द्रष्टा कवि का कार्य ही हो सकता है! _ 
साधारण कवि इस कार्य को करने में समर्थ नहीं हो सकता, ग शिति क | 
अंचल में हैं । इसीलिए भ्राचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी ने रामेश्‍वर शुक्ल ब | 
के लिए यह कहा है :-- ञे 
. “रामेश्वर शुक्ल 'भ्रंचल ' नवीन हिन्दी काव्य का एक क्रां तिदूत है । में वाय ज 
ऋति का स्रष्टा भी कह सकता हें। *“*“क्रांति उसने की हैं, छायाबादी के | 
की मानवीय किन्तु अधिकांश आशरीरी सौन्दय-कल्पना के स्था I 
मांसल कृतियों द्वारा छाया वाद की सूकम उज्ज्वल मर्मेस्पणिता के बदले ४ है 


उगी : स! | 
जीवन्त जगतीः दाढा अपं जिक देल हव्त्ऽगा| चाल F | 


न 
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निश्चय ही, भाव और कला-_दोनों के क्षेत्र में कवि अंचल एक स्रष्टा केः 
रूप में सदैव स्मरण किए जाएंगे । 


व्याख्या भाग 


१०. मुक लग रहा '""-*'काटे न कटे (आज वरसते वादल”, पुष्ठ ७०) ।. 

असंग--्रस्तुत काव्यांश कवि श्री रामेश्‍वर शुक्ल “प्रंचल' की कविता 'ग्राज 
वरसते वादल दिन काटे न कटे” से उद्धृत किया गया है। इस प्रणय की भावना 
से संपूर्ण कविता ल ने अपने प्रिय की अनुपस्थिति में वर्षा से भीगे दिन में: 
व्यतीत किए हुए क्षणों को अभिव्यक्त किया है। कवि कहता है-- ` | 

व्याख्या--वर्षा के इस समय में ये जो ग्राकाश में काले-काले बादल छाए 
हुए हैं उन्हें देखकर मुझे यह अनुभूति होती है कि ये वादल नही हैं बल्कि मेघो 
के रूप में आकाश में तुम्हारी श्याम केश-राशि छाई हुई है। गरमी की ऋत में 
घरती तप्त हो जाती हैं और उस पर रहने वाला प्राणी व्याकुल हो जाता 
है। ऐसे समय में आकाश में छाए हुए वादल शांति प्र दान करने वाले होते हैं । 
यह देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे केश की छाया में गरमी से तप्त 
मेरा सिर शीतलता प्राप्त कर रहा है। 

वर्षा की ऋतु में मरमर ध्वनि करता हुआ पवन इधर-उधर बहता है। ऐसे 
समय में तुम्हारा सामीप्य यद्यपि मुझे प्राप्त नहीं है किन्तु मुझे ऐसा लगता हैः 
कि तुम i अत्यन्त निकटस्थ हो और तुम्हारी साँसों की वायु का स्पशं मेरे 
कानों में गूंज रहा है भ्रौर मैं उनके स्पर्श-सुख का श्रनुभव कर रहा हूँ । वर्षा 
भवेग से क्षीण नदियां भी अत्यधिक जल से सम्पन्न हो जाती हैं। यह देख-- 
९ मुझ यह अनुभव होता है कि मैं भी तृष्णा-रूपी नदी में अपने उदास मन 
को लेकर उतर गया हूं और उसमें तैर रहा हूं । तुम्हारा स्पर्शं चेतनाहीनः 
भाणियों को भी चेतना देने वाला है। उसकी श्रनुभूति से ही मैं नवीन जीवन पा 
रहा हु । तुम्हारी उपस्थिति में तो तुम्हारे आलिगन में बंध जाता था-+किन्तु, 
अनुपस्थिति में भी मुझे यही अनुभूति होती है । अर्थात्‌ जव-जब मुझे तुम्हारी 
सुधि आती है तो मझे यही लगता है कि मैं तुम्हारे प्रणय-बन्धन से छूट नहीं 


' सकता । आलिगन को मेरी तृषा शान्त नहीं हो सकती । 


वर्षा में पूर्व की भोर से चलने वाली पुरवैया हवा तत-मन यावन की” 
मादकता का संचार कर देती है । तुम्हारा रूप भी ऐसा ही है। उसमें इतना 
असीम सौंदर्य है कि उसे सम्पूर्ण रूप से ग्राह्य करने में ्रसमथं हो जाता हूं । 
आकाश से निरंतर वर्षा हो रही है --किन्तु तुम्हारी ग्रनुपस्थिति में मेरी वियोगः 


. की पीड़ा और भी अधिक वद्धि को प्राप्त होती जा रही है । मन में तुममें मिलन" 


की उत्कट अभिलाषा जागृत हो गई है। यदि इस समय में तुम्हारा मुझसे मिलन 


. नहीं हुआ तो यह निश्चित है कि मेरे ग्रन्तर में वियोग के कारण जो दुःख संचितः 
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-हो गया है, वह दूर नहीं हो पाएगा क्योंकि वर्षा से भीगे हुए इस दिन के क्षण 
-तुम्हारे वियोग में काटे नहीं कट रहे है । 
विशेष --१. प्रणय-भावनाओं की अभिव्यक्ति का उत्कृष्टतम उदाहरण है। 
२. वर्षा के विविध उपकरणों में प्रियतमा काग्रारोप होने से मुख्य रूप से 
-रूपक अलंकार का प्रयोग हुआा है। 
१, ज्योति-चंचल'"'"'' साथ गाती ('में तुम्हारे साथ गाती, पृष्ठ ७२)। 
प्रंसंग--यह काव्यांश रामेश्‍वर शुक्ल “अंचलः को कविता 'मैं तुम्हारे साथ 
गाती' से उद्धत किया गया है। इस कविता में कवि ने एक कवि के गीती की 
पर्शसिका-प्रेमिका के भावों को मुखरित किया है। कवि की भ्रेमिका की यह 
गराकाँक्षा है कि वह कवि के गीतों को सुस्वर में गा सके । इस सन्दर्भ में उसका 
“एक कथन इस प्रकार है :-- 
` व्यास्या--मैं मूक होकर तुम्हारे गीतों का स्वर सुनती ही रह गई । तुम्हारे 
गीतों के उन स्वरों में कया नहीं था ? ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई अपने 
हाथ में चंचल ज्योति से प्रकंपित दीपक को पूजी के थाल में सजाए अपने आराध 
की भ्रारती को भाव-लहरियों से व्याकुल स्वरों में गा रहा हो। मैं तुम्हारा यह 
-स्वर वहुत समय तक सुनती रही ओर भावावेश में मेरी वाणी मूक हो गई। 
यद्यपि मुझसे वह गीत गाने के तुम कोई अपना आग्रह ्रर्दाशत नहीं कर 
“किन्तु यह मेरे हु की सत्य श्रभिव्यवित है कि मैं तुम्हारे उन गीतों. को वा 
बार सुने और दोबारा गाए बिना जीवित नहीं रह सकती । मेरे मन में उस गौत 
से प्रेरणाओं की सृष्टि हो रही थी और मेरा शरीर उन भावों में ऐसे तन्मय 
गया था जैसे किसी ने मुझे एक समान गति में व्याकुल होने देने के लिए मर्ण 
'वद्ध कर दिया हो । अत्यधिक भावातिरेक में मैं मन्दिर के उस प्रांगण से वाह 
` “निकल कर झा गई और तुम्हारे उन गीतों की मेरी यह उपासना यद्यपि अधूरी || 
ही रह गई तथापि मैं तुम्हारे उन गीतों के प्रति सव कुछ भूल क _ भी उत्र | 
“हो गयी थी । इसका कारण यही था कि भ्रव मैं तुम्हारे शरोर अपने वीच के ह i 
घान को सहन नहीं कर सकती थी । यद्यपि तुम एकान्त भाव से अपने रो रा 
'साथना में लीन थे किन्तु तुम्हारी उस मौन साधना से भी मेरे हु में रब | 
-झरणु, मेरे हृदय की प्रत्येक भावनाएं ्रान्दोलित होती जा रही थी ' तुम | 
मोन व्यवहार से भी उस एकाग्र साधना को स्वीकार किए जा रह थे भ i 
“उन गीतों की. भाव-लहरियों की घ्वनि में डब गई थी । यह मेरी हार्दिक १. ह ; 
है कि मैं आनन्द के अतिरेक से कंपित पक्षी के समान विभोर द. पापी ॥ 
उठती और अ्रपने-प्रापको न्‍्यौछावर कर देती । मेरी यह एकान्त रमिता i 
कि नहा स्वर में स्वर मिलाकर तुम्हारे गीतों को गा स नल द ह I 
हृदय की भावन प्रों लिए | 
क से | Fo sri ॒ 
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“दिये गये । 
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प्रहत १--पण्डित माखनलाल चतुर्वेदी की जीवन-झाँकी पर प्रकाश 
डालिये । 

उत्तर--डॉ० माखनलाल चतुवेदी का जन्म ४ अप्रैल सन्‌ १८८६ में होश- 
गावाद जिले के बाबई नामक ग्राम में हुआ था । आपके पिता श्री नन्दलाल 
चतुर्वेदी ग्राम पाठशाला में अध्यापक का काम करते थे । माता श्रीमती सुन्दर- 
बाई चिरकाल तक यशस्वी पुत्र को अपने वरदहस्त की शीतल छाया देकर 
२९ अप्रैल सत्‌ १९५३ को स्वर्गं सिथार गई । अः थिक संकट के कारण आप 
उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रहे, पर घर पर ही आपने संस्कृत, बंगला, 
मराठी, गुजराती, उर्दू और अंग्रेजी में अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली । पन्द्रह वर्ष 
की अवस्था में उसी ग्राम की एक कन्या ग्यारसी बाई से आपका पाणिग्रहण 
संस्कार सम्पन्न हुआ और उसके दुसरे वर्ष ही आठ रुपये मासिक वेतन पर आप 
अच्यापन का कारये करने लगे । सन्‌ १६०७ में चामल स्कूल की परीक्षा में हिन्दी 
में ३४ प्रतिशत और गणित में ६६ प्रतिशत अंक पाने पर आप खण्डवा भेज 


आपके पूर्वज जमपुर के रहने वाले थे । आपके पिता श्री नन्दलाल चतुर्वेदी 
परम वैष्णव और सूर-तुलसी के पदों के परम प्रेमी थे और इसका प्रभाव पण्डित 
माखनलाल चतुर्बेदी पर पूरी तरह से पड़ा । आंठ-तौ वर्ष की अबस्था ही से 
आप पद्म रचना करने लगे और 'होनहार विरवान के होत चीकने पात' वाले 
कथन की पूर्ति करने में सफल हुए । आपकी पहली रचना ब्रज भाषा में "रसिक 


मित्र? में प्रकाशित हुई । 


खण्डवा से ही आपके राजनीतिक जीवन का श्रीगणेश हुआ । सन्‌ १९ १० 


में आप लोकमास्य तिलक के राष्ट्रमण्डल में प्रवेशः कर उसके कार्यक्रमों में ss 
पने अध्यापत्त-भार से मुक्ति ग्रह 


सहयोग देने लगे । इसके दो..वर्ष वाद ही आपने दे ` मि 
की । सन्‌ १€१३०बेऽन्मो"कतत्म ठतः SS vo a 
प्रकाशन प्रारम्भ हुआ और इरामें चतुर्वेदी जी संपादकीय विभाग मैं सफलता 
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पूर्वक काम करते रहे। संपादन क्षेत्र में आपने पूना के पत्र 'केसरी' की शती हे 
अधिक प्रेरणायें लीं । आपने कानपुर के प्रताप का भी कुछ समय तक योग्यता 
पूर्वक सफल संपादन किया । सन्‌ १६१४ में पत्नी का देहान्त हो गया और आप 
तीन वर्ष तक हृदय रोग से पीडित रहे । पत्नी के देहावसान के फलस्वरूप आपके 
जीवन में अनेक क्रान्तिकारी परिवतेन हुए ॥ इसी असे में आपने नामंदीय समाज 
की नाटक मंडली के लिए सन्‌ १६१५ में 'ष्णार्जन युद्ध' नामक एक उत्तम 
नाटक की रचना की । आपके साहित्य पर आपके पुज्य पिता जी की परमः 
वेष्णवता, सेयद अमीर अली मीर का हास्य और व्यंग्य का सम्मिलित पट, 
स्वामी रामतीर्थं का मस्तानापन, अल्हडपन और भावाचेश व भावुकता, बाबू 
पु्णेसिह की अभिव्यंजना शक्ति और लाक्षणिता, पण्डित माघव राव सप्रे बी 
दाशंनिकता और विचारशीलता और लोकमान्य तिलक की सम्पादकीय निर्मी 
कता, विचार-स्वातन्त्र्य तथा पेनापन, इन सबका सम्मिलित प्रभाव स्पष्ट 


परिलक्षित होता है। 'प्रभा' के सपादनकाल में माखनलाल जी श्री गणेश शंकर 
विद्यार्थी के संपर्क में आये जिनका इनके जीवन पर बहत प्रभाव पड़ा है। 


सन्‌ १६१६ में पण्डित विप्णुदत्त शुक्ल और माघव सत्रे के आग्रह से 'कर्मः | 
वीर साप्ताहिक जवलपुर से निकला जिसने प्रान्त में आग लगाने में बहुत बड़ा | 
कार्य क्रिया । इस तरह आपने स्वावलम्न और आत्मामिमान के बल पर धीरे | 
घीरे साहित्यिक एबं राजनीतिक जगत में अच्छी ख्याति और बहुत ऊँचा स्था | 
प्राप्त कर लिया । १९१९ से आप राजनीतिक क्षेत्र में उतर पड़े । सन्‌ १९२४ | 
में महात्मा गाँधी द्वारा संचालित राष्ट्रीय महा आन्दोलन में आपने सक्रिय भाग | 
लिया । इसके फलस्वरुप १२ मई सन्‌ १६२१ को इस देशभक्त राजद्रोही गी 
अंग्रज सरकार ने वन्दी बना लिया । प्राम्त में आप पहले राष्ट्रीय नेता थ 
जिन्होंने कि जेल यात्रा करके राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को कठोर कारावास 
भहान्‌ कष्ट सहने की प्रेरणा प्रदान की और इसी दिशा में पथ-प्रदर्शक 
किया | ५ जुलाई १६२१ से ४ माच सन १६२२ तक कारावास की की 
कोठरियों में आपका निवास रहा जिसकी आवत्ति सन्‌ १६३० में एक वार » `| 
. वर्ष के लिए फिर हुई थी । इसी वर्ष 'कर्मनी र' के अधिकारियों से मगे | 
हो जाने के कारण आपने त्यागपत्र दे दिया | है| 

इतना ही नहीं बल्कि मा० हिस यी (ड्रीप हन सास्ति ह | 
कंवताओं द्वारा अन्तरात्मा को फूंकने का सफल प्रयतत किया और क 
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स्वरदान दिया । क प्रकार ख्याति दिन दूनी और रात चौगुनी साहित्यिक एवं 
राष्ट्रीय संसार में बढ़ती ही गई। कुछ काल के लिए किसी कारणवश 'कमंवी र? 
का प्रकाशन स्थगित हो गया परन्तु हमारे कर्मवीर के कर्मवीर ने हिम्मत न 
हारी और अपने ही बलवते पर सन्‌ १९२५ में खण्डवा से कर्मवीर पुनः निका- 
लना प्रारम्भ कर दिया जिसने कि शंकर के त्रिशूल की भांति जनता में बहुत 
बड़े रक्षक और सहायक का काम किया । इसके अतिरिक्त कमवीर द्वारा रतौना' 
से. कसाईखाना हटाने के लिए आपने आंदोलन चलाया जिसके फलस्वरूप 
ब्रिटिश सरकार को भुकना पड़ा ओर इसी वपं में आपको पुरी-पुरी सफलता' 
हाथ लगी । इसी प्रकार देशी राज्यों की राजनीति में 'कमंवीर' और उसका: 
'कर्मवीर' खूब बढ़ा, जिसमें वह उनके लिए एक हौवा सा हो गया । यहाँ तकः 
कि भोपाल आदि कई राज्यों के शासकों की को। दृष्टि उस पर पड़ी । फलतः 
उसे अनेकानेक आथिक कठिनाइयाँ उठानी पड़ीं, पर तो भी वह अपने उच्च 
राष्ट्रीय आदर्शों से विचलित नहीं हुआ। सन्‌ १६२३ में नागपुर के “फंडा 
सत्याग्रह” में आपने सफल नेतृत्व किया। “झंडा सत्याग्रह' की रिपोर्ट भी इन्होनेः 
ही तैयार की । सन्‌ १६२४ में विद्यार्थी जी के जेल जाने पर आपने 'प्रताप' का 
संपादन कार्य सम्भाला । 'झंडा सत्याग्रह' में आपने सरकार को करारी मातदी 
मौर इस कायं में आप पूर्णतया विजयी हुए और इस कारण आपको कीति सारे 
देश में छा गई । समय-समय पर आपने अपने यहाँ रासबिहारी घोष जैसे क्रांति- 
कारी नेताओं को.भी आश्रय दिया है। इस तरह राष्ट्र के महान्‌ तपस्वी ने 
लगातार तीस वर्ष तक राष्ट्र को अपना सवंस्व तथा रक्तदान दिया ओर इस 
र.ष्ट्रीय जीवनयापन करने के सिलसिले में मानवता को बहुत नजदीक से निरखा 
और परखा । आप सन्‌ १६२६ में भापुर सम्पादक सम्मेलन के अब्यक्ष निर्वाचित 
हुये सन्‌ १६३० में रायपुर और कटनी में होने वाले मध्यप्रान्तीय हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन के दो बार अध्यक्ष चुने गये। आप सन्‌ १९२४ मे दिल्ली की साहित्य | 
परिषद्‌ के सभापति बनाये गये । साथ ही साथ आप कई दिनों तक ws | 

भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रचार मंत्री के रूप में परम त्याग गाल 

काम करते रहे। सन्‌ १६३६ में कांग्रेस पालियाम॑ल्टरी बोड सौं० हे पा 
शह । सन्‌ 6 8 इनका एत्त। में ० होगे "ता लि की खि, y म | निपुरो 

परिषद्‌ में सभापति पद को आपने सुशोमित किया। र स र ततु अधिः 
कांग्र सके सस्र ल-त चिति के उपाध्यक्ष निर्बाचत डर It 


के अध्यक्ष ' | 
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वेशन में आपरेशन के कारण सम्मिलत न हो सके सन्‌ १६४३ में आपकी उच्च 
राष्ट्रीय कविताओं का अपूव संग्रह 'हिमकिरीटिनी' के नाम से प्रकाशित हुआ । 
गांधीवाद ने आपके साहित्य पर काफी प्रभाव डाला है । इसी वषं ही हरिद्वार के 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन के आप अध्यक्ष सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए जहाँ पर 
कि आपका चाँदी के सिक्कों से तुलादान हुआ और साथ ही साथ आप साहित्य 
वाचस्पति की उपाधि से समलंकंत किए गए । इसी वषं आपकी अनुपम कृति 
“साहित्य देवता' प्रकाशित हुई जो आपको 'साहित्य देवता” के पथ पर प्रतिष्ठित 
करने में पूरी तरह सहायक हुई । इसके विषय में गुजरात के प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
श्रीयुत के० एम० मुंशी का यहाँ तक कहना है कि संसार की सर्वेश्रेष्ठ सात 
कृतियों में इसका भी नम्वर है । इसके अतिरिक्त सन्‌ १६४६ में आपकी दूसरी 
कविता पुस्तक 'हिमतरंगिनी' प्रकाशित हुई जो कि हिन्दी साहित्य की अनुपम 
निधि है । आपके गद्य ओर पद्य के अनेक महान्‌ ग्रन्थ भूमि के गर्भ में स्थित 
हैं । इसके अतिरिक्त आपने अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों का सफलतापूर्वक 
संचालन किया है । 
आपने ओरिएन्टल काण्फ्रेंस के दरभंगा अधिवेशन के काव्य समारोह में 
अध्यक्ष पद ग्रहण किया था । आप संगीत प्रेमी भी हैं। आपने ब्रह्मा के सदुश कई 
लेखकों और कवियों का निर्माण किया है। आप शिक्षा विशारद और शिक्षा 
प्रेमी भी हैं और परिणामतः कई शिक्षण संस्थाओं को जन्म देने व निर्माण करने 
में आपका अधिक हाथ है। स्थानीय ईश्वरदास, वल्लभदास, सुभाष हाई स्कूल 
ओर नीलकंठेश्वर कालेज के निर्माण में आपने बहुत अधिक योगदान किया है। 
इसके सिवाय आपने कई गरीव और अनाथ विद्यार्थियों की आथिक सहायतां 
की हुँ और देते रहे हैं । आपकी सज्जनता, क्षमाशीलता; मिलनसारिता, उदा” 
रता, परोपकारिता आदि गुणों के कारण आपके विरोघी बहुत कम हैं । आपकी 
विरोधियों के लिए अमोघ अन्त्र हूँ क्षमा और केवल क्षमा । आपने कई दिशो 
से राजनीति से संन्यास ले लिया है । आजकल साहित्य सेवा और निर्माण का 


में लगे हुए हैं । आप अध्ययनशील व्यक्ति हैं और खोजकार्य में अधिक दिलंचसी _ | 
लेते हैं। आप प्रतिभा मौर. पुरुषार्थ की मृति हैं । आप रामचरितमानस के प 3 
भक्त हैं । आप प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा से उसका पाठ करते थे किन्तु अस्वस्थता के ह 
के कारण पाह का पम ि०का म) परिहत ख ।सव्मन्न०्वेतवण्हे । इस रकाः | 
हम देखते हैं कि आने पप्रिछले चालीस वर्षों से देश, राष्ट्र और साहित्य की | 


D 
| 
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महान्‌ सेवाएँ की हैं। सरस्वती का आह्वान किया है, लक्ष्मी की उपेक्षा की हे, 
प्रेम की साधना की है और दीन-दुखियों के दिलों को टटोला 

अ।पकी साहित्यिक कृतियों में राष्ट्रीय भावना, व्यंग्यात्मक तथा संकेतात्मक 
तत्त्वों, काव्यात्मक माधुयं और व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप है । हिन्दी साहित्य में 
आपने उन्नायक के रूप में छायावाद का श्रीगणेश किया है। आपने अपनी 
सवंतोमुखी प्रतिभा-प्रभा से साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों को आलोकित-प्रक्ताशित 
किया है ओर उसके जिस अंग को छुपा है, उसे सोने सा उज्ज्वल दना दिया 


हैँ । ङ 
आप केवल एक उत्कृष्ट राजकवि ही नहीं, वरन्‌ एक उच्चकोटि के गद्य, 
शेलीकार, नाटककार, कहानीकार, कलाकार, पत्रकार, साहित्यकार, आलोचक, 
विचारक, चिन्तक, वक्ता और देभभक्त हैं । 
आपकी निम्नलिखित रचनायें अश्र तक प्रकाशित हो चुकी हैं-- 


काव्य संग्रह -- | 
(१) हिमक्रीरिटनी प्रकाशन १६४३ 
(२) हितरंगिनी १९४९ 
(३) माता १९५१ 
(४) युगचरण १९५६ 
(५) समर्पण १९५६ 
(६) आधुनिक कवि भाग ६ १६६० 
(७) वेणुलो गूंजे धरा १६६० 
(८) मरणज्वार १९६३ 
® नाटक 

(६) ङृष्णार्जुन युद्ध १६१५ 

कहानी संग्रह 
(१०) कला अनुवाद १९५९ 
उ १९४३ 
(११) साहित्य देवता ठ 
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अप्रकाशित रचनायं-- 
(१) धूञ्रवलय (कविता संग्रह) 
(२) बीजुरी काजल आँज रही (कविता संग्रह) 
(३) रंगों की बोली (निबंध) 
(४) चिन्तक क्री लाचारी (निवन्ध) 
प्रन २--चतुर्वेदी जो की राष्ट्रीय-सांस्कृतिक कविता पर विचार प्रकट 
कीजिए । 
उत्तर - प्रथम विश्वयुद्ध के उपरान्त भारतीय जीवन पश्चिम के प्रभाव में 
आ रहा था । विदेशी जीवन पद्धति और राष्ट्रीय गुणों को जानने, देखने और 
समझने का अवसर प्राप्त हो रहा था । हमारी दृष्टि पुरानी धामिक रीतियों 
फौर पार्टियों से हटकर नवीन जीवन पद्धति की ओर उठ गई थी । इसी समय 
भहात्मा गांधी के आगमन से राजनीतिक चेतना की एक नई लहर समस्त देश 
में दौड़ गई। जलियावाला बाग को दुर्घटना ने इस चेतना को और अधिक 
बल दिया । आशय यह है कि यह काल राजनीतिक - उथल-पुथल और उतार- 
चढ़ाव का काल रहा । राष्ट्रीयता की इस भावना ने हमारे समस्त सामाजिक 
जीवन को हर पहलू से आक्रान्त कर दिया था । ऐसी स्थिति में कवि चतुर्वेदी 
भी इस राष्ट्रीयता की भावना से कैसे बच सकता था । यही नहीं, चतुर्वेदी तो 
इस भावना में आपाद मस्तक रंग गये । 
चतुर्वेदी जी यद्यपि व्यक्तिगत जीवन में राजनीतिक आन्दोलन में सत्रि 
भाग ले रहे थे तथापि उनका काव्य राजनीति की शुष्कता और आन्दोलन की 
तीब्रता से युक्त न था । “उसमें राष्ट्रीयता की भावना यद्यपि पूर्ण तथा समा. 
` बिष्ट थी तथापि उसका आधार साहित्यिक था ।” वास्तव में चतुर्वेदी जी का 
विचार था कि साहित्य कोरी राजनीति नहीं है । साहित्य वास्तव में कवि की 
भावसत्ता के साथ उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व का परिचायक है। उनकी इसी विचार. 
धारा के कारण उनके काव्य में व्यापकता और मामिकता की अवतारणा संभव 
हो सकी है । | 
चतुर्वदी जी का राष्ट्रीय-सांस्कृतिक कविता को समझने में एक आल परण 
के विचार भी महत्त्वपूर्ण हैं जिनका सार हम यहाँ देते हैं । ल | 
पराधीनता के संघर्ष काल में ब्रिटिश साम्राज्य का खुला विरोध के | 
वाले वे प्रथलजविव्हें0भपवी/इस पिरोध' भविभा'की'छुपीते'कै/ लिए त उह 


्राधुनिक कवि : माखनलाल चतुवंदी ६ 


अतीत के परदे में अपने आपको छिपाया, न धर्म की शरण ली, न अराजनैतिक 
विषयों तक़ में बंचे रहने की विवशताओं को स्वीक्रार किया और न किप्ती 
परकार की समझौतावादी नीति को अंगीकृत किया । ब्रिटिश कारागार की 
गातनाओं को सहर्ष स्वीकार करते हुए उन्होने खुळे शब्दों में चुनौती दी-- 
तू मोट खींचता लगा पेट पर जुआ । 
खाली करता हुं बिटिझ अकड़ का कुआ ॥ 

न कभी वे ब्रिटिश साम्राज्य की चुनौतियों से पराजित हुए ओर न कभी 
उन्होंने चुनौती देने के क्षणों में पलायन किया। कारागारों से, काल कोठरियों से; 
वेडियों और हथकड़ियों की झनझनाहटों से उन्हें एकं अजीब इश्क पैदा हो गया 
था । जमानतें और तलाशियाँ तो उनके जीवन की दिनचर्या का ही अंग थीं । 

यह सब होते हुए भी माखनलाल जी की राष्ट्रीय कविता सहज चुनौतियों 
से निमित नहीं हैं। उतका स्वर चिरन्तन काव्य का स्वर है। व्यापक सांस्कृतिक 
अन्तदु ष्टि, वैष्णव समर्पण भावना और बलिदान की सूक्ष्म भाव चेतनो का 
वरण कर उन्होंने जिस कविता का सृजन किया है, वह समय का अतिक्रमण 
करने वाली अथवा कालजयी तो है ही, अखिल मानवता के लिए अक्षय प्रेरणा 
का स्रोत भी है। इस दृष्टि से उनकी 'पुष्प की अभिलापा' कविता को हीं लें | 
देश-प्रेम और बलिदान की जो उदात्त भावना इस कविता को चिरस्मरणीय 


. बनाये हुए हैं, वह मात्र किसी एक राष्ट्र की भावना नहीं है न वह किसी 


सामाजिक स्वतंत्रता संग्राम की प्रसूति मात्र हैँ; अपितु वह एक सार्वभौमिक, 


` सावेकालिक वस्तु है जो अपनी ज्योति से सतत्‌ ज्योतिष्मान है । चतुर्वेदी जी; ` 


सच तो यह है, हिन्दी की उन विरल विमूतियों में से दै जिन्होंने. अपने स्प 
सामयिक को समयातीत बना सकने में अद्भुत सफलता भात की है और जिव्होते 
सिद्ध कर दिया है कि कवि और उसकी कविता दो वस्मे नहीं, बल्कि दर 
वस्तु के दो नाम हैं। उनका व्यक्तित्व उनके कृतित्व का परिचायक हैं और 
कृतित्व उनके व्यक्तित्व की ही अभिव्यक्ति हैं । क्प 
जिन जीवन मूल्यों को चतुर्वेदी जी ने स्वीकार किया, वे स्वतन्त्रता क ३१ 


हमारी वहुत बड़ी आवश्यकता थे, किन्तु स्वतस्त्रता परा i hs 
अस्तित्व की अनिवार्यता बन गए हैं । जिस बलिदानवार्द के वे पुरर 
उसके अभाव में कोई भी राष्ट अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित हे की कविता 


है? यही करिण है कि वतमान किटक के बहो यरि 
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में निरन्तर जागृति और निशेष समर्पण का, वलिदान और कमंवाद के अंगी 
करण की उद्दाम अभिव्यक्ति मिलती है । स्वतन्त्रता के तत्काल पश्चात्‌ अपनी 
एक विख्यात कविता में उन्होने स्पप्ट घोषणा को हू कि यदि भारत को अपनी 
स्वतन्त्रता को सदा सुरक्षित रखना हूँ, तो उसे “रण राता” होना पड़ेगा, पृत के 
प्रलय पंथी के रूप में जीवन पथ को स्वीकार करना होगा और बलि की गौरवः 
मयी परम्पराओं को सतत्‌ जीवन देते रहना होगा--- 

मुक्त गगन है, मुक्त पदन है, झुकत साँस गरदोणी, 

लांघ सात लाम्बो सदियों को हुई श्ुंखला ढौलो, 

उठ रणराते, मो बलखाते, विजयी भारतवर्ष, 

नक्षत्रों पर बे5 पुर्वज, साप रहे उत्कष, 

उठ पुरब के प्रहरो, पश्चिम जाँच रहा घर तेरा, 

साबित कर, तेरे घर पहले होता विइच-सबेरा । 


स्वतन्त्रता की प्राप्ति चतुर्वेदी जी के शब्दों में कुछ इस प्रकार की है -- 
चिन्तक, चिन्ता घार तेरा, आज प्राण पर बेठी, 
रे योद्धा ! प्रत्यंचा तेरी, उठ कि बाण पर बैठी । 


राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य की चिरन्तन सुरक्षा तभी सम्भव है जबकि-- 
। मिले रक्त से रक्‍त भने भ्रपना त्यौहार सलोना, 
भरा रहे भ्रपनी बलि से माँ की पुजा का दोना । 


अनेक कविताएं ऐसी हैं, जो माखनलाल जी की जागरूक दूरदृष्टि का 
बहुत बड़ा परिचय देंगी । एक ओर उनकी वाणी निरन्तर अनेक आन्तरिक एवं | 
बाह्म खतरों के प्रति सावधान करती रही हैं और दूसरी ओर चुनौतियों के 
झड़ी भेलने का अद्भुत बल उपाजित करती रही हैं । मानवता के प्रति उती | 
शास्या एक क्षण के लिए भी शिथिल नहीं हई है । असत और अविश्वास, गु | 
ओर अंधकार का सामना करने वाली शक्तियाँ मानवता की ही शक्तियाँ है। 
उन्हीं के शब्दों में | 
उठी थी टूख, सहमी थी दिज्ञायें 
असम्भव को कहो किस भाँति पायें ? 
उठा तब माननी का दूध कसकर 


CC-0. Err फी वेध बोला, यों त्रिहंसकर०००५०॥ 
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रहे प्रभु मौन में साक्षी हमारा 
चले हम, सूर्य ने हमको पुकारा । | 
चतुवंदी जी ने वैज्ञानिक अनुसंधानों में भी मानता के ही उत्कं का 
साक्षात्कार किया हुँ । “बलिदान” और "निर्माणः इन्हीं दो शब्दों में वे मानव, 
मानवता भौर राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के अस्तित्व को शाश्वत होता हुआ देखते 


बोधों सड़कों, निर्माणों में बोल रहे हैं सपने, 
ये संकल्प, कारखानों के कुछ उनके, कुछ भ्रपने, 
आती रहे अनन्त जगत के आनन्दो की बारी, 
दुलती रहे सड़क पर मिट्टी, चुगती रहे उघारी, 
ग्रोठों पर शब्दों को महिमा रोक खड़ी है, 
पूछ रही खेतों में भ्राजादी की यह घड़ी है-- 
क्या पूरे हो गए तुम्हारे प्राणदान संकल्प ? 
आज विशालों से डरता सा पूछ रहा है अल्प । 


चतुर्वेदी जी की राष्ट्रीय-सांस्क्ृतिक कविता में ओज और माधुर्य का दुलँभ 
समन्वय प्राप्त होता है। ये दोनों पारस्परिक रूप में विरोधी गुण हैं; किन्तु 
माखनलाल जी की कविता में ये अपना चिरन्तन विरोध छोड़कर हिलमिल गये: 
हैं। वीर रस को श्रृंगार रस की ऊँचाई पर प्रतिष्ठित करने का अत्यधिक कठिन 
कार्य सहजता के साथ वे कर सक्रे हैं। बंधनों में बंधे समूचे भारतवर्ष को 
उन्होने कृष्ण का जन्मस्थल समझकर ग्रहण क्रिया था ओर स्वयं को सम्भवतः 
उपासिका राधिका के रूप में जो कृष्ण के हृदय देश पर उसी तरह प्रतिष्ठित है, 

जिस परह भारत के मध्य भाग में नर्मदा जी तरंगायमात हैं-- 


जिस दिन रत्नाकर को लहरें 
उनके चरण भिगोने आयं, 
जिस दिन शेल शिखरियां उनको 
रजत - मुकुट पहनाने नायं 
लोग कहें में चढ़ न सकूंगो 
CC-0. ००१०य-निझ्ीलीऽ'त्र णण करती. छासि eGangotri 
बनी नर्मदा में उनके प्राणों में , 


१० आधुनिक कवि : साखनलाल चतुवेदौ 


. नित्य लहरती हुँ, सखि ! 
मैं झपने से डरती हूं, सखि ! 


माखनलाल जी के काव्य की इसी विशिष्टता को लक्षित कर शायद डॉ० 
-नगेर्द्र ने उनके बारे में लिखा है-_“पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के व्यक्तित्व में 
मधुर कवि ऑर ओजस्वी सैनिक एक आलिंगन पाश में आवद्ध हैं, उनमें भावूक 
“नारी और कर्मशील पुरुष का संयोग है । , 
अक्टूबर १६६२ में देश की उत्तरी सीमा पर भी आक्रामक जघन्यताएँ हुई 
हुँ । उन्होंने एक बार फिर शरीर से टूटते हुए और वर्षों से अस्वस्थ चले आते 
हुए ७५ वर्षीय माखनलाल जी को झकझोर दिया । यही नहीं, यह सब उनको 
आकस्मिक लगा हो । अपनो एक रेडियो वार्ता में तो उन्होंने कहा भी कि 
“स्वतन्त्रता के १५ वर्ष हम लोगों ने जिस शान्ति ओर सुरक्षा से बिताए है। 
जे कम नहीं हैं। हमें तो इस सवके लिए तैयार ही रहना है। जिस देश के 
तीन तरफ समुद्र लहराता हो, चीन, तिब्बत और काश्मीर जैसी समस्याएं तथा 
भूटान, नैपाल व सिविकम की रक्षा जसे कार्य जिस देश के सामने. हों, उप 
देश की बीरता को नवजागरण ही नहीं, सतत्‌ जागरण आवश्यक है। ' किन्तु 
यह होते हुए भी आक्रमण की उन पर अद्भुत प्रतिक्रिया हुई हैं । भ होते. 
“पर भी अपना कत्तव्य पूर्ण करना नहीं भूले हैं । उन्होंने तुरन्त ही देश को 
जागरण और युद्ध की सन्नद्धता के लिए ललकारा है । उनकी “चलो सजाबो 
सैत्य' कविता धर्मयुग में प्रकाशित होने के साथ ही समस्त भारतवर्ष का केण 
हार बन गई है। उस कविता की कुछ पंक्तियों को उदूथुत करना | 
आवश्यक प्रतीत होता है-- 

बूढ़ों की क्या बात, युगों की तरुणाई फे दिन ग्ाये हैं, 

चट्टानों, खन्दकों, पहाड़ों को खाई के दिन श्राये हैं। 

गंगा माँग रही है मस्तक, जमना साँग रही है सपने, 

झाज जवानी स्वयं टटोले सिर हथेलियाँ अपने-झपने । 

कितने दिन से वक्ष दे रहे संकेतो. झुक आई डाली; 

कितने दिन से खड़ा अकेला झपने बागों का यह साली । 

०शाजा सिद्ध, काका, हो हो तावाह कभी झकेला/ 


की बे 


झाज सिद्ध करना ही है यह भा पहुंची प्रयाण को बला 
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चलो सजाशो सन्य, समय को भरपाई के दिन राये हैं 
आज प्राण देने के, युग को तरुणाई के दिन प्रायें हैं । 
क्योंकि 
मेरा है हिम शेल, सदा ही मेरा है। 
प्रशन ३--माखनलाल चतुर्वेदी के प्रकृति-चित्रण पर प्रकाश डालिये । 
उत्तर--प्रकृति मानव की आदि सहचरी है। सृष्टि के ऊपा काल में जब 

` आदि मानव ने अपने नेत्र खोले होंगे तो सर्वप्रथम प्रकृति का ही साहचयं उसने 
' प्राप्त किया होगा । मानव ने प्रकृति के सुविस्तृत प्रांगण में जन्म धारण किया, 
उसकी क्रोड़ में पला और .उसके साहचयं में चेतना को विकसित किया । वृक्षों 
ने फलदान द्वारा और निर्मरों ने शीतल जल द्वारा मानव की सहज वृत्तियों 
का समाधान किया । फलतः मनुष्य का. निसर्गे के प्रति स्वाभाविक रूप से चिर- 
' साहचर्यं स्थापित हो गया । ER 
साहित्य अथवा काव्य में प्रकृति के जितने भी प्रयोग प्रचलित हैं, चतुर्वेदी 
जी ने उनमें से निम्न रूपों में प्रकृति का चिश्ण किया दै— 
` आलम्वन रूप में 
` उद्दीपन रूप में 
` उपमान अथवा अलंकार रूप में 
` प्रतीक रूप में 
" रहस्यवाद के रूप में। र 
९. लम्बन रूप में प्रकृति-चित्रण--प्रकृति का वर्णन जहाँ विशुद्ध रुप में 
। अंकित किया जाय, वहाँ प्रकृति आलम्बन रूप में आतो है । किन्सू माखतलालजी 
शक्ति के प्रति अधिक प्रेम नहीं है। प्रकृति का आलम्बंन रूप में वर्णन दो 
र से होता है--कोमल और कठोर अथवा उपेक्षामय रूप में । मास 
Er है कि “मैंने प्रकृति के उपेक्षामय रूप का ही विग ज क 
ह का कोमल रूप मुझे बहुत देर बाद देखने को मिला ।” यही क र 
“वे वन की अपेक्षा बनमाली में छिपना चाहते हैं-“छिपू ! किसन 
E भ! ना सखि बनमाली में ।”” पंत जी तरल तरंगों छोड़कर, हि 
पके रंगों को छोड़कर बाला के केशपाश में भी नेत्र को नहीं क a 
हर चाहते i भक तितकी जसङ्जणसुषम'वकि किए. माडीके० panes i करने 
स्‍ शषा कर जाते हैं किन्तु चतुर्वेदी जी प्रकृति के लिए इतना बड़ा उः | 


NT SNR) 


१२ झाधुनिक कवि : साखनलाल चतुबेदी 


को तैयार नहीं हैं । इन्हें तो प्रकृति और उनके जीवन में अनेक वार वैषम्य 

दिखलाई दिया है । कैदी और कोकिला तथा झरना शीर्षक कविताओं में यह 

भाव स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित है । झरने को देखक्रर कत्रि कहता है कि मैं 

अपनी कृति से भूमंडल को कुंभीपाक बना देता हुँ और यह अपने स्वच्छ पानी 

से संसार को स्वर्ग बनाता है। मेरी बाणी से युवकों का शोणित उष्ण नहीं हो 

पाता और यह पक्षियों तक को पागल कर 'कल कल कहला लेता है। मैं 

अवरोधों से रक्त जाता हूँ और यह दज्त्रों के हृदय भेद कर भी आगे बढ़ जाता 

है । इस प्रकार को भावता ' कैदी और कोकिला” नामक कविता में भी व्यक्त 

हुई है । स्वच्छंद रूप से प्विस्तीर्ण व्योम में विचरण करने वाली विइव-प्रशंधिता 

कोकिल को हरी डाल पर बैठी देखकर काली कोठरी की संकीणं सीमाओं मे 

बैठा हुआ रुदन वाजित कवि कह उठता है-- 
“देख विषमता तेरी मेरी' । 

सामान्य रूप से छायावादी कवियों ने प्रकृति का यह रूप चित्रित नहीं 

किया है। उनकी प्रकृति उनके सुख से सुखी और दुःख से ढुखी हुई है। षह 

सहानुभूतिमयी है, उपेक्षितामयी नहीं । मानव जीवन के आकाश में आशा की 
उदय होते ही प्रसाद जी का कवि देखता हैँ कि 

“उषा सुनहले तोर बरसतो 

जय लक्ष्मी सी उदित हुई! 

और विरह-विदर्घ श्रद्धा का चित्रण करते हुए वह देखता हँ 

संध्या अरण जलज केसर ले द 

गरब तक मन थो बहलाती। i 

लेकिन माखनलाल जी ने प्रकृति का उपेक्षामय रूप देखा ह | 

ऊपर कहा जा चूका है, इसलिए वे उसका निषेध करते हुँ | 

२. उद्दीपन रूप में प्रकृति का वर्णन--जहाँ प्रकृति मानवे की भ i 

को उद्दीप्त करती जान पड़े, वहाँ इस प्रकार का चित्रण सं 

“कैदी और कोकिला' नामक रचना में प्रकृति का यह स्वरूप [ 

है। एक वार कोकिल का स्वर सुनकर कवि की भावना उद्दीप्त दो २ | 

. और फिर वह॒ उसे भिन्न-भिन्न विरोधी रूपों में भी चित्रित करता न 

जहां कोकिल कदी से अनेक h बातों मे Ene होने ह कारण | 

बाली' प्रतीत होती है ओर उसका स्वर 'विसुरा लगता है, वही कई के 
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'काले संकट सागर' से उसका रंग साम्य होने के कारण उ 


को झाँको देखिए-- 
निज मधुराई को कारागह पर छाने, 
जी के घावों पर तरलामृत बरसाने, 
या वायु विटप बल्लरी चीर, हठ ठाने, 
दीवार चीरकर श्रपना स्वर श्रजमाने, 
या लेने आई इन श्राँखों का पानी? 
नभ के ये दीप बुझाने की है ठानी। 
खा अन्धक्रार करते वे जग रखवाली 
क्या उनको शोमा तुझे न भाई झालो ! 
तुम रवि किरणों से खेल 
जगत को रोज जगाने वाली 
कोकिला बोलो तो ? 
क्यों अद्ध रात्रि में विश्व 
जगाने आई हो ? मतवाली 
कोकिल बोलो तो ? 
' ३ अलंकार रूप में प्रकृति-चित्रण--प्रकृति का प्रयोग अलंकारों के लिए 
EE भी पर्याप्त मात्रा में किया जाता है । प्रायः गुण, भाव एवं आकृति का साम्य 
fe दखाने र लिए कवि लोग प्रकृति से ऐसे-ऐसे उपमान चयन करते हैं जिनसे 
| अके पात्रों के अंगों एवं उनकी प्रवृत्तियों का सम्यक्‌ रूप पाठकों के समक्ष 
[उ है। अन्य कवियों के समान अलंकार के रूप में प्रकृति का 
| . जनलाल चतुर्वेदी ने भी किया है। जैसे-- 
F प्राण के बाग में प्रीति की पंखिनी' 
मानस में संकट के कंज' 
४ 'नयन के बंगले में संकेत पाहने' 
E जही ह इस प्रकार के प्रयोग ना के काव्य में अधिक 


= 
.» 


| अषा नङ पष च्व एतो 
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| सका स्वर माधय 'जी 
के घावों पर तरलामृत' भी वरसाता है। निम्न पंक्तियों में प्रकृति के इस सूप 


मानों को अंकित किया जाता है, जो बाह्य साम्य की अपेक्षा अन्तरिक 


हु 
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साम्य को लेकर उपस्थित होते हैं तथा अपने प्रभाव-साम्य के कारण क्सी | 
घटना या वस्तु के उपलक्षण या प्रतीक बन जाते हैं । आधुनिक कविता में ऐसे 
प्रतीकों की बहुलता है जेसे-- सुख, आनन्द, प्रफुल्लता, यौवनकाल इत्यादि 
के स्थान पर उनके योतक ऊषा, प्रभात, लघुकाल, प्रिया के स्थान पर मुकुल; | 
प्रेमी के स्थान पर मधुप ! श्वेत या शुभ के स्थान पर कुन्द, रजत ! माधुयं | 
के स्यान पर मधु; दीप्तिमान या कान्तिमान के स्थान पर स्वर्ण; विषादया 
अवसाद के स्थान पर अंधकार; अंयेरी रात या संध्या की खाया, पतझइ; | 
मानसिक आकुलता या क्षोभ के स्थान पर मंझा, तूफान ! भाव तरंग के लिए 
झंकार; भावप्रवाह के लिए संगीत या मुरली का स्वर इत्यादि । ' माखनलात 
जी ने भी कतिपय रचनाओं में प्रकृति का प्रतीकात्मक चित्रण किया है। "फू 
की अभिलाषा” 'कलिका से--कलिका की ओर से” तथा विद्रोही नामक रष 
नाओं में फूल, कलिका तथा वृक्ष कवि की आत्मा के प्रतीक वनकर आगे हैं। 

५. रहस्यवाद के रूप में प्रकृति-चित्रण रहस्यवादी प्रक्कति में उम्र परोक्ष | 
सत्ता के दर्शन करता है और इस प्रकार प्रकृति विश्वात्मा के दर्शन का माध्य | 
बन जाती है। प्रकृति और पुरुष को एक मानने की भावना भारत की प्राची | 
परम्परा है । वैदिक काल से ही मानव ने प्रकृति में उसी परीक्ष सत्त के द | 
किये हैं। प्रकृति के रुद्ररूप में उसने सर्वशक्तिमान की अर मंगिमा और पं ५ 
विकसित सुमन में परम तत्व की मृदु मुसकान का अनुभव किया है । बी 
गन्ध पवन' प्रिय के आगमन का सन्देश लेकर आया है। इसीलिए प्रात पव र 
के बहते ही सारा संसार आनन्द से भर जाता है, तरु वृद जाग उ | 
बिहग गा उठते हैं। इसीलिए क t 

चायु का झोंका जहाँ आया वहाँ 
चिइव में क्यों सनसनाहट सच गई ! 

प्रशन ४--प्रगतिवाद को विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए बा 
प्रगतिशील दृष्टिकोण पर प्रकाश डरलिये । दर| 

उत्तर --प्रगतिवाद का शाञ्दिक अर्थ है-चलचा, आगि बढ़ना ! द ह 
प्रगतिवाद का शाब्दिक अर्थ हुआ--ऐसा वाद जिसका आगे बढ़ने | 
हो । यदि इस दृष्टिकोण से बिचार किया जाय तो प्रत्मेक गु की की द र a | 
प्रगतिबादी उही, छम्य कुलेन द्टिको अपने है ॥ 


आग की कविता से आगे बढ़ना होता है । प्ररन्तु हिन्दी कविता व | 
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प्रगतिवाद शब्द का अर्थ इतने व्यापक रूप में नहीं लिया जाता । हिन्दी कविता 
के संदर्भ में प्रगतिवाद का अर्थ एक विशिष्ट विचारधारा से सम्बद्ध है । हिदी 
कविता के इतिहास में प्रगतिवादी कबिता का अथं है-माक्संवादी अथवा: 
साम्यवादी दृष्टिकोण के अनुकूल रची गई कवितायें अथवा साम्यवादी विचारों 
का प्रचार करने वाली या साम्यवादी लक्ष्य की पूर्ति में योग देने वाली हिन्दी 
कविता । 

प्रगतिवाद की विशेषताएं ये हैं--- 

१. रूढ़ियों का विरोध 

२. शोषकों के प्रति आक्रोश 

३- शोषितों के प्रति सहानुभूति 

४. क्रान्ति की भावना 

५. माक्संवाद का गुणगान 

६. कला का सेद्धान्तिक् विवेचन । 

अब हम इन्हीं विशेषताओं के आघार पर चतुर्वेदी जी के काव्य की समीक्षा 


he] 


क्रे 
चतुर्वेदी जी किसी पार्टी के पिछल गवे नहीं हैं, इसलिये उनके विचार भी 

स्वतन्त्र तथा मौलिक हैं । जहाँ वे गाँधीवाद को ठीक समझते हैं बहाँ गांधीवादी 

और जहाँ साम्यवाद से प्रभावित होते हैं वहाँ साम्यवादी कहे जाने में उन्हें कोई 

आपत्ति नहीं होती । चतुर्वेदी जी ने प्रधानतः रूढ़ियों का विरोध और शान्ति, 

भावना को अपने काव्य का आधार माना है। उनके काव्य में इसलिये प्राची- 

. ता के प्रति विरक्त, रूढ़ियों की उपेक्षा और क्रान्ति भावना का गंभीर गर्जन 

 सुनाईदेता = | 

भला किया, जो इत उपचन के, सारे पुष्प तोड़ डाले, 

भला किया, मोठे फल वाले ये तरुवर मरोड़ डाले उ 

भला किया, सोचो पनपाश्रो लगा चुके हो जो कलमे, 

भेला किया, दुनिया पलटा दी प्रबल उमंगों के बल में। 

लो हुम तो चल दिये नये पोधो प्यारे ! ्ाराम gi 

F दो में आये हिलो मिलो कुछ काम करो। 

| कि र भावना स्पष्ट परिलक्षित है। प्रगति के प्रति आसक्ति का एक चित्र बर 
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देखिये - | 
बया देता है भ्रपनी उगसगिया- 
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भटकी पतवार; र 
यह तो तट की ही हद पर, । 
इठलाने भर को है यार। 
लहरें चीर अदुइय तीर का, 
पय्राँका आज सुकाम। 
में तो घर से निकल पड़ा हूँ, 
प्रच तट से क्या काम। 
दे जहाज, जो रखे बखेड़े, 
सें बेडे को लाज। 
हिम की चट्टाने चुरे 
हिमगिरि का ढूंढे ताज। | 
प्रगतिवादी कवि पूँजीपतियों तथा युग की सम्पूर्ण विषमताओं को जला देने 
के लिए क्रान्ति के उन प्रलयकारी भैरव स्वरों का आह्वान करता है. जिनसे 
जीणे-शीर्ण रूढ़ियाँ तथा परम्परायें किसी गहन अनल में सदा के लिए 
हो जायें। वह समझौते तथा हृदय-परिवतंन की नीति पर विश्वास नहीं | 
करता । वह फोड़े को मरहम के उपयोग से भीतर ही भीतर दबा देना 
चाहता; अपितु उसका जड़ से उन्मूलन कर देना चाहता है । इसी भावना 
व्यक्त स हुए चतुर्वेदी जी लिखते हैं और कोकिल से बोलने के लिए अगुरोरष 
करते हैं-- 


तुझे मिली हरियाली डाली, 
मुझे नसीब कोठरी कालो। 

तेरा नभ भर में संचार 
सेरा दस फुट का संसार । 

तेरे गीत  कहावें बाह! 
रोना भी है मुझे गुनाह। 

देख विषमता तेरी मेरी, 
द बजा रही तिस पर रणमेरी । 

इस हुंकुति पर, प्रपनो कृति से, ` 

CC-0. Jangamwad Math अोद८।०क होए) क | 
Hl _क्ोकिल ! बोलो रे 
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मोहन : के! . व्रत! . ` षर, `... - 
प्राणों का श्राव किसमें भर दूं | | 
ल .' `. क्रोंकिल |. बोलों. तो। ` 
इन उन्नत और प्रधान भावनाओं के अतिरिक्त यत्र-तत्र चतुवेदी जी अप्रः 
त्क्ष रूप से शोधितों के: प्रति सहानुभूति भी अकट८ करते रहे हैं। यों वे हर 
समय ओर हर स्थल पर वेजबानों की जवान और निर्बलों के बल ही रहे हैं। 
निम्नांकित पंक्तियों में' निर्धन के घर भगवान के पधारनें का सुन्दर चित्र उप- 
स्थित कियाहै- :.  : एडी और 
~ + : दूटी-फूटी,.. कुटी पारें! 
नहीं, यहाँ मेरे झावें, 
नेरी, मेरी, भेरी, कह,:. 
प्यारे चरणों से खमकावें। . . 
`; दीन, दुखी, दुबल सबलों-- 
: का विजयी दल कुछ कर पाया। 
तभ' फट पड़ा, उजेला छाया, 
.  - 'गुज उठा, लो, लो झाया ।' श 
__ भरन ५-रहस्यवाद.की; परिभाषा और विशेषताएं बतलाते हुए चतुर्वेदी 
जी के रहस्यवाद पर प्रकाश डालिए ? ह 
' उत्तर--रहस्यवाद शदद का कोपगत शाब्दिक अथ है गुढ़ार्थ, गुह्य, गुप्त, 
गोप्य अर्थात्‌ छिपी हुई वात ।. संसार का सबसे बड़ा रहस्य उस परम सत्ता के 
_न्‍न्‍्ध में है जो इस संसार का नियामक है तथा जिसके कारण कल-कल निताद 
करती हुई सरिताएँ, गगनचम्बिनी शेल-श्रेणियाँ तथा असंख्य जीव-जन्तुओं के 
चप दिखलाई देते हैं । जिसने: मनुष्य को इस पृथ्वी पर भेजा तथा जो निरन्तर 
इस संसार के निर्माण और नाश में लीन रहता है, जो अगेय, अदुश्य तथा 
जगम्य है तथा जिसे देखने, जानने और प्राप्त करने का आभास अनादिकालं से 
दार्शनिक, साधक और भक्त करते चले आ रहे हैं किन्तु अनवरतं साधना 
उपरान्त अपने उद्देश्य की सिद्धि में असफल ही रहे हैं। pss 
न्ध इसी अदृश्य शक्ति से है । जब मानवात्मा इस अदृश्य और अज्ञात शं त 
ल और दुय १क्र ने। के। लिए जाक. साइज कह ते हुए, विभिन्न प्रकार 


की अनुभतियों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त कर देती हैं तो एक र र 
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| 
भाव-समूह का संचयन हो जाता है जिसे साहित्यिक शब्दावली के रहस्यवादी | 
संज्ञा दी जाती है। । 

अभी तक विभिन्न विद्वानों ने रहस्यवाद की विभिन्न परिभाषाएं प्रस्तुत | 
की हैं । ये विभिन्‍न परिभाषाएँ इस प्रकार हैं--- | 

श्ाचार्य रामचन्द्र शुक्ल -चिन्तन के क्षेत्र में जो अद्वंतवाद है, भावना के | 
क्षेत्र में वही रहस्यवाद है । 

डॉ० रामकुमार वर्मा--रहस्यवाद जीवात्मा की उस अन्तर्निहित प्रवृत्ति । 
का प्रकाशन है जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शान्त और | 
निरछल सम्बन्ध जोड़ना चाहती है और वह सम्बन्ध यहाँ तक बढ़ जाता है कि ' 
दोनों में कोई अन्तर नहीं रह जाता । | 

सहादेवी वर्मा--जब प्रकृति. की अनेकरूपता, परिवर्तनशील विभिन्नता में 
कवि ने एक ऐसा तारतम्य खोजने का प्रयास किया जिसका एक छोर करिसी | 
असीम चेतन ओर दूसरा छोर उसके समीप हृदय में समाया था तब प्रकृति का | 
एक-एक अंश अलौकिक व्यक्तित्व को लेकर जाग उठा । परन्तु इस सम्बन्ध म 
मानव-हृदय की प्यास न बुझ सकी ।'"-इसी से इस अनेकरूपता के कारण 
पर एक मधुरतम व्यक्तित्व का आरोपण कर उसके निकट आत्मनिवेदन क९ _ 
देना इस काव्य का दूसरा सोपान बना, जिसे रहस्यमय रूप के ही कारण रहस 
वाद नाम दिया गया । 

गंगा प्रसाद पाण्डेय रहस्यवाद हृदय की वह दिव्य अनुभूति दै जिसके 
भावावेश में प्राणी अपने समीप और पाथिव अस्तित्व से उस असीम एव 
महा अस्तित्व के साथ एकात्मकता का अनुभव करने लगता है। र 

ड!० भागीरथ प्रिश्च--वह भावना जो काव्य के अन्तर्गत मानव और उँ 
परिस्थितियों अथवा जगत को निराकार और सर्वव्यापी ईश्वर के घि | 
में चित्रित करने की प्रेरणा देती है, रहस्यवाद कहलाता है । प 

_ गाचायं नन्दडलारे वाजपेयी --किसी परम परोक्ष सत्ता की अनुभूति र्षी | 

एवं उससे मिलने की भावना के गीत रहस्यवादी गीत हैं । 

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि परुम 
प्रति आत्मा का. जिज्ञासामूलक आत्मनिवेदन तथा आत्मा व परमात्मा 
अनुभूतियरों का विभिन्‍न भ्रकार से रेहस्यमय:कथन ही रहस्यवाद है 


रहर्वीद के र4ह१ ९९ विर कर  लैंनें के उेपीशिन्ति उसकी 
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पर भी विचार कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में यह भी 
ध्यान देने योग्य बात है कि रंहस्यवाद की अवस्थाओं के सम्बन्धों में विद्वानों में 
मतभेद है । यदि कुछ विद्वान्‌ रहस्यवाद की तीन अवस्थाएँ मानते हैं तो कुछ 
पाँच, सात या दस । पारंचात्य विद्वानों के मतानुसार रहस्यवाद की सामान्यतः 
निम्नलिखित अवस्थाएँ मानी जाती हैं । 
(क) आकृति; (ख) आत्म शुद्धि; (ग) आत्मप्रकाश; (घ) अंधकार; 
(ङ) अन्तर्मुखी वृत्ति; (च) मिलन। डॉ० रामकुमार वर्मा ने रहस्वाद की ये 
तीन स्थितियाँ स्वीकार की हैं- (१) ईश्वर के साथ सम्बन्ध जोइने के लिये 
तत्परता, (२) आत्मा का परमात्मा से प्रेम करने लगना, आत्मा में एक प्रकार 
का उन्माद या पागलपन, (३) आत्मा और परमात्मा का एकीकरण । डॉ० 
कस्हैयालाल सहल ने रहस्यवाद की इन छः स्थितियों को स्वीकार किया है-- 
(१) सौन्दर्य अथवा भव्यता की उदासानुभूति, (२) संगीत की तन्मयता का 
आनन्द, (३) प्रकृति के साथ दिव्य साहचयं, (४) किसी सत्य का आकस्मिक 
साक्षात्कार, (५) प्रेम की जागृति, (६) कतव्य पालन में उच्च नैतिक घरातल 
पर स्थिति । 
यदि इन सभी स्थितियों के सम्बन्ध में चितन किया जाये तो यह कहा जा 
सकता है कि विभिन्न विद्वानों द्वारा विवेचित इन विभिन्‍न स्थितियों में कोई 
मौलिक भेद नहीं है । इसीलिए रहस्यवाद को मूलतः तीन अवस्थाएं स्वीकार 
की जाती हैं--(१) जिज्ञासा, (२) ज्ञान और (३) मिलन। डॉ० प्रेमनारायण 
शुक्ल ने इन तीन अवस्थाओं को और अधिक स्पष्ट करते हुए रहस्यवाद की 
पाँच स्थितियों का उल्लेख किया है, यदा 
(१) प्रभु के प्रति जिज्ञासा, कुतूहल अथवा विस्मय की भावना । 
(२) प्रभु का महत्त्व और उसकी अनिर्वचनीयता । 
(3) प्रभु के दर्शन का प्रयत्न । 
(४) प्रभु के प्रेति विभिन्न उद्‌भावना । 
(५) प्रभु से एंकाकारिता अथवा चिरूमिलन। ० कफ 
सा हम इन्हों स्थितियों के संदर्भ में चतुर्वेदी जी के काव्य क अध्ययन 
करगे | " 
१. प्रसु “के प्रति जिश्ञागा/ इद्‌, मथवा, विस्मय की सावना- रहस्यवाद 
की पहलो अल है we मन में दरे 8ठता५है।कि विश्व का 
Me 


Ro आधुनिक कवि : साखनलाल तुरे 


नियामक अथवा विधायक कोन है ! जिज्ञासा के इस मान के उत्पन्न होने के 
फलस्वरूप ही उसके मन में.विस्मय तथा कोतूहल की भावना जाग्रत होती है— 
(१) यह केसी आँख मिचोनी है 
किसने मूंदी, क्यों खेल रहा ? 
(२) गुपचुप के संवादों जैसे 
लौट गये वे कौन ? . 
(३) कौन बोलता है भमृत स्वर । 
उठ-उठकर भीतर ही भीतर । 
२. प्रभु का महत्त्व श्रोर उसकी ्निवंचनीयता--किसी अलौकिक परम 
सत्ता के सम्बन्ध में कुतूहल का भाव जाग्रत हो जाने के उपरान्त साधक उसकी 


महत्ता का वणन करने जगता है किन्तु इस दिशा में अपने को असमर्थ पाता है। 


जहा तक अनिर्वंचनीयता का प्रश्‍न है उस सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि वेद 


ओर उपनिषद का उस अलौकिक सत्ता के सम्बन्ध में कुछ भी स्पष्ट रूप से न 


कह सके । साधक को तो केवल उसकी सर्वज्ञता, सवंव्यापकता तथा सर्वशक्तिः 


सत्ता का आभास मात्र ही हो पाता है। कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने भी उम्र 
परम सत्ता में अभेद दर्शन की भावना को देखा है-- 
सूयं किरने, चन्द्र किरने एक हैं, श्रन-बन कहाँ है ! 


ओर यही नहीं,. उन्होंने प्रभ की अमित दानशीलता का भी वर्णन किया 


कहो कि इतनो चांदनी मत बो उस चाँदी बोने वाले से; . . | 
कहो न यों बरबाद करे, अपनों बखेर खोने वाले से। .. 


किरन जाल में बांधे कितने रंग, रूप रस, गंध अनोखं; 
पनघट से मरघट तक कितने भ्रमर शीर ये कितने चोखे ! 


प्रभु के दर्शन का प्रयत्न--प्रभ तथा किसी अलौकिक सत्ता के महत्व | 


कथन के अनन्तर वह स्थिति आती. है जब साधक उस अलौकिक सत्ता के दरश 


पाने के लिए व्यग्र हो उठता है तथा उससे साक्षात्कार करने के लिए प्रत्त कले _ 
लगता है | कवि के मन में भी महामिलन. की उत्कण्ठा तीव्र है तभी तो वर्ह कह | 


उठता है— 


“कब सिसिगे सास कीप की कटने कुरदन 


| 
| 
| 
| 
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लगता है ये पंक्तियाँ कबीर के 'अविनाशा दुलहा कब मिलि हो' से प्रेरित 
होकर लिखी गई हूं । | 


४. प्रभु के प्रति विभिन्न सम्बन्धों की स्थापना--अलौकिक सत्ता से मिलने 
की भावना उद्बुद्ध हो जाने पर साधक और साध्य के मध्य नाना श्रकार के 
सम्बन्धों की स्थापना होने लगती है। कवि ने निम्न पंक्तियों में परोक्ष सत्ता के 
साथ 'तेरा हूँ' का सम्बन्ध स्थापित किया है-- न्‍ 

आराधना, प्रार्थना, पुजा, 
` प्रेसांजलो, विलाप. कलाप; 

'तेरा हूँ! 'तेरे चरणों में 
हैँ, पर कहाँ पसोजे झाप ।' 

. ५. प्रभु से एकाकारिता--रहस्यवाद की अन्तिम स्थिति वह है जब आत्मा 
और परमात्मा मिलकर एकाकार हो जाते हैं तथा साया का व्यवधान हट जाता 
है । प्रिय की प्राप्ति हो जाने पर रहस्यवादी कवि तथा उसकी आत्मा को अलौ- 
किक आनन्द की अनुभूति होती है तथा कवि कह उठता है -- 

| तड़ित को तह में समाई माति दृग झपका उठी है। 

? स्पष्ट है चतुर्वेदी जी के काव्य में रहस्यवाद की पाँचों स्थितियाँ मिल जाती 
हैं। वे एक सफल रहस्यवादी कवि हैं । | 

” प्रन ६--चतशेदी जी की रस-योजना पर प्रकाश डालिये । 
_ उत्तर--रस काव्य का प्राण तत्त्व है । फलतः प्रत्येक श्रेष्ठ कवि की रचना. 
में रस की धारा अविराम गति से प्रवाहित होती हुई पाई जाती है । माखन- 
लाल चतुर्वेदी एके श्रेष्ठ कवि हैं ओर उनकी रचनाओं में रस का एक अज़स्व 
स्रोत आद्योपान्त प्रवाहित होता हुआ पाया जाता है । लेकिन इस सम्बन्ध में 
यह घ्यातव्य है कि उनकी कविता में प्रधानता वीर रस की ही रही है | इसके. 
अतिरिक्त श्ंगार, करुण, वात्सल्य और कुछ सीमा तक हास्य रस ही उनके 
काव्य में स्थान , पा सके हैं। सात्विक प्रवृत्तियों के कारण रोद्र, भयानक एवं 


बीभत्स के लिए तो उनके वब्य-मंदिर का द्वार बंद रहा और जीवन के प्रति, 
कर्मठ दृष्टिकोण होने के कारण. वे विरोधमूलक-शान्ति का उपदेश न दें सके । 
. उनका दृष्टिकोण जीवन से पलायन नहीं रहा; अपितु वे तो जीवन की 'घघकती 

हुई उ्वालओ भे०हीदरुसमम्मः हो के की: बापत करते (हट by 80४78 # ie 
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मंत बोलो बरस को बातें रस उसका जिसको तरुणाई । 
रस उसका जिसने लिर सौंपा आग लगा भभृत रमाई॥ 


स्पष्ट है, उनके काव्य में शान्त रस भी उपलब्ध नहीं होता । 


वीर रस चतुर्वेदी के काव्य का सर्वेप्रधान रस है। प्राचीनकाल में प्रमुद 
रूप से तीन प्रकार के वीर माने गये -- दयावीर, दानवीर और युद्धवीर । किनु 
युग-परिव्तन के अनुसार इन वीरों की संख्या में वृद्धि होने लगी, फलतः सत्यः 
वीर, घर्मवीर, कर्मवीर, वाग्वीर, बुद्धिवीर आदि अनेक प्रकार के वीर मारे 
जाने लगे । आधुनिक यग में सत्याग्रही वीर! एक और नये प्रकार का वीर 
माना गया क्योंकि “इस यग (वर्तमान युग) में आकर वीरता प्रदर्शित करे 
की भमि व्यापक हो गई, शारीरिक बल का स्थान सत्याग्रही ने लिया और वीर | 
के हाथ में घातु-निमित अस्त्र न होकर, अंहिसा के बने हुए अस्त्र दिखाई 
दिये । इस प्रकार वीरता का अर्थ ही बदल गया । अब वीरता मारने में नहीं, 


मरने में मानी जाने लगी । | 
माखनलाल जी के काव्य में वीर रस प्रधान है तो सही किन्तु उसके | 
| 


अंग एक साथ उनमें दिखलाई नहीं पड़ते । आलम्बन स्पष्ट हेतु भी उन्हे 
व्यक्त नहीं किया । आश्रय के रूप में कवि सर्वत्र उपस्थित रहता है । “रि 
किसी राष्ट्रीय प्रबंध काव्य की रचना करते, तो उसका नायक आश्रय होता 
मर कवि उसके माध्यम से परोक्ष रूप में ही अपने भावों की अभिव्यकिति १९ 
पाता । परन्तु मुक्तक कवि होने के कारण वे प्रत्यक्ष रूप से भावामिव्य्ति % 
देते हुँ । उनकी वीर भावना प्रमुख रूप से संचारियों पर आश्रित है। | | 
का मत है कि रस के किसी एक अंग का वर्णन करने देने से भी रस कीर | | 
भूति होने लगती है। माखनलाल जी के काव्य में भी यही भावना हमे 
को मिलती है । संचारियों की उनमें विपुलता है । उत्साह की भी उनमें 
नहीं है, उसमें तीब्रता और आवेग भी है कि वह शीघ्र उग्रता का रूप 
कर लेता है। अंग्रेजो का अत्याचार, उनका व्यवहार, देश-सेवकों को की 
आदिं उद्दीपनों का भी उन्होंने स्थान-स्थान पर संकेत दिया हैं । 
नामक कविता में उत्साह की सुन्दर अभिव्यंजना है-- 


क्त्ति भन तो मुरली को रणभेरी eG डा करतो 


(0-0 Jaggam 5५ a otri 
या करलो पाना वाली तलवार, उदार | सार लो, भर लो | 
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. “जौहर” से बढ़कर, घोड़े पर चढ़कर, जोहर दिखलाते दो; 
. चड़ियां हों सुहागिनी, योबन ! यौवन अपनी पर आते दो । 
“तिलक' नामक रचना में उद्दीपनों का बड़ा कौशलपूणं संकेत किया गया 
है । इसमें “मुँहबंदी, "मत लिखो', 'भारत रक्षा,' 'हथियार न लो; “रौलट! 
“डायर? सब में विदेशियों के अत्याचारों की कहानी छिपी हुई है, जो वीरों के 
हृदय में देश-सेवा की भावना को उद्दीप्त करती रही-- 
| मैं 'मुहबंदी,' का हार हिये, 'मत लिखो' कठिन कंकण घारे, 
'ारत रक्षा' के शुलों की पावों. सें बेड़ी झनकारे। 
'हथियार न लो' को हथकड़ियाँ, रोलट का हिय में घाव लिये, 
डायर से अपने लाल कर, कहती थो, आंचल लाल किये । 
अभिलाषा, आवेग, उग्रता, घृति, क्षमा, गर्व, संचारी भावों का भी वर्णन 
हुआ है। अभिलाषा, आवेग का एक-एक चित्र देखिए-- 
. मुझे तोड़ लेना बन माली उस पथ पर देना तुम -फंक; 
मातुसूभि पर .शीष चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेंक! 


(अभिलाषा) 
फेक तराजू रे बलि पंयी सिर के कसे सौदे सद्दे ट 
बहुत किये मोठे मुंह जग के भ्रब उठ आज दाँत कर खट्टे! 
| र | (आवेग) 
प्रयास करने पर अन्य संचारियों को भी उनके काव्य में ढूंढ़ा जा सकता 
गर काव्य में संचारियों की भ्रमुखता 


है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उनके व॑ | 
है। संचारी और उद्दीपनों का वर्णन करते समय आश्रय सव॑दा साथ रहा है। 
निम्न पंक्तियों में कवि ने वीर रस के अनुभावों का भी वर्णन किया हैत _ 
जो झोठों फड़क उठा, नेत्र छाया बरसकर - गाल पर तमतसामा। 

पिन उट्टे, सुट्टी बंधी, उठी, बस सदा मैंने उसी का गीत गान गाया | 

सारांश यह है कि वे प्रमुख रूप से नव-वीर रस के कवि हैं और उनके काव्य 
में इसके सब अंग प्राप्त होते हैं । पी 

/ _ संयोग ओर विय 
शव गार रस के दो भेद हैं- संयोग मे हा] र 


छोड़ कर संयोग शगार का वर्णन या चित्रण गा 
पर घ्यात जातां हैं कि उनके आलः 


पर कुछ लिखते समय सबसे पहले इस बा यह एक समस्यां 
स्बन में सुस्प5दत्रा८वै ती दा के शा | 
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जाती है कि उनकी कविताओं को विप्रलम्भ श्रृंगार के अन्तर्गत लिया जाय 
अथवा करुण रस के अन्तर्गत । यदि इन रचनाओं का आलम्बन उनकी दिवंगत 
पत्नी है, तो निस्सन्देह ये कविताएँ करुण रसान्तर्गंत आवेगी ओर भालम्बंन यदि 
कोई और व्यक्ति है तो इन्हें विप्रलम्भ श्रृंगार के अन्तरगत परिगणित की जावेगी । 
'बोल राजा स्वर अहूट, भौन का कि अब बाँध टूटे” से अभिव्यक्त होता है कि 
किसी मानी प्रिय के प्रति सम्बोधन है । किन्तु उनका 'यह राजा' भगवान वामन | 

के तीन गुणों के समान आकाश, पृथ्वी और पाताल--तीचों लोकों को खबर | 
लेता है । कहीं वह रहस्यात्मक सत्ता का, कहीं मन के कोने में छिपे हुए किसी | 
दुसरे प्रिय की ओर भी संकेत कर देता है। प्रथम और तृतीय अवस्था में विप्र |. 
लम्भ ओर द्वितीय में करुण रस का आलम्वन होगा । उद्दीपनों की आयोजना 
भी इन्होंने कविता में नहीं की है । इसका कारण प्रतीकात्मकता और प्रकृति का 
वर्णन न करना ही रहा है। उनके श्यृंगार काव्य में आलम्बन अस्पष्ट है, उहीः 
पन की नियोजना नहीं है। वे प्रेमी की अंनुभूति मात्र का चित्रण करते हैं। 
यह अनुभूति तीव्र है और कवि के जीवन से उसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध है किन्तु 
कवि की अनुभूति की तीब्रता पाठक,तक नहीं पहुँच सकी । इसका कारण उनका 


म्पुंगार अस्पष्ट है । 

श्राद्ध तिथियों पर लिखी हुए कुछ कविताएँ, जैसे --'वे तुम्हारे बोल,' और 
“भाई, छेड़ो नहीं, मुझे खुलकर रोने दो,” करुण रस के अन्तर्गत आते हैं । इनमें 
आलम्बन, उद्दीपन, संचारी और अनुभावों की सुन्दर नियोजना है । इसलिए 
के रसानुभूति में कोई बाधा नहीं आती । इनमें करुण रस की सुन्दर निष्पत 
हु || +} 

माखनलाल जी के काव्य में कुछ भक्तिपरक रचनायें हैं किन्तु उतका 
आलम्बन निश्चित और स्पष्ट नहीं है । कुछ रचनाओं में राम भौर कुछ स 
नाओं कद कृष्ण का स्मरण हुआ है और कुछ ऐसी हैं जिनमें केवल “आराध्य 
के प्रति आत्म-निवेदन है। तात्पर्य यह है कि उनकी अकिति में निर्गुण और सगुण 
आलम्बन का विचित्र मिश्रण हो गया है जो दोनों ही अवंस्याओं में अस्पष्ट है। | 
फलतः भक्ति रसावस्था तक नहीं पहुँच पाती, भाव की अवस्था तक नहीं पहुँच _ 
पाती, उससे रसानुभूति नहीं हो पाती । आचार्यो ने इंस दशां को भावोदय गी | 


नाम दिया है। | | न 
`= कतिपय कविताओं" रिवत्‌ हदय की सुरे अभिव्यक्ति ह | 
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है। दो पंक्तियाँ देखिये 
गाज बेटी जा रहो है, 
मिलन ओर वियोग को 
दुनिया ञ्रमोल बसा रही है। 
कुछ व्यंग्यात्मक कविताओं में हास्य की झलक भी मिल जाती है परन्तु 
इन्हें हम हास्य के अन्तगंत परिगणित नहीं करेंगे, क्योंकि हास्य के मनोरंजक 
तत्व की अपेक्षा इनमें आक्रामक तत्त्व अधिक हैं; हास्य की आनन्द विधायक 
बिनोदी वृत्ति के स्थान पर असन्तोष को दु:खमूलक वृत्ति काम करती है । 
चतुर्वेदी जी की रचनाओं में अनेक स्थलों पर भावान्तर पाये जाते हैं । वे 
दो विरोधी रसों को एक स्थान पर लाकर रख देते हैं। एक भाव जव तक 
परिपुष्ट होते-होते रस दशा तक पहुँचने को होता है तब तक वे दुसरे विरोधी 
भाव को लाकर उपस्थित करते हैं । उदाहरण के लिए-- 
नित्य ही बेचेन कारागार था, 
रोज कैदो बंद कर लाये गये, 
` कामिनो कहने लगी 'दिन चाह का! 
भामिनो बोलो :'हमारे ब्याह का। 
- ~ किन्तु यह दिन व्याह का, यह गालियां, 
| जानती हैं. सिर्फ “झाँसी वालियां। 
` - या कि. फिर मंसूर सा इूल्हा मिले, 
[ मधुर योवम--फूल शूल. पर. लिखे । 
| इस प्रकार उनके काव्य में भावोदय, भावशास्ति के उदार्देरग भी पर्याप्त 
. मात्रा में मिलते हैं । न 
प्रदन ७---चतुर्वेदी जी को अलंकार योजना पर प्रकार डालिये। 
` ` उत्तर--साहित्य दर्पणकार ने अलंकार को शब्द और अर्थ के अस्थिर थर” 
शोभाको बढ़ाने वाले, रसादि के उपकारक तथा अंग के अलंकारों की तर्द 
है। दुसरे शब्दों में, वे अलंकारों को काव्य का साधन मानते हैं, सार्ष्यं 
हीं । वे रस भावादि को प्रधान स्थान वेते हैं और अलं 


प नलाल जी के काव्य का अध्ययन करने पर भी यही के bd र 
र. के सहज स्वाभाविक १ मोरप्रवृत्तहैँ। उच्छी र 

के ग . सुवाभानका, पयोग न ति a Or अलंकार 4 
'रों को प्रधानता नहीं दी है॥ उनका काय पर्षिश्वीर॑रसा्रम्ही त ` 
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और चमत्कार प्रधान नहीं । उनकी अलंकार नियोजना उनकी अनुभूति को 
स्पष्ट करने में सहायक ही हुई है, बाधा रूप नहीं । किः 
यहाँ पर यह प्रश्‍न स्वाभाविक रूप से उठता है कि जब उनके अल्प अत: 
कार भी काव्य और भाव के अनुकूल हैं, तब उनके काव्य पर अस्पष्टता का 
दोषारोपण क्यों हुआ है ? इसका उत्तर यही है कि जहाँ तक अलंकारों का 
सम्बन्ध है, वे अस्पष्टता घटाते हैं, बढ़ाते नहीं । अस्पष्टता का बहुत कुछ उत्तरः 
दायित्व उनकी सूक्तिप्रियता के सिर पर भी है । 5 
चतुर्वेदी जी के काव्य में शब्दालंकारों में यमक, स्लेष तथा अनुप्रास तथा 
अर्थालंकारों में उपमा, रूपक, उस््रेक्षा प्रधान रूप से तथा सन्देह, अगरहुति, 
उपमेयोपमा) मालोपमा, परिकरांकुर आदि. का एक-दो बार प्रयोग हुआ है। 
हिष्ट रूपक का प्रयोग भी उन्होंने कई बार किया है । नीचे उनमें से प्रत्येक का 
उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है । यमक अलंकार के प्रयोग के विषय में एक बात 
ध्यान देने योग्य है कि “कवि अवसर पाते ही तुरन्त शब्द को पकड़ लेता है | 
और यमक की सृष्टि हो जाती है । इसीलिए इनके काव्य सें यमक का अनेक | 
स्थलों पर प्रयोग हुआ है । अवसर पर यमक की उपेक्षा नहीं की गई है, परतु 
यमक के लिए अवसर की खोज भी नहीं हुई है।” अलंकारों के कति 
-उदाहरण ये हैं-- [ | EE 
यमक--वे दो हाथ तुम्हारे मेरे प्रथम 'हार' के हार बनाकर मिटकर थाई | 

प्राण रेखा से व्याम अंक पर अंक बनाता बस इतना कहना मा 

तिलकं ! हम तेरे सिर पर तिलक करें क्‍यों देते हो तुम 'राप 4 


दाग ! पड़ जाय कहीं मत आँखों में ! हरि को ही तल म | 

किए केहरि से कह नख हुूलहूल। पा | 
इलेष--जब इयाम घन आ जाते, तुझ पर जीवन दुलकाते 

तू स्वर्गा बन करके सुरलोक मही पर लाता । र ज 

वृत्यानुप्रास--पर जो छंद-छंद के छलिया जो तुम बंद-बंद के बंदी सौर 

सौगन्धों के साथी मैंने तुमकों नहीं पुकारा । | ; 

-उपमा-मसल कर अपने इरादों-सी ' ' ` | 

उठाकर दो हथेली हैं कि पृथ्वी गोल कर दे - 

` (मूतं के लिए अमूर्ते) 

८८-०. घोरज्‌ NE पक sR हु | 
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उपन्तेयोपसा--घड़ी भड़ी थी, झड़ी घड़ी थी 
मालोपमा --चाहों सी, आहों सी, मनुहारों सी, मे हुं इामल-श्यामल | 
रूपक--स्नेह सिंधु की नादों को सुन हृदय हिमालय तज अपना 

व्याकुल होकर दोड़ प श कया ये दोनों गंगा, जमुना [( 

जिसकी साध-सुधा पाने को पं खनियाँ चाहों की चहको 

उर-तरु की डाली-डाली में। ( सांगरूपक) 
मेरे मानस में संकट के कंज शीष ऊँचा कर आये 
(श्लिष्ट रूपक ) 
उत्प्रेक्षा-- आशा ने जब अंगड़ाई ली विश्वास निगोड़ा जाग उठा 
मानो पा, प्रात, पपीहे का जोड़ा प्रिय बंधन त्याग उठा । 
ग्रपन्हुति--ये न मग हैं, तब चरण की रेखियाँ हैं 
शव धेस गये--नहीं जी शिव को ओर विष्णु की मूरत क्या 
| मुट्ठी भर हड्डियाँ ? नहीं ये अभिलाषायें राख हुई । 
सन्देह -तेरा कल कल पीते हैं या, तेरा जल पीते हैं 
.._ हरि जाने स्वागत गाती है या सोभाग बुलाती हूँ । 
परिकरांकुर --हें घनश्याम ! घधकते ही तल को शीतल कर दानी 
कौन द्रुत गति. निज पराजय की विजय पर ? 

। ये ही कुछ अलंकार हैं जिनका प्रयोग चतुर्वेदी जी ने अपने काव्य में किया 
है । परन्तु उनके अश्रस्तुत विधान की कथा यहीं समाप्त नहीं हो जाती । इस 
विषय में एक आलोचक का कथन है --''छायावादी कवियों ने सामन्तयुगीन 
कविता को अलंकार-प्रियता और एक ही प्रकार के अप्रस्तुतों की अशोभत आवृत्ति 
का विरोध किया । वे परम्परा मुक्त उपमानों के स्यान पर नये-तये क्षेत्रों से 
उपमानों का संग्रह करने लगे । अमूत अप्रस्तुत विधान छायावादी कवियों की 
इस दिशा में सबसे बड़ी देन कही जा सकती हैं । ये कवि सुक्ष्म मनोवृत्तियों के 


अगम देश से भी उपमान दूँई लाये, परन्तुः नित्यप्रति के वैयक्तिक और सामा- 
जिक जीवन की जलती हुई शिखाओं पर इनमें से अधिकांश की दृष्टि न जा 
सकी । माखनलाल जी ने अमृत अप्रस्तुत योजना भी दी, परम्परा अलंकारों में 
भरे मानस में संकट के कंज शीष ऊँचा कर आये' तथा 'आज तयन के बंगले 
में संकेत पाहुने आये री सखि असी नई उद्भावनाएँ भी की हैं और सबसे 


बड़ी वस्कु निपाति, के त उपमानों का चयन किया । 'पलकों की चिक 
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पर हुत्तल के फव्वारे,” 'नवधा के नौ कोने वाली' फ्रेम जैसे प्रयोगों से उन्होंने 
साहित्य में 'जीवनं का अलाव' जगाया है । 
छायावादी होने के नाते चतुवंदी जी की कविता में पाइचात्य अलकारों ' 
का भी सफलतापूर्वक प्रयोग हुआ है उदाहरण रूप में कुछ अलंकार नीचे दिये 
जाते हैं-- 
बिशेषण-विपर्यंय-- कया लुटा ? मृदुल वभव की रखत्राली-सी । 
ध्वन्यर्थं वयंजना--खेल गगन मं सजनि ! रमन से विश्व विमोहन 
फाग री । 
सानवीकरण--अंधकार लेकर जब उतरी नवर्पारणीता राका-रानी | 
विरोघाभास--खोने को पाने आये हो । 
सुलझन को उलझन है, कसी दीवानी-दीवानी 
प्रत 5--माखनलाल चतुर्वेदी की छद-योजना पर प्रकाश डालिये । 
उत्तर--छंदों के प्रयोग के प्रति माखनलाल चतुर्वेदी अधिक सजग नहीं 
हैं और न ही उन्होंने छन्द वैविध्य की ओर ध्यान ही दिया है। उनकी अनेक 
रचनाएं ऐसी हैं जिनमें भावातिरेक के कारण प्रत्येक पद में छंद का परिवर्तन 
हुआ है। 'अंबकार' शीर्षक कविता में कवि १३-११ मात्रा के दोहा छन्द से 
भ्रारम्भ करता है और १३-१ ६, १४-१६, १६-१६ मात्राओं के छन्दों का प्रयोग 
हुआ हं जो भावानुरूप है । 'विदा' शीपंक कविता में भी पहले तो १६-१६ मात्रा 
के छन्द का प्रयोग हुआ है परन्तु अन्तिम छन्द में आकर कवि उसे १२-१९ 
मात्रा के तोमर छन्द का रूप दे देता है। 'तरंग पाश” नाम की कविता की 
१६-१२ मात्रा का सार छन्द क्रमशः १४-१४ मात्रा के 'आँसू' छद का रप 
घारण करने लगता है । कहने का तात्पर्य यह हैः क्रि भावावेग के अनुसार उनके 
छन्द-परिवतंन हो जाते हैं। फिर भी उन्होंने कुछ छन्दों का प्रयोग किया है, 
जसे कवित्त-- 
गो-गण संभालने नहीं जाते मतवाले नाथ E. 
[ दुपहर झाई बर-छाँह में बिठाश्रो नेक॥ |, 
वासना-विहंग ब्रजवासियों के खेत चगे कक: | 
ठे तालियां बजाझो आझ्नो मिलके उड़ाझो नेक । "'. 
दानतो. मे जक क्ं छूआ००।ठीने?/०च ह्र by eGangotr ° Fe F 
`` ' `  'योकुल उजाड़ां हैः गपाल ज॒ बसा्रो नेक! ` ` 


है. FE SEEPS Td Eas 0२% 
. 


(आधुनिक: कवि $ माखनलाल चतुवंदी २६ 


मन काली मसदंन हो, मुदित गुवर्धन .हो, 
। दर्द भरे उर-मधुयुर में समाभ्रो नेक। 
इसी प्रकार 'माधव दिवाने हाव-भाव पै विमाने” कविता का छन्द भी यही 
“कवित्त' छन्द है। वर्णिक वृत्तों में मूजंगप्रयति (हिमतरंगिनी, पृष्ठ ८९), स्रग्विणी 
(हिमतरंगिनी, पृष्ठ ४१) जैसे कुछ छन्दों का प्रयोग किया गया है । किन्तु ऐसा 
अवगत होता है कि ये.छन्द उर्दू के माध्यम से ही काव ने लिखे हैं। इस समय 
उर्दू की छन्द शैली बड़ी लोकप्रिय शैली रही है । अनेक सुप्रसिद्ध हिन्दी कवियों 
ने उसका प्रयोग किया है । चतुर्वेदी जी ने उर्दू शब्दावली, वाक्य-गठन आदि के 
साथ-साथ उर्दू छन्दों का भी. हिंदी में स्वच्छन्दतापूर्वक प्रयोग किया है । किन्तु 
छन्दशास्त्र के अध्ययन के उपरान्त यह स्पष्ट हो जाता है कि उनमें से कई छंद 
हमारे भारतीय छन्दों से साम्य रखते हैं । उदाहरण के लिए--- 
तु ही है बहकते हुग्रों का इशारा, 
तू ही है सिसकते हुओं का सहारा 
तू ही है दुःखी दिल जलों का हमारा 
तू ही नर के.सूलों का है घुर का तारा 
जरा सीखचों में 'समा' सा दिखा जा ` 
[ मैं सुघ खो चुरू, उससे कुछ पहले आजा । . | 
` ` यह उर्दू का 'फऊलन फऊलन फऊलन फऊलन छद है जो भुजंग प्रयति 
छन्द से समानता रखता है। इसी प्रकार निम्नांकित 'नित छन्द की लय भी | 
“मुफ्त-अलन-मुफाइलुन' की फारसी लय से मिलती है 
सजल गान, सजल तान 
 स-चमक चपला उठान, 
गरज-घुमंड ठान-ठान 
बिन्दु बिकल शीत-प्राण 
योथे ये मोह-गीत 
एक गीत-एक गोत । | | 
“जिस ओर देखूं बस अड़ी हो तेरी सुरत सामने' रचना की “फायलातुन 
फ़ायलातून फ़ायलातुन 'फ़ायलातुन' घुन र तम य २” गणों वाले 'सीता' वणक 
बृत्त से मिलनी है oR के ऐसे चन्दो की 
लय उदू की ओर ही झुकी हुई है परन्तु भारतीय छऱ्दशारत की व्यापकता के 
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| 
कारण उनका हिन्दी छन्दों में भी अन्तर्भाव किया जा सकता है । उनकी “मरण | 
ज्वाला” शीर्षक रचना उर्दू की गजल शेली का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करती | 
है | 
है तुम्हारे मेरे बीचोबीच hg 
प्रणय का बंधा तार जोन हो? | 
ग्रे हो जाय रूधि बेस्वाद; 
_ लाइला मरण-ज्वार जो न हो ? 
यह १६ मात्रा का छन्द है जिसके द्वितीय और चतुर्थ चरण में रगण (|) 
-है। "युग तरुण” से शीषंक रचना में 'रूबाई शैली के सहज रूप में दर्शन हो 
जाते हैं-- 


घिसी-सी याद फंको जो न रस हो 
मिलन कंसा जहां फीकी उकस हो 
पता, है चुम्बनों का मुल्य सिर है ! 
चढ़े सुली; उसे प्रभु का दरस हो। | 
प्रो० रामाधार शर्मा के शब्दों में, सारांश रूप में, यह कहा जा सकत है 
कि उन पर उद छन्द शैली का पर्याप्तं प्रभाव है और उन्होंने इस शेली का 
प्रयोग भी अपने काव्य में किया है । परन्तु सबसे अधिक उन्होंने मात्रिक छो 
का ही प्रयोग किया है । इनमें भी १६ मात्रा वाले छन्द विशेष रूप से प्र ह 
हैं। सच पूछा जाय तो १६ मात्रा के--सम अथवा विषम-- छन्दों में ही हिरी 
की शित व्यक्त हुई है | ये १६ मात्रा के छन्द ही हिन्दी की प्रकृति के अनु | 


अपने वीर्य सें'कसी'*भांधा'वी/फधोग विचा है? लिसके/्माध्यम रे कह 


अनुभूति दूसरों तक सहजं और सरल रूप से पहुँचा सकते थे । 7 हे 
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समय तो अवस्य वे संस्कृत बहुल समासान्त पदावली का प्रयोग करते हैं किन्तु 
काव्य क्षेत्र में इस नियम का पालन प्रायः नहीं करते । हिन्दी, उर्दू, फारसी 
सभी भाषाओं के प्रचलित शब्दों के प्रयोग से उनकी भाषा की रचना हुई है ॥ 
डॉ० रामेश्वरलाल खण्डेलवाल का कहना है--'कवि*की शेली अभिव्यक्ति 
की विभिन्न मुद्राओं और भंगिमाओं के चमत्कार के 'कारण सदैव लुभावनी 
रही है; ओर यही उसकी शेली को मौलिकता व विशिष्टता है। कवि की 
भाषा-नीति सदैव उदार रही है। आत्मप्रकाशन का (रा झुखं पाने के लिए. 
अपने विह्वल अभिप्रेत को एकदम फिर रूप, आकार और आवरण दे डाला-- 
यह चाहे जिस साघन से भी हो-कवि के भाषा प्रयोग का रहस्य है ।” जहाँ 
वर्दी, नाकिस, आशिकी, फ़क्त, शौकीन, कीमत, जालिम, बेकाबू, नक्शा, सीना- 
जोरियाँ, फ़रियादें, करम, नज़र, गुनाह, जैसे उर्दू लब्ज़ों का बेखटके प्रयोग 
हुआ है वहाँ पतनोन्मुखी, प्रज्ञा, दिग्वसना जैसे संस्कृत के तत्सम शब्द भी प्राप्तः 
होते हैं। ऊगन, खिलन जैसे भाववाचक संज्ञा शब्दों के भी प्रयोग हुए हैं । 
 पंखनियाँ, उजाड़ियाँ, जैसे नये शब्द भी दिखलाई पड़ते हैं। उट्टी, बेरिन, झोले, 
एंड एंड, कूता, गदराये आदि देशज, व्यावहारिक व अप्रचलित शब्दों से भी 
काम लिया गया है। आंखियाँ, बखेर, लांबी, बरज, ग्रीष्म, बहिना में भाष 
का कोमलीकरण व देशज माधुयं मोहन वाला है । कथालाधव के लिए संज्ञा 
शब्दों से विभक्तियों के लोप के उदाहरण तो पच्चीसों जगह मिल जायेंगे-- 
यथा, फलों, अंगों, बूँदों, सिचकर, बालों भर आई । कल्प की बाँहों, आदि । 
वर्ण मैत्री की स्थापना के लिए यमक के स्थूल चमत्कार का रीतिकाल सुलभ 
मोह भी पंक्तियों के बीच यत्र-तत दिखाई पड़ जाता है--रंग, बदरंग, अटारी 
कटारी; अर्पेण-तरपेण; समर्पण आदि सब कुछ मिलाकर भाषा समर्थ और 
'जानदार है । | | 
माखनलाल जी ने अपने काव्य में मुहावरों का भी सुन्दर प्रयोग किया 
है। 'छोड़ चले ले कुटिया तेरी, यह लुटिया डोरी ले अपनी, अब वह पापड 
नहीं बेले, फिर वह माला पड़े न जपनी में एक साथ कई मुहावरों का बहुत 
सुन्दर प्रयोग हुआ है । र का जा 
ह्रः लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता, ध्वन्यात्मकता की भा 
की Da की | जा सकती हैं?" Digitized by eGangotri > 
श्री रामाधार शर्मा ने चतुर्वेदी जी की भाषा के विषय में लिखा है 
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“'माखनलाल जी अपनी भाषा के निर्माता और प्रयोक्ता दोनों ही रहे । अपनी 
भाषा का निर्माण उन्होंने स्वयं किया और उसके प्रयोग पर वे आज तक अख | 
रहे हैं। आज भिन्न-भिन्न भाषाओं से शब्द ग्रहण कर हिन्दी कों अधिकाधिक 
व्यंजक और व्यापक बनाने की पुकार उठ रही है; उसे जन-भाषा के अधिक 
निकट लाने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें बोलचाल के. और ग्रामीण 
शब्दों को भी स्थान दिया जा रहा है। यदि हम थोड़ा सा विचार करें 
इन विशेषताओं से . संयुक्त भाषा आज से वर्षो पहले माखनलाल जी ने हमें दे 
दी थी । हमारी भाषा न तो 'हिमगिरि के उत्तुंग शिखर की' ऊंचाई पर खड़ी | 
हो सकती है, न 'उन्मन उन्मन गांजन' करना चाहती है, न 'शीतलच्छाय 
सांस्कृतिक सूर्य' की ओर आंख उठा सकती है और न 'झिलमिल तारों की 
जाली' में ही उलझना चाहती है। आज वह 'कोटि-कोटि हृदयों में घमनीः 
बनकर धड़कने के लिए उतावली हो रही है। माखनलाल जी ने यह्वी अंतिम | 
भाषा दीः है ।'' जः Rt र 
एक अन्य. विद्वान्‌ लेखक का कहना है---' यह भाषा हिन्दी की एक अनोखी 
चीज है । हिन्दी तो हिन्दी शायद अंग्रेजी और फ्रेंच में भी इस भाषा का जोई 
मिलना मुश्किल है। वाल्टर पीटर की भाषा में इतनी गूढ़ ध्वति नहीं है। * 
वाल्ट ह्लिटमन की भाषा में इतनी ख़्ानगी नहीं है और गोटियर या कलविट रे [ 
यह विचार गाम्भीर्ये नहीं है ।'' FS :. 
निष्कर्ष रूप में चतुर्वेदी जी की भाषा जन-भाषा के समीप है। न | 
भावों को, अपने विचारों को .वे उसी भाषा में लिखते हैं जिसमें वे बोलते दै। 
साहित्य की भाषा और नित्यप्रति के जीवन की भाषा में वे अधिक बरी 
मानकर नहीं चले हैं । ` अनेक. बोलचाल के शब्दों से कई भाषाएँ बड़ी गी 
बन गई हूँ। इस प्रकार दैनिक जीवन की जन-भाषा को साहित्य की भाषा और है 
साहित्य की भाषा को जन-जीवन की भांपा के निकट लाने का श्रेय मागी 
चतुर्वेदी को है । | hE 
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` व्याख्या खण्ड 
चाह नही, में सुरवाला के गहत्तों में गूंथा जाऊं। 
चाह नहीं, प्रेमी माला में विश्व प्यारी को ललचाऊ । 
चाह नहीं, सञ्राटों के वाव पर हे हरिः! डाला जाऊ । 
चाह नहीं, देवों के सिर पर चढ़. भाग्य पर इठलाऊ । 

भुझे तोड़ लेना बनमाली । 

उस पथ में तम देना फेक ॥। 

सातृभूमि पर शीश चढ़ाने । 

जिस पथ जावें वोर प्रनेक ॥। 


प्रसंग --प्रस्तुत पंक्तियाँ “पुष्प की अभिलाषा नामक कविता से उद्धृत हैं। 
कौन सा ऐसा व्यक्त है जो देवताओं के शीश पर सुशोभित, प्रेमिकाओं के हाथों 
में एवं राजाओं के शवों पर पड़े पुष्प को देखकर उसके भाग्य को. न सराह 
„ -यरन्तु पुष्प की अभिलाषा कुछ भौर ही है । उसे इससे संतुष्टि नहीं है । 
चतुर्वेदी जी ने उसकी अनेकों भावनाओं को इस कविता में पद्यबद्ध किया है। 
E व्याख्या --पुष्प कहता है कि मेरी यह कामना नहीं है कि मैं देव कन्याओं 
. के आमूषणों में सुसज्जित होऊं और न मेरी ये ही अभिलाषा है कि मैं प्रेमी 
फूलों की माला में गूँथा जाळं और वह प्रेमिका को भेट दी जाये, जिसे वह 
'पाकर आकर्षित हो जाये । हे ईश्वर मेरी यह भी कामना नहीं है कि मैं सम्राटों 
के शवों पर गेरा जाऊं और न मैं ये ही चाहता है कि मैं मन्दिर में किसी देव 
प्रतिमा पर चढ़ा दिया जाऊँ ओर वहाँ बैठकर मैं अपने भाग्य को सराहूँ । मैंने 
कभी भी ऐसी इच्छा नहीं की है। हे बनमाली ! मेरी तो यही इच्छा है कि 
तुम मुझे तोइकर उस पथ पर एकर देना जिस पथ से अनेक वीर अपनी मातु= 
भूमि की रक्षा के लिए शीश चढ़ाने जायें । अर्थात्‌ मैं कुछ कर नहीं सकता पर 
इतना तो कर सकता हूँ कि उतका मार्ष कोमल कर दूँ । 
बिशेष --यह चतुर्वेदी जी की सुप्रसिद्ध रचना है । पुष्प के द्वारा कवि अपने 
भावों की अभिव्यक्ति करता है । कवि देशःप्रेम के सम्मुख समस्त वेभव एवं 
मान को नगण्य समझता है । देश प्रेम ही उसका धर्मे है और बलिदान ही उसकी 
भक्ति है और इसी भक्ति के द्वारा वह सपना `इष्ट स्वतन्त्रता को पाना 
चाहता हैं? Jangamwadi Math Collection Digitized by eGangotri 
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जो कष्टों से घबराऊं तो मुझ में कायर में भेद कहां? 
बदले सें रकत बहाऊं तो मुझ में डायर सें भेद कहाँ? 
सुख पर झाराध्य गमा दूतो मुझ में केसे ईमान मिले? 
जो सत्य मिटाकर साघु बन्‌ तो क्यों मुझको भगवान मिले ? 
समता की मोठी मदिरा पर ललचाकर जो मर जाऊ में? 


I MS PS SE ++ 


Sse 


तो ग्ायं-सुमि आजाद, ईश का पद-प्रसाद क्यों पाऊं में? | 


प्रसंग -प्रस्तुत पंक्तियाँ चतुर्वेदी जी लिखित 'दुर्गम पथ' नामक कविता 
की हैं। कवि अपने को दुर्गम पथ का पथिक मानता है और दुर्गम पथ की 
कठिनाइयाँ भी दुरूह ही होती हैं परन्तु वीर और घीर यदि उन कठिनाइयों से 
घबड़ा जायें तो उनमें वीरता ही कहाँ रही ? | 


व्याख्या-कवि कहता है कि यदि मैं कष्टों एवं बाधाओं से घबड़ाऊं तो | 


मुझमें और कायर में अन्तर ही क्या रहेगा । यदि प्रतिशोध में आकर मैं भी 


रक्त की नदियाँ बहा दूं -तो मुझमें और जनरल डायर में भेद ही क्या रह 
जायेगा ? यदि मैं सुखों की प्राप्ति के हेतु अपने आराध्य को त्याग दू तो मुञ्च _ 
में ईमान ही कहाँ रहेगा । यदि मूल तत्त्व सत्य को नष्ट करके मैं साधू वन भी . 
जाऊं तो कया मुझको भगवान की प्राप्ति हो जायेगी ?. नहीं, कदापि भगवान _ 


की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यदि ममता को मीठी मदिरा के समान पिये रू 
और इसी माया ममत्व में अपने प्राणों को गंवा भी दू तो ईइबर रूपी बार 
भूमि की स्वतन्त्रता का प्रसाद कंसे पा सकता हूँ । 


विशेष--(१) प्रस्तुत कविता वास्तविक रूप से कुशल व्यक्तित्व का रति 


निधित्व करती है । संसार में मोह-माया, छल-कपट एवं दम्भ है । परन्तु 


हृदय में घारण करके वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है । मह बर | 


दूसरी है कि हम संसार को भ्रम में डाल दें । इसी कारण कवि सत्य चिर सत 
_ का उपासक है जिसके द्वारा दुर्गम पथों पर चलकर भी लक्ष्य दूर नहीं रहता | 

, (२) भाषा सरल एवं प्रभावोत्पादक है ।' 

(३) शब्द चयन सुन्दर है । 

जिस. दिन रत्नाकर को लहरें 
८ CC-0. Perri or 
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रजत मुकुट पहनाने श्रायें, 
लोग कहें, सें चढ़ न सक्‌ंगो-- . 
बोझीली,--प्रण करती हूं सखि ! 
सैं नमंदा बनो उनके, 
प्राणों पर नित्य लहराती हूँ सखि ! 
में पने से डरती हूं सखि! 
प्रसंग--प्रस्तुत पंक्तियाँ “मैं अपने से डरती हैँ सखि' नामक गीत से उद्‌” 
घृत हैँ । इन पंक्तियों में कवि वीर रस को श्शुंगार रस की ऊँचाई पर प्रतिष्ठित 
करने का अत्यधिक कठिन कार्य सहजता के साथ करना चाहता है । बन्धनों में 
बंधे वे भारतवर्ष को कृष्ण का जन्मस्थल समझकर ग्रहग करते हैं और स्वयं को 
सम्भवतः उपासिका राधा के रूप में, जो इष्ण के हृदय-देश पर उसी तरह 
प्रतिष्ठिता है, जिस तरह भारत के मध्य भाग में नमदा जी तरंगायमान हैं। 
कवि कहता है-- 
व्याख्या--राधिका अपनी सखि को सम्बोधित करती हुई कहती है--जिस 
दिन समुद्र की कल-कल निनाद करती हुई लहरें मेरे उन प्रिय कृष्ण के चरणों 
को प्रक्षालित करने के लिए आयेंगी, जिस दिन शैल की शुभ श्रेणियाँ उनको 
चाँदी का राजमुकुट पहनाने के लिए आएँगी उस समय लोग मेरे प्रेम की 
उपेक्षा करते हुए कहेंगे कि तू राधा तो उनके इस कोमल और शोभायमान शरीर 
पर एक वोझ-स्वरूप है, तुझे कृष्ण सम्भवत: स्वीकार न कर सकेंगे, तू अपने 
आपको कृष्ण पर न चढ़ा सकेगी । किन्तु राधा कहती है ऐसी बात नहीं है, 
मुझे अपने प्रिय पर, अपने प्रेम पर दृढ़ विश्वास है कि मैं उनके हृदय देश पर 
उसी प्रकार अधिकार जमाये हुये हूँ जिस प्रकार भारत देश के मध्य में प्रवा- 
हित होने वाली नमंदा नदी भारत के हृदय-स्थल पर अपना अधिकार किए हुए 
हे। मैं तो उनके प्राणों पर नित्य लहराती रहती हुँ, मैं अपने से बराबर डरती 
रहती हूँ कि कहीं मेरे प्रेम में कोई त्रुटि न आ जाय, जिससे प्रिय ष्ण को 
किसी प्रकार का कष्ट उठाना पड़े । | 
जहाँ सूमि पर पड़ा झक सोना घेसता, चांदी घेसती, 
धसती ही जाती पृथ्वी में बड़ों बड़ों को हस्ती 
हीर सोती घसते सते जरो ओर कसखाव, 


दे | सहरान 
कुस्ते. वेध ॥ad। राज़छुकुत ८.0). गाह त क पह ` 
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प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ माखनलाल चतुर्वेदी की विद्रोही नामक कविता | 
से ली गई हैं। समय परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल न रहेगा और जो | 
कल आएगा वह आज नहीं है परन्तु अन्तोगत्वा लक्ष्य सबका एक ही है। कि | 
को प्रकृति के इस परिवर्तन में अपने हृदय की व विद्रोही भावनाओं की | 
झलक मिलती है । | 
ब्यास्या--क्रवि कहता है कि सवका अन्त यह है कि एक दिन घरा में ही ' 
मिल जाना है । जितना पृथ्वी पर सोना चाँदी है वह सब मिट्टी में ही छिपता | 
जाता है । यही नहीं, बड़े बड़ों की हस्तियाँ भी मिट्टी में मिल जाती हूँ । कात | 
किसी को नहीं छोड़ता। मृत्यु अपने पंजों में प्राणी को,जकड़ लेती है और महान्‌ | 
से महान्‌ व्यक्ति को भी मिट्टी में मिला देती है। यही नहीं, सारे हीरे, मोती 
और जरी तथा कमखाव के वस्त्र सब मिट्टी में मिल जाते हैं। आज जो बडे. 
बड़े राजाप्रसाद हैं जिनकी मेहरावदार गुम्वजें अपनी शान को बढ़ाया करती हूँ, 
वह सब एक दिन मिट्टी में मिल जाते हैं । | 
' विशेष--(१) कवि का आशय है कि संसार नश्वर है, जो आया है व 
कल अवश्य जायेगा जैसा -कि कबीर ने कहा है कि-- 
आया है सो जाएगा राजा रक फकोर | 
(२) कवि इस परिवर्तन को विद्रोह का प्रतीक मानता हैं। अतः जव समस्त 
वस्तुओं को मिट्टी में मिल जाना है तो यदि स्वतन्त्रता के लिए क्रान्ति भी की | 
जाये तो कोई अनुचित नहीं है, क्योंकि एक न एक दिन तो सबको नष्ट होना | 
ही है। 
विद्रोही हम हैं, पथिकों के छाया धर हैं हम ही, . 
भूखे, तपन-तपे जीवों के ग्राश्रय चर हैं हम ही 


FP 


 _ 


हम निजेन हैं, हम नन्दन हैं हम ही दुभ वन हैं, 
बिद्रोही हैं, शस्य इपामला, के हम जीवन-धन हैं ! 
हम हैं नहों रूढ़ि की: पुस्तक के. पथरीले भार! 


नित नवीनता के हम हैं, जग के मौलिक उपहार ' 
प्रसंग-प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि माखनलाल चतुर्वेदी की विद्रोही चामरी "| 

से ली गई हैं। कवि विद्रोही है। वह उथल-पुथल चाहता हैं । उसको पाववी ; 
ही उत्यान्‌ दिखाई देता है। यहाँ, पर विद्रोही, का रूप करत होक ग | 


भावनाओं से भरपुर है। विद्रोह घ्वंसात्मक न होकर सृजनात्मक ै॥ 
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व्याएया--कवि कहता है कि हम विद्रोही हैं परन्तु पथिकों को छाया देने ' 
वाले भी तरुवर हम ही हैं। भूख तथा तपन अर्थात्‌ गर्मी और दुख से पीत 
जीवों को हम ही सहारा देते हैं। एक ओर हम निर्जनता व्याप्त कर देते हैं: 
तो दूसरी ओर हम नन्दन वन के सदृश्य सुन्दर भी हैं।. अर्थात्‌ यदि पतझड़ 
में हम उजाड़ रूप धारण कर लेते हैं तो वसम्त ऋतु में हम नन्दन वन के समान 
हरित वस्त्रों से सुशोमित हो जाते हैं। हम इस शस्यामल पृथ्वी के विद्रोही हैं 
अर्थात्‌ झाइ-भंकार के द्वारा हम मार्ग को दुसह बना देते हैं तो दूसरी ओर 
इसको जीवन अर्थात्‌ घन-घान्य भी प्रदान करते हैँ। हम रूढ़िवादी पुस्तक के 
समान नहीं हैं जिसको मानना या समझाना बड़ा ही दुसह प्रतीत हो । हम में 
सदैव दिन-प्रतिदिन नवीनता आती रहती है और हम संसार के मौलिक उपहार 
हैं । अर्थात्‌ हम सदेव परिवर्तित होते रहते हैं और समयानुकूल अपना वेश बद- 
लते रहते हैं । ह 

बिशेष --कवि प्रकृति के प्रत्येक क्षण को परिवर्तनशील मानता है और 
परिवर्तन ही विद्रोह का योतक है । उसी विद्रोह के द्वारा जीवन में नवीनतों 
आती है । स्थिरता तो मृत्यु है, परिवर्ततशीलता और गतिमयता जीवन तथा 
यौवन का प्रतीक है। एक ओर वृक्ष विद्रोही हैं। वह पतमड़ में निर्जनता ले आते 
हैं तो दूसरी ओर वसन्त में हरित सुकोमल पत्तियों से सुसज्जित ही जाते हैं तो 
दूसरी ओर वह मानव हितैपी भी हैं। 

प्रहारक, बाण हो कि हो बात, चीज कया, आर पार जो न हो, 

दान वया, भिखमंगों के स्वर्ग प्राण तक तु उदार जोन हो 

फेंक वह जीत, या कि वह हार मिला बलि में प्रहार जो न हो; 

चुनौती किसे र किस भाँति कि अरि के कर कुठार जो न हो। 

हार क्या कलियां का जो छेद विधा उनमें दुलार जो न हो, 

प्यार क्या खतरों का भूलना भूलना बगा प्यार जो न हो। 

प्रसंग--चतुर्वे दी जी की ये पंवितयाँ उनकी प्रसिद्ध रचना 'मरण ज्वार' 
सें उद्धृत की गई हैं। ये वे पंक्तियाँ हैं जिन्हें चतुर्वेदी जी ने जेल में रहते हुए 
सन्‌ १९३५ में श्री वेनीपुरी जी को लिखकर भेजी थीं । इन पंक्तियों में कवि 
ने 'मरण ज्वर' के ज्वार का वर्णन किया है । वास्तव में यह कविता उस समय 
लिंखीं गयी “व्मज्नकि/देशशा/कातघीमलग० कैएसछ-कें लालळाातीर कवि स्वयं 
एक उग्र क्रान्तिकारी होने के नाते देश की स्वतन्त्रता में सक्रिय सहयोग दे रहा 
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था । अतः उनके समक्ष मरण का ही राग उपस्थित था । वह.कहता है 

व्याख्या--कवि कहता है कि प्रहार करने वाला हो, चाहे बाण हो ओर. 
चाहे बात हो किन्तु वह चीज ही कया है जो मनुष्य के हृदय में आर-पार नहो 
जाय ! अर्थात्‌ चाहे चोरी की जाय, चाहे बाण छोड़ा जाय अथवा चाहे 
कटूक्तियाँ क्रही जाएं किन्तु वे सब ऐसे हो जो हृदय पर एकदम गहरा प्रभाव 
अर चोट डालें । ऐसा दान भी क्या है जो भिखमंगों को स्वर्गे न बना दे अर्थात्‌ 
इतनी उदारतापूर्वंक दान देना चाहिये कि भिखारी की सभी इच्छाएं शान्त हो 
जाएं । वह जीत और हार ही क्या है जिसमें वलिदान न हुआ हो । यदि शत्र 
के हाथ खाली हों, उसके हाथ में तलवार न हो, तो उमे चुनौती कैसी और किस 
प्रकार दी जाय, वह चुनौती का उत्तर ही नहीं दे सकता । वह पुष्पों का हार 
कया है जिसमें कलियों का प्यार छिद कर नहीं बिधा हो । वह प्यार ही कया है 
जो खतरों से मुक्त न हो, भय से परिपूर्ण न हो । | 

विशेष--( १) कवि की देश प्रेम प्रेरणा से युक्त ये पंक्तियाँ अत्यन्त प्रभावः 
शाली हैँ । 

(२) कवि खतरे से प्यार करता है, जो क्रान्तिकारी का लक्षण है ओर 
यही इन पंक्तियों से अभिप्रेत है । 

: फेक बंधन, की वार पर वार मधुर स्वर क्‍यों सितार जो न हो, 
रखे सज्जा क्यों संत, कपास पेर कर तार तार जो न हो! 
दिखें हरियालो की मेघ इयाम कृषक चरणोपहार जो न हो 
शुलियाँ बनें प्रश्‍न के चिह्न देश का चढ़ा प्यार जो न हो! 
तुम्हारे मरे बोचों बीच प्रणय का, वंघा तार जो न हो, 
अरे हो जाय रुघिर बेस्वाद लाइला मरण-ज्वार जो न हो! | ] 
प्रसंग--अ्रस्तुत पंक्तियाँ कवि चतुर्वेदी की 'मरण ज्वार” नामक करिती ५ 

ईद्धृत हैं। कवि क्रान्तिकारी होने के नाते अपनी कविता के माध्यम से सामा | 
जन के मानस में क्रान्ति को अग्नि फूंक देना चाहता है। उसे लगता हैं व! | 
बलिदान के सब कुछ सूना ही सूना है। बलिदान में ही मानो उसे जीवन tk 

सच्चा सीन्दयं प्राप्त होता है इसीलिए तो वह निम्न पंक्तियों में EF 


Ss sss oo os mm 7ंम 


बलिदान की भावना को प्रकट करता हुआ कहता है— 


क व्यास्या--क वि कहता कि बहु लोहे. के बघत, ही, क्या हैँ जो बिता ह 
के ही दूर ज । सहे के बचत तो ही है के ह भी बार ग 
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किये जाएं किन्तु वे विश्वृंखलित न हों। वह मधुर स्वर ही क्या है, जो स्वयं 
सितार ही न हो जाये । अर्थात्‌ जिस प्रकार सितार से निकलने वाली ध्वनि 
चित्त और हृदय को आकर्षित करने वाली है वंसे ही स्वर भी हों, तभी उनका 
महत्त्व है, अन्यथा नहीं | वह सत ही क्या है जो लज्जा रखता है और कपास के 
वेरने पर तार-तार जैसा कोमल और दयावान नहीं हो गया है। कृष्ण मेघों 
को देकखर कृषक इयाम मेघों के चरणों का उपहार न बन जाय, वह हरियाली 
ही क्‍या हैँ? वह शूली ही क्‍या है जो देश के प्रति अत्यधिक प्रेम न रहने के ' 
कारण मिलती हो। वह प्रेम ही क्या है जो हृदयों के वीच न हो --इशक में लज्जत 
है तभी, जब दोनों हों बेकरार, दोनों तरफ ही आंग बराबर लगी हुई-। वह 
'रुधिर भी वेस्वाद हो जाय जिसमें प्रेम भरा मरण का ज्वार न हो । कहुने का 
आशय यह है कि यदि झन बहाने के समय मृत्यु को आलिगन नहीं किया गया 
तो वह बलिदान ही क्या है । 
विशेष-- (१) कविता में बलिदान की भावना पर जोर दिया गया है | 
(२) भाषा सशक्त और प्रभावशाली है ।' 


सत घर की याद दिलाओ तुम झपना तो काला डेरा है 
कलख, बरसात, हवा ठण्डी मीठे दाने, खारे मोती 
सब कुछ ले, लोटाया न कभा घर वाला महज लुटेरा है । 
हो मकट हिमालय पहनाता सागर जिसके पद घुल वाता 


यह बंघा बेड़ियों में मन्दिर मसजिद गुरुद्वारा मेरा है। 
क्या कहा कि यह घर मेरा है! 

प्रसंग--.प्रस्तुत कविता की पंक्तियाँ माखनलाल चतुर्वेदी लिखित 'घर मेरा 
है। नामक कविता से उद्धृत की गई हैं । यह कविता कवि ने उस समय लिखी थी 
जब वह जेल में थे अत: उसी समय की अनुभूतियों को कवि ने इस कविता में 
भ्रकट किया है । 

व्याख्या--अपने घर का आकर्षक किसे नहीं 
ही सताती है। मित्र, परिजन, पुत्र, पत्नी आदि का मोह सबको अपनो और ही 


खींचता रहता है | इसी कारण कवि कहता है कि तुम मु हटके हट बर 
हानो । अपना, पु तो, जेल का ला डय है। कर मी वो 
सात की रिमझिम, ठण्डी वायु के झोके, मीठ दासे ses पहाता है 
'केवल लुटेरा ही है। जिस भारत माता को हिमालय अपता सुठट "९ ` 


होता । उसकी याद सबको 


| 

आंधनिक करि | 
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ओर सागर जिसके चरणों को पखारता है वही भारत मात्रा मेरी है। मन्दिर, | 

मंसजिद एवं गुरुद्वारे सभी बेड़ियों में बंधे हुए हैं, यह सब मेरे हैं। तुम क्या कहते 
हो कि जेल मेरा घर है, यह मेरा घर नहीं हो सकता । 

विशेष-- (१) यह कविता उस समय लिखी गई थी जब भारत परतन्त्रता 
की वेड्यों में बंधा हुआ था | अंग्रेज लोग यहाँ की समस्त घन-दौलत लेंकरं 
विदेश चले जा रहे थे । इसी कारण कवि ने उन लोगों को लुटेरा कहा है। 
'घरवाला महज लुटेरा है' अर्थात्‌ अंग्रेज भारत के शासक हैं, स्वामी हैं परनु 
यह्‌ केवल लुटेर ही हैं । यह रक्षक नहीं भक्षक हैं । 

(२) मन्दिर, मसजिद एवं गुरुद्वारे चाहे हिन्दू, मुसलमान और सिक्खों ने | 
अलग बनाकर एक निश्चित व्यक्तियों के लिए बना दिए हैं परन्तु विदेशी के | 
लिए हम एक ही हैं । आपस में चाहे अलग-अलग हों परन्तु समय पड़ने पर हम / 
सब एकत्रित हो जाते ' 

प्राण भ्रन्तर में लिए पागल जवानी 
कौन कहता है कि तू 
विधवा हुई, खो श्राज पानी ? 
चल रहीं घड़ियाँ, 
चले नभ के सितारे, 
चल रहीं नदियाँ, 
चले हिमखण्ड प्यारे, 
चल रही है साँस, 
फिर तु ठहर जाये ? 
दो सदी पोछे कि, 
तेरी लहर जाये ? 
पहन रे नर मुण्ड-माला, 
. उठ, स्वमुण्ड सुमेरु कर ले, 
' भूमि-सा तु पान बाना झाज घानी | 
प्राण तेरे साथ हैं, उठ री जवानी | 
भ्रसंग--अस्तुत पंक्तियाँ माखनलाल चतुर्वेदी की जवानी नामक का 


से ली गई चतवव जी एक राद्रीम क़ि हैं उगी कविताओं 


जाग्रत करने को अपूव क्षमता है अत: जवानी की शक्ति का वर्णन करते ६ pF ई 


, 
है 
६”) 


F 
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वह नवयुवकों में प्रेरणा भरना चाहते हैं। जवानी शक्ति का प्रतीक है अतः 
उस शक्ति को वह उस ओर मोड़ना चाहते हैं जिस ओर से देश की सुरक्षा 
एवं स्वाधीनता बनी रहे | 
व्यास्या--जवानी मस्त, पागल और दीवानी होती है। उसके अन्तर में 
नवीन प्राणों का संचार होता रहता है और उसमें कुछ करने की सामर्थ होती 
है । जब जवानी की यह शक्ति है तो यह कंसे सम्भव हो सकता है कि आज 
आवश्यकता पड़ने पर वह अपना पानी खो बैठे ? आज उसकी आब उतर गई 
है और वह शक्तिहीनं हो चुकी है। परन्तु यह संभव नहीं हो सकता । आज 
के निरुत्साह व्यक्ति में कल प्राणों का संचार हो सकता है, क्योंकि समय 
चलायमान है । वह कभी स्थिर नहीं रहता है। परित्रतंन प्रकृति का क्रम है। 
यहाँ तक कि आकाश के तारे और नयाँ गतिशील हैं। हिमखंडों में भी गति 
है। श्वास के चलने का अर्थ भी गतिमयता है। जब समस्त जड़ और चेतन 
पदार्थों में गतिशीलता है तो फिर जवानी ही क्‍यों स्थिर हो जाये । वह अकर्मण्य 
ही क्यों बना रहे ? वह आगे बढ़ने की अपेक्षा पीछे की ओर क्यों लोटे | अतः 
है जवानी ! तू नरमुण्ड माल पहन ले और उठकर तैयार हो जा। तू संघर्ष 
के लिए उपथुक्त वस्त्रों को धारण कर ले। आज तू भूमि की तरह ही घानी 
रंग का वेश घारण कर ले। तेरे साथ प्राण हैं, तू उठ और क्रान्ति के लिए 
सन्नद्ध हो जा । भले ही अपना बलिदान देना पड़े । 
_ विशेष--( १) चतुर्वेदी जी की रगों में राष्ट्रीयता का खून प्रवाहित होता 
है। स्वाधीनता पंखों के नीचे पलंग पर लेटे-लेटे नहीं मिलती है। इसके लिए 
तो. बलिदान की आवश्यकता है। कोरी कल्पनायें ओर भावुकतायें किसी देश 
की स्वाधीनता नहीं दिला सकतीं, जब तक कि उनमें जोश, उमंग एवं उत्साह 
न हो । आत्मोत्सगं करने के पश्चात्‌ ही घरा पर स्वतन्त्र प्रातः मुस्करा सकेता 
अतः जवानी की शक्ति का बखान करके कवि नवथुवकों को प्रु स 
चाहता है | ः ; 
(२) इस कविता में जोश एवं प्रेरणा है ।' 
(३) भाषा सीधी-सादी और सरल है । 
CC-0. ५37937 के प्फेः गर्म से।उ म्ह by eGangotri 
रूप में, शरमान आया, 
I DOS ~. | 
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तरह सिर तान आया, 

डालियों ने भुस रुख लटका 

दियं फल, देख श्राली, 

सस्तकों को दे रही 

संकेत कसे, वक्ष डालो ! 
फल दिये या सर दिये तरु की कहानो, 
गूथ कर युग में, बताती चल जवानी । | 
प्रसंग--प्रस्तुत पद्यांश चतुर्वेदी जी की जवानी कविता से उद्धृत है। | 
इसमें कवि नवयुवकों को प्रेरणा दे रहा है । | 
व्यास्या -कली के बीच से फल निकलता है.। मानो यह कली का या | 
'मालीं का अरमान रहा हो । माली ने जिस फल की कामना से पेड़ लगाया | 
-वह आज पूरी हो गई। उसकी मधुर अभिलाषा किस प्रकार सिर तान कर | 
विकसित हुई है । किन्तु डालियों को देखो, उन्होंने अपने फल पृथ्वी की ओर | 
लटका दिए हैं। सब जानते हैं कि वृक्षों पर फल लगते हैं तो टहनियां नीचे | 
-की ओर भुक जाती हैं । भुकी हुई टहनियों को देखकर ऐसा लगता है मागो | 
यह्‌ वृक्ष को डाली मस्तकों को संकेत कर रही हो कि तुम भी हमारी मांत f 
अपना बलिदान कर दो । यह वृक्ष की कहानी है कि वह फल देता है या फ | 
के मिस अपना बलिदान करता है। हे जवानी ! तु इस कहानी. को झु ग | | 
कहानी के साथ गृंथती चल । | । 
विशेष-- (१) चतुर्वेदी जी ने राष्ट्रहित के लिए बलिदान को प्रमुखी | 
दी है। त्याग से ही शान्ति मिलती है। बलिदान से ही महान्‌ इष्ट की प्राणि ह 
होती है । जीवन के प्रति मोह उसके -लिए सुख-सुविधाओं को खोजना श हा 
विशिष्ट कार्य नहीं है। कार्य वह हो जो मातृभूमि के हित में हो और मी | 
भूमि की रक्षा एवं सेवा बलिदान के बिना संभव नहीं है अतः अर्व F 
ररणा, शक्ति एवं उत्साह का प्रतीक मानकर कवि नवयुवकों में उत्साह Ft | 
श्रेरणा का संचार कर रहा है। | 
(२) अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। | 

(३) भाषा और उसकी अभिव्यक्ति सरल है। 
CC-0. JangamwadRAiTh ColRiion. i: ह ७००0० 
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सोक ले--क्या सिर 
को वह डाटता है? 
रोटियां खायां कि 
साहस खो चफा है 
प्राणी हो पर प्राण से 
चह जा चुका है। 
तुम ने खेलो ग्राम सिहों में भवानी 
विश्व का अभिमान मस्तानी जवानी । 
प्रसंग--प्रस्तुत पंक्तियाँ माखनलाल चतुर्वेदी कृत जवानी नामक कविता 
सें उद्धत की गई हैं । कवि ने जवानी को व्यक्ति के रूप में सम्बोधित किया 
है। यह कविता साहस, शूरवीरता, बलिदान और स्वाधीनता की प्रबल उमंग 
से भरी हुई है । 
व्याख्या--कवि कहता है कि यदि कृत्ते के सिर हो जाओ उसे डाटो-डपटी, 
तो वह पाँव चाटने लगता है अर्थात्‌ वह बड़ा नम्र हो जाता है। कया हुंकार 
कर वह शेर को डाँटता है, उस पर आक्रमण करता है ? (नहीं) अथवा कुत्ता 
चाहे शेर के ऊपर भौंक ले पर उसका भौंकना व्यर्थ ही होता है। कुत्ता कभी 
' भीशेर को डाटने और उसकी ओर झपटने का साहस नहीं कर सकता इसका 
कारण है कि उसने पराये दिये हुए टुकड़े क्या खाये हैं मातो साहस ही खो 
बैठा है अर्थात्‌ साहस नष्ट कर चुका है। प्राणधारी होते हुए भी वह वास्तविक 
रुप में प्राणहीन हो चुका है। हे शेर की सबारी करने वाली चण्डी के सात 
या हे संसार की अभिमान, मस्त जवानी ! तुम कुत्तों के साथ खेलो। अर्यात्‌ 
तुम साहसी और वीर बनो और गुलामी तथा कायरता के भाव को 
ग दी । कुत्ते के सदृश्य जीवन मत बिताओ | 
विशेष _ कृत्त की उपमा देकर कवि ने यह भाव दर्शाया है कि जो ड 
के सद्श्य परतन्त्र रहते हैं और रोटी आदि सुख-सुविधाओं के लिए न गा 
सामने दुम हिलाते हैं ऐसे गुलाम व्यक्तियों में उत्साह, जोश और 
पुड में लड़ने की शक्ति नहीं रह जाती । 
ये त्त ' सग हैं, तव 
CC-0. ,०१००7 ० की ॥०० लि i by eGangotri 
बलि-दिशा की भमर | 
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देखा देखियां हैं। 

विशव पर, पद से लिखे 

कृति-लेख हे ये 

धरा-तीयों को दशा 

को मेख हैं ये 
प्राण--रेखा खींच दे, उठ बोल रानी, 
री मरण के मोल को चढ़तो जवानी । 
घ्रसंग-प्रस्तुत पंक्तियां माखनलाल चतुवंदी की प्रसिद्ध जवानी नामक 
कविता से ली गई हैं। कवि का यहां आशय है कि जो कमंवीर होते हैं वह | 
अपने मार्ग स्वयं बनाते हैं और संसार उन चरण-चिह्नों को मार्ग समझकर उस | 
पर चलता है । 
व्याख्या--कवि माग की ओर देखकर स्वतन्त्रता के मागं के विचारों पर | 
मर्न होकर कह रहा है कि ये रास्ते नहीं हैं, हें जवानी, तेरे पैरों की लकीरे | 
हैं अर्थात्‌ युवकों के चलने से जो चरण-चिह्ल बनते हैं वहीं मार्ग बन जाते | 
हैं । दूसरा भाव यह है कि स्वतन्त्रता का मागं युवकों के जोश द्वारा ही तैयार | 
होता है। बलिदान की दिशा की ओर जाने वाले अमर-अनुकरण हैं अर्थात्‌ | 
जिसमें जवानी की उमग है वे एक दूसरे का अनुकरण करते हुए स्वतन्त्रता | 
मागे पर आगे बढ़ते हैं। ये रास्ते संसार पर पैरों से लिखे हुए अच्छे कार्यों | 
के लेख हैं। पृथ्वी के तीर्थ स्थानों की ओर की दिशा को बतलाने वाली | 
खूटियाँ हैं । कक 
हे रानी, मृत्यु ही जिसका वास्तविक मूल्य है ऐसी उभरती हुई जबाती, ' ; 
उठ बोल .(अपना रूप प्रकट करके) और प्राण की लकीर खींच दे । {| 
हे युवक, तू भी अपने प्राण न्यौछावर करके स्वतन्त्रता के मार्ग पर अपने चर. 
के चिह्न बना दे । न 
विशेष--कवि जवानी को एक अदम्य उत्साह का प्रतिनिधि मानते है. j 
वह सोचते हैं कि कमवीर पुरुष आगे बढ़ने को मागे नहीं खोजते हैं पर्द | 
जिस ओर मुड़ते हैं उसी ओर रास्ते भी मुड़ जाया करते हैं। उसी क द | 
नवयुवकों को चेतावनी देते हुए कह रहे है कि तुम उठो ओर स्वती द 
मार्ग में अपना योगदान दो । | 
CC-0. ५an9am०५ C०।९०६बुुस्‌|।।८नक कृ C9०४ 
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गोर में भड़ियाँ, 
समेट खगोल आया, 
क्या जले बारूद 
हिम के प्राण पाये, 
क्या मिला [जो प्रलय 
के सपने न झाये? 
घरा यह तरबूज 
है, दो फाँक कर दे। 
चढ़ा दे स्वातंत्र्य-प्रसु पर भ्रमर पानी, 
चिइव भाने तू जवानी है, जवानी। 


प्रसंग--प्रस्तुत पंक्तियाँ चतुर्वेदी जी की जवानी नामक कविता से ली गईं 
हे | र युवक को क्रान्ति के लिए प्रेरणा देता है जिससे कि स्वतन्त्रता की रक्षा 
हो सके । 


' व्याख्या--यह भूमण्डल समय-समय पर नष्ट होता और बनता है अतः 


इसके नष्ट करने से तू तनिक भी संकुचित मत हो। आकाश अपनी गोद में 
मणियों के समान तारे एकत्रित करके प्रकट हुआ है इसलिए तू चाहे तो आकाश 


के तारे भी तोड़ ले । अर्थात्‌ हे युवक ! तू घरा और गगन पर क्रान्ति की घूम 


मचादे। 

परन्तु प्रश्‍न है कि बारूद किस प्रकार प्रज्वलित हो ? तेजी किस प्रकार 
भकट हो ? क्योंकि तूने तो ठण्डे प्राणों को प्राप्त किया हुआ है अर्थात्‌ प्राणों में 
गर्मी (उत्साह) कुछ भी नहीं है। इस गर्मी के अभाव में युवक बारूद के सदृश्य 


'फट किस प्रकार सकता है । 


क्या प्राप्त हुआ, यदि उथल-पुथल और क्रान्ति के विचार नहीं गाये ? कविं 
निराश होता है परन्तु पुनः उसमें उमंग और उत्साह हिलोरे लेता है और वह 
जोश दिलाता है और कहता है पृथ्वी ! तेरे सामने यह सब क्या हैं? यह तो 
“बज की भाँति है अतः तू इसके दो टुकड़े कर दे । स्वतन्त्रता रूपी परमेश्‍वर 
. जवानी का अमर पानी चढ़ा दे । हे जवानी ! जिससे संसार यह जान जाये 
`° है धास्तव में जवानी है । ; | 

विशेष-- (१) इसमें कवि का अदम्य उत्साह एवं अटूठ देश-अम की झलक 


र प्रभावशाली है। शब्द-चयन 


'पृष्टिगोचर ल 
i (२) सम 8००५5 ली Collection: Dj न्दर ०0०. 
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विशव है आस का | 
नहीं संकल्प का है, [ 

हर प्रलय का कोण 

काया-कल्प का है, 

फूल गिरते, शूल 

शिर ऊँचा लिए हैं, 

रसों के प्रभिमान 

को नोरस किये हैं। 
खून हो जाए न तेरा देख पाना, 
सरण का त्योहार, जीवन की जवानी । 
प्रसंग --प्रस्तुत पंक्तियाँ चतुर्वेदी जी की जवानी नामक कविता सें उदू | 
की गई हैं । यह कविता वास्तव में देश की सच्ची जवानी का ही रूप बताती हैं। 

कवि जवानी को जागृत करते हुए कोरी अहिसावादी भावनाओं को त्यागकर 

क्रांति का ओजपूर्ण एवं उत्साहवर्धक रूप व्यक्त करते हुए कहते हैं: | 
व्याख्या-हे जवानी ! संसार शक्ति का है, तलवार का है । केवल संकल । 
एवं प्रस्तावों से हम कोई भी प्रभूत्व प्राप्त नहीं कर सकते । तू बलिदान करे | 
से क्यों हिचकती है? बलिदान के स्थान तो पुरानी काया को छोड़कर नबी | 
काया प्राप्त करने के स्थान हैं । निर्माण-मार्ग की ओर बढ़ते हुए फूल तो ए [ 
जाते हैं, केवल विचार अथवा संकल्प तो वाघायें आने पर समाप्त हो जाते ल है ; 
इसके विपरीत कठोर एवं शक्तिशाली लोग स्थिर खड़े रहते हैं । काटे गिए | 
नहीं और उस समय वही कठोरता अथवा शक्ति उन फूलों के रस, उनके $ + 
:षंण का नाम भंग कर देती हैं । काँटे पुष्प की सरसता एवं सुमधुरता को 
सता एवं कटुता में परिणित कर देते हैं। अतः है जवानों ! बढ़ते हुए १५ | 
इस त्यौहार को देखकर जहाँ अनेक हुतात्मायें अपने को राष्ट्र इप ९ बह स kk 
समित कर रही होंगी, इस प्रकार के उस रक्तिम त्यौहार को देखकर = 
तेरा खून पानी न हो जाये । हे मेरे जीवन की जवानी ! आज अपने ठा र ड 
रूप को समझ ओर कत्तेव्य-मागं की ओर दृढ़ निश्चय कर आगे बढ, * | 
विदेष---चतुर्वेदी जी कै की समस्त कविताओं में राष्ट्रीय भावना की मठ | 
दे । बलिदान की उ न बीती क्षति शशय भरच है बि | 
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के स्थान पर खून बहाया जाता है तभी स्वतन्त्रता स्थिर रह सकती है । जीवनः 
उन्हीं लोगों का सफल है जो वीर-घीर हैं कायर तो डर के मारे ही मर जाता 
है परन्तु ''वी रभोग्या वसुन्धरा | 

क्या वीणा को स्वर छळहरी का सुन सधुरतर नाद 

छिः मेरी प्रत्यंचा भुले झपना यह उन्माद। 

झंकारों का कभी सुना है भीषण वाद-विवाद 

क्या तमको है कुरुक्षेत्र हल्दी घाटी को याद? 

सिर पर प्रलय, नेत्र में सस्ती मुट्ठी में मन चाही 

लक्ष्य मात्र मेरा प्रितम है में हूं एक सिपाही ! 

घ्रसंग-प्रस्तुत पंक्तियाँ आधुनिक कवि माखनलाल चतुर्वेदी पुस्तक के 
अन्तरगत 'सिपाही' नामक कविता से ली गई हैं। राष्ट्रीय प्रेम चतुर्वेदी जी की 
रग-रग में प्रभावित है। यहाँ पर सिपाही से आशय युद्ध-स्थल के सिपाही से 
लिया गया है। उसका लक्ष्य यह है कि लड़ते रहो, अपने लक्ष्य को प्राप्ति के 
लिए । उसके लिए सुख-साधन एवं वैभव हास-विलास आदि सभी व्यर्थ हैं । 

व्यास्या--सिपाही कहता है कि मैं वीणा की मधुर स्वर लहरी के रस का 
किस प्रकार आस्वादन करूँ क्योंकि उसको सुनकर तो मेरा वाण उमंग और 
उत्साह को भूल जायेगा । यह स्वर लहरी मुझे अपने मार्ग से भटका देगी । 
नूपुर एवं वाद्यों की झंकारों का कभी तुमने भीषण वाद-विवाद सुता हैं। जब 
युद्ध-भूमि में. अनेकों झस्त्रों की टकराकर आपस में भीषण गर्जना होती है उसको 
कोन भूल सकता है । क्या तुमको हल्दी घाटी और कुरुक्षेत्र के युद्ध की तनिक 
भी याद नहीं है । जब मनुष्य इतना अपने को भूल जाये कि उसके सिर पर 
मौत नाचने लगे और आँखों में मस्ती हो तभी मनचाही वस्तु सरलता से इस 
अकार प्राप्त हो जाती है जैसे कि मुट्टी में ही हो। सिपाही कहता है कि मेरा 
प्रियतम तो मेरा लक्षय ही है और मैं एक सिपाही हूँ । 

` विशेष--वीणा की स्वर लहरियां खाली बैठे समय को व्यतीत करने के 
साधन हैं परस्तु जिसके आगे विशाल कर्मक्षेत्र है और जीवत युद्ध के लिए सतत, 
 भयल्नशील एवं सतक रहना है। उसके आगे समस्त सुख-साधन.व्यथ हुँ । कुरुः 
| भेर और हल्दी घाटी के द्वारा विशाल मुदधों. की ओर संकेत किया गया है । 
जेब अपने प्राणों का मो छूट ही जाता हे ओर आंखों में मस्ती छा जाती देरा 
सिपाही वास्तविक ट agi लक्ष्य क “प्राप्ति वरसि goqngotr 


डड आधुनिक कवि : माखनलाल चत 


बोल श्ररे सेनापति मेरे सनः को घुंडी खोल 

जल-थल-नभ, हिल डल -जाने दे तु किचित मत डोल! 

दे हथियार या कि मत दे तू पर तू कर हुंकार 

ज्ञातों को मत अज्ञातो को तु इस बार पुकार! 

घीरज रोग, प्रतीक्षा चिन्ता सपने वतने तबाही 

कह 'तैयार' ह्वार खुलने दे में हूं एक सिपाही! 
प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता 'सिपाही' 
के अन्तर्गत आती हैं । सिपाही कमं का प्रतीक है । जब तक सिपाही के सम्मुश् 
कर्म ही एकमात्र लक्ष्य न होगा तब तक उसे सिद्धी किस प्रकार प्राप्त होगी। 
अधुर कल्पनायें, जोवन के वैभवपूर्णं साधन आदि सब उसके मागं में बाधक हैं। 
उसको ऐसे सेनापति की आवश्यकता होती है जो कि समय-समय पर उपक 
मानसिक ग्रन्थियों को सुलझाता जाये । म 
व्याख्या--सिपाही अपने सेनापति को सम्बोधित करते हुए कहता र कहे | 
मेरे सेनापति, तू कुछ कह कर मेरी मानसिक शिथिलताओं एवं उलझन को दूर 
कर | चाहे जल, पृथ्वी और आकाश समस्त डोल जाये परन्तु तू किचित माव 
भी अपने निश्चय से मत हिल, चाहे तू मुझे हथियार देया न दे परत्तु तू हुकार 
ही कर दे जिससे कि जोश आ जाये । परिचित एवं अपरिचितों को तु भर त 
बुला, क्योंकि प्रतीक्षा का समय है । धेर्यं धारण करना तो रोग के समा है 
और प्रतीक्षा चिन्ता के समान दुखदायी होती है तथा जब कम सामने ही | 
उस समय स्वप्न सजाना मानो त्राही एवं विध्वंस को त्तिमन्त्रण देना है (६ || 
समय बस एकदम कह दे कि तैयार हो जा जिससे कि मेरे कर्म का मार्ग $ | 

जाये क्योंकि मैं एक सिपाही हूँ । ते 

विशेष--(१) सिपाही सेनापति की आज्ञा पर ही चलता हैं अतः o>) 
सेनापति से कहता है कि तुम अन्य मेरे साथियों की प्रतीक्षा मत करो र| 
यह कमं का समय है प्रतीक्षा का नहीं । तुम तो केवल मात्र मुझ माह | 
जिससे कि मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हो सकं । पाही | 
(२) चतुर्वेदी जी के आन्तरिक भावों की अभिव्यक्ति ह सिपि | 
व्यक्तित्व के चित्रण से पता चल जाती है । | ५ 
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. प्रन १--भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्त मतों का दिग्दर्शन 
कराते हुए लिखिए कि श्राप उनमें से किसे अधिक बुद्धि-संगत समभते हैं? 
| अथवा 
` भाषा की उत्पत्ति के विषय में कौन-कौन से मत प्रचलित हैं ? झाप किस 
सत को अधिक तकें-संगत समभते हैं ? युक्तिपूर्वक उत्तर दीजिए । 
उत्तर--भाषा के साथ मानव-जाति का- घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसलिए यह 
जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि मानव ने पृथ्वी पर सबसे पहले भागा का 
शान किस प्रकार प्राप्त किया, भाषा की उत्पत्ति कंसे हुई और उसके विकास 
के कया आधार हैं। भाषा-विज्ञान के ये नितान्त महत्त्वपूर्ण और विवादास्पद 
प्रन हैं। भाषा-वैज्ञानिकों ने इस सम्बन्ध में पर्याप्त माथा-पच्ची की है, फिर 
भी इस.पर सब एकमत नहीं हैं । भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में अनेक भाषा- 
वैज्ञानिकों ने अपने पृथक्‌-पृथक्‌ सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं, जिनमें से कुछ 
'सिद्धान्तों का विश्लेषण यहाँ किया जाता है। 

(१) दिव्य-उत्पत्ति--यह सिद्धान्त सबसे प्राचीन है । इसके अनुसार भाषा 
इसवर-प्रदत्त वस्तु है । ईद्वर ने ही भाषा की सृष्टि की और उससे मानवमात्र 
को अवगत कराया । इस सिद्धान्त के अनुसार जिस प्रकार सृष्टि के प्रारम्भ से 
ही मानव निर्वाध रूप से इवास-प्रद्वास लेने लगा, उसी प्रकार एकाएक दैवी- 
शक्ति द्वारा निष्पन्न भाषा से उसका परिचय हु भौर वह उसका भ्रव्याहत 
रयोग करने लगा । यह सम्भव है कि मानव-सुष्टि के समय ही ईश्वर ने शब्दों 
एवे धातु्रों के द्वारा उसकी भाषा का भी सूजन किया हो। यही कारण है 
कि संसार के विभिन्न धर्मावलम्बी अपने-अपने घमं-ग्रन्थों को भाषा को सृष्टि 
की 'भ्रादि-भावा' मानते हैं। उनके अनुसार संसार की सब भाषा, उसी एक 

'भाषा का विङत० ख्व हुक में वेहों व्की अमिबा, ईरवरःङृत) 


माना जाता हैं। भारतीयों कां दूँढ़ विश्वास है कि वेद अनादि हैं ौर सृष्टे | 
प्रारम्भ में ईश्वर ने मानवमात्र के कल्याणाथं इनकी सृष्टि की। संस्कृत वेदों. 
की भाषा है, अतः यह देव-भाषा है और विश्व की सब भाषाओं की यह जननी | 
है। ऋग्वेद में कहा गया है-“दैवी वाचमजयन्त देवाः” अर्थात्‌ देवों ने 
देवी-वाणी को उत्पन्न किया । यास्काचार्य की दृष्टि में प्रवरों ने भवरों को | 
यह ज्ञान दिया और महषि पतञ्जलि के मत से ईश्वर से पूर्व कोई गुर नहीं † 
था । वही आदि गुरु है। | 


बौद्ध-लोग पालि (मागधी) को मूल भाषा स्वीकार करते हैं और उन्न 
विशवास है कि श्रादि कल्प के मनुष्य ब्राह्मण और संबुद्ध इसी का व्यवहार | 
करते थे। जेन-लोग तो भ्रार्य (श्रद्धं मागधी) को मूल भाषा (प्राकृत) मान | 
कर उसे मनुष्यमात्र तक ही सीमित नहीं रखते । उनकी शास्या है कि महावीर | 
स्वामी के इस भाषा के उपदेश को पशु, पक्षी, सिद्ध, देव रादि योतियों के जीर | 
भी समझते थे। इसी प्रकार ईसाइयों का कहना है कि हिब्रू भाषा, जिस | 
उनका “प्राचीन विधान! (04 T€52/९०६) नाम की घमं-पुस्तक है, ई ` 
मण्डल की सबसे प्राचीन भाषा है और सारी भाषाश्रों का मूल स्रोत है, य 
आदम (4427) और हव्वा (८५९) अदन के बाग में इसी भाषा में वार्ता: | 
लाप करते थे। मुसलमान लोग “कुरान” को ही “खुदा का कलाम/ मानते हैं। | 


किन्तु झाज के वैज्ञानिक युग में इस मत का संथा निराकरण कर खि | 
गया है । यदि मानव-सृष्टि के साथ ही किसी दैवी-भाषा की मी सृष्टि ह | 
होती तो मानव-मात्र की एक ही भाषा होती । दूसरी बात यह है कि भा & 
के साथ ही घातु-क्रियादि का भी निर्माण हुआ होता झौर भाषा संगत 7 
सुसम्बद्ध होती, किन्तु ऐसा दृष्टिगोचर नहीं होता । यदि भाषा दैवी-शरक्ति ks । 
निर्मित होती तो प्रारम्भ से ही वह समुन्नत और परिष्कृत होती। भाष | 
' नेसगिक रूप से, क्रमशः विकसित होती है और इसी कारण यह पिवत 
हैं। इन सब कारणों से भाषा को इवास-प्रवास की तरह उत्पन्न हुआ म गा | 
तकं-विरुद्ध होगा । हाँ, हम भाषा को मानव की सावंभौम और विशेष म | 
मान सकते हूँ, जो झ्य प्राणियों को सर्वथा ग्रप्राप्य है । | 


त > +, 


(२) कससि सिः (स क हक्नवसकेत र 
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की सृष्टि हुई है अर्थात्‌ सृष्टि के ग्रादि में मानव-समुदाय संकेतों से ही भ्रपनी 
कार्य-सिद्धि करते थे, किन्तु जब इससे उनका यथेष्ट कार्य सिद्ध होना अशक्य हो 
गया तो समुदाय ने एकत्र होकर विचारपूर्वक यह निश्‍चय किया कि भ्रमुक वस्तु 
का यह नाम होना चाहिए और अमुक का यह । इस प्रकार पारस्परिक समोते 
से ही भाषा का सृजन हुआ । 


परन्तु यह मत तकं की कसौटी पर नहीं ठहर सका । प्रश्‍न उपस्थित हुम्रा 
किं जब मानव के पास कोई भाषा थी ही नहीं, केवल संकेत थे, तो उसने अपने 
समभौते के समय के विचार एक-दूसरे पर किस साधन से प्रकट किये होंगे ! 
यह कल्पना सवथा निर्मल प्रतीत होती है कि मनुष्य ने बिना भाषा-ज्ञान के ही 
एकत्र होकर अपनी स्थिति पर विचार किया होगा आर संकेत स्थिर किये होंगे । 
यदि भाषा के बिना ही परस्पर विचारों का श्रादान-प्रदात सम्भव हो सकता था 
तो फिर भाषा की उत्पत्ति की आवद्यकता ही कया थी ? 


(३) ग्नुरणनमूलक सिद्धान्त श्रथवा (डगडेगवाद--जर्मन विद्वान्‌ प्रो० 
हेज (९९) के सिद्धान्त के अनुसार मैक्समूलर ने भाषा को उत्पत्ति- 
विषयक एक झभिनव मत की स्थापना.की। इस मत के भ्रनुसार मानव के 
विचारों और भाषा का अविच्छिन्न सम्बन्ध है और इस कारण मानवी सृष्टि 
के प्रारम्भ में ही मनुष्यों के विचार स्वाभाविक रूप से कुछ धातुओं द्वारा प्रकट 
हो गये । क्रमशः उन्हीं धातुओं के झाधार पर भाषा का विकास हुआ । सृष्टि के 
प्रारम्भ में मानव में एक ऐसी 'विभाविका शक्ति थी, जिसके कारण मनुष्य जब 

` कुछ देखता या सुनता था, तो उसके मुख से कोई घ्वनि वैसे ही व्यक्त हो जाती 
थी, जिस प्रकार पृथ्वी पर जोर से चोट लगाने पर निकट में रखी हुई थाली 
भअनभनाने या अनुरणन करने लगती है। बाद में मानव की वह विभाविका 
शक्ति नष्ट हो गई । सम्भव है कि मानव के अधिक विचारशील होने के कारण 
ही यह शक्ति नष्ट हो गई हो। इस मत का दृढ़ आधार इस विचार पर शभाश्नित है 
कि मानव में ही बोलने और सोचने की शक्ति पाई जाती है । साथ ही भाषा 
आर विचार का भी नित्य-सम्बन्ध है। भाषा के बिना वर्णात्मक शब्द की और 
वर्णात्मक शब्द के बिना विचार की स्थितिं झसम्भव है । दोनों में अन्योन्याश्रय 


सम्बन्ध है | अ 
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किन्तु मैक्समूलर के इस सिद्धान्त का भी प्रत्याख्यान हो चुका है। | 
आदि मानव में विचारों को वर्णात्मक स्वरूप देने वाली शित की कल्पना | 
करना वेसा ही अग्राह्य है जैसा कि भाषा की उत्पत्ति किसी दैवीशकित | 
द्वारा मानना । 


इससे सिद्ध होता है कि मानव के प्रारम्भिक शब्द अ्नुकरणमूलक थे । पनु | 
पक्षियों की श्रव्यकत ध्वनि को सुनकर मनुष्य उसी के अनुकरण पर एक नया 
शब्द गढ़ लेता था । जैसे 'का' 'का' रटने पर एक पक्षी का नाम 'काक' पड़ | 
गया । बिल्ली को म्याऊ-म्याऊं करते सुना तो उसकी 'म्याऊ' संज्ञा रख दी। | 
पत्ता गिरने की ध्वनि को सुनकर 'पत्‌” धातु का उद्भव हुआ । हि. 
` किन्तु यह मत भी समीक्षा की कसौटी पर नहीं ठहरता है । पहली बात 
तो यह है कि संसार की पुरानी-से-पुरानी भाषा का भी भ्ध्ययन करे पर | 
यह पता चलता है कि पशु-पक्षियों तथा झन्य पदार्थों के भ्रनुकरण पर बरे | 
शब्दों की संख्या बहुत थोड़ी है दूसरी वात यह है कि जिस मानव ने पु > 
पक्षियों की ध्वनि का अनुकरण किया था उसने मनुष्यों की ध्वनियों का भी | 
थउुकरण अवश्य किया होगा । परन्तु ग्राधुनिक विद्वान्‌ इस मत की म 
उपेक्षा नहीं करते, बयोंकि भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं, जो भ्रनुकरण हा. 
बने हैं । हि 


विशेष (क)--कुछ लोगों ने अनुकरणमुलकतावाद और प्रनुरणनमुलक्ता 4 
वाद को पृथक्‌-पृथक्‌ मत रिथर किया है। अनुकरणमूलकतावाद म eo 
पशु-पक्षियों की बोली के भ्रनुकरण पर बने हुए शब्दों को लिया है भ 
रणनमूलकतात्क रें।क्रिरीक पदाथेच्के०श्राची'शषर० ने हुए०कब्दों को 9 
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गया है । जैसे-- हिन्दी के कल-कल, छल-छल, भड़-भड़, खठ-खटठ प्रादि शब्द 
तथा ग्रग्नेजी के 0822०, 082०2 70० दि । वस्तुतः इन दोनों 
के शब्दों का आधार अनुकरण ही है । दोनों के पृथक उपादान करने में कोई 
तुक नहीं है । 

(ख) श्रग्रेजी में ग्रनुकरणमूलकतावाद को मैक्समूलर ने 50% 80% 
'[॥९०८क के नाम से पुकारा है । इस विषय में कहा जाता है कि एक बार चीन 
में एक झ'ग्रज ने भोजन में नवीन प्रकार का माँस देखकर पूछा-“९३९६- 
00४०८ ? ” तो उत्तर मिलाः—“Bow Bow” 


(५) मनोभावाभिव्यंजकताबाद (P0० Pooh Theory) -—कांडिलक 
ग्ादि विद्वानों का कथन है कि मनुष्य ही क्या पशुओं तक में यह नियम पाया 
जाता है कि हर्ष, भय, शोक, झाइचय आदि मनोभावों तथा छींकना, खाँसना 
ग्रादि अनैच्छिक क्रियाओं के आवेग के समय उनके मुह से आह, उह, छींह, 
फुह आदि कुछ स्वाभाविक ध्वनियाँ सहज ही निःसूत हो जाती हैं । सम्भव है 
कि इन्हीं मनोभावाभिव्यंजक घ्वनिथों में से कुछ उन्हीं मनोरागों तथा क्रियाओं 
की द्योतक हो गई हों और उनसे प्रन्य ध्वनि-संकेत निकले हों। जैसे धिक्‌ से 
' घिक्‍कार या धिक्कारना, दुर-दुर से दुरदुराना श्रादि । 


किन्तु विस्मयादिबोधक शाब्द भाषा के अंग नहीं कहे जाते, क्योंकि इस 
प्रकार के शब्दों का उद्भव तभी होता है जब या तो मनुष्य वोल नहीं सकता 
या बोलना नहीं चाहता । इसलिए इनका प्रारम्भ भाषा को समाप्ति पर है । 
दूसरी बात यह है कि भिन्न-भिन्न ज'ति तथा देशों के विस्मयादिबोधक-ग्रव्ययं 
समान नहीं हैं । जैसे शोक के समय भारतवासी 'हाय, अ ग्रेज ^।25; हषे के 
समय भारतीय 'प्राहा', भ्र'ग्रेज प७7३॥; दुःख के समय भारतवासी धाह; 
'उह' और श्रग्रेज 0॥' कहते हैं । इससे स्पष्ट हुआ कि विस्मयादिबोधक 
झव्यय स्वाभाविक न होक सांकेतिक या परम्परागत हैं भौर वे भाषा के मूल- 
तत्त्व नहीं हो सकते । ः | 

(६) अम-परिहरणमूलकतावाद (४०-he-ho Theory )-इस मत के 
जनक. नायर (\0/7९) का कहना है कि -जब॒ मनुष्य हारीर से कोई कठिन 


परिश्रम करता है तो इवास-प्रदवास का वेग बढ़ जाता है, जो स्वाभाविक और 
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६ भाषा-विशञाप्न 
विश्राम देने वाला होता है। इसी कारण स्वरतन्त्रयों में भी कम्पन होने लगता 
है। उससे निकली हुई ध्वनियाँ ही क्रिया या कार्य का वाचक हो जाया करती 
हैं। धोबी कपड़ा धोते समय 'हियो' या 'छियो' कहते हैं। मल्ला भ्रपनी थकान 
मिटाने के लिए 'योहे हो' कहते हैं, क्रेन पर काम करने वाले मजदूर भी (होह 
कहते हैं । 

यह सिद्धान्त तो ऊपर के भ्रन्य सिद्धान्तों से भी व्यर्थ सिद्ध हुआ, क्योंकि 
इस भ्रकार के शब्दों का भाषा में विशेष स्थान नहीं है । 
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(७) प्रतीकात्मक उत्पत्ति-स्वीट ने इस मत को बहुत व्यापक माना है। 
ईस मत का आशय है कि मनुष्य की अपनी तथा अन्य पश-पक्षियों गदि की | 
साधारण क्रियाग्नों भ्रथवा घटनाओं में होने वाली स्वाभाविक ध्वतियों के 
आधार पर बने ध्वनि-संकेत ही भाषा के मुलरूप हैं ग्रर्थात्‌ होने वाली क्रियाग्रो 
और घटनाश्रों के प्रतीक शब्द ही भाषा का मूल हैं । ऐसे प्रतीकात्मक शब्द प्रत्येक 
भाषा में मिलते हैं भ्रादिकाल में जब भाषा का भ्रभाव था भ्रौर मानव संतेतों 
द्वारा विचार-विनिमय करता था तो वह किसी प्रकार की ध्वनि का उपयोग 
अवद्य करता रहा होगा । बाद में ये ध्वनियाँ ही उनके प्रतीकस्वरूप बन गयीं। 
जसे-थोड़ा-थोड़ा करके धीरे-धीरे कुछ पीने में 'सिप' या 'सप' की वति 
होती है। भ्र'ग्रोजी का 57 या 97 शब्द उस क्रिया का प्रतीक रूप बन गया। 
लैटिन का 'बिवेरे', संस्कृत का 'पिवति' और हिन्दी का 'पीना? अपनी क्रिमो 
के प्रतीक हैं। श्ररबी भाषा की 'शरब' धातु में भी प्रतीकात्मकता है। उरी | 
से हिन्दी के 'शरवत' या प्रग्रेजी $०७३६ का उद्भव हुआ है। El 

इस मत द्वारा भाषा के बहुत से शब्दों की व्याख्या ठीक-ठीक सम्पल हौ | 
जाती है फिर भी इसे सर्वाश में ठीक नहीं कहा जा सकता है । 2 

अनुकरणात्मक और प्रतीकात्मक .शब्दों में केवल इतना ही भ्रन्तर है हि EN 
अनुकरणात्मक शब्द जड़-चेतन की स्वाभाविक ध्वनियों के प्रनुकरण के मारी | 
पर बने हैं, जब कि प्रतीकात्मक शब्द ध्वनियों के प्रतीक हैं । ह 

(८) भ्रौपचारिक उत्पत्ति--कितने ही परम्परागत. शब्दों का ससा क 

उपचार दारा. किया गया, है॥, उषा. का। तात्ममे ०Gहकैण्ठपञ्चिं बस्छ 5 
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ज्ञात वस्तु की व्याख्या करना । ग्रौपचारिक उत्पत्ति को सफल बनाते में 
सादृश्य नियम का प्रबल योग है। बच्चे प्रायः भ्रज्ञात वस्तुओं का नाम, ज्ञान 
के आधार पर, इसी सादृश्य-नियम के झ्राधार पर रख लेते हैं। जैसे, वायुयान 
की झावाज सुनकर बच्चे उंगली उठाकर मोटर-मोटर चिल्लाते हैँ। इसी 
नियम के अनुसार केंचुए को साँप कहा जाता है। पहले पाइप (P०९) 
बजाने की बाँसुरी के प्रयोग में आता था। वाइबिल में भी 'पाइप' शब्द 
गडरियों की बाँसुरी के लिए प्रयुक्त हुआ है, किन्तु ्रब नल के लिए इसका 
प्रयोग हो रहा है । इसका कारण यह है कि यह पोला होने के कारण बाँसुरी 
के सदुश है। 'मेंहदी की समानता पर 'गुलमेंहदी' नामकरण इसी सादृश्य का 
द्योतक है । 


स्वीट का समन्वित विकासवाद -उपयूंक्त सभी मतों पर संकलित रूप से 
विचार कर लेने के बाद हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि इनमें से दैवी-उत्पत्ति, 
सांकेतिक-उत्पत्ति, धातु-सिद्धांत भर श्रम-परिहरणमूलकतावाद तो सर्वथा 
निराधार हैं। क्रिन्तु अनुकरणमूलकतावाद, सनोभावामिव्यंजकतावाद, 
प्रतीकात्मक उत्पत्ति और औपचारिक उत्पत्ति अपूर्ण होने पर भी भ्रधिकांश में 
मान्य हैं। व्यष्टि रूप से कोई भी मत पर्याप्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
पृथक्‌ अस्तित्व रखकर कोई भी सिद्धान्त समस्त भाषा-भण्डार की व्याख्या 
करने की क्षमता नहीं रखता । 


“फर्रार” ने ग्रनुकरणमूलकतावाद तथा मनोभावाभिव्यंजकतावाद की 
समष्टि करके और 'स्वीट' ने भाषा को अनुकरणात्मक, मनोभावाभिव्यंजक, 
प्रतीकात्मक तथा औपचारिक विभागों में विभक्त करके सम्पूर्ण भाषा को इन 
सभी मतों के समन्वित रूप से उत्पन्न हुआ बताया है। इन दोनों विद्वानों की 
व्याख्या के आधार भिन्न-भिन्न हैं और उनका कोई मूल आधार स्पष्ठ नहीं 
होता । वस्तुतः यदि हम अंशतः सत्य उक्त सभी मतों के झ्राधारों के एकीकरण 
द्वारा किसी एक ठोस मूलाधार का पता चला केर समन्वय कर सकें तो ऐसा 
कोई सबंग्राह्म मत वदय निकल सकता है, जिससे हमारी समस्या का समाधा 


सके 5 . 5 
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प्रशन २--भाषाश्ञास्त्र के भ्रध्ययन को उपयोगिता और श्रावश्यकता पर 
एक लेख लिखिए । | 

उत्तर--वीसवीं सदी विज्ञान का चरमोत्कर्ष का युग है ग्राज मानव के 
- अणु-अणु में बिज्ञान के प्रभाव का सन्निवेश हो गया है । भाषा-विज्ञान भी एक 


प्रकार का विज्ञान ही है, तो फिर आज का प्रबुद्ध मानव इसके प्रभाव से अपने ' 
को कैसे वचा सकता है? संक्षेप में; निम्नलिखित कारणों से भाषा-शास्र 


(भाषा-विज्ञान) की उपयोगिता और झावश्यकता है-- 


(१) भाषा-विज्ञान हमारे भाषा झौर वाणी-विषयक सहज कुतूहल को 
शान्त करता है। उसका सम्बन्ध बुद्धि से होता है, इसलिए इससे हमारी नेसगिक | 
ज्ञान-पिपासा की शान्ति ठीक बैसे ही होती है, जिस प्रकार दशन, भूत-विज्ञान, 


इतिहास आदि के ग्रध्ययन से होती है । 


(२) भाषा का सम्बन्ध बुद्धि के साथ-साथ मानव के हृदय से भी है। 
अतः भाषा-विज्ञान ज्ञान-पिपासा को शान्त करने के साथ-साथ उसके चित्त को 
भी ग्राह्लादित करता है। [ 


(३) भाषा-विज्ञान से काव्यानन्द की भी प्राप्ति होती है। वैज्ञानिक प्रपने 
अध्ययन को 'निष्कारण धर्म! समझता है। उसका लक्ष्य अध्ययन करना मात्र 
है और उसी अध्ययन द्वारा वह ग्रात्म-सुख का अनुभव करता है। लेकिन 
केवल अध्ययन से ही उसे ्रानन्द नहीं मिलता, ,अ्रपितु शब्द में व्यक्त की गई 
ग्रात्म-कथा को पढ्ने और सुनने में उसे काव्यानन्द का अनुभव होता है । हक 
के एक-एक शब्द में उसे रसानुभूति होती है, जो एक साहित्यिक की रसानु 
से किचित भी कम नहीं है । 

(४) शब्दों के अनुरूप ही भाषा के ह्लास, विकास एवं उसकी गति का रोचक 
इतिहास है। जो भाषा सभ्य एवं सुसंस्कृत बनने की चेष्टा करती है, उह 


स्थिरता तो आ जाती है, किन्तु उसके श्रागे की बंशःपरम्परा उ 


जाती है.। इस प्रकार भाषा के इस इतिहास के साथ ही मानवःसमाज की ग 


वृत्ति, भाव ग्रौर विचारों के इतिहास के सम्यक्‌ अध्ययन से भी एक विशेष हल [ 


का झानन्द उपलब्ध होता है । 


(५) याया-निच्ञानःसे-वैक्तिकनुसन्धानःकीणपरततियवकसित होती है 
82% i 


4 


भाष।-विज्ञान & 


इसके आधार पर प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक विषय का, वैज्ञानिक ढंग से ग्रध्ययन 
झौर मनन किया जा सकता है । इस प्रकार के अध्ययन से दृष्टिकोण में व्यापकता 
गौर उदारता आ जाती है। साथ ही किसी एक भाषा या कुछ विभाषाग्रों को 
संकीर्णे क्षेत्र से बाहर निकालकर संसार की सभी भाषाओं के सम्पर्क में प्राने 
का अवसर प्राप्त होता है । 

(६) भाषा-विज्ञान का छात भाषा और व्याकरण के साथ-साथ मानव के 
भ्रन्य भावों का सम्बन्ध भी पूर्णरूप से ग्रवगत कर लेता है। वह यह भी जान 
लेता है कि मातृभाषा के ज्ञान के लिए व्याकरण का भ्रध्ययन अनिवार्य नहीं है, 
क्योंकि भाषा परम्परागत सम्पत्ति होने के कारण वह अभ्यास एवं अनुकरण 
द्वारा स्वतः ही उपलब्ध हो जाती है। व्याकरण का भ्रष्ययन तो विदेशी भाषा 
के ज्ञान के लिए ही अपेक्षित है। 

(७) भाषा-विज्ञान के द्वारा तदुभव शब्दों के तत्सम रूपों का शीघ्र ज्ञान 
हो जाता है और उनकी वास्तविकता का भी पता चल जाता है। इसके द्वारा 
साहित्य की अनेक जटिल गुत्थियाँ स्वतः सुल जाती हैं । 

(८) भाषा-विज्ञान के विद्यार्थी को यह भ्रवगत कराने की आवश्यकता 
नहीं रहती कि भाषा के पश्चात्‌ व्याकरण का निर्माण हुआ है। वह भाषा के 
झनेक अ्रपवादों से पूर्ण अभिज्ञ रहता है । जिस संस्कृत का व्याकरण संसार में 
सर्वोत्कृष्ट माना जाता है उसमें क्या कमी है और भाषा-विज्ञान उस कमी को 
किस अझ तक पूर्ण कर सकता है, इसका भी समुचित ज्ञान भाषा-विज्ञान के 
अध्ययन से हो सकता है । रे 

(६) भाषा-विज्ञान के. छारा प्राचीन भाषाशों के व्याकरण को 
सुश्रःखलित एवं सुसम्बद्ध बनाया जा सकता है । 


प्राचीन भाषाओं के, तुलनात्मक अध्ययन से पौराणिक गाथाओं के स 
उद्भव एवं विकास का ज्ञान प्राप्त हुआ है। साथ मु रा कु 
विश्वासों और मतों के इतिहास का भी कुछ पता लगा 5 स रमी 

(१३ जाहिरात पाए हित ऽ mere se 
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९० भाषा-विज्ञान, 


भाषा-विज्ञान ने कल्याणकारी कार्य किये हैं । भाषा-वैज्ञानिक शब्दों द्वारा मानव 


समाज के प्राचीन इतिहास की खोज करता है। उदाहरणार्थं, भारोपीय भाषा. ' 


परिवार की संस्कृत, ग्रीक, गाथिक आदि भाषाश्रों के वैज्ञानिक ग्रध्ययन द्वारा 


विद्वानों ने भारोपीय जातियों के पूर्वजों की सभ्यता भौर संस्कृति की खो 


की है। श्रायों के मूल निवासस्थान के अ्रनुसंधान में भी भाषा-विज्ञान ने ही 
सर्वाधिक सहायता की है। वह उस समय का इतिहास लिखने में सहायक होता 
है, जिस समय का इतिहास स्वयं इतिहास की आँखों से भी ओभल रहता है। 

(१२) भाषा-विज्ञान द्वारा ध्वनियों के उच्चारण-स्थान और ध्वनि-यत्र 
की सकल क्रियांग्रों से परिचय होता है । इससे ध्वनि-सम्बन्धी ज्ञान-पिपासा 
प्रशमित हो. जाती है । । | 

(१३) शब्दों के श्र्थों में क्यों और किस प्रकार परिवर्तन होता है, वह भी 
भाषा-विज्ञान द्वारा ही भली-भाँति स्पष्ट होता है । 

(१४) भाषा की उत्पत्ति, स्थिति और विकास के सम्यक्‌ परज्ञान के 
लिए भाषा-विज्ञान के अध्ययन की नितान्त उपयोगिता एवं अ्रावइयकता है। 

प्रथ्त ३२--भाषाओं में परिवर्तन होने के विविध कारणों का सविस्तार 
विवेचन कीजिए । 

अथवा 

भाषा का विकास किन कारणों से होता है ? इस सम्बन्ध में विभिन्‍न मतों 
का उल्लेख करते हुए भाषा-परिवर्तत के कछ उदाहरण प्रस्तुत कीजिए । 

उत्तर--इस सूष्टि की हर वस्तु परिवतंनशील है । कुछ वस्तुओं का परि 
वतँन इतनी तीव्रता से होता है कि प्रत्यक्ष जान पड़ता है, किन्तु कुछ का 


` इतने धीरे-धीरे होता है कि स्पष्टतः जान नहीं पड़ता । मेज पर रखे फूलदान 


के प्रफुल्लित फूल कितनी जल्दी कुम्हलाते हैं और फिर कितनी शीघ्र उ 
पंखुड़ियाँ फड़-कड़कर गिरने लगती हैं, इसका अनुभव तो सर्वसाधारण 
मानव को भी होता है। लेकिन भेज में हो रहे परिवर्तन का ज्ञान जल्दी | 
होता है । उसमें होने वाले परिवर्तन का अनुभव तो उसके वर्षो प्रयोग क हे 
ही होगा । बच्चे में हो रहे परिवर्तन का अनुभव आसानी से हो जात 


किन्तु किसी युवा में हो रहे परिवतँन का ज्ञान सरलता से नहीं होता | म 
भ्रति ऐहिक वस्तु में परिवर्तन होता रहता है । प्रत्येक बस्तु परिवर्तनशील ८४ _ 


स्थिर. नहीं । महरी माीम,न्मणिक वा> कढ. छठलः००कषिद्धएक्ञ.दै# 'जो “द सर 
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रत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ ' द्वारा स्पष्ट है। 


इसी प्रकार भाषा भी लए  सर है 0 आ 
चल जायगा कि उसके प्रत श्रवयव-० ४ 
के _ ज परिवर्तन होता रहता है । इस परिवर्तेन का म लि 
आ करने पर किया जा 
के सौ-दो सौ वषं पूवे के रूप के साथ तुलना र 
देश-काल के अनुसार भाषा की जिस अनेकरूपता का हमें अनुभव होता है वह 
भाषा की परिवर्तनशीलता की साक्षी है। 


भाषा के इस परिबतेन को कुछ विद्वन्‌ उन्नति और रा i 
देते हैं । किन्तु इन सारे परिवतंनों को 'विकास vids से के es 
जाना चाहिए । आदित्यवार॑ का 'इतवार झौर “भक्त र 
विकसित रूप ही हैं । विकास में उन्नति और अवनति pbs र 
होता, वह तो भ्रवश्यंभाविता का परिचायक है। भाषा-वज्ञा ह 
करने को कभी तैयार नहीं हो सकते कि गाज एक समुदाय न रिरश 
है वह दो पीढ़ी पूर्व या पश्चात्‌ बोली जाने वाली भाषा 2 7 
अपने-अपने देश-काल के अनुसार सभी भाषाएं अच्छी हैँ । गत 8 
[हिरण निहित रहती है । बीज भ्रपने को घरती में खोकर कु 
सृष्टि करता है । | 


| में पायी जाती 
वस्तुतः भाषा की परिवर्तेतशीलता भारा की प्रत्येक we ss 
है । भारतवर्ष में झाये-जाति की प्राचीन, मध्य भौ se 
परस्पर भारी अन्तर दृष्टिगोचर होता है। प्राचीन न 
स्वरूप संश्लेषणात्मक था अर्थात्‌ उसमें आजर्कल की 
विभक्तियों का प्रयोग शब्दों से पृथक्‌ नहीं किया जाता चा । 


मध्यकालीन प्राय-भाषा का स्वरूप भी संइलेषणात्मक 
व्याकरण में बहुत कुछ सरलता झा गई थी। उर bs अ; 
था और व्यंजनों के क्लिष्ट संयोग या तो सरल रो उदाहरणा, 
थे या उनके स्थान पर एक ही व्यंजन का उच्बारग हो ह ps आ दा 
पाली में “धम” के स्थान में 'धम्म' भौर “शृत केस | 


था। (७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized 
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किन्तु श्राधुनिक भारतीय श्रायं-भाषाग्नों में प्राचीन संश्लेषणात्मकता डे 
स्थान पर विश्लेषणात्मकता देखी जाती है। व्याकरण, वाक्य विन्यास आदि 
सब-कुछ बदल गये हैं। इस प्रकार अनेक ऐसे शब्द हैं जो प्राचीन आये-भाषा 
में तो पाये जाते हैं, किन्तु वे आधुनिक श्रायें-भाषा में या तो मिलते ही नहीं या 
दुसरे अर्थों में प्रयुक्त हो गये हैं। परन्तु उनके परिवर्तन की गति सदा भौर 
सवंत्र एक-सी नहीं रहती । परिवतंन के सहायक कारणों की परिस्थिति का सर्बत्र 
एक-सा न होना ही इसका मुख्य कारण है। इसलिए एक ही देश की भाषा के 
इतिहास में कभी थोड़े काल में ही बहुत परिवतंन हो जाता है और कभी चिर- 
काल तक वह लगभग एक ही रूप में स्थिर रहती है । 


इस प्रकार भाषा के विकास में परिवतंन कुछ अंश में होता रहता है भौर 
कुछ में नहीं । सृष्टि के ऋतु (गति के नियम) और सत्य (स्थिति के नियम) 
सदा ही काम किया करते हैं और भाषा इन नियमों के चक्र के बाहर नहीं जा 


भाषा-धित्ञानः 


सकती । काल-भेद से एक ही भाषा को, श्रवस्थाश्रों के अनुसार, हम अनेक ताम | 


दते ग्राये हैं, पर वह धारा है एक ही। एक धारा कहीं भागीरथी, कहीं गंगा 
तो कहीं हुगली हो जाती है। दर्शंनकारों ने प्रन उठाया था कि साल भर का 
* बच्चा जव विकसित होता-होता दस-साल का हो जाता है तो वही रहता है या 
दूसरा हो जाता है ? उत्तर मिला था कि न हम यही कह सकते हैं कि वही है 
ओर न यही कह सकते हैं कि अन्य है। वह भी है और नहीं है, न्य भी है 
और नहीं है । दाशंनिक ढंग से यही उत्तर भाषा के सम्बन्ध में भी दिया जा 
सकता है । ह 


भाषा-परिवर्तेन के रूप--जहाँ तक भाषा में परिवर्तन होने के कारणों कां _ 


अरन है, भाषा में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं-- (क) व्यष्टि रूप से भा 
(ख) समष्टि रूप से । | 


भाषा के मुख्य तीन अंग होते हैं--ध्वनि, रूप और अर्थ । ध्वनि से तातं 


भाषा के विदित रूप से है, भ्र्थात्‌ ध्वनियों के उच्चारण ग्रादि से। रूप से भेरि” 
भ्राय उसके अक्षर-विन्यास तथा वाक्य-विन्यास से है। इसमें प्रकृति, अरे ? > 
विभक्ति भ्रादि शब्द, सार्थक शब्द समूह अथवा वाक्य संगृहीत होते हैं। * बिका 


मे शब्दार्थ का. सन्निवेज्ञु ननि | जाता हे ८ क्तिसरूडहकी, परद्रिनुदेत EE 


भाषा-धिज्ञान १३ 


रूप-सम्बन्धी परिवर्तन रूप-विकार तथा अर्थ-सम्बन्धी परिवर्तन अ्रर्थ-विकार 
कहलाते हैं। ध्वनि-बिकार के कारण सतत अनेक शब्दों के उच्चरित स्वरूप 
परिवर्तित होते रहते हैं। रूप-विकार के कारण अनेक शब्द बनते-विगड़ते रहते 
हैं । इसी प्रकार ग्रर्थे-विकार के कारण अनेक दाव्दों के भ्रथं घटते-बढ्ते हैं तथा 
उनमें भेद होता रहता है। ये सभी परिवर्तन व्यष्टि रूप से होने वाले परिवर्तन 
कहलाते हैं। इनके कारण ही समष्टि रूप से भी परिवतंन होता रहता है। 


भाषा-परिवतंन के सूल फारण--यह स्पष्ट किया जा चुका है कि संसार 
की अन्य वस्तुओं की तरह भापा में भी निरन्तर विकास होता रहता है। यह 
विकास सृष्टि का नेसगिक-धमे है। भापा-वैज्ञानिकों ने इस विकास के मूल 
कारण के अनुसन्धान में भ्रथक प्रयत्न किया गौर कुछ झंश तक वे अपने प्रयत्न 
में सफल भी हुए । इस सम्बन्ध में विविध विद्वानों ने अपने-अपने मत उपस्थित 
किये हैं, जो संक्षेप में निम्नलिखित हैं-- 

(१) शारीरिक विभिन्‍तत!- शारीरिक विभिन्नता के कारण भाषा में भेद 


~ 


उत्पन्न होता है । प्रत्येक मानव दूसरे मानव से, शरीर के संस्थान की सृष्टि से, 
भिन्न है । उसके उच्चारण फे ग्रवयवों की नाप तथा उसके मस्तिष्क की गुरुता दूसरे 
के अवयवों और मस्तिष्क से भिन्न है । जो हरीर विशालकाय जर्मन का है, वह 
जापानी का नहीं और जो मस्तिष्क आय ब्राह्मण का है, वह पंचम जाति 
-अस्पृद्य का नहीं । इसी प्रकार इससे कम मात्रा में भिन्नता एक ही जाति या 
देश के भिन्न व्यक्तियों में पाई जाती है । ईश्वर ने कोई दो व्यक्ति समान 
नहीं बनाये । 
समीक्षा- शरीर-भेद के कारण भापा-भेद होता है, यह मत कसोटी प्र 
खरा नहीं उतरता । यह देनिक अनुभव की बात है कि एक ही समुदाय में बड़े- 
छोटे, दुबले-मोटे श्रौर बड़े सिर वाले तथा छोटे सिर वाल भी होते हैं, किन्तु 
इनके कारण भाषा में विभिन्‍नता नहीं आती । दो सौ साल पहले जो महाराष्ट्री 
श्राह्मण-परिवार कुमाऊँ में जाकर वस गया वी उसके वंशज आज उतनी ही 
शुद्ध कमाऊनी बोलते हू जितनी की वहाँ बहुत पहले से रहने वाली ब्राह्मण 
ग्रथवा डोम की सग्तान । वर्षों पूर्व गढ़वाल में आकर वसे चीनी परिवार उतनी 
ही परिष्कृत गढ्याली का प्रयोग करते है जितनी कि न्य गढ़वाली । तो फ़िर 
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(२) भौगोलिक बिभिन्नता-कुछ लोगों का कथन है कि भौगोलिक परि | 
स्थिति के ग्रनुसार भाषा में विभिन्नता आती है। पहाड़ प्रादि ठण्डे प्रदेशों के | 
निवासी शीत के कारण उतना मुह नहीं खोल सकते, जितना कि मैदान बाल्ले। 
इसी प्रकार रेगिस्तान के लोग मुंह भी ढंके रखते हैं। इन कारणों से एक 
प्रकार की भौगोलिक स्थिति वाले प्रदेश की भाषा दूसरे प्रदेश की भाषा से 
भिन्न होती है। यही भाषा-भेद का कारण हैं। 


समीक्षा-परीक्षा करने पर यह मत भी तक-संगत प्रतीत नहीं होता । एक 
बार जो भाषा प्रवाह में आ गई, फिर उसके बनने-बिगड़ने में भौगोलिक परि- 
स्थिति साधक-बाधक नहीं हो सकती । जो युक्ति इस मत के पक्ष में प्रस्तुत की 
जाती है, वही इसके विरुद्ध हो सकती है। पहाड़ों श्रौर रेगिस्तानों के निवासी 
जलवायु की श्रसुविधा के कारण ही अधिक हुष्ट-पुष्ट और कठिन परिश्रम के 
गरभ्यस्त होते हैं। फिर उन्हें मुंह खोलकर स्पष्ट उच्चारण करने में परेशानी 
नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि मैदानों के आदमी सुगम जलवा 
के कारण शिथिल भी रहते हैं । श्रावणयकता न होने पर ये कठिन परिश्रम भी 
नहीं कर पाते । फिर मुह खोलकर वे स्पष्ट उच्चारण ही क्‍यों करें ? वतमान 
भाषाओं की खोज से भी यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि पहाड़ी थवा रेगिस्तागी 
प्रदेशों की भाषा में और मैदानों की भाषा में-- स्पष्टता-अस्पष्टता झादि का 
कोई भेद है । 
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(३) जातीय मानसिक ग्रवस्था-भेद--कुछ विद्वानों की राय है कि क्सी 
किसी जाति भ्रथवा राष्ट्र की मानसिक अवस्था दूसरी जाति अथवा राई त 
मानसिक भ्रवस्था से ऊँची या नीची होती है और इसी कारण भर 
अन्तर हो जाता है। उदाहरणार्थ, जर्मन विद्वानों का कथन है कि उनकी भार | 
में सोष्ठव श्रौर प्रवाह है, जो ग्रंगेजी आदि भाषाओं में नहीं है । उनके बिनी ल 
में भाषा का यह सौष्ठव और प्रवाह उनके जातीय-मानसिक प्रवाह भीर र ; 
के कारण ही है। इस प्रकार फ्रेंच भाषा में एक विलक्षण लालिता # . 
उस जाति की ललित मानसिक अवस्था का द्योतक है। इसी हः म द 
कहा जा सकता है कि बंगाली भाषा में क्लिष्द ० संयक्त -व्यञ्जनों तथा सरील 
खचन क ह ह पासीत 
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के प्रभाव का परिचायक है तथा भाषा की द्रुत गति उनके क्रियाशील मस्तिष्क 
की योतक है । 


समीक्षा--यदि कोई भाषा अन्य भाषा की भअपेक्षा तीव्र गति से विकसित 
होती है, तो इसका मुख्य कारण संगठन की शिथिलता और सुरिलिष्टता की 
कमी ही होती है । ऐसा देखा गया है कि यदि किसी देश में श्रधिक समय तक 
युद्ध जारी रहे तो वहाँ की भाषा द्रतगति से विकसित होती है। इसका 
कारण यह है कि वहाँ का पुरुष-वगं संग्राम में व्यस्त रहता है और स्त्रियाँ 
अन्यान्य व्यवसायों में जुटी रहती हैं। इस प्रकार भाषा सीखने वाले बच्चों 
की पीढ़ी पर नियन्त्रण नहीं रहता और संगठन में कमी ग्रा जाती है। इसी 
तरह राजनीतिक, सामाजिक, घामिक यादि परिस्थितियों में भी भाषा में 
क्षिप्र गति से परिवर्तेन होता हैं। दूसरी बात यह है कि सोष्ठव, लालित्य 
और माधुर्यं दि गुणों की मर्यादा तो अपनी-अपनी रुचि पर निर्भर है। जिस 
वस्तु को जमंन अपनी भाषा का सौष्ठव कहता है, उसी को अंग्रेज या फ़च 
रूक्षता के नाम से पुकारते हैं | बंगाली जिसे अपनी भाषा की सुन्दरता कहता 
है, उसी को पंजाबी लोग जनानापन कहकर मजाक उड़ाते हुँ । भारतीय 
संस्कृति से ग्रोत-प्रोत व्यक्ति के लिए संस्कृत के जो पद ललित और सरस हैं, वे 
ही पद पाश्चात्य-संस्कृति में रंगे भारतीय-जन के लिए तुच्छ नजर ग्राते हूं। 
महाकवि राजशेखर का भी मत है कि--“संस्कृत की रचना रूक्ष और प्राकृत 
की सुकुमार है । पुरुष और महिला में जितना अन्तर है, उतना इन दोनों में 
है ।” किन्तु ग्राज प्राकृत में टवगं ध्वनि का प्राचुर्ये देखकर हमें कवि को उस 
उक्ति पर सन्देह होने लगता है। 


(४) प्रयत्न-लाघव--यह्‌ मानव स्वभाव है किं वह अपने लक्ष्य तक 
पहुँचने के लिए सरल और संक्षिप्त सागं का अवलम्बन करता है। प्रयत्न- 
लाघव का यह सिद्धान्त विभिन्न प्रकार से, भाषा में सक्रिय दृष्टिगोचर होता 
है । कहीं एक वस्तु में प्रयत्त-लाघव करके दूसरी में प्रयत्न-वृद्धि से ही सुविधा 
प्रतीत होती है । सुविधा ही प्रयत्न-लाघव का मूल हू । 


भाषा के वे भ्रश, जो बहुधा प्रयोग में आते हैं, उनका मूल झश तो रह 
जाता है, किन्तु) शल्दीउ०मिकलांग्र:हो >जछ्हा-है ॥ अलात ८, दः व्यक्तियों 
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के नाम आदि में पर्याप्त विकार होने पर भी मूल यथावत्‌ स्थित रहता है। 
शास्त्र में दण्डवत्‌ प्रणिपात करके गुए को अभिवादन करने का विधान है. कितु 
झाज इतना प्रयत्त-लाघव हो गया है कि केवल अपने मस्तक में हाथ का स्न 
कराके ही गुरु के झमिवादन करने की रीति प्रचलित हो गई है। भाषा में भी 
“मास्टर साहब' का 'माट साव' और इसका भी 'मास्साब' : बड़ी जिज्जी' का 
'बड़ी जी', 'घीरेन्द्र' का 'घीरेन' आदि परिवर्तित रूप प्रयत्न-लाघव के ही सुदर | 
निदशन हैं । 

बलाघात और भावातिरेक में भी भाषा में परिवतंन होता है म्रोर इसके 
मूल में भी सुविधाजन्य प्रयत्न-लाघव है । बलाघात के समय हम किसी विश्लेष 
भ्रक्षर पर अधिक जोर डाल देते हैं। फलस्वरूप उस अक्षर का अस्तित्व तो 
सुदृढ़ हो जाता है, पर निकट के अक्षर निःशक्त हो जाते हैं। बलाघात के कारण 
ही प्राचीन 'अलाबु' शब्द के 'आल' (मालवी) और 'लौकी' (हिन्दी) रुप हो 
गये हैं । भावातिरेक में भी भाषा में परिवर्तन आता है । जैसे-दुलार में बच्चे | 
के पाँच को पइयाँ और गाल को गल्लू कहते हैं । 

बड़े शब्दों के पूरे रूप का उच्चारण न करके उनके यादि अक्षरों अथवा 
समस्त शब्दों के प्रथम पद को ही बोलकर काम निकालना भी प्रयत्न-लाबव 
है। जैसे इकका (गाड़ी), मोटर (कार), डी० सी० (डिप्टी कमिशनर) झादि। 


बोलते समय प्रयत्न-लाघव की दृष्टि से मन बहुत आगे की घ्वनियों पई 
दौड़ जाता है और इस कारण अनेक प्रकार के घ्वनि-विपर्यय भाषा में झा 
. हैं सामान्य रीति से नीचे लिखे प्रकार के परिवतंन देखे गये हैं : ८ | 
(क) परस्पर विनिमय जिन पदों में स्‌, र्‌, या ल्‌ की ध्वनि द । 
है उनमें विशेष रूप से यह परिवर्तन देखा गया है। यह विनिमय हर 
ध्वनियों में ही होता है और कभी सम्पूर्ण झक्षरों में । । जैसे नखलऊ ( लखनऊ) _ 
अ्रमृद (अमरूद) मतबल (मतलब), चिकड़ (कीचड़) आदि । पर 
(ख) ध्वनि-लोप या श्रक्षर लोप - जब दो समान घ्वनियाँ र र 
क्षर पास-ही-पास श्रते हैं, तब प्रयत्न-लाघव से भ्रनजान में ही उतम 5. ना 
का लोप हो जाता है | जैसे-- बड़ी जिज्जी' का 'बड़ी जी', छोटी जिज्जी * . 
'छोटी जी । प 
(ग सेमीकरगणमवनगयन्ते ष्या" कोसवा्ऽभरती हतो ˆ 
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लाघव से वे दोनों सम हो जाती हैं। यही समीकरण पृरोगामी थ्रौर 'पञ्चगामी 


भेद से दो प्रकार दा है। जब परवर्ती घ्वनि पूवेवर्ती के समान हो जाय तो 
वह पुरोगामी श्रौर जब पूर्ववर्ती ध्वनि परवर्ती के समान हो जाय तो इसे 
पदचगामी समीकरण कहते हैं । 


पुरोगामी--सं० लग्न>प्रा० लग्ग, सं० यस्य>प्रार यस्य । 
पझ्चगामी--सं० भक्त>प्रा० भत्त, सं० सर्प >प्रा० सप्प, सं० वत्कल> 
प्रा० वक्‍कल । 


(च) विषमीकरण - कभी-कभी पाइवंवर्ती सम घ्वनियों के उच्चारण में 
भ्रसुविधा जान पड़ती है, तब यत्नलाघव के लिए उनको विषम (परस्पर- 
भिन्न) कर लेते हैं। जैसे, सं० मुकुट>प्रा० मउड>हिँ० मीर; सं० सुकुल>> 
प्रा मउल>हि० बौर भ्रादि । 


(ङ) स्वरभक्ति- संयुक्ताक्षरों के बोलने में विशेष प्रयल्नशील रहने की | 


ग्रावक्यकता होती है। इस असुविधा को दूर करने के लिए मन अपने आप 
उस संयोग को दूर कर देता है भौर दो व्यंजनों के संयोग को दूर करने के लिए 
एक छोटा-सा स्वर उपस्थित कर देता है। इस प्रकार दो व्यंजनों के बीच स्वर 
रख देने को स्वर-भक्ति कहते हैं। जैसे-- कृष्ण का किसन, भक्त का भगत, 
इन्द्र का इन्दर श्रौर प्रसाद का परसाद । 

' (च) श्रग्नागम--बोलते समय शारम्भ में ही कोई ऐसी ध्वनि झा जाती 
है या संयुक्ताक्षर उपस्थित हो जाता है, जिसके उच्चारण में भारी कठिनाई 
होती है । तब उस शब्द के पूर्व ही कोई स्वर अनजान में आकर उच्चारण में 
सहायता करता है। स्त्री, स्त।न, स्कूल, स्टेशन का इस्त्री, अस्तान, इस्कूल, 
इस्टेशन भ्रग्रागम का स्पष्ट उदाहरण है। पंजाबी - लोग तो स्वरभक्ति का 
` सहारा लेकर इसे सनान, सकूल और सटेशन बोलते हैं । 


विदेशी शब्दों के ग्रगीकार करने में जो परिवर्तन स्वाभाविक रीति से हो 


| जाते हैं वे भी प्रयत्न लाघव के कारण ही होते हैं । गरीब का गरीब, वक्त का, 


बखत, टाइम का टेम, हास्पिटल का प्रस्पताल यादि इसी के उदाहरण हुँ । 
इसी स्वाभाविक परिवतँन के कारण “आट्‌ स कालेज” को आठ कालेज तथा 
यूनिवर्सिटी” को 'अनवरसीटी कहा जाने लगा है । 
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१८ | भाषा-विज्ञान 


ग्रतः पूर्वोबत विवेचन से यह स्पष्ट हो गया है कि भाषो को एक ग्रवि- 
च्छिन्न एवं सतत्‌ धारा होने पर भी उसमें काल एवं स्थान मतभेद से परिवर्तन 
ग्रवस्यम्भावी है। 

प्रन ४---भाषा-विज्ञात को भाषा-शास्त्र वयों नहीं कहा जाता? भाषा 
विज्ञान को परिभाषा देते हुए उसका अन्य सामाजिक विज्ञानों से सम्बन्ध 
निर्धारित कोजिए। 


उत्तर--माषा-विज्ञान और भाषा-शास्त्र (व्याकरण) दोनों का श्राधार 
भाषा ही है। ये दोनों भाषांशरों के स्वरूप का श्रध्ययन करते है। हाँ, दोनों के 
ग्रध्ययन के प्रकार और प्रसार में अन्तर अवश्य है । प्राचीन काल में भाषा- 
विज्ञान श्रोर व्याकरण को एक-दूसरे से भिन्न नहीं देखा जाता था। माषा- 
विज्ञान और व्याकरण के प्राचीन इतिहास का सिहावलोकन करने से स्पष्ट 
हो जाता है कि भारत में भाषा-विज्ञान सम्बन्धी जो भी काम हुआ है, वह सब 
व्याकरण के झन्तरगंत ही हुआ है। अतः भाषा-विज्ञान ग्रोर व्याकरण का 
प्रारम्भिक इतिहास इस बात का साक्षी है कि दोनों एक-दूसरे से भिन्न नहीं 
थे । दोनों एक-दूसरे के भ्र'ग रहे हैं श्रादिकालीन भारतीय-व्याकरण के झ्घ्ययन 
में वे सभी भ्रंग शामिल थे, जो आज माषा-विज्ञान के अध्ययन के ग्ग हूँ। 
उस समय का व्याकरण दो प्रकार का होता था-- एक वर्णनात्मक श्रौर दूमरा 
व्याख्यात्मक । वर्णनात्मक व्याकरण लक्ष्यों का व्यवस्थित खूप में वर्गीकरण 
और सामान्य नियमों का निर्माण करता है। व्याख्यात्मंक व्याकरण इसका 
भाष्य करता है, भ्र्थात्‌ वह भाषामात्र की प्रवृत्तियों की व्याख्या करता है। 


इस बात को धराज भी सब विद्वान्‌ स्वीकार करते हैं कि व्याख्यातमे 
Br: वणेनात्मक व्याकरण से पृथक्‌ होकर भ्रपना कार्ये नहीं कर सर्के! । 
रस दृष्टि से दोनों गरिन्न हैं, किन्तु जबकि व्याकरण भाषा-विज्ञान ्नोर 
(व्याकरण नाम के दो भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में विभक्त हो गया तब ठ्याख्यात्मक 
व्याकरण भाषा-विज्ञान के अन्तर्गत आ गया और वर्णनात्मक व्याकर/ 
व्याकरण के नाम से ही काम करता रहा। इस प्रकार व्याख्यात्मक व्याकर/ 
को भाषा:विज्ञान और वर्णनात्मक व्याकरण को व्याकरण कहते हैं । मू 
भाषा-विज्ञान शौर व्याकरण एक-दूसरे से भिन्न नहीं हुँ, फिर भौ श्रार्ज मापा 
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भात।-चिश्रानं ‘8 


विज्ञान ओर व्याकरण का रूप पूर्णतया निद्चित हो चुका है भ्रौर दोनों की 
सीमाए अच्छी प्रकार से निर्धारित हो चुकी हैं। आज दोनों के ्रलग व्यक्तित्व, 
पृथक्‌ महत्व मौर भिन्न उपयोगिताएः हूँ । इन सब विषय-तत्त्वों को दृष्टिगत 
करते हुए हम भाषा-विज्ञान को भाषा-शास्त्र (व्याकरण) नहीं कह सकते हैं । 
किन्तु इसका यह तात्पयं नहीं कि दोनों में परस्पर समझोता नहीं हो सकता । 
नीचे हम भाषा-विज्ञान ओर भाषा-शास्त्र में निहित पार्थक्य को स्पष्ट करते हैं-- 

(१) भाषा-विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें झाषा-सम्बन्धी सभी प्रकार का 
विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना भ्रपेक्षित है । किन्तु व्याकरण एक कला है ग्रौर वह 
संकल्प-विकल्पात्मक होता है। माषा-विज्ञान में इसके लिए कोई गुन्जाइश 
नहीं है। ह 

(२) भाषा-विज्ञान सभी भाषाझों की वेज्ञानिक व्याख्या करता है । उसका 
सम्बन्ध किसी एक भाषा से नहीं होता ' वह तो सामान्य रूप से समो भाषाओं 


' का अध्ययन कर उसके सम्बन्ध में सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता है। किन्तु 


व्याकरण का विषय केवल एक भाषा है। यदि भाषा-विज्ञान किसी एक 
भाषा पर विचार भी करता है, तो प्रत्येक शब्द पर तकं-वितक करते हुए। 

(३) भाषा-विज्ञान शब्दों की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। वेज्ञानिक 
व्याख्या के लिए एक से प्रधिक भांषाग्रों का ज्ञान होना अनिवार्य है। भाषा- 
विज्ञान का मुख्य लक्ष्य कुछ निश्चित पिद्धान्तों की स्थापना करना होता है। 
दूसरी ओर व्याकरण के श्रष्ययनत का विषय केवल एक ही भाषा होने के 
कारण न तो उसे भाषा की वैज्ञानिक व्याख्या ही करनी पड़ती है म्रौर न 
सिद्धान्तों की स्थापना करने का दायित्व ही वह भपने ऊपर लेता है। 

(४) भाषा के तीन झग होते हैं--उच्चारण, शब्द (रूप) ग्रौर श्रथं । 
भाषा-विज्ञान इन तीनों भ्रगों. का, बारीकी के साथ, वैज्ञानिक अध्ययन करके 


इस सम्बन्ध में उठने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर सोचता है। व्याकरण केवल | र 


'क्या है” का ही उत्तर देता है, किंन्तु भाषा-विज्ञान पर क्या था क्या है, 
'क्या हो जायेगा! भादि प्रइतों का उत्तर देने का दायित्व है। व्याकरण तो शब्द 
और प्रथं का नित्य सम्बन्ध मानकर चलता है। वह यह नहीं बतला सकता 
कि 'गो की एषणा' भ्रथं में प्रयुक्त 'गवेषणा' शब्द 'अनुसंघान' भ्र्थ में किस 
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प्रकार प्रयुक्त होने लगा । व्याकरण यह भी न हीं बतला सकता है कि 'करिन! 
शब्द ततीया के एक वचन में 'करिणा' तो होना स्वाभाविक है परन्तु हरि 
शब्द से 'हरिणा' किस प्रकार बन गया है। किन्तु भाषा-विज्ञान शब्द प्रोर 
ग्रथे का नित्य सम्बन्ध मानकर भ्रवृत्त नहीं होता । आशय यह है'कि व्याकरण 
की तरह भाषा-विज्ञान भाषा के निष्पन्न स्वरूप को ही हमारे समक्ष नहीं 
रखता, वरन्‌ उसके मूल कारण की खोज करता हैं। 


S00 a me s+ 2++ >माशमके 


पर कड़ी निगरानी रखता है। वह असाधु शब्द का साधु शब्द के क्षेत्र से 
बदिष्कार भी कर देता है। यह व्याकरण की संकीर्णता का द्योतक हैं। त्त 

भाषा-विज्ञान शासक नहीं, शोधी है, नितान्त उदार है । इसके लिए सब कुछ 
| साधु भौर शुद्ध है । उसके लिए त्याज्य कुछ नहीं, सब कुछ ग्राह्य है । वह शिव 
का स्वरूप है, जो अशिव को भी भ्रपनाता है। भला-बुरा सब झुछ उसका 
अपना है, पराया नहीं। बह प्रसन्न होता है झपने परिवार का विस्तार 
करने में । 


(६) व्याकरण सन्तोषी है। जितना हैं, उससे झधिक और कुछ है 
चाहिए । भाषा-विज्ञान की तृष्णा और श्रा्काक्षा बलवती होती हैं । दे 
चाह सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जाती है। व्याकरण अपनी प्राचीनत ः 
` रक्षा करने में गोरवान्वित होता है। वह मूल को दाब कर रखता है, ह 
नवीनता का समावेश नहीं होने देता । किन्तु भाषा-विज्ञान सदव नूतनता ® 
मरोर भ्रग्रसर होता है। वह मूल की पूंजी बनाकर उस पर भा" 


(५) व्याकरण एक कठोर शासक है। वह भाषा के साधु-पअसाधु शब्दों 
मी बढ़ाना चाहता है। 


(७) भाषा-विज्ञान के भ्रध्ययन में इतिहास का विशेष महत्व र - 
वह प्रत्येक शब्दः का. इतिहास प्रस्तुत करता है । किन्तु व्याकरण के ह पि | 
झावद्यक नहीं है। यह तो नियम, उपनियम झर भ्रपवादों के हं ॒ 
वर्णन में उलभा रहता है। 

(५) भाषा-विज्ञांन प्रगतिशील श्रौर नवीनतावादी हैं; जा आओ | 


स्थिर भौर प्राचीनतावादी । 
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(६) व्याकरण केवल सामग्री एकत्र कर देता है झौर भाषा-विज्ञान उस 
सामग्री का उपयोग करता है । इस प्रकार भाषा-विज्ञान व्याकरण का सी 
व्याकरण है । 

भाषा-विज्ञान की परिभाषा करते हुए डॉ० व्यामसुन्दरदास लिखते हैं-- 
“व्ाषा-विज्ञान उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें आषा मात्र के भिन्न-भिन्न 
घ'गों और स्वख्पों का विवेचन झौर निरूप्ण किया जाता है। मनुष्य किस प्रकार 
बोलता है, उसकी बोली का किस प्रकार विकास होता है, उसकी बोलो श्लोर 

भाषा में कब, किस प्रकार भर कैसे-केसे परिवर्तन होते हैं, किसी भाषा में 
दूसरी भाषाझओं के शब्द आदि कित-किन नियमों के अधीन होकर मिलते हैं 
कैसे तथा क्या समय पाकर किस भाषा का रूप श्रौर का झौर हो जाता है 
तथा कैसे एक भाषा परिवर्तित या विकसित होकर पूर्णतया स्वत एक दूसरी 
माषो का रूप घारण कर लेती है---इन तिषय़ों तथा इनसे सम्बन्ध रखने वाले 
झौर उपविषयों का भाषा-विज्ञान में समावेश होता है । इसमें शब्दों की उत्पत्ति, 
रूप-विकास तथा वाक्यों की बनावट प्रादि सभी पर विचार किया जाता है। 
सारांश यह है कि भाषा-विज्ञान को सहायता से हम किसी भाषा का वंज्ञानिक 
इष्टि से विवेचन, भ्रध्ययन रौर अनुशोलन करना सीखते हैं झर जब हम इस 
प्रकार का विवेचन, अध्ययन सर ्रनुशोलन कर लेते हैं तव उस दृष्टि से किसी 
दूसरी भाषा अथवा अनेक भाषाओं के सिद्धान्तों और नियमों आदि से मिलान 
करते हैं भ्रोर भ्रापस में उनकी तुलना करते हैं । इस अ्रवस्था में विज्ञान की 
सीमा का और भी प्रसार हो जाता है और हम उसे 'तुलनात्मक भाषा-विज्ञान 
का नाम देते हैं। be 
यदि हम भाषा-विज्ञान की परिमाषा को संक्षिप्त रूप में देना चाहें तो 

कह सकते हैं कि “जिस विज्ञान के प्रम्तगंत ऐतिहासिक शरोर तुलनात्मक अध्ययन 
के द्वारा भाषा की उत्पत्ति, गठन, प्रकृति एवं विकास आदि की निश्चित 


व्याख्या हो तथा व्याख्या के अन्दर इन स 
निक परिभाषा के अनुसार भाषा- 


हो वह भाषा-विज्ञान है ।” इस प्रकार भु 
विज्ञान का क्षेत्र प्रत्यन्त विस्तृत और व्यापक हो जाता है । इसे विशेष रूप से 
व्याकरण तथा सामान्यतः स' हित्य, इतिहास, भूगोल, मनोशिज्ञान प्रादि शास्त्र 
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भाषा-विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से नितान्त घनिष्ठ सम्बन्ध है. 
वस्तुतः उन विज्ञानों की सहायता के बिना भाषा-विज्ञान का अस्तित्व ह 


संशयापन्न हो जायगा । सामाजिक बिज्ञानों से भाषा-विज्ञान का क्या सम्बन्ध 
है, इसे संक्ष प में प्रदशित किया जाता है: 


(१) मनोविज्ञात धोर भाषा-विज्ञान--ये दोनों विज्ञान होने के कारण 
एक ही कोटि में श्राते हैं। मनोविज्ञान मन की गुत्थियों को सुलभाता हैतो 
भाषा-विज्ञान भाषां की । साथ ही भाषा-विज्ञान और मनोविज्ञान का सम्बन्ध 
भी घनिष्ठ है । भाषा विचारों की वाहिनी है भर विचारों का सीधा सम्बन्ध 
मस्तिष्क से है। मानव के सभी कार्य उसकी भ्रदम्य इच्छा से प्र रित होते हैं। 
यह इच्छा किस प्रकार उठती है, इस प्रश्‍न का उत्तर मनोविज्ञान के पास है। 
साथ ही विचारों का सम्पूर्ण इतिहास और किसी शब्द के अर्थो का सब करम 
भी मनोविज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार माषा विज्ञान का का 
मनोविज्ञान के बिंना चल नहीं सकता | साथ ही यह भी नहीं भूल जाना चाहिए 
कि मनोविज्ञान भी भाषा-विज्ञान को भ्रपना सहायक बनाकर ही कार्य सिदध 
केर सकता है। विचारों के विश्लेषण, भ्रनुभव की सम्पू्णंता और शपूर्णता के 
अध्ययन में मनोविज्ञान विना भाषा-विज्ञान के सहारे के नहीं चल सकता। 
अतः दोनों का प्रन्योन्याश्रय सम्बन्ध मानना श्रनिवाये है । 


(२) सानवःविज्ञान और भाषा-विज्ञान--मानव-विज्ञान का सम्बन्धं मातव | 
विकास के इतिहास से है श्रोर भाषा स्वयं मानव-विकास की प्रतीक है। | 
जब दोनों ही मानव-विकास को अपना विषय बनाये हुए हैंतो इन दोनों का 
सम्बन्ध भी एक-दूसरे से होना चाहिये । भाषा-विज्ञान सें भाषा के विभिल 
परिवारों में बिभवत होने तथा एक ही भाषा से भ्रनेक भाषाएं बन जाने शी | | 
कहानी वस्तुतः मानव-विकास की कहानी है । ग्रतः भाषा-विज्ञान भर माग | 


विज्ञान दोनों ही अपनी-अपनी पणता प्राप्त करने के लिए एक-दूसरे के 
सहायक हुँ । 


(३) शरीर-विज्ञान श्रोर भाषा-विज्ञार--भाषा के सकल ge के | 
&शरीर से होते हूँ। भाषा का।तिक्मस फोर, 'ऊप्तुक्ानऊ्षय 5प्नत्रु ० ठ Ds, । f 


' सहायता करता है । दूसरी झोर प्रागैतिहासिक के 
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ही होता हे । दूसरे शब्दों में, यह भी कह सकते हैं कि भाषा का जन्म शरीर से 
होता है, शरीर के लिये होता है ओर उसका अरन्त शरीर में ही होता है । 
ज्ञानतन्तु मस्तिष्क से मुख, नासिका, जि ह्वा, तालु आदि अवयवों को प्रेरित 
करते हैं । भाषा के कार्ये संपूर्ण रूप से घ्वनि के इन तीनों भागों में भ्रा जति 
हैं-ध्वनि का निर्माण, उसका दूसरे के प्रति वहन और उसको दूसरे के द्वारा 
प्राप्ति । ध्वनि-यन्त्र शरीर का भ्र॑गर है। उसी ध्वनि-यन्त्र द्वारा उका निर्माण 
होता है और उक्षमें परिवतंन होता है, जिसे विकास कहते हैं। वही ध्वनि 
किस प्रकार भाषा का रूप ग्रहण करती है, किंस प्रकार श्रवणन्द्रिय द्वारा ग्रहण 
की जाती है ओर उस इन्द्रिय की वनावट क्या है ? यह सब कुछ शरीर-विज्ञान 
से जाना जा सकता है । लिखित भाषा को लिखने का कायं हाथों द्वारा होता 
है, फिर नेत्र न्द्रिय किस प्रकार लेख को ग्रहण करती हैं भौर किस 
प्रकार अनुच्चरित झाब्दों को मस्तिष्क तक पहुँचाती है, यह भी नेत्र र्द्रिय भौर 
ज्ञान-तन्तुश्रों के अध्ययन से ही समझ में झा सकता हे । प्रतः इससे स्पष्ट 
हे कि भाषा-विज्ञान के ग्रध्यथन के लिए श रीर-विज्ञान का अध्ययन 
प्रावश्यक है। 


(४) सुगोल और भाषा-विज्ञान--जलवागु तथा प्रकृतिक वातावरण के 
प्रभाव से भाषा में भी परिवर्तन हुआ करते हैं! छ्वनि-परिवर्तनों का यह भी 
एक कारण हैं। इस कारण का विधिवत्‌ पता लगाने के लिए भाषा-विज्ञान 
को भूगोल की दारण लेनो पड़ती है। पहाड़, मरस्थल। सग भादि माधा क 
प्रसार में किस प्रकार की कठिनाइयां उपस्थित करते हैं; र 33 में बोलियों 
की संख्या क्यों कम झौर भ्रधिक हो जाती है, आदि भरन पर तत्सम्बन्धी 
भूगोल भ्रधिक सहायता करता है । अ्ये-विचार में भी भूगोल हमारी हमत 
करता है। 'उषटू' का मर्थ 'मैंस।' से 'ंट' कैसे हो गया ता hs गोल 
'बोड़ा' झौर 'नमक' ही क्यों हुआ, इत विषयों पर भी विधा करते में भू 


भाषा-विज्ञान भी उसकी पर्याप्तं सहायता करता हैं। 
भाषा-विज्ञान का सम्बन्ध राजनी तिक, 


( * 0 दतिक्ष कोड सिक 9६००९०६०९ हुए परि- 


सामाजिक, धार्मिक झादि सभी प्रकार के इति| 
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बर्तनों का कारण बहुत कुछ इन्हीं इतिहासों से मिल जाया करता है । श्रं, 
ध्वनि, रूप और वाक्य-गठन के परिवर्तन के विश्लेषण में न्य जातियों, धर्मो 
ग्रौर विदेशियों का सम्पर्क किस प्रकार सहायक होता है; किस प्रकार विभिन्न 
समाज, धमे और राज्यों का परिवर्तेन, भाषा और सके शब्दार्थो को प्रभावित 
करता है, इसका ज्ञान इतिहास ही कराता है । 'देवानां प्रिय का श्रथ 'मूखं' 
क्यों हो गया, 'असुर' शब्द देववाची से राक्षसवाची क्यों हुआ तथा 'दुहिता' 
शब्द का ग्रथ 'लड़की' कसे हुआ, इसका उत्तर इतिहास द्वारा ही मिल 
सकता है । 


(६) तकंशास्त्र और आषा-विज्ञान यों तो भाषा-विज्ञान का तर्कशास्त्र 
से कोई प्रत्यक्ष सम्वन्ध नहीं है, किन्तु अर्थविचार तकंशास्त्र से योड़ी-बहुत 
सहायता अवदय लेता चलता है। यास्क ने अपने निरुक्त में तरकंशास्त्र से ही 
सहायता ली है। फिर साषा-विज्ञान विशेष खूप से व्याख्यात्मक ही है, 
वणंनात्मक नहीं और व्याख्या में तके के विना काम चल ही नहीं सकता। 
इस प्रकार भाषा-विज्ञान को तक-शास्त्र से कुछ न कुछ सहायता भ्रवश्य लेनी 
होती है । 

(७) भौतिक-शास्त्र और साषा-विज्ञान--प्रयोगात्मक घ्वनि-विज्ञात में 
भोतिक-विज्ञान भाषा-विज्ञान की पर्याप्त सहायता करता है । मुख से निःसृत 
होने के बाद ध्वनि किस प्रकार कानों तक पहुंचती है तथा श्राज के युग में एक 
स्यान की ध्वनि, बिना तार द्वारा केवल वायु के सहारे ही संसार के प्रतये 
कोने में कंसे पहुंच जाती है, इसका उत्तर भौतिक-विज्ञान ही देता है । 


(८) पुरातत्व और भाषा-विज्ञान--माषा-विज्ञान का विषय प्रधान हप 
से शोध-कार्य है। प्राचीन शोध आज के भाषा-विज्ञान का एक नवीन विषय 
हो गया है, जिसके लिए पुरातत्व से बहुत सहायता लेनी होती है। साथ ही 
भाषा-विज्ञान भी पुरातत्व के लिए क्म सहायक नहीं होता । इस प्रकार द 
ही एक दूसरे के लिए समान रूप से सहायक हैं । \ 


भएन ५--भाषा किसे कहते हैं ? भाषा, विभाषा, बोली भ्रौर राष्ट्रभाषा 
पारस्परिक भेवों का स्पष्टीकरण फीजिए । 


उत्तर--सुष्टि के भो दिकील से ही भाषा प्रविच्छित गतिं से चली भ ? 
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रही है.। भाषा का यह प्रवाह अ्रनादि भोर अनन्त है । मानव उसे अपनी अन्तः 
प्रेरणा से सीखता भ्रा रहा है रौर भविष्य में सीखता जायेगा। मानव को 
सुष्टि के साथ-साथ भाषा की भी सृष्टि हुई होगी, इसलिए भाषा को मानव 
की सहजाता या सहर्घाभणी कहना भ्रधिक उपयुक्त होगा । 


भाषा समाज-साक्षेप वस्तु है और इसी कारण इसका मानव के साथ अदूट 
सम्बन्ध है। भाषा के माध्यम द्वारा ही एक व्यकित अपने विचार दूसरे पर. 
प्रकट करने में समर्थ हो सकता है । इससे निष्कर्ष यह निकला कि “एक प्राणी 
अपने किसी प्रवयव द्वारा दूसरे प्राणी पर जो कुछ व्यक्त कर देता है, वही 
विस्तृत श्र में, भाषा है।' | 

वस्तुतः भाषा मानव के मुख से निकली एक सार्थ र ब्वनि-समष्टि है जिसका 
अध्ययन और विश्लेषण अपेक्षित है । भाषा-विज्ञात के झनुप्तार मनुष्य-मनुष्य 
के बीच वस्तुओं के विषय में भ्रपनी इच्छा का प्रादात-प्रदान करने के लिए 
व्यक्त ध्वनि-संकेतों का जो व्यवहार होता है, वह॑ भाषा है । भाषा-विज्ञान में 
भाषा से उन घ्वनि-संकेतों का श्राशय स्पष्ट किया गया है जो सार्थक होते हुए 
भावों एवं विचारों को श्रभिव्यक्त करते हों। यद्यपि जीव-विज्ञात के प्रनुशोलकों 
ने यह सिद्ध कर दिया है कि पशु-पक्षी भी एक अश की भाषा का प्रयोग 
करते हैं । वे समय-समय पर स्वागत, हर्ष, शोक यादि सूचक इवनियों का 
व्यवहार भी करते हैं, जिसे हम उनकी भाषा ही कह सकते हैं, किन्तु उनके 
वे ध्वनि-संकेत स्वाभाविक हैं । इसके विपरीत मानवों को भाषा नैेसगिक न 
होकर सप्रयोजन होती है । 

विचार-वितिमय के समय हमारे विचारों की पूणं अभिव्यक्ति केवल ध्वनि- 
संकेतों से ही नहीं होती । उन्हें अधिक अ मावशाली बनाने के लिए बाह्य उप- 
करणों का भी आश्रय लेना पड़ता है । इसी कारण अपूण उच्चारण अथवा 
झघरे शब्द-भण्डार की पूति के लिए संकेतों का प्रयोग किया जाता है। इगित 
झौर मुख-विकार से बोले हुए शब्दों का अर्थ निश्चित ही नहीं होता, परिपुष्ट 
भी होता है। भाव की अभिव्यक्ति में इ गित का विशेष महत्त्व है, क्योंकि जो 
बात शब्द द्वारा नहीं प्रकट को जा सकती, वह इंगित से स्पष्ट हो जाती है। 
इंगित की हाकी के विं बणी०काः मा हो रह, जाता है । प्रारभ 


। 
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से ही इंगित का विषय महत्त्वपूर्ण रहा है। बिहारी के नायक भ्रोर नायिक्न 

तो “भरे भवन में नयनों' से ही बात कर लिया करते थे । क्रोध, घृणा, गई 

भ्रादि मनोमावों के प्रकाशन में मुख-विक्कति का सहयोग नितान्त अपेक्षित है। 

किन्तु ज्यों-ज्यों भाषा भ्रधिक्र उन्‍तत भर विकसित अर्थात्‌ भावों एव' त्रिचारों 

के वहन करने योग्य होती है, त्यों-त्यों भाषा के ये गोण झग इंगित 
मुखाकृति, स्वर-विकार आदि--लुप्त होते जाते हैं । 


भाषा में एकत्व और वेविध्य-- प्रयोजन की इष्टि से संसार की सकत 
भाषाएं एक हैं, क्योंकि भाषा मात्र का ग्रभीष्ट मनोभावों. ग्रोर विचारों को 
व्यक्त करना है । दूसरी ओर प्रत्येक मनुष्य की बोली दूसरे मनुष्य की बोली 
से भिन्न है। इस प्रकार प्रयोजन की हृष्टि से भा षाएं एक होते हुए भी प्रयोग 
रोर ग्रहण की इष्टि से या उच्चारण और अर्थ को दृष्टि से अनेक हैं । यहाँ ये 
प्रश्‍न भी किये जा सकते हैं कि भाषा की एकता श्रनेकता में किस प्रकार 
परिणत हो जाती है ? प्रत्येक व्यक्ति के उच्चारण में भिन्नता क्यों भाती है! 
तो इन प्ररनों का संक्षिप्त उत्तर यही हो सकता है कि यदि भाषा केवल एक ही 
व्यक्ति तक सीमित होती तो प्रवश्य ही भाषा में अनेकता के लिये स्थान नहीं 
था, किन्तु उसका सम्बन्ध प्रत्येक व्यक्ति से है। ऐसी दशा में उसके समष्टि 
जप का व्यष्टि रूप बदल जाना स्वाभाविक है। ग्राज हम भाषा में जितना | 
भ्रनेकत्व देख रहे हैं उसका एकमात्र कारण है-—मानव-सेमाज का श्रनेक परिः | 
वारों ग्रोर उपपरिवारों में विभक्त होना । यदि भख्िल विश्व के मानव एक ही 
सूत्र में,प्राबद्ध होते तो भाषा का वैविध्य रूप देखने को नहीं मिलता । इसत | 
यह्‌ तिष्फर्ष निकला कि जन-समुदाय जितना ही संगठित होगा उसकी भाषी | 
उतनी ही गठी और सं हिलष्ट होगी, समाज की जंजीर जितनी ढीली होगी, | 
भाषा के ग्रगों में भी उतनी ही विभिन्नता होगी .। 


भाषा में विविधता लाने में भूगोल का विशेष हाथ है । जनसमुदाय मे | 
भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार . भाषा में भी विविधता बढ़ती गई। 
उदाहरणश्वल्प, यदि हम मूल भारतीय भाषा को लें तो इसका रूप निर्धारण | 
एक साथ रहने वाले कुछ भारतीयों में हुआ होगा | मूल स्थान पर कुछ वि 
तक रहने कपर चत बर/सासमर!' संकुल! ०हो0 गई०९होगी ०तोः०'प्रावश्यकतार्ि 
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के लिए इन्हें स्थानान्तर हो जाना पड़ा होगा । जाते समय वे ग्रपने साथ एक 
ही भाषा ले गये होंगे, किन्तु जहां-जहाँ पहुँच कर उन्होने प्रपना-भ्रपना शड्डा 
जमाया होगा, कुछ समय पश्चात्‌ वहां की भौगोलिक परिस्थितियों से श्रवस्य 
प्रभावित हुए होंगे। इस प्रकार जीवन-परिवतंन के साथ उनकी भाषा में मी 
विकास भ्वदय हुआ होगा । कालक्रम से यही विकास कई शाखाओं और उप- 
शाखागों में बंट गया होगा । इसी प्रकार केवल एक मूल जन-समुदाय ने अनेक 
जन-समुदौयों को झोर एक मूल भाषा ने अनेक भाषाओं को जन्म दिया है । 


यद्यपि मूल रूप में भाषा की परिभाषा प्रायः एक ही है, तथापि समस्त 
संसार की भाषाएँ प्राकृति और उत्पत्ति की दृष्टि से एक-दररे से सर्वथा भिन्न 
हैं। इसी कारण इनका परिवारों, भाषा-वगों, शाखाओं रौर उप-शाखाम्नों में 
विभाजन किया गया है। एक-एक परिवार में कुछ माषा-वर्ग होते हैं। एक- 
एक बर्ग में ग्रनेक भाषाएं, एक-एक माषा में झनेक विभाषाएं घ्रौर अन्त में, 
एक-एक विभाषा की अनेक बोलियां होती हैं। भ्रतः यह भ्ररन उठना स्वामाविक 
है कि बोली, विम।षा झोर राष्ट्रभाषा में परस्पर क्या भेद है। 


भाषा का बोलचाल में ग्राने वाला जो रूप स्थानीय होता है वह 'बोली' 
' कहलात। है । उसमें तनिक भी साहित्यिकता नहीं रहती है। 'विमाषा का 
क्षेत्र 'बोली' से व्यापक होता है । एक भ्रान्त या उप-श्रान्त की बोलचाल तथा 
साहित्यिक रचना की भाषा 'विभाषा' कहलायेगी । बोली जब किसी स्यानीय 
साहित्यिक रूप से “माषा का रूप धारण कर लेती है तब उसे 'विभाषा' 
अथवा “प्रान्तीय माषाः कहते हैं। ब्रजमण्डल” के घरों में बोली जाने वाली 
भाषा 'बोली' कहलायेगी, परन्तु उसका जो प्रयोग ब्रजभाधा के कवियों ने 
किया है, वह 'विभाषा' शब्द से ग्रमिहित किया जायगा । करिसी प्रान्त विशेष 
में इस प्रकार की अनेक विमाषाएं सम्भव हो मकती है। जैसे ब्रिहाएप्राम्त में 
मैथिली, मगही और भोजपुरी-तीन भाषाएँ हैं । ये विभाषाएं उपभाषाएं 
भी कहलाती हैं । इन उपसाषाग्रों में से एक ऐसी उपभाषा, जो साहित्यिक 
होकर प्रान्त विशेष की सभी उपमाषाओं की श्रग्रणी हो जाती है भ्माषा' 
कहलाती है ग्रथवा कई विमाषाग्रों में व्यवहृत होने वाली एक शिष्ट 'विभाषा 
ही 'भार्ष''कां?रुप घारण/कर लेते है. जैदे/अपापदेश, मे, तेक तरिमाषाए 
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प्रचलित हैं किन्तु उनमें दिल्‍ली भ्रौर मेरठ की खड़ीबोली, जो इस प्रान्त की 
एक विभाषा थी, प्रान्त की सभी उपभाषाझं से ्रधिक व्यापक रूप धारण कर 
लेने के कारण इस प्रान्त को भाषा कहलाती है । 


बोली के महत्वपूर्ण होने का सर्वप्रधान कोरण राजनीति है। जहां राज- 
नीतिक जागृति होगी, वहाँ की बोली अवश्य ही उन्नत और विकासोन्मुख 
होगी । दिल्‍ली के भ्रासपास की खड़ीबोली श्राज इसी कारण, एक प्रमुख 
भाषा है श्रोर उसने मैथिली, ग्रवधी, ब्रज जैसी प्राचीन एवं सशक्त विभा षाप्नों 
को भी दबा दिया है । इसी प्रकार पेरिस की फ़च र लन्दन की मंग्रजी 
बोलियाँ भी अपने मार्ग को निष्कंटक करती हुई अग्रसर हो रही हैं। मराठी 
में कोंकणी, बरारी ध्रादि बोलियां ही रह गयो हैं, किन्तु पूना की बोली 
` झाज वहां की साहित्यिक भाषा है। इससे स्पष्ट है कि विभाषाएँ भ्रपने रूप 
एवं भ्रस्तित्व की रक्षा करती हुई भ्रपनी भाषा को उचित सहयोग दिया करती 
हैं श्रोर यदि कभी राष्ट्रीय भ्रान्दोलन श्रथवा भ्रशान्ति के कारण भाषा छिन्त- 
भिन्न होने लगती है, तो विभाषाएं ग्रपने-प्रपने स्थानों में स्वतन्त्र हो जाती हैं। 
राष्ट्रीय-व्यवस्था स्थापित होने पर पुनः विभाषाए भाषा को सहयोग देना 
प्रारम्भ कर देती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 'विभाषा का मूल 
खोत बोली है भ्रौर भाषा का उद्गम स्थान विभाषा ।' | 


राष्ट्रीय कार्यों के संचालन के लिए किसी एक सुगठित एवं परिनिष्ठित 
भाषा कीं भ्रावश्यकता होती है, जिसका समस्त प्रान्त पर धिकार हो तथा 
जो सर्वे-विध सम्पन्न हो। इसे 'राष्ट्रभाषा' दब्द से व्यवहृत किया जाता है। 
जब 'विभाषा' “भाषा” का रूप धारण करती है तो वही भाषा राजनीतिक, 
सामाजिक, घामिक अथवा साहित्यिक झान्दोलन के समय भ्रागे बढ़कर 
राष्ट्रभाषा के आसन पर जम जाती है। यह निश्चित है कि जन-साधारण 
की भाषा ही राष्ट्रभाषा बनायी जाती है । साहित्यिक भाषा की श्रपेक्षा जग 
सामान्य की माषा का मूल्य ्रधिक है। सर्वसाधारण की भाषा एक ऐसी 
नदी के समान है जो सदा प्रवाहित रहती है रौर जिसमें सदैव स्वच्छन्दतां 
- सरलता ग्रोर सोुमार्ये की तरंगे ग्रान्दोलित होती रहती हैं। राष्ट्रभाषा शीर ' क्‍ 

विभाषा में ए% मूल4प्रलतत,अह/ कै! पकि००जिभाषांटकी) सीमा पहुत-कुछ अगो ह| 
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स्थिर करता है और भाषा की सीमा सभ्यता, संस्कृति एवं जातीय मावों पर 
निर्भर है । जैसे, फ्रेंच प्रौर अग्रेजी भाषाएं पेरिस गौर लंदन की विभाषाएं हाँ 
हैं, किन्तु राजनीतिक महत्ता ने इन्हें राष्ट्रभाषा बना दिया है । 


प्रदन ६-- प्राच्य और पाइचास्य-जगत में भाषाशास्त्र (भाषा-विज्ञान) के 
ग्रध्ययन भौर विकास के इतिहास का दिग्दशंन कराइये। 


उत्तर--बहुत प्राचीन काल से भारतवर्ष विद्या गौर सम्यता का केन्द्र 
रहा है । यहां के सबसे प्राचीन ग्रन्थ वेद हैं जिनमें प्राची नकाल में ही बहुत- 
कुछ साहित्य संचित हो चुका था। धमंज्ञों का विश्वास था कि वेदों के मन्त्र ` 
ब्रह्मा के मुख से नि्गेत हुए हैं रोर इस कारण बैदों को ्रपीरुषय माना क 
लगा । किन्तु भारत में राने वाले झाया का सम्पक जैसे ज॑से भ्रनायों रे से बढ़ 
लगा, उनकी भाषा में विकार उत्पन्न होने लगा । एक हे शब्द भिन्न-भिन्न 
स्थानों पर मिन्त-भिन्त भ्रथोँ में प्रयुक्त होने लग! । ऋषियों ने इस द विषमता 
को दूर करने के लिए भाषा की व्याख्या की, जिसके ग्राधार पर क 
से भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन प्रोरम्मं हो गया। इस भकार भाषा-विज्ञा 


का मूल स्रोत ईसा से २५०० वर्ष पहले से प्रारम्भ होता है। 


उपयूक्त 4वेचन से यह स्पष्ट हो गया है न कि माषा का अध्ययन है र 
ही प्रारम्भ होता है । कृष्ण-पजुबेद संहिता' में देवों ने देवराज पक र ञ्य 
था कि हम लोगों के र इड में bas ५ के 

वद्य जानते थे कि वावथ के खे न 
ई म यह कार्ये “ब्राह्मणों में मिलता है। हम मे 
ब्राह्मण ग्रन्थों की रचना हुई. जिनमें कहीं-कहीं : के श्र खक i 
प्रयास किया गया है, जो बहुत कम ह । ब्राह्मण-प्रन्यो के ब की 
वैज्ञानिक अध्ययन भारम्भ हुआ | पदपाठ में वैदिक-संहित Me 
स्थिर किया गया । इसमें सधि झौर समासों के आधार ह 2) 
को पृथक किया गया ग्रौर स्वराघात पर भी विचार किया गय 


जब चीरे-धीरे जनभाषा वैदिक-माषा से दूर होने लगी तो वेदों र पाठ ह | 
भी च्वनि-सम्बन्धी अशुद्धियां होने लगीं। इन झ्शुद्धियों से लोगों को बचा 
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के लिए ध्वनि की दृष्टि से वेदों का विशिष्ट श्रध्ययन किया गया वेदों क्ष 
प्रतिशाखाओं का वैज्ञानिक विवेचन हुआ । अतः वे ग्रन्थ 'प्रातिशारुप! कहलाये। 
इन प्रातिशाख्यों का मूल उद्देश्य अ्पनी-भ्रपनी संहिताम्नों का परम्परागत 
उच्चारण सुरक्षित रखना था । भरतः इनमें स्वराघात, मात्रा-क्ाल तथा 
उच्चारण सम्बन्धी अन्य नियमों के भ्रध्ययन का कार हुआ । संस्कृत घ्वनियों 
का वर्गीकरण प्रौढ़ एवं प्रांजल रूप में किया गया । पदों के नाम, श्राख्यात, | 
उपसर्ग और निपात--ये चार भाग किये गये । 


.प्रातिशारूयों के पश्चात्‌ निघण्टु की रचना हुईं । निधण्ट्‌ में वैदिक शब्दों 
का संग्रह है। यद्यपि इसमें शब्दों का श्रथ नहीं दिया है, फिर भी इसे वेदिक 
शब्दकोष कहा जा सकता है। इसके बाद निरुक्ति की रचना हुई । निरुक्ति 
निघण्टु की व्याख्या है। निरुक्तिकार यास्क ने निघण्टु के प्रत्येक शब्द को 
लेकर उसकी विद्वत्तापृणं व्युत्पत्ति को। यास्क का समथ ई० पूर्वे ८००-७०० 
माना जाता है । इनके समय तक भाषा-विज्ञान सम्बन्धी अनुसंघान इस देश 
में पर्याप्त विकासोन्मुख हो चुका था। इसका प्रमाण यह है कि यास्क ते 
अपने ग्रन्थ में शाकटायन-शाकल्य श्रादि पुर्वेवर्ती या समकालीन ग्ाचायों का 
उल्लेख किया है श्लोर उनके मतों को भी स्थान दिया है। 


यास्क के पश्चात्‌ श्रोर पाणिनि सें पूर्व श्रनेक वैयाकरण रहे होंगे । 
पाणिनि ने बहुब्रीहि, कृदन्त, तद्वित, प्रथमा, द्वितीया रादि पारिभाषिक 
शब्दों का प्रयोग बिना भ्रथं बताये ही किया है।- इससे स्पष्ट है किं पाणिनि 
के समय तक ये संज्ञाए सुपरिचित हो गई थीं । पाणिनि के पुवे के वैयाकरणों 
में काशक्ृत्स्न, ्रापिशलि भ्रौर इन्द्र विशेष उल्लेखनीय हैं । 


पाणिनि विश्व के सर्वश्रेष्ठ वेयाकरणकार थे । इन्होंने 'भ्रष्टाध्यायी' नामक 
व्याकरण का सर्वोत्क्ष्ट ग्रन्थ बनाया । 'प्रष्टाध्यायी' में राठ अध्याय हैं, प्रतिं 
' श्रध्याय में चार पाद हैं और प्रतिपाद में भनेक सूत्र हैं। सब सूत्रों की संख्या 
लगभग चार हजार है। पाणिनि ने इन्हीं चार हजार सूत्रों में व्याकरण को 
ऐसा जकड़ दिया है कि उस भाषा में श्रभी तक कोई परिवर्तन नहीं हो सका है। 

` पाणिनि का प्रभाव श्रज्ञेय है। भाषा श्रौर व्याकरण के क्षत्र में उनके बाद 


जितने विद्वान हुए हैं, वे सब “अष्ठाध्यायी' की ही भ्रालोचना-प्रत्यालोचना, 
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टीका-टिप्पणी करते रहे। जिस किसी ने स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखा सी तो वह 
झष्टाष्यायी के समक्ष ठहर नहीं सका । 


पाणिनि के बाद कात्यायन हुए। कई शताब्दि बाद भाषा में परिवर्तन 
हो जाने के कारण पाणिनि के सूत्रों में संशोधन की आवश्यकता जान कर 
कात्यायन ने म्रष्टाध्यायी पर वातिक' लिखे। वातिक के सूत्र भी अष्टाध्यायी 
की तरह हैं । इसमें ग्रष्टाच्यायी के चार हजार सूत्रों में से केवल १५०० सूत्र 
` लिखे गये और उनमें दोष-प्रदर्शन करते इए उदके रूप में परिवर्तेन कर दिया 
गया है। कात्यायन के बाद पातंञलि इए । उन्होने ऋाठ अध्यायों का एक 'महा- 
माष्य' लिखा । “महाभाष्य' नें पाजिनि के ङिडान्ठो का मण्डन और कात्यायन 
का खण्डन किया गया है । 'राठजलि नहामाव्य में माषा का वज्ञानिक विवे- 
चन नितान्त परिष्कृत रूप में [किया गया हूँ । 


प'णिनि. कात्यायन म्रौर पातंजलि को स्वेत्रेष्ठ-वयाकरणक।र होने के कारण 
संस्कत व्याकरण के 'मुनित्रय' के नाम से अभिहित किया जाता है। उनके 
पझ्चात्‌ टीकाकारो का समय ग्रांता है.। टीकाकारों में वामन एवं जयादित्य 
रचित 'काशिका' प्रसिद्ध है । जिनेन्द्रबुद्धि ने उपयुक्त 'काशिका पर 'काशिका- 
न्यास' नाम की टीका लिखी । 'प्रदमंजरी' भी काशिका को सुन्दर टीका है। 
मत्‌ हरि ने भ्रपने 'वाक्य पदीथ' ग्रन्थ में भाषा का सुन्दर दाशंनिक विवेचन 


. किया है । 


टीका-सम्प्रदाय के पश्चात्‌ अ्रष्टाध्यायी के सूत्रों पर ही अवलम्बित भट्टोजी 
दीक्षित की “सिद्धान्त कौभुदी ' श्रेष्ठ ग्रन्थ है विमल सरस्वती ने अपने 'रूपमाला 
ग्रंथ में अष्टाध्याथी के सूत्रों का विषय-क्रम दिया है। नागेश भट्ट का लघु- 
दाब्देन्दु गोखर' भी उत्तम ग्रथ है । हेमचन्द ने १९वीं सदी में “शब्दानुशासन 
लिखा है । 

वैयाकरणकारों के अतिर्च्ति साहित्य/स्त्रियों तथा नेयामिकों ने सी अपने 
शारत्रों क्ञा अध्ययन करते हए झम्द-शक्ति का विशेष रूप से विवेचन किया हैं । 
` शब्द की अभिधा; लक्षणा छोर व्मजना, तीनों शक्तियों के विषय भ्रयोजन 
तथा तात्पर्य, पदार्थ, वाक्यार्थ, अर्थन्हफोट झांदि का भी विशद विवेचन 
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ध्वन्यालोक, काव्य-प्रकाश, साहित्यदपंण, रस गंगाधर आदि ग्रन्थों में किया 
गया । 


इस प्रकार भारत में भाषा-विज्ञान के प्रायः प्रत्येक भ्रंग का विश्लेषण | 
' शास्त्रीय ढंग से किया गया था। डॉ० सिद्धेश्वर वर्मा ने ध्वनि-विज्ञानके / 
विषय की प्राचीन सामग्री का प्रध्ययन करके भारतीय-विवेचन की विशिष्ट _ 
प्रणाली को प्रस्तुत किया है । | 


वर्तमान युग में भाषा-विज्ञान सम्बन्धी कार्यो को करने वालों में सर्वप्रथम | 
स्व० रामकृष्ण गोपाल भंडारकर का नाम आता है । उन्होंने संस्कृत के | 
व्याकरण की परम्परा को रखते हुए यूरोपीय विद्वानों के सिद्धान्तो का भी 
गम्भीर अध्ययन किया है। भारत के दूसरे भाषा-वंज्ञानिकों में डॉ० सुनीतिः | 
कुमार चटर्जी का नाम उल्लेखनीय है। पुरातत्त्व के विशेषज्ञ होने के कारण 
इन्होंने भाषा-विज्ञान को व्यापक दृष्टिकोण प्रदान ' किया । डॉ० सिद्धेरवर | 
वर्मा ने भाषा रौर बोलियों की व्यापक खोज की है। इनके अतिरिक्त डॉ० | 
इयामसुन्दरदास, बाबूराम सक्सेना, डॉ० मंगलदेव शास्त्री, डॉ० धीरेन्द्र वर्मा | 
डाँ० सुभद्र झा, उदयनारायण तिवारी, बनारसीदास जैन, हरदेव बाहरी | 
श्रादि ने भी इस सम्बन्ध में प्रशंसनीय कार्य किये हैं । 


विदेशों सें भाषा-विज्ञान पर कायं -- यूरोप में भाषा सम्बन्धी विवेचन भारत | 
को अपेक्षा बहुत देर में प्रारम्भ हुआ | भारत की भांति वहाँ कोई ग्रपोरष | 
थ नहीं था, जिसका संरक्षण झावश्यक होता । ऐसी स्थिति में वहाँ माषा | 
सम्वन्धी भ्रन्वेषण में विलम्ब होना स्वाभाविक था। भाषा का वैज्ञानिक भए | 
शीलन यूनानी विद्वान्‌ “प्लेटों' की व्युत्पत्ति-विद्या से अंकुरित होकर आज पं | 
बढ़ता ही जा रहा है। त्लेटो ने विचार ञ्रौर भाषा की एकता का भुर | 
किया ौर विचार को भाषा का अन्तरंग रूप निर्धारित किया । भ्ररस्पू "| 
वावयों को पदों में विभाजित करते हुए संज्ञा और क्रिया पर भी विशेष रूप ते 
प्रकाश डाला । अरस्तू वर्ण को प्रविभाज्य ध्वनि मानते हैं रोर उन्होंने 
स्वर, अन्तःस्थ एवं स्पर्श तीन भेद किये हैं । ग्रीक-भाषा के सर्वप्रथम वैयाकरणी 
थू क्स थे । इन्होंने कर्त्ता और क्रिया के परस्पर ग्रन्वय तथा लिंग, 


विभक्ति, पुरुष, काल भौर वृत्ति पर सम्यक्‌ विवेचना को । 
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बाद में ग्रीस से सभ्यता का केन्द्र रोम पहुंचा और ग्रीक एवं लैटिन दोनों 
भाषाओं की श्रव्ययन-प्रणाली झारम्भ हुई । साथ ही लैटिन के व्याकरण की 
आधारशिला भी ग्रीक व्याकरण वना । १५वीं सदी में लौरें दास वाल ने लटिन 
भाषा का प्रथम प्रामाणिक व्याकरण लिखा । इसके श्रतिरिक्त वारों तथा ' 
प्रिस्किञ्न आदि ने भी सुन्दर व्याकरण लिखे । इसी समय ईसाई-धर्म के प्रभाव 
के कारण ग्रीस ओर रोम में 'श्रोल्ड टेस्टामेंट' (0।4 85३०९7) का अ्रध्ययन, 
हुआ, जिस कारण ग्रीक, लैटिन और हिब्रू माषाग्रों के तुलनात्मक अध्ययन्न का 
अवसर मिला । इसी प्रसंग में सीरियन ग्रोर अरबी आदि का भी अध्ययन 


विद्वानों ने किया । 


अठारहवीं सदी में कई यूरोपियन विद्वानों ने. भाषा की उद्गम सम्बन्धी 
विवेचना आरम्भ की । रूसो ने भाषा की उत्पत्ति के विषय में निर्णय-सिद्धान्त 
को ही ठीक माना था । इसी प्रकार कंडलेक ने मनोभावाभिव्यंजक स्वाभाविक 
ध्वनियों को उत्पत्ति का आधार स्वीकार किया । परन्तु उत्पत्ति के सम्बन्ध में 
इस सदी में विशिष्ट गवेषणा हडेर ने की। इन्होंने बलिन ग्रकादमी के लिए 
“भाषा की उत्पत्ति’ शीषंक से एक निबन्ध लिखा, जिसमें देवी उत्पत्ति का 
खण्डन किया गया । इसी समय डी जेनिशा ने भाषा के सम्बन्ध में एक निबन्ध 
लिखा, जिसमें उन्होंने ग्रीक, लैटिन तथा भ्रन्य यूरोपीय भाषाश्नों का तुलनात्मक 


| द्ष्टि से विवेचन किया । 


आअठारहवीं सदी के अन्त में कलकत्ता की “रायल एशियाटिक सोसाइटी' की 
स्थापना करते हुए सर विलियम जोस ने १७६६ में संस्कत के महत्व की घोषणा 
करते हुए कहा था कि गठन में यह ग्रीक ग्रौर लैटिन दोनों के बहुत निकट है 
ओर इन तीनों भाषाश्रों का कोई एक स्रोत है। साथ ही प्राचीन फारसी, 
केल्टी और गाथी भी इसी से सम्बद्ध हैं। जोंस के इस व्याख्यान से यूरोपीय 
विद्वानों का ध्यान संस्कृत की श्रोर भ्राङष्ट हुम । 

जेन विद्वान इलेगेल ने १८०८ में 'मारतीय भाषा और ज्ञान! के विषय में 
एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित किया । तुलनात्मक व्याकरण का प्रारम्म सर्वेप्रथम 


. इलेगेल ने ही किया । संसार की भाषाग्रों का वर्गीकरण भी सवंप्रथम इन्होंने ही | 


किया । १९वीं सदी के भ्रारम्भ में रेस्मस रेवस, जैकब ग्रिम झर फ्रेंच वाप ने 
साषा-विज्ञान की गति को तीन किया। रेवस ने गायरलैँड की भाषा का 
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शास्त्रीय ढंग से भ्रध्ययन किया और प्राचीन 'नासे! भाषा की उत्पत्ति पर 
महत्वपूर्ण ग्रन्य की रचना की । जँकव ग्रिम की “देवभाषा व्याकरण' महत्वपूर्ण | 
पुस्तक है । इसमें रेक्स के १८१८ में प्रकाशित ग्रन्थ को प्रशंसा की गयी है। | 
१८१६ में फ्रच वाप की एक पुस्तक धातु-प्रक्रिया पर प्रकाशित हुई, जिसमें | 
ग्रीक, लैटिन, अवेस्ता, जमनी तथा संस्कृत के रूपों को तुलनात्मक ढंग से | 
विवेचना को गई है । वाप ने संस्कृत शीर ग्रीक भाषाम्नों के स्वराघात पर भी ; 
लिखा है। इस काल में वैज्ञानिक व्युत्पति शास्त्र के विद्वान पॉट (P०() ' 
थे, जिन्होंने तुलनात्मक घ्वनिथों का कोष्ठक तैयार किया । वाद में इलाइशर । 


अर 
i ones ~ a Sean atc NE 


` (S०॥]९८॥९7) ने इ'डो-जसे निक भाषाओं के तुलनात्मक व्याकरण को प्रकाशित . 
\ | 


करवाया । 

गब तक भाषा-वंज्ञानिक भाषाश्रों की छानबीन, आलोचना-प्रत्यालोचताग्नों । 
द्वारा मूल पदार्थों के निर्माण में ही लगे थे ग्रौर भाषा-विज्ञान केवल विद्वत्मण्डली | 
की ही वस्तु था । किन्तु मँवसमूलर ने इस त्र्‌टि का अनुभव किया भौरवे , 


"इसकी पूर्ति में जुट गए । वर्षों अनवरत परिश्रम के बाद भाषा-विज्ञात पर उनकी | 
| 


एक उत्कृष्ट पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने भाषा का उद्गम, विकास | 
वर्गीकरण, विकास का कारण रादि विषयों का विस्तृत उल्लेख किया है। 
मैक्समूलर मूलतः साहित्यिक एवं दाशंनिक व्यक्ति थे । इसी कारण उनकी 
रचनाएं रोचक, श्राकषेक एवं विचारपूणं हैं । 
भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में घ्रमरीकी विद्वान हखिटनी का भी नाम शरडी 
से लिया जाता है । इनकी दो पुस्तकें प्रकाशित हुई--'माषा और भाषा क 
अध्ययन! (१८६७ ईः में) ) और "भाषा का जीवन श्रौर विफास' ( १८७% ई०) i |. 
शाप योग्यता एवं विद्वत्ता की दृष्टि से मंक्समुलर के सभकक्ष थे । यद्यपि ईत * 
शेली मँकसमूलर को तरह रोचक नहीं थी, किन्तु इतके विचार अधिक गम्भीर 
एवं ठोस थे । | , 
इसी समय भाषा-वेज्ञानिकों की एक नवीन शाखा भी प्रारम्भ हुई म | 
सर्व-प्रथम दोनों शाखाओं (प्रचीन श्र नवीन) का विरोध ध्वनि को तेई F 
हुआ । नई शाखा वालों के मत में ध्वनि-नियमों के भ्पवाद नहीं हीते! be JF 
प्राचीन शाखा वालों ने इसका विरोध क्रिया । प्राचीन शाखा वालों अन्ततः | 
विरोध का कारण प्रिम का घ्वनि-नियम है, जो शपवादों से भरपूर है मत र ३ 


sl: 


विजय हुईनब्पन्शश्सर'मांकीकषी-हीगलथ्यकषखी' 'कषे०चिक्जानों में कालदु 
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उल्लेखनीय हुँ । इस शाखा के भाषा-वैज्ञानिकों में ग्रासमैस, डेलन्नूक श्रौर हमेंन 
पाल भी प्रधुख हैं । ब्रपमन का श्रनुनासिक-मिद्धान्त बहुत प्रसिद्ध ढँ । इनकी 


- खोज से प्रिम्-निय्रम की अनेक शंकाम्रों का समाधान हो गया है। शेप अपवादों 


की गुत्थियों को सुलकाने के लिए कालं वर्नेर ने १८७७ में वर्ने र-नियम बनाया । 
हरमेन पाल ने. १८८० में एक आमाणिक पुस्तक तयार फी, जिसमें विचार किय 
गया कि भाषा-परिवर्तन के क्या कारण हैं, वे कंसे कार्थं करते हूँ श्रोर उन 
कारणों का वर्गीकरण -- कैसे फिया जा सकता है । जँसपसंन, टनंर, स्वीट आदि 
विद्वानों ने भी इस युग में सराहनीय कार्य किया । 
वस्तुतः इस युग में माषा-विज्ञान के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास किया 
गया । इसी युग में तालव्य-नियम की खोज हुई, जिसके फलस्वरूप भारोपीय 
परिवार की कुछ समस्याग्नों तथा श्रपत!दों का समाधान हो गया । ग्रासप्रान 
झौर वर्ने र-नियम का पता चलः; जिसके कारण ग्रिम-नियम के अपवाद समाप्त 
हुए । ध्वनि नियमों के सम्वन्ध में श्रपवाद को मानना व्यर्थ समझा गया । श्रव 
तक भाषा-परिवतंन में साइइय का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं था, किन्तु 
इस युग के विद्वानों ने यह स्पष्ट कर दिया कि भाषा के विकास तथा भाषा 
के रूपों के नियमित होगे में सादृश्य का सबसे प्रबल हाथ हैं । सादृश्य के 
प्रथम प्रौढ़ विचारक पाल हैं। ब्रील भ्रादि विद्वानों ने भी इस पर विचार 
किया । [ 
प्रशन ७ --श्रारयो के मूल निवास स्थान के सस्बन् सें बहु-सस्मत सत या 
मतों का उल्लेख करते हुए बतलाइये कि इस विषय में भाषा-विज्ञान के 
श्नुसंघानों वारा किस प्रकार की सहायता मिलो ! 
उत्तर-_भ्ार्यो के मूल निवास-स्थान और उनके भारत में प्रवेश के 'प्ररन 
पर ' वर्षों से बहुत वाद-विवाद होता चला भा रहा है। इस सम्बन्ध में न 
केवल भारतीय मरौर यूरोपीय विद्वानों में ही मतभेद है, बल्कि भारतीय विद्वान 
भी परस्पर सहमत नहीं हैं । प्राचीनं भारतीय आये-ग्रच्थों में र्यो के भारत 
श्रागमन के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है । भारतीय. झायों की कल्पना 
में ग्रपने देश के ग्रतिरिक्त स्वग, पाताल, देवलोक यादि का श्रस्तित्व भ्वश्य 
था । देवताम्नों का निवास मेर पर्वत पर था। वहां प्रकाश और सुख का 
चिरन्तन अस्तित्व तथा अन्धकार एवं दुःख का नितान्त 'प्रमाव रहता था। 


भारतीय श्राय प्राचीनता के पुजारी थे उनकी पितरों पर उतनी ही श्रद्धा 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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थी, जितनी देवों पर । सम्भव है कि इस देवभूमि की कल्पना में गायों के श्रादि 
देश की झलक हो । 

भारतीय विचार-धारा के अनुसार ग्रार्यो के श्रादि देश का प्रतिविम्ब सम्भ- 
` वतः उनकी आदि सृष्टि की कल्पना में भी छिपा हुआ हो । कहते हैं कि भ्रायं 
लोगों का मूल-स्थान त्रिविष्टप (तिब्बत) में था । वहीं मनुष्य-सृष्टि हुई थी 
झौर उसी स्थान से संसार में लोग फले । भारत में भी श्रायें लोग वहीं से ग्राये 
थे । वेदिक संहिताशों को पुरानी ऋचाभ्रों में सप्तासिघु प्रदेश का और उनकी 
श्रपेक्षा भ्रर्वाचीन ऋचाम्नों में पूरव के प्रदेश का उल्लेख मिलता है! इसी भ्राघार 
पर सर्वश्री श्रविनाशचन्द्र दास और सम्पूर्णानन्द ने भारत के उत्तरी भाग को ही 
गरायो का झादि देश माना है। ऋग्वेद को कुछ ऋचाओं के श्राधार पर स्व० 
लोकमान्य तिलक नें उत्तरी ध्रुब के निकटवर्ती प्रदेश में माथां का मूल स्थान 
होना बताया है । इस कल्पना का खण्डन करते हुए बंगाल के एक युवक विद्वान 
ने भ्रपनी पुस्तक “ऋग्वेदिक इण्डिया” में यह सिद्ध कंरने का प्रयतन किया कि 
श्रार्यों का मूल-स्थान भारत में सरस्वती के तट पर अथवा उसी के उद्गम के 
निकट हिमालय के भीतरी भाग में कहीं पर था । उनके मतानुसार प्राचीन ग्रन्थों 
में ब्रह्मावतं देश की पवित्रता के कारण कदाचित्‌ यही था । यहीं से जाकर ग्रायं 
लोग ईरान में बसे। 

संस्कृत, ्वेस्ती, ग्रीक, लैटिन, केल्टी, स्लाबी, तोखारी, हिंद्वाइट भ्रादि 
सभी भाषाश्रों का आदि स्रोत आदिम भ्रार्य भाषा मानी जाती है। प्रतः 
भारतीय श्रार्यों के मूल-निवास और उनके भारतःप्रवेश पर विचार करते हुए इन 
भाषाश्रों के पारस्परिक सम्बन्ध को भी दृष्टि में रखना श्रावश्यक है। 

आज से प्रायः सौ साल पहले मँक्समूलर ने मध्य एशिया को श्ायों का 
सूल-निवास माना था । भाषा-विज्ञान के घ्राघार पर कुछ भ्रन्य यूरोपीय विद्वात 
भी मेंक्समूलर के इम तकं से सहमत हो गये । यह श्रनुमान इस प्रकार लगाया 
गया है कि भारत-शूरोपीय कुल की यूरोपीय, ईरानी तथा भारतीय प्रशाखाएं 
जहाँ पर मिलती हैं, उसी के आसपास कहीं इन भाषाश्रों के बोलने वालों की 
सूल-स्थान होना चाहिए, क्योंकि उसी जगह से ये लोग तीन भागों में विभक्त 
हुए होंगे । सबसे पहले यूरोपीय शाखा अलग हो गयी थी, क्योंकि उसकी 


भाषाशों श्रोर शेष ग्रायों की भारत-ईरानी भाषाओं में बहुत भेद है ! यें शेष | | | 


राये कदाचित्‌, बहुत समय तुक, हातने अ. उके) «बळी एक शाली _ | 
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ईरान में रह गई झौर दूसरी भारत में चली श्रई । इन दोनों शाखाम्रों के 
प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता म्रोर ऋग्वेद हैं, जिनकी माषा एक दूरी से बहुत कुछ 
मिलती है। 

वर्तमान भारतीय श्राये भाषाओं से पता चलता है कि आयें लोग मारत 


में एक ही समय में नहीं. वरन्‌ दो समय में आये होंगे । ऋग्वेद तथा बाद के 
संस्कृत-साहित्य में भी इसके कुछ प्रमाण मिलते हैं । ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं 
से अरकोसिया का राजा दिवोदास तत्कालीन जान पड़ता है । अन्य ऋयषाओं 
में दिवोदास के पौत्र पंजाब के राजा सुदास का वर्णन समकालीन की भाँति 
है । राजा सुदास की विजयों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि उन्होंने पुरु 
नाम की एक भ्य जाति पर, जो पूर्व यमुना के किनारे पर रहती थी, विजय 
प्राप्त की थी । पुरु लोगों को 'मृध्रवाच' अर्थात्‌ 'श्रशुद्ध भाषा बोलने वाले” 
कहकर सम्बोधित किया गया है। महाभारत के कुर पौर पाँचालों का युद्ध 
भी इसी बात की ओर संकेत करता है। रामायण से भी इस भेदमाव की 
कल्पना की पुष्टि होती है। भहाराजा दशरथ मध्यप्रदेश के पूर्वं में कोशल जनपद 
के राजा थे, किन्तु उन्होंने विवाह मध्यदेश के पश्चिम केकय जनपद में किया 
था। इक्ष्वाकु लोगों का मूल निवास-स्थान सतलुज के निकट इक्षुमती नदी 
के तट पर था । ये सब भ्रनुमान तथा कल्पनाएँ पश्चिमी विद्वानों को खोज के 
फलस्वरूप हूँ। 

यदि आय लोग एक-दूसरे से बहुत समय के अन्तर से श्राये होंगे तो इनकी 
भाषा में भी कुछ भेद हो गया होगा । पहली बार में आते वाले गायं कदाचित्‌ ` 
काबुल की घाटी के मागं से ग्राये थे, किन्तु दूसरी बार में घ्राने वाले भ्रोयं किस 
मांग से आये थे, इस सम्बन्ध में निश्‍चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । 
संभावना ऐसी है कि ये लोग काबुल की घाटी के मागे से नहीं आये, बल्कि 
गिलगित भौर चितराल होते हुए सीघे दक्षिण की मरोर उतरे थे । 

पंजाब में राने पर इन नवागत झार्यों को अपने पुराने भाइयों से संघर्ष 
करना पड़ा होगा, जो इतने दिनों तक इनसे भ्रलग रहने के कारण सिन्त भाषा- 
भाषी हो गये होंगे । ये नवागत भाय॑ कदाचित्‌ पुंवं पजाब में सरस्वती नदी के 
निकट बस गये। इनके चारों शोर पर्वागत शये बसे हुए थे । धीरे-धीरे ये 
झाये फले होंगे i संस्कृत ग्रंथों के श्राधार पर हिमालय झौर विन्ध्य के बीच 
की भूमि “मध्यदेश कहलान लगी थो। इस भू-भग में बसविले लोग उत्तम | 
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माने गये हैं श्रोर उनकी आषा भी प्रामाणिक मानी गई है। कदादित 
वह नवागत श्रार्यों की ही वस्ती थो, जो अपने को पूर्वागत आायों से श्रोष्ठ 
समझती थी । 

इतिहास में र्य जाति का यविर्माव श्रव्य (मिश्री, सुमेरी, अककदी, 
असीरी, चीनी झादि) की पेक्षा अर्वाचीन है! श्रनुमान है कि झादिम झायों का 
प्रथम सम्पर्क उत्तरी मेसोपोटामिया की तत्कालीन सभ्य जातियों से, ईसा वं 
२३०० या २२०० सें हुश्नः । ईसा पूवं दो हजार वर्ष के आसपास उनकी स्थिति | 
भेसोपोटामिया में पाई जाती है। प्रायः १४०० ई० पू० के बोगाजकोई लेख में. 
श्रार्यों का स्पष्ट उल्लेख है । इसमें मितानी जाति के शासक-वर्ग मयन्नि (सं० 
मरं), इन्दर (इन्द्र), मित्तर (मिश्र), उरुवन (वरुण), श्ररुन (अरुण) ग्रौर 
नासातिय (नासत्य) देवताश्रों के नाम आते हैं । इससे स्पष्ट है कि उस समय 
एशिया माइनर में आये जाति की कोई शाखा उपस्थित थी भरी र इसी कारण 
प्रसिद्ध विद्वान सर्जी के इस कथन में पर्याप्त वजन है कि एशिया साइनर हीः 
राये जाति का मूल निवास-स्थान था । आदिम श्राये-साषा के शब्दों की सुमेरी 
शादि अन्य भाषाओं से तुलना और परस्पर झादान-प्रदान.से यह निष्कर्ष उचित 
मानना पड़ता है कि हमें श्रादि देश की खोज यूरोप में न करके कहीं एशिया में 
ही करनी चाहिए । इस सम्बन्ध में प्रो० सुनीतिकुमार चटर्जी ने ब्रैडेस्टाइन के 
मत को श्रेय दिया है । ब्रैडेस्टाइन का मत है कि उराल पंत का दक्षिणी प्रदेश 
ही प्रादिम आर्यों का मूल निवास-स्थान था । 

उपयु क्त मुल निवास-स्थान पर रहने वाले सुसंगठित भ्रायों को भाषा- 
वैज्ञानिकों ने 'वीरोम्‌' नाम दिया है । वे वीर सम्भवतः अपना आदि-स्थान 
छोड़ने के पूवं एक ही जाति के थे उराल पर्वत के दक्षिण में विशाल मैदान 
है। यहीं पर जंगलों में श्रश्व पाये जाते हैं! वीरों ने उहें शिक्षा देकर ' पालतू 
बनाया श्रोर थे ही उनके वाहन के साधन बने ¦ अनुमान है कि यहीं पर वीरों 
की एक शाखा, जो बांद में ईरान शर भारत के भ्रायों के पूर्वज के स म 
इतिहास ४ ई, रहती रही और शेष वीर परिचम की झोर जाकर पोल' | 
में पहले बस गये । पर यह भी सम्भव है कि ईरानी घोर भारतीयों के पूवण 
्रायं तथा हिट्राइट शाखा फे पूवंज दक्षिण में काकेशस पर्वत ग्रौर मेसोपोटामिया 
पहुँचे तथा वहाँ से ईरान । वाद में ईरान से एक शाखा भारत के सप्तर्सि{ _ 
प्रदेश में ग्र( गई. अनु्रएइत बहू सब! १०६७२9४४९६ 9/४8२क्ु्ा होगा । | र 
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वीरों के विषय में विद्वानों का अनुमान है कि पशुपालन रौर शिकार 
इनकी जीविकां के मुख्य साबन थे। इन्होंने बेती-बाड़ी दक्षिणी प्रदेशों में आकर 
सीखी। तमी इन्हें गाय और बल का महत्व मालूम हुआ । वीरों में समाज का 
संगठन पितृ-प्रधान था । बहु-विदवाह प्रथा नहीं थी । संगठन अच्छा था । स्पष्ट 
है कि इस तरह से सुसंगठित भोर संयमी, शरीर, मन एवं आत्मा से स्वस्थ्य 
बीर जहां भी गये, वहाँ पनी शक्ति को स्थापणा कर सके तथा अपनी वाणी 
का प्रमुत्व भ्रत्य वाणियों पर स्थापित कर सके । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्षो के ग्रनुसंघान के वाद भी भारतीय एवं 
यूरोपीय विज्ञान-वेत्ता गभी तक ग्रायों के मूल निवास-स्थन के सम्बन्ध में किसी 
एक निश्चित मत पर नहीं पहुँच सके हैं । ग्रधिकाँश विद्वानों का मत है कि 
गरायो का सूल निवास-स्थान एशिया माइनर था । किन्तु जब तक यह विषय 
विवादास्पद है, किसी मत को प्रामाणिक बताना उचित नहीं होगा । यह शोध 
का विषय है और भाषा-झास्त्रियों की प्रन्तिम खोज के वाद ही किसी निश्चित 
मत को स्वीकार किया जा सकता है । 

प्रन ८ --'मावा-विज्ञान' के श्रम्तगंत किन-क्षित विषयों का अध्ययन किया 
जाता है? उनको अध्ययन-प्रणाली के आघार पर दया ' भाषएविज्ञात' को 'कला' 
कहा जा सकता है ? 

उत्तर--किसी भी विषय का विवेचन और विश्लेषण करने से पूर्वं उस 
विषय का पूर्ण परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है, क्योंकि विश्लेषण 
करना भौर उसे समझना सम्भव हो सकता है जवकि यह पहले जान लिया जाय 
कि प्रस्तुत विषय क्या है, वह कितने अंगों में विभक्त है और उन सभी अंगों का 
विभाजन किस ग्राघार पर किया गया है । 

भाषा के वैज्ञानिक ग्रध्ययन में भाषा-सम्बन्धी लगभग समी प्रइनों पर 
विचार करना होता है। भाषा-विज्ञान का अर्थ ही भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन 
है, जिसमें साषा-मात्र के भिन्नभिन्न अंगों और स्वरूपों का विवेचन, विश्‍लेषण 
तथा निरूपण किया जाता है। 

किसी भी माषा का सबसे प्रारम्भिक रूप ध्वनि है। ध्वनियों के सम्मिलन 
से शब्द, शब्दों के संगठन से वाक्य शौर वाक्यों से भाषा का विशाल शरीर 
निमित होता है, क्योंकि भाषा मातवमात्र के भावों, विचारों शोर इच्छाप्रों को 
दूसरों पर 'या स्वत्तः व्यक्त व रेत चएक्षिल फ हा जि (शो, सघन है, जो अर्थ द्वारा 


Yo ह 
भाषा-विज्ञान 
अपना कार्य पूरा करती रहती है। भ्रतः भाषा-विज्ञान में भो इसका 
ण स्थान हे । इस प्रकार भाषा-विज्ञान के अध्ययन के मुख्य यारि | 
्् (१) ध्वनि, (२) शब्द, जिसे भाषा का रूप भी कहते हैं, (३) बाक | 

र (४) झर्थ। यदि भाषा का चरमावयव वाक्य ही माना जाय तो प | 


को इस प्रकार भी रखा जा स -~— शड 
bs कता है--(१) वाक्य, (२) बद, (३) ध्वनि बोर _ 


भाषा-विज्ञान के इन चार प्रधान विषयों के अतिरिक्त 
ता कुछ गोण विषय 
होते रे नके नाम इस प्रकार हैं-- (१) भाषा का प्रारम्भ, (२) ह | 
क वर्गीकरण, (३) भाषा की व्युत्पत्ति, जिसे व्ुत्पत्तिशास्त्र भी कहते ह | 
(४) शब्द-समूह, (५) भाषा-विज्ञान का इतिहास, (६) प्रागैतिहासिक खोड 


उ ७) लिपि । 
(१) _आष्य-विचार (9४३%) -_ भाषा का 

| के - प्रमुख काय विचार-विनिमय 
या विचारों, भावों और इच्छाश्रों को प्रकट करना है। यह कायं वाक्यों द्वारा ही | 
सम्पन्न होता है, अत: वाक्य ही भाषा में सबसे स्वाभाविक और महत्वपूर्ण गरंग | 
क गया है। इन्हीं वाक्यों के ग्राघांर पर हम भाषा का रचनात्मक ग्ध्ययन _ 
क हैं । सा शवा रूप को दृष्टि से संसार की सभौ भाषाओं के तुलनात्मक. 
त कसोटी ये वाक्य ही होते हूँ। इस वाक्य-विचार को कुछ लोग | 
ता लाई भी कहते हैं | वाक्य-विचार में वाक्य के गठन का | 
_» मे पड़ता हं। इसके भी दो रूप होते हैं--- * 5 
विचार तथा (२) तुलनात्मक वाक्य-विचार | 70 | 
वाक्य-विचार के दोनों ही रूपों का अ्रध्ययन करने में काफी कठिनाई 


इ = 


PET TY 
= ~~ 


े 
र ऐतिहासिक वाक्य-विचार में किसी भाषा के प्रारम्भिक काल पे | 
द तक के;वाक्य बनाने के नियमों पर विचार करना होता है । किन्तु 
का ण i नहीं हैं । जव तक दो या दो से अधिक माधाओ्रों 
सकता है । दे, तव तक उनके वाक्य-विचार का अध्ययन हो ही 


het TNS . 


संस मे ” 
न be भी भाषाओं में वाक्य चार प्रकार के मिलते हैं- (१) व्याप 
इन्हीं चार वाबयों TAR) विभक्ति प्रधान, रौर (४) समास प्रघा! 
के आधार पर संसार की सभी भाषाझों को चार रूपों 


ह र्‌ या . 
(ne जाए ( ` | व्यास-अधान माषा, ( २ ) प्रत्यय-प्रधांत भाषा 
CC-0. Kanga भोर समापतत) माता 4० 
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(२) रूप बिचार (M0rए०।०६) —वा्य का निर्माण शब्दों से होता 
हैं। इसीलिए वाक्य-विचार की पूर्णंता के लिए शब्दों के रूप पर भी विचार 
करना आवश्यक हो जाता है । शब्द के दो रूप होते हैं (१) प्रकृत झौर 
(२) प्रत्यय ! प्रकृत शब्द का वह प्रवान रूग है जो स्वयं स्वतंत्र रहकर अपने 
साथ वाले प्रत्यय रूपों को अपनी सहायतार्थं अपने ग्रागे-पीछे और मध्य में जहां 
झावद्यक समझता है, उपयोग कर लेता है। इस प्रकृत शब्द को धातु” कहते 
हैं । प्रत्यय शब्दों का वह. रूप कहलाता है जो 'घातु' को सहायतार्थे उसके झागे, 
पीछे झौर मध्य में प्रयुक्त होता है । यह प्रत्यय रूप तीन प्रकार के होते हैं-- 
(१) उपसग, (२) प्रत्यय, (३) विभक्ति! इस प्रकार घातु, उपसग, प्रत्यय 
झौर विभक्ति--ये सभी शब्द के उपकरण हैं । वाक्य-विचार को अपेक्षा इस 
रूप-विचार का लोगों ने भ्रधिक़ अध्ययन किया है । 

(३ ३) ्वनि-यिचार (P०7०।०३9) --जिप्त प्रकार वाक्य दाढदों के संयोग 
से बनते हैं उसी प्रकार शब्द घ्वनियों के संयोग से वनते हैं । इसलिए भाषा का 
सबसे पहला ग्रंग है ध्वनि, जिसके ्राघार पर भाषा का सम्पूर्ण प्रासाद खड़ा 
है । घ्वनियों पर विचार करने के लिये सबसे पहले ध्वनियों से सम्वन्ध रखने 
वाले ग्रवयवों (मुख-वित्रर, नासिक-विवर, स्वरतन्त्री, व्वनि-य्त्र भ्रादि), 
ध्वनि उत्पन्न होने की क्रिया, ध्वनि-लहर आदि का अध्ययन करना होता है। 
यह घ्वनि-विज्ञान (P००९०) कहलाता है । 

इन सबके भ्रतिरिक्त घ्वनि-विचार के झध्यथन के दो रूप और हैँ 
(१) तुलनात्मकं (२) ऐतिहहिक । इस प्रकार का भ्रष्ययन यह बताता हे कि 
क्रिस भाषा में कब ग्रोर क्यों परिवर्तन हुआ था । न 

(४) अर्य-थिकार (9९2४०5) अर्थं माषः का ग्रान्तरिक अवयव हूं 
जबकि वाक्य, शब्द और ध्वनि बाह्म अवयव अर्थात्‌ वाकय, शब्द ओर ष्वा 
भाषा के शरीर हैं ग्रौर अर्थ भाषा की झात्मा । साषा-विज्ञान के इस विभाग 
का सम्बन्ध मानव-मस्तिष्क से होने के कारण वइ! ही श्राकर्षक, किन्तु सूक्ष्म 
है । इसपें शब्इ तथा पद के ग्रथं-परिवतंनों के कारण और प्रकार पर विचार 
किया जाता है। इस पर्थ-परिवर्तंत दारा किसी जाति या समाज की संस्कृति 
के क्रमिक इतिहास पर भी झच्छा प्रकाश पड़ता है । इशके अतिरिक्त इस 
विभाग के अध्ययन का एक आकषक विषय यह भी है कि किसी शब्द या ध्वनि 
का नि उरथादबक. अ्सेठकिष०धकाक हट, 'बोड़[ ही कों हप्र 


४२ भाषा-विज्ञान 


'हाथी क्यों नहीं हुआ ? इसका तात्पर्यं यह हुग्रा कि ध्वनि मोर अर्थ में किती र 
का स्वाभाविक सम्बन्ध है या नहीं ? इस प्रश्‍न पर भारत में तो '्यास्क! के ` 
समय से विचार होता आया है, किन्तु अभी तक निश्चित उत्तर नहीं दिया जा | 
सका है । | | 
(२) भाषा का प्र/रस्भ--इसके अन्तरगत, भाषा की उत्पत्ति का विषय 
` ्राता है जो भाषा-विज्ञान का सर्वाधिक, स्वाभाविक और वर्य प्रइन है। | 
इस सम्बन्ध में विद्वानों में परस्पर इतन! मतभेद है कि अनेक सिद्धांत उठ खे 
हुए, जिनसे तंग झाकर लोगों ने इस विषय को ही भाषा-विज्ञान से पृथक्ष | 
करना आरम्भ कर दिया । वस्तुतः जब भाषा का सर्वांग ही हमारे अध्ययत | 
का विषय है, तो उसको उत्पत्ति के प्रन को इस प्रकार केसे समाप्त किया जा 
सकता है ? [ 

२) भाषाशों का बर्गीकरण --इस विषय के [र संसार की सभी 
FT स तुलनात्मक र ऐतिहासिक परयत के पाडस ही उनके 
कुलों में विभक्त किया जाता है । इसके ्राधार पर यह भी निश्चित होता है 
कि संसार की सभी भाष!एं कितने कूलों में हैं ्रौर क्रौन-नेन भाषा किस-किस 


| 
| 
कल में रखी जा सकती है। साथ ही इससे अर्थ या ध्वति-।म्बन्धी अनेक | 
गुत्थियों पर प्रकाश पड़ा है । | 
| 
| 
| 


] 
| 
॥ 
| 
| 
| 
| 


(३) ब्युत्पत्ति शास्त्र (६४००।१९)) --वस्तुतः यह भाषा-विज्ञान का 
. स्वृतन्त्र-विषय नहीं, बल्कि ध्वनि, र्थ और रूप-त्रिचार का सम्मिलित प्रयोग 
हैं। तथ्य तो यह है कि भाषा-विज्ञान का आरम्भ इसी से हुआ है । इस विषय 
के अन्तर्गत किसो शब्द के सम्पूर्णं जीवन-इतिहास तथा आंतरिक झौर बाह _ 
परिवर्तन पर भी विचार किया जाता हे। | 
(४) शब्द-समूह (ए०८४७ए/॥५४)--भाषा-विज्ञान में भाषा के शब्द-समूह £ 
पर अनेक हृष्टियों से विचार किया जाता है । जैसे शब्द-प्रमुह में परिवर्तन क्यों 
और केसे होता है, नये शब्दों का निर्माण किस प्रकार होता है, भ्रन्य देशी” 
विदेशी भ।षाओं के रान्दों को स्वीकार करना फहां तक उचित है, श्रादि ! | 
(२) नाणा वज्ञान का इतिहा बिज्ञान का इतिहास--भाषा-विज्ञान का इतिहास भो बड़ाही 
प्रावदयक विषय है, जो हमारे विश्लेषण का प्रधानतम विषय है और जिसके 
छोटे-बड़े सभी पहलुओं पर पर्याप्त सुक्ष्मता से विचार करना ही हमारा मीट 
ह । यह विषय दो भागों में बंट जाता है -- (१) भारतीय माघा-विज्ञात का 
इतिहा भोहु-( )-पिरेपी-लाानन्तवव-्का०इसिहास/ pGangotr ; id 
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(६) प्रागेतिहासिक खोज -इसमें भाषा के ग्राधार पर प्रायैतिहासिक्र-काल 
की संस्कृति पर प्रकाश डाला गा हे । मानव के पां प्राचीनकाल के विषय में 
कुछ जानते के लिए कोई साधन नहीं हैं और याद है भी दो पर्याप्त नहीं । 
किन्तु भ।षा-विज्ञान के इस विमाग के झाधार पर ही उस काल क फाफी 
परिचय पा लिया गया है और सम्मव है कि निकट भ्रविष्य में उस कॉल का 
झौर अधिक परिचय मिल जाय | 

(७) लिपि-लिपि की उत्पत्ति, विकाप्त, उसके वर्तमान और भविष्य के 
डप तथा उस्तकी उपयोगिता पर विचार करना भी भाषा-विज्ञान का ही कार्य 
है । ध्वनि-विचार की सहायता से भाषा-विज्ञानवेत्ता लिपि को वेज्ञानिक्र डप 
से सुधार कर अधिक उपयोगी भी बना देता है । 

उपयुक्त विभागों के अतिरिक्त भाषा-विज्ञान के प्रधान विभागों के झाघार 
पर भाषा की प्रकृति, उसके विकास तथा एक से दो भाषाओं के बनने श्रादि 
पर ध्यान दिया जाता है। साथ ही भाषा के विविध रूपों का अध्ययत भी 
भाषा-विज्ञान का विषय है । 

भाषा विज्ञान और काल--दार्शनि क्षों ने जीवात्मा के लक्षणों में 'ज्ञान' को 
प्रधान माना है। प्रत्येक चेतत पदार्थ में ज्ञान क्रिंसी-त-किप्ती रूप में भ्रवर्‍य 
रहता है । यह ज्ञान दो प्रकार का होता है-- (१) लैसगिक (स्वतः सिद्ध) 
झर (२) बुद्धि-प्राह्म । स्वतः सिद्ध ज्ञान की मात्रा पशुःपक्षियों में ग्रधिक रहती 
है ग्रौर दूसरे की मनुष्य में। गाय का बछड़ा स्वभावसे ही भाग की ज्वाला के 
पास नहीं फटकता, पर मनुष्य का बच्चा ग्राग पकड़ लेठा है और बुद्धि सें सीख 
कर ही उससे बचा करता है । 

बुद्धि ग्राह्य ज्ञान के भी दो भाग होते हैं - (१) विज्ञान झौर (२) कला। 
वविज्ञान' विशिष्ट ज्ञान है, जिसमें विप्रतिपत्ति ओ विकल्प की, गुंजाइश नहीं 
गोर इसके तत्त्व सर्वेत्र व्यापक हैं। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति व्यापक है, 
ऐसा नहीं कि न्यूटन के देश में उका एक र्य हो और कपिल ऋष के देश 
में दूसरा । “कला? वाला ज्ञान सीमित थोर विकल्पात्म होता है । रीतिकाल - 
की, भरपूर अलंकारों से लरी हुई कविता मी काव्यं ही शेणी गें आरी है और 
साथ ही छायाबाद के नीरव अलंकारों से विभूषित अनस्त की ओर उड़ान मी 
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है, दूसरी ग्रोर रूस का, एक श्रोर भारतीय संगीत है, तो दूसरी ओर प्री 
कला के ग्रन्तगंत ये सभी हैं, किन्तु भारतीयों का प्रनः अपने भारतीय नत्व: | 
संगीत में रमेगा ग्रौर अंग्रेजों का अपने अंग्रेजी में । कला का यही विकल्प 
यही उसकी विप्रतिपत्ति है । कला का जितना अंश भनुष्य-मात्र पर व्यापक है 
वह विज्ञान का है, कला का स्वक्रीय नहीं । 
विज्ञान झौर कला में एक अन्य गौण अन्तर यह हैँ कि विज्ञान का ध्येय ुद् 
ज्ञान है ओर कला का व्यवहार ज्ञान, मनोरंजन तथा उपयोग । कला का प्रति- | 
पादन शास्त्र करता है। उसका घ्येय साधारण व्यवहार होता है और उने 
काल एवं देश के झनुसार विकल्प होते रहते हैं। यह समझना कि एक देश 


ओर काल का शास्त्र सब देशों भौर कालों के लिए स्थिर सत्ता रखता है, मानवः | 
बुद्धि की श्रवहेलना करना है । 


कोई भी ज्ञान, विज्ञान को श्रेणी में स्थान पाने के पूर्व बाद की अवस्था मे | 
रहता .है । जब उसकी भ्रपवाद-रहित सत्ता स्थिर हो जाती है तब उसशे | 

विज्ञान कहते हैं। भाषा-सम्बन्धी जिन सूल तत्त्वों तक्र मनुष्य की बुद्धि पहुँच | 
. सकी है, उनसे यहविषय विज्ञान की श्रेणी में ही स्थान पाने का भ्रधिकारी हो 


| 

| 
जाता है । इसलिए इस श्रध्ययत का नाम 'माषा- विज्ञान” ही उपयुक्त है, भाषा- _ 
शास्त या साषा-कला श्रथवा भाषावाद नहीं । | 
| 

| 

| 


क. 
| 
NY 


भइन ९--'्रील के सतानुसार श्रथ का विकास तीन दशाश्रो में होता है- 


अर्थ-विस्तार, ग्रथं-संकोच श्रौर प्र्थादेश | इन तीनों दशाओों, का सोदाहरण 
विइलेषण करते हुए प्रथ-धिफास के महत्त्व पर प्रकाश डालिए। 


अथवा 

ध्र्थ-परिव्तन के कारणों छा सोदाहरण उल्लेख कोजिए । ; 
उत्तर -माषा-विज्ञाम के प्रमुख मनीषी 'ब्रील' के श्रनुसार अर्थ का है 

तीन दशाश्रों में होता है--भर्थ विस्तार, अर्थसंकोच और अथदिश । के 
के अतिरिक्त कुछ ऐपे उदाहरण भी पाये जाते हैं, जिनके अनुसार र्थ में # 
भी प्रनेक भ्रकार के विकास होते हैं । किन्तु ये समो प्रकार किसी-त-किसी र | 
में इन्हीं तीनों के भ्रन्तगंत ग्रा जाया करते हैं । | र 
अर्थ-विस्तार (Expansion of mean in) ¬ इसमें शब्दों का करं 
अपने सीमित क्षेत्र से निकलकर विस्तार को प्राप्त हो जाया करता है। ८%. 
महाशय का कहना है कि ग्रर्थ-विस्तार तो होता ही .नहीं। जिसे हुम र 
विस्तार कहते ह,बह'बशु? अयदि भा इस क को सी 
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नहीं किग्रा जा सकता है। वास्तव में भ्रथ॑-विस्तार होता तो श्रव्य हैं, किन्तु 
थोड़ा होता है, जितना ग्रर्थसंकोच होता है, उतना नहीं । ग्रतः ग्र्थ-विस्तार 
को प्रर्थादेश कहना उचित नहीं । उदाहरणाथं, 'तेल' शब्द पहले तिल के तेल 
के लिए प्रयुक्त होता था, किन्तु अब सभी प्रकार के तेलों के लिए, यहाँ तक कि 
मिट्टी के तेल के लिए भी प्रयुक्त होता है भौर यदि किसी व्यक्ति से कठिन 
परिश्रम कराया जाय तो भो कहते हैं कि 'उसका तेल निकाल लिया ॥ इसी 
प्रकार 'कल्य' शब्द का प्रयोग पहले ग्राने वाले 'कल' के लिए था भौर 'परश्‍वः 
का आने वाले 'परसों' के लिए, किन्तु इन दोनों शब्दों का झर्थे-विस्तार होकर 
दोनों शब्दों का प्रयोग अव 'आने वाले कल' 'झोर बीते हु! कल' एवं परसों के 
` लिए होने लगा है । 'कुशल' उसे कहते थे, जो बिना आपने हाथों को चोट 
पहुँचाए 'कुश' तोड़ लाये, क्योंकि इसमें 'चतुराई की आवश्यकता होती थी, 
किन्तु राज चतुरमात्र को ही कुशल कहा जाता है। 'गुसाई' शब्द गायों के 
स्वामी से-हटकर अब समो स्वामियों के लिए प्रयुक्त होती है "पत्र शाब्द अब 
केवल पेड़ के पत्ते का ही सूचक नहीं है, वरन्‌ सभी चिट्ठी तथा समाचार पत्रों 
के लिए प्रयुक्त होने लगा है। 'योष्ठम्‌' शब्द पहले गाय के रहने के स्थान के 
लिए व्यवहृत होता था, किन्तु श्रब सभी जानवरों के तिवास-स्थान के लिए 
प्रयुक्त होता है । 

ग्रथे-संकोच (Contraction of meaning) -ग्र्थ-्संकोच का अर्थे है 
सामान्य या विस्तृत भ्रर्थ का योतक वह शब्द जो किसी विशिष्ट या संकुचित 
भ्रथ में शयुक्त होने सगे । 'ब्रील' का कथन है कि जो जाति या देश जितना ही 
श्रधिक सभ्य होगा, उसकी भाषा में भ्रर्थ-संकोच उतना ही भ्रधिक होगा । यह 
नियम विक्रासवाद के सिद्धांत के अनुकूल पड़ता है। सम्यता का विकास जँसे-जेसे 
हुआ, शब्दों के भ्र्थ मी सामान्य से विशेष होते गये होंगे । जैसे-- अंग्रेजी का 
०९7 और हिन्दी के 'मृग' शब्द पहले सभी जानवरों के लिए प्रयुक्त होते थे, 
किन्तु भ्रब ये केवल हिरण के ही बोधक हैं । 'मार्या' शब्द का मूल अर्थे है 
“जिसका भरण-पोषण किया जाय” किन्तु अब यह केवल 'पत्नी के लिए ही 
भाता' हे जबकि झ्राजकल कितनी ही पत्नियां स्वाव लम्बी हैं । श्रद्धा द्वारा किया 
जाने वाला सभी कार्ये पहले '्राद्ध' कहलाता था, किन्तु भब इसका प्रयोग 
मृत्यु के बाद के कर्मे के लिए ही होता है। पहले "नेत्र शब्द का स 
चमकने वाला/प्रकाक/छछने,बाला/कारे। बते, व क र 
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बाद को इसका ग्रर्थं सीमित होकर 'शाँख ही रह गया । रुदन’ का ग्रथ घ 
फाइने वाला किन्तु बाद में केवल दांत हो गया। 

ऋर्थादेश (Transference of meaning) —भाषा-सहचर्यं से फिस | 
शाब्द के प्रधान शर्थ के साथ कभी-कभी एक गोण ग्रथं भी चलने लगता है | 
इसमें नवीन यर्थ पहले तो प्रधान-अर्थ के साथ गोण रूप में. चलने लगता है, | 
किन्तु कुछ दिन परचात्‌ प्रधान र्थं का धीरे-धीरेलोप हो है भ्रोर फि | 
गौण श्रथे में ही शब्द प्रयुक्त होने लगता है । इस प्रकार एक ये के लोप होगे 
घ्रौर नवीन अर्थ के छा जाने को झर्थादेश कहते हैं और यह नवीन गर्थे प्रधान- 
अर्थ की भ्रपेक्षा गिरा हुआ या भौण होता है, इसलिए इसे अर्थावनति या 
झ्र्थापकर्ष कहते हैं। उदाहरणार्थ 'गंवार' शब्द का अर्थ पहले गाँव का निवापी 
था, परन्तु भ्राजकल ग्रामीण (एवं नागरिक सभ्यता में भ्रधिक भेद होने के कारण 
हसका भ्र्थं मूर्ख हो गया है। ऋग्वेद की प्रारम्भिक ऋचाओं में “ग्रसुरु शद 
देवदाची है, किन्तु वांद में इसमग अर्थ गिर कर राक्षसवाची हो गया। संस 
का 'वाटिक्ा' शब्द बंगला में 'वाड़ी' हो गया है झर उसका यर्थ बगीचे से बद 
कर 'घर' हो.गया है। भारम्भ में 'मौन' शब्द का प्रयोग मुनियों के विशुद्धा 
चरण के लिए होता था। मुनि लोग अधि माँशतः शाँति के लिए मौन रहा करे 
थे । घीरे-धीरे मौन शब्द का प्रयोग प्रत्येक मनुष्य की चुप्पी के लिए ही 
लगा । 
्र्थोरशषं--शब्दों के श्रथं परिवर्तित होकर पहले से भ्रधिक्र उन्नत ह 
जाना या बुरे से भ्रच्छा हो जाना भ्र्थोत्कषं कहलाता है। जैसे घृष्ट (सं) 
शब्द का अर्थ है निलंज्ञ, किन्तु बंगला में इसके तद्भव 'ढीठ' शाब्द की ५४ 
सीधा है । यहां अर्थ बुरे से अच्छा हो गया है । संस्कृत में “साहस शब्द क 
प्रयोग व्यभिचार या हत्या के लिए होता था, किन्तु भ्रब अच्छे रथं में ही होता 
है । संस्कृत में 'मुर्ध' शब्द 'मूढ़' के लिए प्रयुक्त होता था, किंन्तु प्राज उसी 
प्रयोग मोहित शथ भें होता है । / | 

्र्थ-भेद--जव किसी कारण से किसी शब्द का झरथे बिना किसी a 
उन्नत या अवनत, विस्तृत या संकुः बिलकूल मिनत हो जाता है, तो उ 

द Lo कुचित हुए बलक के 'घप 

्र्थ-भेद कहते हैं । जैसे 'घम्यं' (सं०) का तद्भव 'घाम! का शर्थ हिन्दी 
है, किन्तु बंगला में उसका अर्थ 'पसीना' है। उत्तरी भारत में "दरिया नदी 


केर में का थे “सूम . 
कहते दि ए जरात म सका अर्थ 'समृद होता lor 


| 
i 
| 
| 
| 
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उर्थापदेश - कभी-कभी अप्रिय, अमंगल सूचक, भद्दी आदि बातों को इस- 
लिए सुन्दर शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है जिससे उनका दोष कम हो 
जाय । बाद में सुःदर शब्द द्वारा अभिव्यक्त होने वाला शब्द ही उसके अर्थे का 
द्योतक हो जाता है। जैसे--'माता' सामाच्यतः 'मां' को कहते हूँ किन्तु जब 
किसी को चेचक़् निकल आती है तो यही कहते हैं कि उसके “माता 'निकल 
ग्ाई।' यहाँ 'माता' का झर्थ चेचक है । 

ञूतिङरण--कभी-कभी कारणवश भाव, क्रिया, गुण आदि भ्रमूते पदार्थ- 
वाचक शाब्द द्रव्य अर्थात्‌ मूतं पदार्थं वाचक हो जाते हूँ । उदाहरणार्थ 
प्राचीनक्रालमें में 'जनता' शब्द 'जन--ता' थाओऔर अभूतं अर्थ में ही प्रयुक्त 
होता था, प्राजकल इसका अर्थ सूते होकर '्रभा' हो गया है । पहले 'अन्तति' 
का अर्थ 'सिलसिला' था, किन्तु ग्रब “सन्तान है । | 

ग्रमतिकरण--श्मूतिकरण मूदिकरण का ठीक विपरीत है।, भ्रमूतिकरण 
उसे कहते हैं जब किसी शब्द का रथ मूत से भरमूतं हो जाता है। जैसे-- 
'कलेजा' शाब्द सूते रूप है, किम्तु स्वाभाविक की रक्षा के लिए “गज भर का 


'कलेजा चाहिए' । में 'कलेजा' शब्द साहस के भरे में प्रयुक्त हुआ है। तः यह 


अमू्तेरूप है । 'ग्ंकुश' सी मूर्तरूप है, किन्तु 'बच्चों पर थोड़ा भकु रखना 
चाहिए' में अंकुश दबाव के भ्रथ में प्रयुक्त हुआ हैं, जो भ्रमूर्त है। 

ग्रनेकार्थंता - अनेकार्थंता का श्रे है, किसी शब्द का एक-से-भ्रधिक ग्रथ 
में प्रयुक्त होना। कभी-कभी तो स्थितिः परिवर्तन से ही शब्द में प्रनेकार्थता 
ग्राती है । उदाहरणस्वरूप--'वह मेरी स्त्री है' में 'स्त्री! पत्वीवाचक है, किन्तु 
क्‍या स्त्री गरम है ?' यहाँ स्त्री शब्द घोबी का लोहा वाचक है । वैसे स्थिति 
के अनुसार 'घर' आदि दाब्दों के भी अनेक ग्रथं हो जाते हैं । र 


अथ परिवर्तन के कारण 
(१) बल-प्रयोय--यद्यपि प्रत्येक शब्द की अप नो कुछ सांकेतिक शक्ति 
होती है और उसी के आधार पर वह शने भ्र्थ का चोतन क वा. है, किन्तु 
जब छिसी एक ही शब्द पर भ्रधिक बल प्रयोग किया जाता है, तो उसकी 
शक्ति बढ़ जाती है। इस प्रकार यह बल शब्द के श्रथ के प्रधान पक्ष से हटकर 


किसी दसर अं परम साती'हैपलध्वरूफ एस कक हि बढ बाती हः 
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है और उसके र्थं गें 'बहुत-कुछ भेद हो जाया करता है। जैसे-- गोस्वामी 

का प्रारम्भिक अर्थे धा--बहुत-सो गायों का स्वामी ।' उस समय गये ही 
सम्पत्ति होने के कारण बहुत-सी गायों का स्वामी धनी होता था मरौर घनी 
व्यक्ति माननीय भी होता था । अतः धीरे-धीरे गोस्वामी का श्रर्थं माननीय 
हुआ । साथ ही भावना भी कार्य करती गई है कि जो अधिक गायों की सेत्र 
करेगा वह “धर्मपरक' भी होगा। इस अ्रकार वलापसरण द्वारा 'गोस्वामी' न 
अर्थ 'गायों का स्वामी” अर्थं से चलकर 'मानतीय धार्मिक व्यवित' का वाचक 
ही गया। य्राज तो 'गोस्वामी' य) 'गुसाई” एक जाति भी हो गई है। 

(२) आलंकारिक प्रयोग--प्रत्येक व्यक्ति अपनी वात को अधिक सफलता 
ओर सरलता से व्यक्त करने को उत्सुक रहता है। इसके लिए उसे अलंकारों का 
श्राश्नय लेना पड़ता है । ग्रारम्भ में तो वह्‌ प्रयोग केवल ्रालंकारिक ही रहता 
है, किन्तु वाद में वह शब्द श्रपने नवीन अर्थ में ही प्रयुक्त होने लगता है। 
इससे प्रायः शब्दों की शक्ति कम हो जाया करती है श्रीर उनका अर्थं गिर 
जाया करता हू । जैसे--निर्जीव जीवम' में जीवन का श्रर्थ बेजान नहीं वरन्‌ 
'निरानम्द' है । "मुर्दा दिल' में मुर्दा का ग्रथ 'मरा हुआ नहीं अपितु 'निरत्साह' 


है। इस प्रकार 4७७]! 8000 में ‘Awful y' का श्रर्थ भयानक नहीं, वरन्‌ ' 


“बहुत! है । 

ह अधिकतर साह्य पर झआाधृत रहते हैं, जिनका परिचय रूपों या 
> डारा हम अपरिचितों के विषय में बताना चाहते हैं। जैसे “तुम गदहे 
हो” में गदहा शब्द मूख-वाचक हूँ । 'ब्रोल' का कथन है कि अन्य सभी कारणों 


से शर्थ में परिवतंन धीरे-धीरे होता है. न्तु अलंकारों के में 
अर्-परिवतत हो जाता है । हेता है, किन्तु अलंकारों के कारण क्षण में ही 


रहता द Ce जव कोई शब्द अधिक या निरन्तर प्रयोग में झा 
जाया करता है । जैसे ; फ घट-वढ़ जाती है, जिससे उसके श्रर्थ में परिवर्तन है 

बह करता है। जैसे महा ब्राह्म ण' का भ्रर्थं उच्चकोटि का ब्राह्मण, किन्तु ग्रां 
वह ग्रशुमदान ( कशान ) सेने वाला ब्राह्मण कहलाता है । 'फकीर' पहले धार्मिक 
साधु कहलाता रे किन्तु आज वह 'मिखमंगा' कहलाता है। 'कुटीर' शब्द का 
प्रयोग पहले झोपड़ी अर्थ में होता था, लेकिन अब लोग आलीशान कोठिया १९ 


भी 'कृटीर ? शब्द लिख दिया करते 2 गरौर भी 
अनेक कारणों से हो जाया करता है द | शीर, भ्व 
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प्रहन १ ०--ध्वनि-नियस धर भी दिल स में क्या भेद है? कु प्रघुख 
ध्वान-नियमों और बोद्धिक- नियम उदाहरणों हारा इस भेद फो स्पष्ट 


कीजिए । अथवा । 
र के बिकास में बौद्धिक-नियमों का वया स्थान श्रोर महत्त्व है? 


प्रमुख बौद्धिक नियमों का सोदाहरण उल्लेख कीजिए । 

उत्तर--ग्रथं-विकार का सम्बन्ध शब्दार्थो में होने वाले विकारों से है। 
प्रत्येक कार्य का कोई-न-कोई कारण भी होना माना गया है । जब यही कारण 
कुछ कार्यो अथवा व्यवहारों में स्थायी रूप से पाये जाते हैं, तो उन पर भी 
विचार किया जाना स्वामाविक हो जाता है, क्योंकि मानव-मस्तिष्क वैज्ञानिक 
होता है भश्लौर वह इसी प्रकार के स्थायो कारणों की खोज कर किसी-न-किसी 
प्रकार का सिद्धान्त बनाता रहता है तथा इसी प्रकार शपनी एवं भ्रन्यों की 
ज्ञान-पिपासा शान्त करता रहता है। जब ये.कारण नियमित रूप से उन्हीं 
ब्यापारों तथा व्पवहारों में बराबर घटते ही रहते हूँ: तब उनको नियम कहा 
जाता है। यह भी स्पष्ट है .कि इन नियमों का कारण मानसिक क्रिया से ही 
होता है भ्र्थात्‌ ये नियम बुद्धिगत- ही हुआ करते हैं | इसलिए इनको बोद्धिक- 
» नियम की संज्ञा.दी. जाती है । | | 

इस प्रकार नियम का अर्थ . हुआ अपवादरहित सवंव्यापी और सदा सत्य | 
निकलने वाले कानून । किन्तु , बौद्धिक नियम इस परिभाषा के अन्दर नहीं ग्रा 
पाते, क्योंक्रि इन. नियमों. का . अर्थ तो कुछ व्यापारों रौर व्यवहारों में पाये 
जाने वाले स्थिर सम्बन्ध हैं । इन -बोद्धिक नियमों में ध्वनि-नियमों को भांति 
देश-काल का बन्धन नहीं होता। वे किसी भी काल तथा देश की माषा. मे 
लागू हो सकते हैं ग्रर्थात्‌ घ्बनि-नियम सापवाद होते हैं श्र निर्धारित सीमाओं 
के भीतर ही काम कर सकते हैं । परन्तु बौद्धिक नियम निरपवाद होते हैं 
' झोर स्वतन्त्रतापूचक कार्यं कर सकते हूँ । | | 
| व्यापकता की दृष्टि से घ्वनि-नियम सबसे कम व्यापक और सबसे कभ 
`. अकाट्य हैं, किन्तु: बोद्धिक-नियम उनसे अधिक व्यापक अर अकाट्य होते 

। वस्तुतः भाषा का वास्तविक रूप तो ध्वनि ही है। ध्वनि की तह में 

इतने झान्तरिक र बाह्य कारण होते हैं. जिनसे उनका कोई व्यापक 


` भौर-झकाट्य एव, त्रिरपवाद,जिम्रम, बन।डी/ नहीं, सकता दि बनेंगे मी तो 
७ (3-0. तार पः ad वी h ही ionSDigitize i e a otri 
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ध्वनि-नियस-ध्वनि-विकास की निर्चित रौर नियत गति के कारण है 
घ्वनि-परिवर्तेन के नियम निर्धारित किये जाते हैं भौर हम कह सकते ह 
अमुक भाषा से भ्रमुक भाषा में ध्वन्ति-विकास निश्चित नियमों के भनुसार हग 
है भ्रथवा उस विकास की परिस्थितियों का सूक्ष्मातिसूक्म विश्लेषण क 
उनको निश्‍चित शब्दों मे व्यक्त कर देना ही नियम बना देना है । शब्द डे 
आदि का परन्तु व्यंजन से भ्रसंयुक्त संस्कत का ब्‌ सब प्राकृतों में प हो रहा 
. है, यह एक घ्वनि-नियम है । यह सा प्राकृतं में व्यापक है । शाब्द के भ्रादि श्न 
संस्कृत य्‌ प्राकृतों में ज्‌ हो जाता है, यह भी एक ध्वनि-नियम है। पर फ 
सब ्राक्ृतों में लागू नहीं होता, मागधी में य्‌ ही रहता है। इस प्रकार ध्वा 
विकास के नियम कोई भ्रधिक व्यापक और कोई कम व्यापक होते हैं । संसत 
के शब्दों के रादि का स्‌ शोरसेनी प्राक्त में स्‌ ही रहता है, पर ग्रादिश् 
होते हुए भी न्‌ या म्‌ के परवर्ती होने पर ह. हो जाता है गौर स्थान-विप 
भी कर सेता है। इस प्रकार एक नियम, जो भाषा भर में व्यापक माता 
` होता था, वह परिस्थितियों के अनुकूल संकुचित हों गया । 

इस प्रकार ध्वनि-विकास के नियम को झटल कहना भौर भूतविश्ञा 
झादि के नियमों से उनकी तुलना करना उचित नहीं। भाषा-वैज्ञानिकों द्राण 
ढू ढा हुआ घ्वनि-विकास का नियम नियत देश भ्रौर नियत काल के विषये 
ही लागू होता है। घ्वनि-विकास के इन नियमों की जानकारी से हमें भाषा 
का विकास समझ में ग्रा जाता है भ्रौर' उस भाषा से सम्बद्ध पूवव प्रय | 
वतमान भाषाओं के प्रघ्ययन में सुगमता होती है। यही इन तियमों की उ 
योगिता है । 

भाषा के विकास में बौद्धिक नियमों का महत्त्वपूर्ण योग है। इतकेही 
भाषा भ्रधिकाधिक विकसित और प्रग्रसर होती है । इन बौद्धिक नियमों | 
निम्नलिखित मुख्य झ्राठ भेद हैं-- न 

(१) विशेष भाव का नियम--जब एक र्थं (भाव या विचार) "| 
भ्रगट करने के लिए भ्रधिक शब्द प्रयुक्त होते हैं और फिर कारणवश शरवद 
हो जाते हैं तब इस विकार तो “विशेष भाव' माना जाता है। अनेक में लिप" | 
' एक की झोर हो भाव रखने को इस प्रवृत्ति से शब्दों स्तर ए 
का प्रायः त्रास हा जाता है। यदि एक ही व्याकरणिक सम्बन्ध रत र 
अनेक या "रथी i cr उन अनेक अर” 
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का काम दो या एक प्रत्यय से ही चलने लगतां है । विशेष भाव के कारण इस 
प्रकार अनेक प्रत्ययों का ह्वास अथवा लोप हुआ करता है, क्योंकि भाषा की 
यह प्रवृत्ति ही है कि अर्थ अनेक ओर से खिचकर एक विशेष घ्रोर ग्रा जाता 
है। उदाहरणार्थ-प्राचीन काल में तृतीया के खूप 'ग्रा' तथा “ता दोनों 
प्रकार की विभक्ति जोड़कर बनते थे, ज॑से--हस्तिना, वारिणा, साधुना भ्रादि ॥ 
परन्तु आजकल 'ग्रा' वाले रूपों का धीरे-धीरे ह्रास होता जा रहा है' और 
ना? वाले रूपों का प्रचार बढ़ रह है। सम्भव है कि किसी समय 'आा' वाले 
रूप पूरी तरह नष्ट हो जायें और तृतीया के रूप केवल 'ना' विमक्ति द्वारा ही 
बना करें। | | 

प्राचीन भाषाओं में तारतम्य का बोघ प्रत्ययों इ!रा होता था। वे प्रत्ययं 
आदिकाल से ही बहुसंख्यक और बहुप्रकार के थे । धीरे-धीरे वे कम हो गये । 
प्राचीन काल की विमक्तियों के स्थान पर अब परशरगों का प्रयोग होता है। 
इसमें भी “विशेष भाव!” का नियम ही कार्य करता है । बगला, हिन्दी 'श्रादि 
देशी-माषाग्रों के परप्षगों का इतिहास भी “विशेष भाव” के कारण है । अर ग्र जी 
के सम्बन्धकारक वाले चिन्ह $में भी यती “विशेष-भाव' का सिद्धान्त कोम 
करता है। ह NL 
(२) भेदीकरण के नियम--माषा की यह प्रवृत्ति है कि कोई भी दो 
दाब्द एक ही साथ नहीं भा संकते। जब किंसौ भाषा में विभाषा-मिश्रणवश 
दो अथवा झधिक छब्द पर्यायवाची हो जाते हैं तो उनके मर्थं में कुछ-न-कुछ 
भेद अवद्य हो जाया करता है | जैसे--पाठशाला, मकतब, विद्यालय, स्कूल, 
मदरसा आदि पर्यायवाची हैं, किन्तु उनके प्रथं में कुछ-न-कुछ भेद भ्रवश्य है t 
पाठशाला में संस्कृत की, मकतब में भ्ररबी-फारंसी प्रादि की पौर विद्यालय में 
संस्कृत भादि की उच्चकोटि की शिक्षा दीजातीहै। . . ... | 

(३) उद्योतन का नियम--उद्योतन उस प्रक्रिया को कहते हैं, जिससे श्रच्छा, 
खराब श्रथवा ग्रन्य कोई दूसरा विशेष पर्थ हो जाया करता है। ,इस. प्रक्रिया 
द्वारा जो योतकता.आ जाती है बही पीछे से उत रूपों की सहज-सम्पत्ति मालूम 
होने लगती है। उदाहरणाथंन=हिन्दी में «'हा' प्रत्यय पहले सामान्य सम्बन्ध 
प्रकट करता था । जँसे--'पुरविहा चावल, किन्तु संसगं के प्रभाव से गब इस 
प्रत्यय में मवे कारक्षीयचर कैर/गया। हैर प्रवीण काल मवसककत में शब्दात में 


धराने वाला “पा स्त्री प्रत्ययं नहीं था, जैसा कि 'गोपा' में है । परन्तु : भ्रयिकांश 
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स्त्रीलिंग शब्दों के भरन्त में ग्राने के कारण कालान्तर में ग्रा” में नवीतत द्योतकता 
श्रा गई ग्रौर वह स्त्रीलिग सूचक प्रत्यय बन गया । बाद में वही 'भ्रा' प्रत्यय 
हिन्दी में झाकर बड़प्पन अथवा पुरुषत्व का द्योतक हो गया । ' जैसे--टोकरा, 
कटोरा, पकोडा. प्रादि में 'ग्रा' बड़प्पन का ग्रौर बकरा, बेटा, चाचा, लड़का 
प्रादि में पुरुषत्व का द्योतक है । 

(४) विभक्तियों के भग्नावशेष का नियम--जब विमक्तियाँ घ्वनि-नियम 
अथवा' भ्रन्यः किसी कारण से लूप्तहो जाती -हैं, तब भी यह : झावशयक नहीं 
होता: कि जनता के मन से उनका सर्वंथा लोप: हो" जाय । इस मनोवृत्ति के 
द्वारा विभक्तियों को जीवित रखने वाली तीन बातें हँ (१) परम्परा, 
(२) वाक्य भ्रथवा पद में शब्द का स्थान, (३) उपमान । देवात्‌, हठात्‌ः ग्रादि 
पहले प्रकार के; गया वक्त, मुभ्रा: वल, सोया श्दमी - आदि दूसरे प्रकार के 
ओर गढंत, पठंत, लड़त भ्रादि तीसरे प्रकार के उदाहरण हैं । ॒ 

(१) 'मिथ्या प्रतीति के निम--कभी-कभी भ्रम से हमें जिस ग्रथ का भान 
होने लग़ता है..वही भर्थ उस. प्रत्य भ्रथवा शब्द में पीछे से स्थिर. हो जाया 
करता है । . जैसे, भ्रग्रेजी श्राक्रसन (0९7) . को आक्स (0%) का बहुः 
चचनान्त रूप समझा जाता है। पर, वास्तव में सस्कृत भ्रक्षर के समान ह्ठी 
ाक्सनः( ५) ,भी.- ए रलो-सैक्शन काल में एक वचन की प्रकृति है। इसमें 


बहुब्चन- की.विमक्ति तो है.ही नहीं, किन्तु जब:उसमें बहुवचन का भ्रम हुआा, | 


तो लोगों, ने उसमें से दो. अंश निकाले ¬ भाकस (एक वचन का रूप) और अन 
(९) (बहुवचन का प्त्यय).। , इस प्रकार यह भ्रम भी. उत्पादक, ही सिद्ध 
हमा. .. Fe 
. (६) उपमान का नियम--प्रारम्भ से ही मानव झनुकरणप्रिय प्राणी रहा 
है श्रोर उसकी इसी अ्रनुकरण की प्रवृत्ति ने उसका तथा उसकी भाषा का इतना 


विकास किया. है । यदि उसे शब्द बनाना पड़ता है, तो वह किंसी एक चलते . 


शब्दः के भ्रनुकरण पर दुसरा शाब्द गढ़ लेता है। ब्रील ने लिखा है कि “इस 
अकार उपमान का अनुकरण भाषा में बहुत काम करता है।” 
उपमान. का प्रयोग मुख्य रूप से चार बातों में विशेष रूप से होता है-- 
(क) भाव-प्रकादान की किसी प्रकार की कठिनाई को दूर करने के लिए । 
(खः) भरधिक स्पष्टता लाने. के लिए ५ 
(ग) किसी विषय भ्रथवा हृश्य.पर जोर देने के लिए.। . 


(घ) किसी प्राचीन म्षवा०र्ाजीचा नियम) सिव्संमर्तितभिशीमिं , के लिए । | 
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(७) हानि-लाभ--हानि-लाम का संयोग सर्वत्र है। भाषा में भी यह 
नियम सतत देखने में द्राता है । यदि भाषा को एक ग्रोर से हानि होती है तो 
दूसरी श्रोर से उसे लाभ मी होता है। यह बात दूसरी है कि उसे लाम 
अधिक होता है या हानि, किन्तु भाषा को कुछ प्राप्ति अवदय होती है । 

ब्रील ने ग्रव्यय, कृदन्त, कमंवाच्य श्रौर क्रियाविशेषणों के विकास को नई 
प्राप्ति माना है। क्रियारूपों से अब्यय, कृदन्त भति झाधुनिक हैं। यह सबसे 
भ्रधिक सामान्य रूप है, जिसमें पुरुष, वचन, काल, वाक्य झादि किसी का भी 
चन्धन नहीं रहता है । इसी ' प्रकार कर्मवाच्य भी पीछे से प्रासमनेपद के 
रूपों को साथ लेकर ग्रागे बढ़ा है। सभी भारतीय भाषाम्रों में कर्मवाच्य का 
विकास पीछे से हुम्रा है। 

क्रिया-विशेषण भी भाषा के लिए नई ही वस्तु है। कोई भी संज्ञा अथवा 

विरोषण जब भ्रवयय वनकर विमक्तियों का भ्राश्रय छोड़ देता है, तब वह 
क्रिपा-विरोषण बन जाता है। ज॑से--चिरम्‌, ग्रगत्या आदि । 
(८) भनुपयोगी रूपों का विनाश -जब किसी कारणवश एक ही अर्थे 
के वाचक कई शब्द काम में झाने लगते हैँ, तव सम्भवतः लोग कुछ रूपों की 
ओर विशेष रुचि दिखाते हुँ। जब कुछ शब्द अथवा शब्दरूप अनुपयोगी हो 
जाया करते हैं, तव स्वतः ही उनका लोप होने लगता है श्रौर कभी-कभी तो 
ऐसा भी होता है कि दो-दो, तीन-तीन शब्द मिलकर एक शब्द की भिन्न-भिन्न 
अ्रवस्थाओं में काम करते हैं । जैसे संस्कृत में 'देखना' क्रिया के लिए वंदिक 
काल में दो घातुए थीं-स्पश्‌, हश्‌ । बाद में दोनों मिलकर एक बन गई । 
भ्रव 'पहय' प्रदेश माना जाता है श्र कुछ रूपों में उसका ग्रहण होता है ॥ 
जेष कालों में 'इश' के ही रूप चलते हैं । यही बात गच्छति, जगाम श्रोर 
अगमत्‌ के साथ है। 

यदि भारतीय आर्य-भाषाम्ों की. क्रिया के इतिहास का सिहावलोकन करें 
तो यहाँ यहप्रवृत्ति श्रौर भी भ्रधिक देखने में भ्राती है। जितने रूप बैदिक- 
साषा में हैं उतने परवर्ती लोकिक संस्कृत में नहीं । जितने रूप संस्कृत में हैं, 
उतने प्राकृतः घ्रोर भ्रपभ्र श में नहीं ।. इसी प्रकार सज्ञा शब्दों के रूपों के बारे 
व ह्‌ रह से एकराला पाते ह इसे मी: पल के दी 
परिणाम समझता 
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प्रशन ११--- घ्वनि-परिवतंन और उसके कारणों पर संक्षिप्त रीति से 
घकाश डालिए | ै 

उत्तर--किसी भी जीवित सत्ता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रति- 
पल उसमें परिवर्तत होता रहता है। वस्तुतः परिवतंन ही जीवन है। भाषा 
के जीवन में हुए परिवर्तेन को कुछ लोग विकार रौर कुछ लोग विकास कहते 
हैं। कुछ भी हो, यह सभी स्वीकार करेंगे कि परिवतंन होता श्रवइय है। 

घ्वनि-परिवर्तंन पर विचार करने से पहले ध्वनि के लक्षण को स्पष्ट कर 
लेना आवश्यक है ॥ भ्राकाश में उत्पन्न विशेष लहरियों को, जिन्हें भन श्रोन्ने- 
न्द्रिय द्वारा ग्रहण करता है, उन्हें शास्त्रज्ञ शब्द कहते हैं. भौर भाषा-विज्ञान की 
हृष्टि से मनुष्य के ध्वनियन्त्र से निःसृत शब्द को “ध्वनि” कहते हैं । ध्वनि का 
यह लक्षण साधारण है । यदि सूक्ष्म रूप से लक्षण करना हो तो प्रो० डेनियल 
जोन्स के अनुसार लक्षण होगा--“४्वनि मनुष्य के विकल्प-परिहीन नियत. 
स्थान घोर नियत भ्रयत्न द्वारा उत्पादित झोर रत्र न्द्रिय द्वारा अविकल्प रूप 
से गृहीत शब्द लहरी है।” 
_ घ्वनि-परिवतंन-_भाषा के प्रत्येक अवयव--ध्वनि, भ्रथं वाक्य-विस्यास 
यादि का विकास परिवतंन रूप से बराबर होता रहता है रौर इसका मूल. 
कारण भ्रयत्न-लाघव या सुविधा है। घ्वनियों के परिवतंन में ह कारण 
विभिन्न प्रकार से काम करता रहता है। यह प्रयत्न-लाघव तरह-तरह से व्यक्त 
होता है । 'मंगलाचार' के 'चार' के स्थान पर चारि श्रोर कमांडर की जगह 
कमंडल का उच्चारण भी मरितिष्क की हि थिलता है और इसलिए प्रयत्न- 
साधव का ही उदाहरण है। जब गरीव की जगह गरीब ग्रौर सिग्नल की जगह 
सिंगल बोला जाता है, तब विदेशी झपरिचित घ्वनियों के स्थान पर बसे ही, 


निकटतम परिचित घ्वनियों या घ्वनि-समूहों के प्रयोग में भी प्रयतन-लाघव ही 
छिपे रूप से काम कर रहा होता है। * 

सहसा यह कह देना कि झमुक घ्वनि भ्रथवा आमुक घ्वनिगुण का उच्चा- 
रण सरल है झोर भ्रमुक का कठिन, जरा मुश्किल बात है । ध्वनियों की 
सरलता झौर कठिनता भाषा के प्रवाह पर निर्भर है । हिन्दी में बोलियों के 


अनुसार किसी को चन्दन की जगह चन्नन झौर अंधेरी की जगह श्रन्हारी 
सरल मालूम पड़ता है, तो दूसरे को इसके विपरीत कन्हय्या की जगह कंघय्या 
अधिक सरल अतीत होता, है Math Collection. Digitiged by eGangotri पे 
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(१) ध्वनि-परिवतंन (विकास) बहुत घीरे-धीरे होता रहता है। संस्कत 

का श्रितः म्राज ग्राग के रूप में दीखता है । इसके वीच के रूप अग्गी, रिन 
श्रागि आदि मिलते ही हैं। परन्तु श्रग्नि: रौर अग्गि के वीच में न जाने कितनी 
सदियां लगी होंगी श्रौर फिर श्रन्तिम ई का ह्लस्व इ और उससे फिर लोप 
हो जाना यह भी कम समय का द्योतक नहीं है । 
(२) ध्यनि-विकास शरनेः-शनैः ग्रौर अनजान में तो होता ही हूँ, वह एक 
सुसंगठित मनुष्य-समुदाय में स्वेत्र व्यापक होता हूँ । यह नहीं कि वह समुदाय 
के दस व्यक्तियों या परिवारों में तो हो रहा हो रौर शेष अछूते छूट गये हों । 
ध्वनि-विकास की विभिन्नता मनुष्य समुदाय को सुरिलिष्टता की कमी की द्योतक 
होती है । यदि दो स्वरों के बीच में घ्राने वाली तू ध्वनि का महाराष्ट्री प्राकृत 
में लोप भौर शोरसेनी में दू आदेश मिलता हे, तो इतना निश्‍चय समता 
चाहिए कि इन दोनों प्राकृतों के बोलने वाले भिन्न-भिन्न प्रदेशों में रहते थे 
ग्रौर एक में उपयुक्त परिवतंन की गति तीब्र थी भोर दूसरे समुदाय -में कम। 
संस्कृत गतः का स्थानापन्न ब्रल में ग्रो मरौर खड़ी बोलो में गया मी प्रदेश 
तथा मानव समुदाय की विभिन्नता ही बताता हूं । 

(३) ध्वनि की वाकय अथवा शब्द में जो परिस्थिति होती है, उसके 
झनुसार ही उसका विकास होता है । ध्वनि शब्द के ग्रादि में है, मध्य में हैँ या 
ग्न्त में, आगे पीछे समान घ्वनियां हैं या असमान; स्वयं स्वर हूँ या व्यंजन; 
झनुनासिक है या केवल मौखिक आदि बातों पर ध्यान देना पड़ता है। संस्कृत 
के स्नान, सन्त, बत्स. सब में स्‌. है, पर प्राकृत में इन शब्दों के उत्तराधिकारी 
णहाण, सत्त, वच्छ मिलते हैं मौर एक ही ध्वनि स्‌ के तीन रूप (ह.,स्‌ छ) . 
ग्रलग-ग्रलग स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं । संस्कृत के ततः, कति; भवन्ति के प्राकृत 
रूप तम्रो, कइ, होन्ति हैं और यहाँ भी तू के बारे में परिणाम की विभिन्नता 

इष्टिगोचर है । इससे स्पष्ट हैँ कि एक ही! ध्वनि का, विभिन्‍न परिस्थितियों के 

अनुसार, विभिन्‍न रूप से विकास होता हे । पर बिल्कुल एक ही परिस्थिति 

में केवल एक हीं विकास होना चाहिए । [यदि शब्द के प्रादि का न्य व्यंजनों 

से असंयुक्त स्‌ -शोरसेनी प्राक्त में ज्यों-का-त्यों वर्तमान रहता है तो सभी शब्दों 

भें उस परिस्थिति में वर्तमान रहना चाहिए। जैसे-सप्त==सत्त, सपं ==सप्प+ 
सेवते=सेबदि आदि ॥ ग 

: (४) यह ध्वतिगविकास० पूथे“पीढ़ियों!०्के ०बोलसे/ '्॒ह्लों ह्वि0 तच्चा रण से 
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नियत किया हुआ एक निश्चित दिशा की श्रोर बढ़ता है। टवगं का उच्चारण 
उत्तर भारत में पाणिनि के समय में मूर्धास्थान से होता था और गाज हिन्दी 
टवर्ग का उच्चारण वत्सं स्थान के ठीक ऊपर से होता हुँ । जिह्वा जो इहे 
सम्पूर्ण कठोर तालु का क्षेत्र पार कर लाई यह सतत उसके श्रागे बढ़ने से ही 
हुआ हें। एसा सम्मव नहीं कि जिह्वा ने एक दो पीढ़ियों तक तो श्रागे पग 
घरा हो म्रौर तव पीछे चली गई हो और फिर दो-चार पीढ़ियों तक पीदे 
जाकर वाद को फिर भ्रागे बढ़ना प्रारम्भ किया हो । टव में ही नहीं, कवग 
: और तवग में भी जिह्वा के इस श्रागे बढ़ने के झुक्राव की गवाही मिलती है। 
अतः यह मानना पड़ेगा कि घ्वनि-विकास पूर्व उच्चारण से निरिचत किये 
हुए मागे से, मूक गति से, वशंवद भूत्य की तरह चलता रहता हे । 
ध्वनि-परिवर्तत के कारण--भाषा वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है 
कि ध्वनि-परिवर्तन सतत किन्तु शर्ने:-शनै: होता रहता है। ध्वनि-परिवतन के 
दो स्थूल कारण हैं-- (१) बाह्य म्रौर (२) भ्रान्तरिक । 
समाज की राजनीतिक, धार्मिक, साँस्कृतिक अवस्था्रों तथा भौगोलिक 


वातावरण के भ्रन्तगंत बाह्य कारणों से परिवर्तन आते हैं। ये ध्वनि पर धीरे" 
धीरे प्रमाव डालते हैं । 


अ कारणों में भीतर से परिवर्तन होता हे । इसका सम्बन्ध प्रयोगी 
वाक्यों. से, घिसने या स्वासघात झादि से है। किन्तु इसका यह तात्पर्यं नहीँ 


कि ध्वनियों को लेकर हम बांट सकते हैं कि झमुक ध्वनि के परिवर्तेन में प्रधिक- 
तर एक से भ्रधिक कारण कार्य करते हैं। 


ध्वनि-परिवतेन के भ्रमुख .कारण निम्नलिखित हैं-- 

(१) वाक्यन्त्र की विभिन्‍न ता--किन्हीं भी दो व्यक्तियों का वाकयन्त्र ठोक” 
टीक एक ही प्रकार का नहीं होता, इस कारण किसी एक ध्वनि का उच्चारण 
भी दो व्यक्ति एक तरह नहीं कर सकते। इस कारण कुछ-न-कुछ प्रन्तर | 
अवश्य पड़ेगा । यही छोटे-छोटे ग्रन्तर कालान्तर में स्थल हो जाने पर स्पष्ट _ 

| क हैं। ऋ भ्रोर री तथा श ौर ष के पूवं “उच्चारण भी एक 'ही 


(२) अवणेन्द्रिय की विभिन्‍नता---भाषा कोई: गर्भ से सीख कर नहीं 


राता अ | यहां प्राने के पदचात्‌ कुछ चेतना होने पर कान से: सुनः कर हम इसे 
सीखना भारय करते हैं । वासयन्त की आते, कीविभिन्ता भी 
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धीरे-धीरे घ्वनि-परिवतंन में सहायक होती है। यह कारण भी पहले की भांति 
सूक्ष्म है। 

(३) अनुकरण की श्रपुर्णता--उपयुक्त दोनों कारणों के बीच की कड़ी 
श्रनुकरण ही है.। किसी का बोलना सुनकर हम शनुकरण कर बोलना सीखते 
हैं, पर यह भनुकरण पूर्ण नहीं हो पाता। बच्चों में यह श्रपूर्णता स्पष्ट रहती 
है, किन्तु बड़ों में सूकम । 'कभी-कमी तो यह ध्वनि को धीरे-धीरे स्थानान्तारित . 
करती है और कभी-कभी विदेशी शब्दों में ध्वनि को आगे-पीछे कर देती है । 
अनुकरण की प्रपूणंता के साथ-साथ अज्ञान भी एक कारण होता है । ब्राह्मण 
का बाहमन हो जाना एक उत्तम निदेशन है। 

(४) श्रज्ञानता--भज्ञानता के कारण भी ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता 

' है। देशी या विदेशी-शब्द, जिनके विषय में हम निरिचिन्त नहीं हैं, प्रप्यः झशुद्ध 

उच्चरित होने लगते हैं रौर घ्वनि-परिवर्तन हो जाता है। भ्ज्ञानता के कारण 

हवी,भ ग्रेजी ध्वनि थ, द (जो वहाँ दन्त्य संघर्ष है) का उच्चारण हम झपने थ, 
द,(जो दन्त्य स्पर्श हैं) की भांति करते हैं । | 

(५) भ्रमपूर्ण व्युत्पत्ति--यह कारण भी अज्ञानता पर ही आधृत है, पर 
इसमें कुछ मिलते-जुलते शब्दों का होना परमावशक है। फारसी का इ्तकाल 
हमारे यहां घ्रन्तकाल हो गया । लाग्रब्रोरी का लायबरेली या रायबरेली इसी 
श्रमपूणं व्युत्पत्ति के कारण हुग्ना है । 

(६) बोलने में शीघ्रता--शीघ्रता के कारण भी ध्वनि में परिवर्तन होता 
है। पंडित जी का पंडो जी और मास्टर साहब का मास्साहत्र इसका स्पष्ट 
हष्टान्त है। 

(७) प्रथत्न-लाघव--व्वनि-परिवरतेन का. सबसे प्रधान कारण प्रयतन- 
लाघव द्वी है। भाषा साध्य न होकर विचारों को व्यक्त करने का साघन-मात्र 
है । ग्रतः यह स्वाभाविक है कि हम कम-से-कम प्रयास से अपने भाव व्यक्त 
करने की चेष्टा करें। मुख को सुख देने के प्रयास में हम यथास्थान कभी 
{किसी घ्वति का कठित होने के कारण शब्द विशेष में उच्चारण ही 
करना छोड़ देते हैं। जैसे--प्रग्रेजी के था ॥।६४६ भौर “(7६ में 
ऋमशः , 2 ओर | का। कभी-कभी 'नयी ध्वनि भी सुविधा के लिए 

ःजोड़ देते हैं । जैसे--भ्रस्तर, इस्टेशन । 'कभीःकमी ध्वनियों का संथान ही बदल 
“देते हैं । जैसे->-काशाणतीत्का,खता रस।१८रभी>काि2तकाटःकांदकस इतना साघा- 


शद 


छ्ग 


रण बना देते हैं कि पहचानना भी 
सोत । 
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कठिन हो जाता है। जैसे--सपत्नी का 


बोलने की इस सुविधा के विषय में कुछ निश्चय नहीं है । कहीं तो किसी . 
एक ध्वनि को हटाने से सुविधा होती है, कहीं-कहीं उसी को जोड़ना सुविधा- 
जनक होता है । कहीं संयुक्त ध्वनि में दो भिन्न ध्वनि (घमं =धम्म) को 


अनुरूप करना पड़ता है भ्रौर कहीं 
बना देना पड़ता है। 
(८) भादुकता--भावुकता में 
` जाता है। प्यार में अम्मा का अम्मी, 


अनुरूप ध्वनि (काक=काग) को भिन्न 


कभी-कभी दाब्दों को विद्रूप कर बोलां 
चाची का चच्ची श्रोर बेटी का बिट॒टी भीं 


प्रचलित है। घृणामिश्चित क्रोध में च्चा का बच्चु बन गया है। . 
(९) बनकर बोलना--कुछ लोग भ्रपने को फुर्तीला दिखाने के प्रयास में 


साथ-साथ घ्वनि-विनिमय भी होता है। 


पक दुसरे की विशेष घ्वनियां प्रभावित भी होती हैं। भारोपीय भाषा में टवर्ग 


ध्वनि-समूह में उसका प्रवेश हो गया । 


भारम्मिक वेदिक भन्त्रो में उसका प्रयोग बहुत कम है, किन्तु आज हिन्दी में 


टवं का प्रयोग बहुत धिक है । 


(११) भोगोलिक भभाव--इसका प्रभाव घ्वनियों पर कई प्रकार से पड़ता 


है। यदि कोई जाति किसी स्थान से 


हटकर अधिक ठण्डे स्थान पर बस जाती ' 


है, तो उसमें विक्त घ्वनियों का विकास नहीं होता भ्रौर जो विद्यत रहती है 


उसका संवृत की झोर झुकाव हीने लगता है। उष्ण 


भभाव पड़ता है। 


देश में ठीक इसका उल्टा 


(१२) सामाजिक भभाव--सामाजिक अ्रवस्था के कारण भी ध्यनियों में 


परिवतंन होता रहता है । प्रसन्न 
_ धीरे-धीरे बोलते हैं। ऐसी दशा में 


आह | 


;मलावधानिया होती हैं ळा रद के तल 
"क मकार को, अरावधानियों होती है. मी प न ड [ररि र 
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हो तो बोलने की गति बढ़ जाती है। भाषा-बज्ञानिकों के अनुसार युद्ध के समयः 
भाषा के परिवतंन की गति भ्रधिक तीव्र हो जाती है। 

(१३) लिखने के कारण--कुछ इान्दों के लिखने में किसी कारण गड़बड़ी 
हो जाती है, फिर उच्चारण भी लिखने के अनुसार हो जाता. है । मध्ययुग में 
व! में 'र' “व” का सन्देह होने से उनके स्थान पर 'ष' का प्रयोग चला । काला-. 
न्तर में 'घ' का उच्चारण भी 'ख' हो गया। जँसे--'वरखा' ध्साखा' प्रादि। 
झग्रेजी में ए .(4) ग्रक्षर लगाकर लिखने से ग्ग्रेजी में तो गुप्ता, मिश्रा थाः 
ही, अब हिन्दी में भी 'गुप्ता' 'मिश्रा' लिखा जाने लगा है। ३ 

(१४) शब्दों की साधारण दीर्घता--यह कारण भ्रकेले कार्य न करके. 
स्वराघात, शी घता, सुविधा झादि के साथ कार्य करता है। पर इतना तो कहा 
ही जा सकता है कि लम्बे शब्दों में ष्वनि-परिवतंन भ्रधिक होते हें । असाधारण 
लम्बाई को संभाल न सकने के कारण लोग इसे छोटा कर देते हैं । उपाध्याय 
का झा इसी का परिणाम है। 


(१५) बलहीन व्यंजन का ग्ाधिक्य--वल के विचार से व्यंजनों के दो वरग 
बनाये गये हैं-- (१) बली, (२) बलहीन । जिन शब्दों में बलहीन व्यंजन की 
्रधिकता होती है उनमें घ्वनि-परिवतँन अधिक शीघ्रता से होता है । 

(१६) स्वाभाविक विकास या परिवर्तन--कुछ शब्दों की ध्वनियों में घिस 
कर स्वाभाविक विकास हो जाता है। प्रयोग में ग्राने पर जिस प्रकार वस्तु 
चिसती है, उसी प्रकार शब्द भो। घ्वतियों के इस विकास को “स्वयं भूः विकास 
कहा जाता है। जैसे “माया” से “मैं” का विकास । संस्कृत के कुछ शब्दों का स॑ 
फारसी में 'ह' हो गया है। भ्रकारण प्रनुनासिकता--स्े-सांप, कृप-कुआँ भी 
स्वयंभू विकास है। 

(१७) कविता में तुकबन्दी के लिए--इसके लिए जान-बुक कर कवि लोग 
धाब्दों में सनमाना ध्वनि-परिवर्तन कर देते हैं। हिन्दी के रीतिकाल के काव्यों में 
थह बात भ्रधिक पाई जाती है। सन्त-साहित्य में भी इसका अभाव नहीं है । 
भात्रा ठीक करने के लिए इथ्यार (हथियार), सत्य (साथ) यादि का प्रयोगं 
मिलता है। तुक के लिए नाँदिया (नंदी), विकरार (विकराल) अदि जसे 
प्रयोग भी प्रचलित थे-। कुछ कवियों ने शब्दों को कोमल बनाने के लिए 
ग्रपञ्र शः वाली” पेद्व॑तिऽका"अंनुसरंग0कियाण हे0्ोरःज्यन्तिमअकार उकारः 
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में परिवर्तित कर दिया है । जैसे--कमलु (कमल) श्रादि। 

(१८) सादृश्यं कारण--कुंछ शब्द किसी दूसरे साहश्य के कारण झपनी 
'ष्वतियों का परिवर्तेन कर लेते हैं। पतीस के सादृश्य पर ही सैतीस में अनु- 
'नासिकता झा गई है। संस्कृत में द्वादश के साइश्‍्य पर एकदश भी एकादश 
ः्हो गया । 

(१९) स्वाराघात--स्वराघात के कारण भी ध्वनि-परिवर्तन हो जाता है। 
'यह घ्वनि-परिवर्तन 'संगीतात्मक स्वराघात' ग्रौर 'बलात्मक स्वराघात' दोनों 
'ढारा होता है । 

प्रन १२--ग्निम ने किस घ्वनि-नियम का प्रतिपादन किया था ? उतत 
नियम में जो संशोधन प्रिम के पदचात्‌ हुए उनका स्पष्टीकरण कीजिए । 

| , झथवा । 

प्रिस-नियस पर विशद टिप्पणी लिखिये। . 

उत्तर किसी विशिष्ट भाषा की कुछ विशिष्ट घ्वनियों में किसी विशिष्ट 
काल तथा विशिष्ट दशाग्नों में हुए नियमित परिवर्तत या विकार को उस भाषा 


का ध्वनि-नियम कहते हैं। ` एक ही घ्वनि-नियम सभी भाषाओं पर लागू नहीं | 


होता । अंग्रजी में श्रधिकांश शब्दों के - अन्तिम 'पार' (7) का उच्चारण नहीं 


किया जा सकता । जैसे--'फादर' (7६१९) का 'फ़ादभ्र' होता है, कितु: 


“हल्दी में इस नियम के नुसार “भम्बर का 'परम्बझ' नहीं हो सकता । 

यह नियम एक भाषा की सभी ध्वनियों पर लागू नहीं होता । जैसे उपयु क्त 
“नियम के भ्रनुसार 'भ्रार' (२ ) को झनुच्चरित्र देखकर "मैन! (7787) को 
'मेश्र' नहीं उच्चरित कर सकते हैं रौर न गन! (६००) को भाभ्न' कह सकते 
हैं। इसका तात्पर्यं यह है कि एक नियम जो किसी एक घ्वनि में घटित होतां 
'है वह उसी रूप में किसी अन्य या सभी घ्वनियों में घटित नहीं हो सकता, जब 


तक कि कोई विशेष बात न हो जाय। यदि हो भी जाय तो उसे हम 'पपवाद 


सात्र ही कहेंगे। भ्रतः ध्वनि-नियम का विश्लेषण करते समय तीन बातों पर 
पविशेष सतर्क रहना पड़ता है-- ह 
१-~वह नियम किस काल सेः सम्बन्ध रखता है । 
` २--वह किस'भाषं-पभ्रथतरा भाषाओं पर“लाग होताः है । 
:३०-खह किक /भिक्त सी मारो के तपनि करता है । | 
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जर्मन भाषा के महापण्डित प्रिम ते घ्वनि-नियम का विवेचन किया है।. 
इन्हीं के नाम से इस नियम का प्रिंम-नियम (67m $ .4%/5) नाम पड़ गया 
हे । किन्तु ग्रिम-नियम की झोर संकेत करने वाले प्रिम से भी पहले दो व्यक्ति. 
हैं-उकर डैनिस ्र रैक्स। लेकिन इन दोनों ` ने संकेत मात्र ही किया है ॥ 
इसकी पूरी छान-बीन प्रिम ने ही की थी । इन्होंने १८१९ में जमन भाषा का 
एक व्याकरण प्रकाशित किया। उकेर डेनिस ने उसी व्याकरण के द्वितीयः 
संस्करण (१८२२) में इस नियम' का विवेचन किया, जो बाद में 'ग्रिम-नियम” 
से विख्यात हुआ । इसका: सम्बन्ध मूल भारोपीय स्पशे-व्यंजन ध्वनियों से है 
जो जर्मन भाषा में परिवर्तित हो गई थीं। इसे जर्मन भाषा का वण-परिवतंनः 
कहते हैं। जमेन भाषा का यह वर्ण-परिवर्तन'दो बार हुथ्ा। 

प्रथम वर्ण-परिवतंन `में ग्रिम ने संस्कृत;' ग्रीक; लैटिन, गाथिक, अंग्रोजी,. 
जर्मन रादि भारोपीय भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा यह सिंध किया 
कि प्रागैतिहासिक काल में मूल भारोपीय स्पर्श-व्यंजन-ध्वनियों का विकास 
गाथिक, अंग्रेजी आदि निम्न जमन वर्ग की भाषाओं में संस्कृत, ग्रीक, लैटिन 
ग्रादि क्लासिकल वर्ग ' की भाषाओं को श्रपेक्षा भिन्न प्रकार से हुआ. भौर कुछ 
वर्ण-परिवर्तन ऐसे हैं जो एक ओर बलासिकल वर्ग की भाषा में और दूसरी झार 
निम्त जर्मन वर्ग की भाषाओं में पाये जाते हैं। यह ईसा पूवं का वणं-परिवतंन 
है । इस वर्ण-परिवतंन की तालिका निम्न रूप से होगी-_ 3 7: 

(क) भारोपीय मूल भाषा--संस्कृत, लैटिन, ग्रीक आ्रादि के, क, त, प 

(72, ग, ?) अधघोष, अल्प प्राण, स्पशं ` . 
(ख) संस्कृत, लैटिन, ग्रीक आदि का महाप्राण, ग्रघोष . संघर्षी ह,.थ, फ, 
(प्र, एप्त, 9) ॥ . 
(ग) संस्कृत, लैटिन, ग्रीक के सघोष,. अल्पभ्राण, स्पशं ग, द, ब (6.. 


D, B) । 
निम्न जमन + की गायिक, अंग्रेजी, डच मादि भाषाम्ों में क्रमशः ह, थ,. 
फ (पर, [H, ह) अघोष, महदाप्राण घर्ष हो जते हैं। 
निम्न जमन वर्ग में सघोष, अल्पप्राण; स्पशं ग (6), द (0), ब (8) 
हो जाते हू 
निम्न जर्मन वर्ग में ्रघोष, अल्पप्राण, स्पर्शं क (£), त (7), प (P) 
हो जाते रे ॥ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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(क) भ्रघोष महाप्राण 
(ख) महाप्राण सघोष 
(ग) सघोष ' ग्रल्पप्राण 


(द्वितीय वर्ण-परिवर्तंत--प्रथम वणं-परिवतंन में सूलभाषा से जर्मन भाषा 
'भिन्न हुई थी, किन्तु इस द्वितीय वर्ण-परिवतंन में जर्मन भाषा के दोनों रूप 
'ततिम्न जमन भौर उच्च जर्मन में भेद हो गया निम्न जमंन वाले (सपंग्रेज भ्रादि) 
विकास से पूर्व ही वहाँ से हट गये थे, अतः उनकी भाषा-ध्वनि में तो कोई 
अन्तर नहीं भ्रा. सका, किन्तु उच्च जमन वाले जो वहीं बने रहे, उनकी ध्वनियों 
'मैं भ्रवर्य अन्तर श्राया । इस प्रकार उच्च झौर निम्न जर्मन भाषा की ध्वनियों 
में परस्पर भेद हो गया । ग्रतः जिस प्रकार प्रथम वर्ण-परिवर्तन द्वारा क्लासिकल 
'बग की भाषाओं का निम्न जर्मन: भाषाश्रों से सम्बन्ध दिखाया गया है, उसी 
अकार निम्न जर्मन भाषाओ्रों का उच्च जर्मन वर्ग की भाषाओं से निम्नलिखित 
रूप से सम्बन्ध निर्धारित होता है--- 


निम्न जर्मन वर्ग में उच्च जमेन वर्ग में . 

(क) महाप्राण घषं सत्रोष स्परां 

घ (ह), TH (थ), ह (फ) G (ग), D- (द), B (ब) 
(ख) सघोष स्पशं 

G (ग), ए (द), 9 (ब) .. ह (क), ग (त), ? (प) 

निम्न जमन वर्ग के  , उच्च जमन वग में 
(ग) श्रघोष स्पर्श ` महाप्राण घषं 

£ (क), ए (त), ? (प) प (ह), एप (थ), F (फ) 


ग्िम ने भ्रपने घ्वनिं-परिवतँन-नियम-प्रथम बर्ण-परिवर्तन और द्वितीय 
। चण-परिवतंन दोनों--को इसी प्रकार स्थान दिया है। अतः ग्रिम-नियम की 
{सम्मिलित तालिका इस प्रकार होगी-- ' 


क्लासिकल .- निम्न जमन (गाथिक) उच्च जमंन (संस्कृत भौर ग्रीक) 


क, त, ह ह्‌, थ, 8 गा पता 
(अघोष) . (महाध्राण) ` `` (सघोष) 

\ ` 'ह,थ,  ' गद, ` 'क,त्त, प 
(महाप्राण) (सघोष) [ (भ्रघोष ) 
ग, द,. ब ६+ । ह 


(सप्तोष) Jangamwad अधोष्)०॥००४०० Digitized by ९७०११०।( मद्नाप्राण ) 


.ावा-विज्ञान हे 
जैकव ग्रिम का यह नियम 'सदोष' नियम के नाम से पुकारा जाता है। 
मंक्समूलर ने इन तीन प्रकारों के वणे-विकारों को देखकर समझा कि मूल- 
भारोपीय भाषा ही तीन विभाषाम्रों में बंट गई, जिससे व्यंजनों में इस प्रकार का 
विकार पाया जाता है। किन्तु भ्रब यह धारणा निमू ल सिद्ध हो गई है। कारण, 
एक तो ये विकार केवल जमेन (ट्यूटानिक) वर्ग में ही पाये जाते हैं, भ्रन्य सभी 
भारोपीय भाषाओं में नहीं । उस जमंन भाषा की अधिकांश भाषाग्रों में केवल 
प्रथम वणं-परिवतंन के ही उदाहरण पाये जाते हैं । इसके भ्रति रिक्त ये दोनों वर्ण- 
परिवर्तन एक ही काल से सम्बद्ध नहीं हैं, क्योंकि यह निइचय हो चुका है कि 
प्रथम वर्ण-परिवर्तेन ईसा के पूर्व हो चुका था मौर द्वितीय वण-परिवर्तन ईसा 
से सात सो वषं पीछे हुआ है । ग्रिम को प्रथम वर्ण-परिवतंन के नियम में जितनी 
सफलता प्राप्त हुई है, द्वितीय वणं-परिवर्तन में उतनी ही भ्रसफलता । इसलिए 
. श्रव प्रथम वर्ण-परिवर्तन ही 'ग्रिम-नियम' के नाम से व्यवहुत होता है। द्वितीय 
वर्ण-परिवर्तत को केवल जमंन भाषाम्नों की विशेषता मानकर उसका अलग 
वर्णन किया जाता है। 
ग्रिस नियम का निर्दोष रूप---'प्रिम-नियम' द्वारा इस निष्कर्ष तक. पहुंचा 
जा सकता है कि किस प्रकार जमं॑न-वर्ग की भाषाग्नों में मूल भारोपीय-स्पर्णों 
' का विकास ग्रीक, लैटिन, संस्कृत ग्रादि प्रत्य वर्गीय भाषाओं की प्रपेक्षा भिन्न 
` रकार से हुआ । जैसे --- 


संस्कृत लेटिन पर्ने जी 
id Duo Two . 

पाद Padis Foot 

कः ‘` Quis Who 


इस प्रकार तुलना करने से यह ज्ञात होता है कि संस्कृत, ग्रीक, लैटिन 
।अआदि के 0 (द), ? (प) झौर £ (क) के स्थान में भ्रग्रेजी प्रादि जर्मन 
- भाषाओं में 7 (त),.फ. (फ), ॥ (वह) हो जाता है । 

इसी प्रकार की तुलना से ग्रिम-नियम द्वारा नीचे दिया हुग्ना,परिणाम भी 
“निकलता है fa. 5 और 

(१) भारतीय श्रघोष स्पशं ॥, 7, ? जर्मन वर्ग में अघोष वग प, Tl, 

के हो जाते हैं। Rr AF हे 

जाते र ) सती NaoFNR (SN edn B छम मे ender अघोष हो 
fn 


“६४ भाषा-विज्ञेनन 


(३) भारोपीय महाप्राण स्पशं 6, 2, छ॥ जमन के अल्पप्राण 5, 7 
8 हो जाते हैं। Fe 


संस्कृत भ्रादि में अग्रेजी आदि में 
(क) K,T,P. H, THF 
(ख) 6, 0, B K,T,P 
(ग) Gh, Dh, Bh G,D, 8 
नीचे दिए हुए उदाहरण द्वारा ग्रिम के इस निर्दोष भ्रंश का स्पष्टीकरण भी 

स्वतः हो जायगा 

संस्कृत भ्रादि में अग्रे जी आदि में 
ग | गो क | Gow 
द| द्वि त | Two 
ब | ब प |? 
घ | हस ग | Goose 
विधवा द | Widow 

| ज्जात ब | Brother 


I [ न ह जद्धान्वतः ष्वनिःनियम; अपवाइ-रहित होना 
प उसके कारण में किसी प्रकार की वि नहीं होती 
ग्रिम-नियम पूर्णतः सदोष है, क्योंकि : जववाह रोटी 


(१) ईसा पूवं तथा ईसा की सातवीं. शताब्दी के दो भिन्न-भिन्न भागों से 


सम्बन्ध रखता;है। . 
(२) उसका क्षेत्र संकुचित है शोर: वर्ण-परिवत अत्व 
ट्यूटानिक भाषाओं से है । चर्ण-परिवरतेन का सम्बन्ध केवल 
(३ ) यह नःतो पूर्ण ही है'म्रौर न 3८ | 
प्रतः इसकी ` सीमाएँ' निर्धारित ही हैं॥ 
| म यह सापबाद है । जाउनर (,४६7९7 निकर त द 
53 'दिखाये' हैं, जिनमें से कुछ का स्वयं ग्रिम ने ही उपनियमों के रूप में विवेचन 
ए है। शेष श्रपवादों का समाघान करने के लिए झोर उपनियमों की खोज 
होने लगी, जिसके फलस्वल्प'तीन उपनियम: रोर स्थिर-किये गरये-- ` 


(१) ग्रासमान का नियम, (२) वर्नेर का उपनिय 

उपनियम, ग्रिम- § के 
अपवादों का नियम। एक यह भी नियम बना कि कुछ pe सा पाप ॐ 
a 


नियम लागू दी नहीं होता ॥,... Math Collection. Digitizedby eGangotri 
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ग्रास मान का नियम---साधारणतः: ग्रिम-नियम के ग्रनुसार [, 7, ? का 
छ. 7, छ होना चाहिये, किन्तु इसके श्रपवाद पाये जाते हैं । इन अ्पवादों' 
का निवारण करने के लिए ग्रासमान ने यह निधम निकाला कि ग्रीक ओर 
संस्कृत में एक अक्षर (शब्दांश) के श्रादि रौर श्रन्त में एक ही साथ प्राण- 
चनि अयवा महाप्राण स्पर्शं नहीं रह सकते प्रर्थात्‌ एक ग्रक्षर में एक ही 
प्राण-ध्वंनि रह सकती है । जसे--कंस्कृन के 'हु' (हवन) धातु का रूप होना 
चाहिए--हहोति, हुहतति, हुहडति, किन्तु . उसका रूप है--जुहोति, जुहुति, 
जुहृति । इस प्रकार 'भू' (मरण) का मिमि आदि न बनकर विभति ग्रादि 
रूप बनते हैं 
इसका श्रर्थ यह है कि भारोपीयमूलभाषा की दो अअवस्याए रहो 
होंगी । प्रथम अवस्था में तो महाप्राण रहे भ्रौर दूसरी भ्रवस्था में नहीं । ग्रत 
श्रपवाद रूप क, त्‌, पृ, के स्यान पर जहां ग्‌, द्‌, ब्‌ मिलते हैं वहां प्राचीनकाल 
` में क्‌, त्‌, प्‌, पुराना रूप ग्‌, द्‌, ब्‌, बना होगा, जो पूर्णतः नियमानुकूल है । 
वर्नेर का नियम--कुछ ऐसे भी उदाहरण मिलने लगे हैं, जिनमें शुद्ध र, 
ए, ?, के स्थान पर भी जमंन भाषाओं में 5, D, 8, हो जाते हैं, जिनका 
समाधान ग्रासमान-नियम भी नहीं कर सका है। इसके लिए बनर ते एक 
तीसरा नियम ही बनाया । शब्द के मध्य में आने वाले ९. 7, ? और इ के 
ग्व्यवहित पूर्व में यदि भारोपीय कुल में कोई उदात्त स्वर रहता है तो उस 
' स्थान में प T॥, ह, और इ ग्ते हैं, अन्था 5 D, 8, और R आते हैँ । 
भारोपीय स्वरों का निइचय अधिकतर संस्कृत म्रौर कभी-कभी ग्रीक से होता है 
उपमान नियम इन नियमों के विरुद्ध भी उदाहरण पाये जाते हैं, किन्तु 
उनका कारण उपमान (अन्ध साहश्य) होता है, जंसे--श्राता में “त” के पूवं में 
उदात्त है, प्रतः 87०६९7 होना... ठीक है, पर पिता और माता में “ता के पूवं 
में उदात्त नहीं है, प्रतः 2०३7, \0०27 होना चाहिए । किन्तु उपमान, के 
कारण ए४८. प्रौर M०t॥९7 हो गये । 
ग्रिम-नियम और उसके श्रपवादों पर विचार करने से इसी निर्णय पर 
पहुंचते हैं कि घ्वनि-नियम में प्रपवाद होते भवश्य हैं, किंन्तु उसका कोई-त-कोई 
कारण भी झर्वरय होता है। यदि उपमान, स्वर आदि कारणों को देखकर 
. च्वनि-नियम की सीमा निर्धारित की जाय तो वह ध्वनि-निथम तिरपवाद ही 
माना जा सकता है। जो भी हो, यह ग्रिम-नियम हिन्दी में किसी प्रकार भो 
लाग नहीं हो हकत, । ५०/०० Math Collection. Digitized by eGangotri 
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प्र्न १३--भाषाशों के परिवारमुलक और श्राकृतिमुलंक वर्गीकरण को 

_ स्पष्ट कीजिए तथा विश्व की भाषाओं में हिन्दी का स्थान निदिचत कीजिए। 
उत्तर-- विभिन्‍न भाषाझ्ों को साधारण दृष्टि से भी देखने से इस वात 

'का झनुभव होता है कि उनमें परस्पर कुछ बातों में समता है और कुछ में 
'विभिन्नता। समता दो तरह को हो सकती हैं --एक पद रचना की और दूसरी 
'्र्थंतत्त्वों की । उदाहरण--करना, जाना, खाना, पीना में समानता इस बात 
“की है कि सब में ना प्रत्यय लगा हुआ है, जो एक ही सम्बन्ध तत्त्वों का बोध 
"कराता है । दूसरी श्र करना, करता, करेगा, करा, करें आदि में सम्बन्ध तत्त्वो 
'की भिन्नता है, पर अर्थ-तत्व की समानता है केवल पद-रचना अर्थात्‌ सम्बन्ध- 
तत्व की समता पर निर्भेर भाषाप्रों का वर्गीकरण गाक्ृतिमूलक वर्गीकरण 
कहलाता है भोर जिसमें भ्राकृतिमुलक समानता के अतिरिक्त भ्र्थतत्व की भौ 
समानता रहती है वह पारिवारिक भ्रथवा ऐतिहासिक वकरण कहलाता है। 
झाकृतिमूलक वर्गोकरण-ग्राकृतिमूलक वर्गीकरण के हिसाब. से भाषाएं 

दो वर्गो में बांटी जाती हैं-शयोगात्मक धोर योगात्मक । ग्रयोगात्मक माषा 
उसे कहते हैं जिसमें हर छब्द अलग-अलग श्रपनी सत्ता रखता है, उसमें दूमरे 
शब्दों के कारण कोई विकार या परिवतेन नहीं होता । प्रत्येक शब्द की अलग 
अलग सम्बन्ध तत्त्व या भ्र्थं तत्त्व को व्यक्त करने की शक्ति होती है और उन 
शब्दों का परस्पर सम्बन्ध केवल वाक्य में उनके स्थान से मालम होता है । यदि 
हिन्दी से ऐसे वाक्य का उदाहरण दें तो इस तरह के वाक्य होंगे गोविन्द 
“राम को खिलाता है, राम गोविन्द को खिलाता है। इन दोनों वाक्यों में 
त्येक शाब्द की स्वतन्त्र सत्ता है भ्रौर परस्पर सम्बन्ध वाक्य में पद-क्रम से ही 
sr होता है । पहले वाक्य के गोविन्द ौर राम का स्थान उलट देने से 
परसरं सम्बन्ध भी उलट गया, पर पदों में कोई विकार नहीं हुआ | ग्रयो- 
'गात्मक भाषाओं का सर्वोत्तम उदाहरण चीनी भाषाओं में मिलता है । इनमें 
हर एक शव्द की भ्रलग-ग्रलग स्थिति रहती है, किसी के प्रभाव से दूसरे में 
'परिबर्तन नहीं होता भ्रौर उसमें शब्दों का परस्पर सम्बन्ध पद-क्रम से जानं 
'पडता है, जसे-. न्यो, त, नि' का म्यं है 'मैं तुझे मारता हूँ' पर नि त न्यो' का 
` "अर्थ हुआ “तु मुझे मारता है” । इस प्रकार अपोगात्मक भाषाओं में सम्बरधः 


| हे व का बोध स्वतन्त्र शब्दों से तथा पद-क्रम से होता है, वाक्य के पदों में कुछ 
ड़ कर या विकार लाकर नहीं। 
॥ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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योगात्मक भाषाम्रों में सम्बन्धतत्तव भ्रर्थे-तत्त्व के साथ जोड़ दिया जाता है। 
इसमें ग्रर्थंतत्त्व भ्रौर सम्बन्धततत्व का योग होता है। योगात्मक वर्ग के भी तीन 
विभाग होते हैं--भ्रश्लिष्ट, झ्लिष्ट झोर प्ररिलिष्ट। ग्ररिलिष्ट योगात्मंक- 
भाषाओं में ग्रर्थतत्व के साथ सम्बन्धततत्व जुड़ता है, पर दोनों की सत्ता स्पष्ट 
झलकती है । हिन्दी में इनके उदाहरण शिशु-त्व, सु-जन-ता, करे-गा, करे-गी 
आदि होंगे । इस वर्ग की भाषाओं का सर्वोत्तम उदाहरण उराल-गल्ताई परिः 
वार में तुर्की प्रादि भाषाम्नों में मिलता है । तुर्को में सेव का अर्थ होता है "प्यार 
करना” ग्रौर इसी धातु से सेव +मेक्‌ (प्यार करवाना), सेव्‌-इस्‌-मेक्‌ (परस्पर 
प्यार करना ), सेव्‌-दिर्‌-मे$ (प्यार करवाना) भ्रादि शब्द बनते हैं । इसो प्रकार 
यज्‌ धातु का यर्थ है 'लिखना' ओर उससे यज्‌-मक्‌, यज्‌-इस्‌-मक्‌ भ्रादि 
शब्दों की सिद्धि होती है । 

अश्लिष्ट भाषाओं के भी अनेक भेद होते हैं। जैसे--पूर्वयोगात्मक, मध्य- 
योगात्मक, ग्न्त-योगात्मक अथवा पूर्वान्तयोगात्मक । 

पूर्व योगात्मक अ्रहिलष्ट भाषाएं भ्रफ्रोका की बाँटू परिवार की हैं। इस 
परिवार की काफिर भाषा में कु का अर्थ सम्प्रदान का होता है। जैसे कु दि 
( इ) / कुनि (उनको) आदि। बांटू भाषाग्रों का यह पुवं योग ही प्रधान 
लक्षण हुं । र 

अन्तयोग का सर्वोत्तम उदाहरण उराल-प्रल्ताई और द्राविड भाषाओ्रों में 
मिलता है । उराल-ग्रल्ताई की'तुही भाषा से सेव्‌-मेक्‌-यज्‌-मेक आदि का 
उदाहरण दिया जा चुका है । द्राविड़ माषाग्रों के ये उद इरण हैं : 


संस्कृत छन्न . भलयालम 
सेवकाः सेवक-रु सेवकन्‌-मार 
सेवकान्‌ : सेवक=रन्नु सेवकनु-मारे 
सेवकः सेवक-रिन्द सेवकन्‌-मराल्‌ 
सेवकानाम्‌ ` सेवक-र सेवकन्‌-मार्टे 


कन्नड़ के इन रूपों में र बहुवचन का बोधक है झौर न्‌ एकवचन का 
द्योतक। मलयालम में संस्कृत सेवक का रूप सेवकन्‌ होता है और बहुवचन का 

अत्यय मार्‌ है । रे 
` पूर्वान्तयोग तथा मध्ययोग के उदाहरण प्रशान्त महासागर के द्वीपों की 


लारा रो में मिलते ! हँ.) समेत बकेन पहले, पी ह, बाद - को, तथा यदि 4 


~ 
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शब्द दो भ्रक्षरों का हुआ तो मध्य में सम्बन्ध-तत्त्व जोड़े जाते हैं। न्यूगिनी की 
मफोए भाषा से ये उदाहरण दिये जाते हैं--ज-म्नफ (मैं सुनता हूँ), व-म्नफ 
.(तू सुनता है), इ-म्नफ (वह सुनता है), सि-म्नफ (वे सुनने हैं) भादि। मुडा 
भाषाझ्रों में मध्य योग के पर्याप्त उदाहरण मिलते हैं, जेसे--संथाली भाषा में 
मंझि (मुखिया), मपि (मुखिया गण), दल्‌ (मारना), दपल्‌ (परस्पर 
मारना) । 
हिलिष्ट उन योगात्मक भाषाभ्रों को कहते हैं जिनमें सम्बन्ध-तत्त्व को जोड़ने 
के कारण अर्थ-तत्त्व वाले भाग में भी कुछ विकार उत्पन्न हो जाता हे तथापि 
सम्बन्ध-तत््र की झलक मालम पड़ती है। जेसे- संस्कृत के वेद, नीति, इति- 
हास से वेदिक, नेतिक, ऐतिहासिक । स्पष्ट ही यहां 'इक' जोड़ा गया है, पर 
परिणामस्वरूप वेद शब्दों में नीति मादि भी विकार ग्रा गया । . 
प्ररिलष्ट भाषा उसे कहेंगे जिसमें योग इस प्रकार हुआ है.कि सम्बन्ध-तत्त्व 
को श्र्थ-तत्त्व से अलग कर.सकना श्रसम्भव-सा है । जैसे संस्कृत के शिशु भ्रोर 
ऋजु शब्दों से बन शेदाव श्रोर ग्ाजेव शब्द । प्रदिलष्ट भाषा में न केवल 
एक ग्रथे-तत्त्व का और एक या ग्रनेक सम्बन्ध-तत्त्वों का योग होता है, बल्कि 
एक से भ्रधिक श्रर्थ-तत्त्वों का समास की प्रक्रिया से योग हो सकता है । जसे 
राजपुत्रः, राजपुत्रगणः, राजपुत्रगणविजयः। भ्रमरीका महाद्वीप के मूल निवा- 
सियों की भाषाएं भ्रधिकांश में इसी प्रकार हैं । 
भाषाओं का श्राक्ृतिभूलक वर्गीकरण विभिन्न भाषाझों में किसी एक लक्षण 
की प्रधानता पर निर्भर है। अंग्रेजी भर हिन्दी मुख्य रूप से झयोगात्मक 
भाषाएं हैं, चीनी इनसे भी अ्योगात्मक है । तुर्की, काफिर कन्तड़ भ्रा दि 
घ्रर्लिष्ट भ्रयोगात्मक हैं, पर इनमें भी कहीं-कहीं दिलष्ट के लक्षण दिखाई 
पड़ते हैं। इसी प्रकार पालीनेशी भाषाएँ मुख्य रूप से भ्रश्लिष्ट योगात्मक हैं, 
पर कुछ लक्षण श्रयोगात्मक दिखाई देते हूं । बास्क. योगात्मक अ्दिलष्ट भाषां 
है पर कुछ अंश प्रर्लिष्ट दिखाई पड़ते हैं। यही हाल बाँटू भाषाओं का हैं। 
संस्कृत में श्लिष्ट श्रोर प्ररिलष्ट दोनों रूप मिलते हुँ । 
जिन भाषाओं का ` इतिहास मालूम है, उनसे ज्ञात होता हैं कि कल जो 
भाषा श्लिष्ट थी, वही भ्राज कालान्तर में प्रयोगात्मक हो चली है। संस्कृत से 
विकसित हिन्दी भ्रादि भ्राधुनिक भाषाएं उदाहरणस्वरूप हैं। इस प्रकार 
अनुमान है कि प्ररिलष्ट से हिलिष्ट, उससे झशिलष्ट ० योगात्म और ग्न्त में | 
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अ्रयोगात्मक भ्वस्था झाती है । फिर झ्योगात्मक से भ्रदिलिष्ट योगात्मक, उससे 
श्लिष्ट और फिर प्ररिलष्ट श्रवस्था श्राती है १ भ्रनुमान है कि काल-चक्र में 
भाषा का विकास इसी क्रम से होता भ्रा रहा है। 

'ारिवारिक् वर्गीकरण--जिस प्रकार परिवारों के इतिहास में कोई ग्रादि 
पुरुष होता है भौर उससे फिर शाखाए फूट निकलती हैं, उसी प्रकार समभा 
जाता है कि भ्राज जो भाषाएं संसार में वर्तमान हैं. उनकी भी झ्रादि भाषाएं 
थीं । यूरोप वालों को जब १७वीं शताब्दी में संस्कृत का पता चला झोर वाद 
में विद्वानों ने उसकी लैटिन और ग्रीक से तुलना की तो इनमें इतनी समानता 
मिली कि इनके श्राधार पर इनके आदि-्रोत की भाषा की कल्पना की गई । 
इस झ्ाादि-भाया की शाखाएं ही वरतंमान काल को ग्रायं-माषाए हैं । 
झ्रादिम मर्य-भाषा की ध्वनियों और व्याकरण तथा शब्दावली का अनुमान कर 
के कैसे-कैसे बाद की भाये-भाषाएं उससे फूट निकलीं, यह सव अध्ययन उसी 
प्रकार का है जैसा किसी झादि-पुरुष के परिवार का। इसी इष्टान्त के आधार 
पर भाषाप्रों के विषय में भी जननी, मगिनों, {दुहिता आदि शब्दों का प्रयोग 
किया गया , विद्वानों ने पारिवारिक और ऐतिहासिक वर्गीकरण का एक ही 
अर्थ माना है । 

ऐतिहासिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए भाषाओं के बीच को परस्पर 
स्थान की ममीपता मौर साधारण समानता से विचार उत्पन्न होता है । हिन्दी, 
वंगालो, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी एक-दूसरी के निकट हूँ, समा- 
नता भी है, साथ ही इनका ऐतिहासिक सम्बन्ध है, परन्तु मराठी के समीप ही 
तेलुग भी है भ्रौर कन्नड़ भी । इन दोनों के शब्द-समूह में त्रिकांश ऐसे शब्द हैं 
जो मराठी में भी हैं। तब भी मराठी का इनसे ऐतिहासिक सम्बन्ध नहीं है। 
इसलिए केवल शब्द-समूह की समानता से इस प्रकार का सम्बन्ध स्थापित 
नहीं होता । 

किसी माषा के शाब्द-समूह को चार भागों में बाटा जा सकता है : 

(क) किसी जन-समुदाय के सभी व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले 
शब्द--यथा सर्वेनाम, माता-पिता आदि सम्बन्धियों के नाम, संख्यावाचक 
शाब्द, ,सवं-सघारण क्रियाओं के द्योतक शब्द (उठना, बैठना प्रादि), सवं- 
साधारण में व्यवहृत होने वाली वस्तु--पानी, आग य्रादि । 

(ख) ऐसे शब्द, जो सभी व्यक्तियों द्वारा व्यवहार में नहीं ग्राते, किन्तु 
जिनको समझते: सु भी, हैं, जे प्रेत कीहले डिछाने+ तुह के साधा रण कपड़े हे 
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(ग) सम्य व्यक्तियों द्वारा प्रयाग में लाये जाने वाले उनके साधारण 
व्यवहार के शब्इ--लिखना, पढ़ना, कलम, किताब, मेज, कुर्सी भादि । 

(घ) ऐसे शब्द, जो केवल शिशेष कलाग्रों श्रोर विद्याओं के व्यवहार में 
श्रते हैं और जिनका व्यवहार उस जन-समुदाय के बहुत सीमित वग में होता 
 है। जसे-- चित्र-कला, साहित्य-शास्त्र, भाषा-बिज्ञान भ्रादि पारिभाषिक शब्द | 

दो भाषाश्रों के बीच की समानता की जांच करते समय इस बात का 
ध्यान रखना चाहिए कि ऐतिहासिक सम्वन्ध होने के लिए शब्दों की एकरूपता 
नहीं, बल्कि समानता चाहिये । संस्कृत और हिन्दी का सम्बन्ध पत्ता, गया, 
हाथ भादि शब्दों से सिद्ध हो सकता है न कि पत्र, गतः, हस्त म्रादि से। हर 
एक भाषो भ्रपनी पड़ोसी भाषाओ्रों अथवा पूव॑वर्ती साहित्यिक भाषाओं 
से प्रावश्यकता से श्रधिक शब्द लिया करती है। श्ररबी से फारमी में, चीनी 
से जापानी में एवं संस्कृत से न न केवल हिन्दी और बंगला में, बल्कि तमिल, 
तेलगू, कन्नड़ आदि भाषाओं में भी यथेष्ट शब्द लिये गये हें। 

शब्दावली की प्तमानता से अधिक महत्त्व की चीज व्याक्रणात्मक समा- 
नता है । जब ऐतिहासिक सम्बन्ध न रखने वाली दो विभिन्‍न भाषाओं के बोलते 
वाले लोग एक-दूसरे से निकट व्यापार, जय-पराजय, यात्रा आदि कारण से 
राते हूँ तो प्राय: शब्दों का ग्रादान-प्रदान होता है। जब ऐसे दो वर्गों की 
निकटता चिरकाल तक रहती है या घनिष्टता श्रधिक हो जाती हुं तभी यह 
समव होता है कि व्याकरण की एक-भ्राध बात या बोलंचाल के मुहावरे भी 
एक भाषा से दूसरी भाषा में ग्रा जाते हैं । उदू में शाहेफारस, गरूरे, इल्प भ्रादि 
में समास-सूचक ए ग्रथवा हिन्दी में कि का प्रयोग फारसी से लिये गये हैं । 

प्रसिद्ध भाषा-वंज्ञानिक टकर के शब्दों में—“'एक भाषा के व्याकरण पर 
दूसरी भाषा का भ्रधिक-से-श्रधिक इतना प्रभाव पड़ता है कि उसके ऐसे नियम 
क बहुत आ विचार-धारा्रों को नहीं प्रकट करते, शीघ्र ही विध्वंस 
९ जाय । इसलिए यदि झब्द-साम्य वा व्या ता 
मिले तो ऐतिहासिक सम्बन्ध होने के तारा लना 

भाषा के विकास के सम्बन्ध में यह देखा गया है कि पहले एक भाषो से 


कई भाषाएं निकल पड़ती हैं | उनमें फिर को ग है श्रौर 
दूसरी बोलियों श्रौर भाषाशरों को दवा लेती ड्‌ (का फिर 
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सृष्टि के आरम्म में एक भाषा रहो होगी या ग्रनेक, इस प्रश्न का समा- 
धान तब तक नहीं हो सकता है जब तक यह निश्चयपूर्वक न ज्ञात हो जाय कि 
, मानव-सुष्टि एक स्थान पर हुई अथवा पृथ्वी के विभिन्‍न स्था नों पर । 

संसार दी बहुत-सी जंगली जातियों, विशेषकर ग्रमरीका और श्रफ्रीका- 
वासियों की भाषांशों का अध्ययन अभी पूरे तोर से नहीं हो पाया है । जव तक 
यह नहीं होगा तब तक यह निश्चयपूर्वक कहना असंभव है कि संसार में कितने 
भाषा-परिवार हैं । फ्रीडरिक मूलर के भ्रनुसार इस समय प्रायः एक सौ साषा- 
परिवार हैं। कई भाषा-परिवार, जिनको इस समय तक भाषा-वैज्ञानिक विमिन्त 
समभते श्राये हैं, उनके बारे में इधर कुछ विशेषज्ञों ने ऐतिहासिक सम्बन्ध के 
पक्ष में मत प्रस्ट किया हैं। उराल-प्रल्ताई घ्रोर द्राविड परिवारों को अमी तक 
भिन्न माना जाता था । किन्तु अव परस्पर सम्बन्ध जोड़ने की कोशिश हो रही 
है। इसी प्रकार श्रन्य प्रज्ञात एवं बिखरी भाषाओ्रों को खोजकर उसे समेटने का 
प्रयास किया जा रहा है तथा छिट-पुट भाषाश्रों के पारस्परिक सम्बन्ध के बारे 
में भी प्रथ्तन जारी हैं। 

विइब फी भाषाओं में हिन्दी का स्यान--वंशक्रम के अनुसार भाषा- 
वैज्ञानिक ससार की भाषाओं को कुलों, उपकुलों, शाखाझ्रों, उपशाखाओं तथा 
सम्प्रदायों में विभक्त करते हैं। हिन्दी-भाषा का संसार में कहां स्थान है, यह 
समाने के लिए इन विभागों का संक्षिप्त उल्लेख झ्ावश्यक्र है। उन समस्त 
भाषाओं की गणना एक कूल में की जाती है, जिनके सम्बन्ध मे यह प्रमाणित 
हो चुका है कि ये सब किसी एक मूल भाषा से उत्पन्न हुई हैं। भ्रब तक की 
ज के श्राधार पर संसार की भाषाएं निम्नलिखित मुख्य कुलों में विमक्रत की 

(१) भारत-युरोपोय कुल---इस कुल का स्थान सबसे प्रथम है। कुछ 
विद्वान इसे झाये, भारत-जर्मनिक श्रथवा जफेटिक नामों से मी पुकारते हैं । इस 
कूल की भाषाएं उत्तर भारत, अफगानिस्तान, ईरान तथा प्रायः सम्पूर्ण यूरोप 
में बोली जाती हैं । संस्कृत, . पाली, पुरानी ईरानी, ग्रीक, लैटिन भ्रादि प्राचीन 
भाषाएं इसी कूल की हैं । आजकल इस कुल में पंग्र जी, फ्रांसिसी, जर्मन, नयीः 
ईरानी, पश्तो, हिन्दी, मराठी, बंगला, गुजराती रादि भाषाए हैं। | 

(२) सेमेटिक फुल--प्राचीन काल की कुछ प्रसिद्ध सम्यताशों के केन्द्रों 
में-जेसे फोनेशिया, झारमीय तथा सीरिया में लोगों की म।षाए इसी 
कुल को थीं०>यहूदियोंठको/व्प्राधीम। Cहिंब्ररआषाएािकभें मूलाउकाईबिल लिखी 
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भाई थी झौर प्राचीन प्ररबी भाषा, जिसमें कुरान है, इसी कूल की हैं । 

(३) हेमेटिक कूल--इस कूल की भाषाए' उत्तर श्रफ्रीका में बोली जाती 
हैं, जिनमें मिश्र देश की प्राचीन भाषा काप्टिक मुख्य है। उत्तर ग्रफ्रीका के 
समुद्र-तट के कुछ भाग में प्रचलित लीबियन या वर्बर, पूर्व भाग के कुछ गश 
में बोली जाने वाली एथियोपियन तथा सहारा मरुभूमि की हौसा भाषा इसी 
कल में हैं । 

( ४) तिब्ब्ती-चीनो-कुल--इस कूल को वोद्ध-कूल का नाम देना उपयुक्त 
होगा, क्योंकि जापान को छोड़कर शेष समस्त बौद्ध घर्मावलम्वी देश- चीन, 
तिब्बत, ह स्याम तथा हिमालय के भीतर के प्रदेश इसी कुल की भाषाएं 
बोलने वालों से बसे हैं। इन सब में चीनी भाषा मुख्य है। 

_ (१) यराल-श्रल्ताइक फुल--इसको तुरानी या सीदियन कल भी कहते 
ह । इस 3228 की भापाए चीन के उत्तर में मगोलिया, मंचूरिया तथा साइ- 
वेरिया में बोली जाती हूँ । तुर्को या तातारी भाषा भो इसी कूल की है । 

_ (६) द्राबिड कुल--इस कूल को भाषाएं दक्षिण-भारत भें बोली जाती 
ह्‌, i मुख्य तमिल, तेलुगू, मलयालम तथा कम्नड़ हैं । 

७) मेले पालीनेजियन कुल--मलाया प्रायद्वी प प्रशान्त महासागर के 
का जावा, वोनियो श्रादि द्वीपों तथा ग्रफ्रीका के निकटवर्ती मेडागास्कर 
४।प मे इस कूल की भाषाएं वोली जाती हैं। में सं थालों 
अपार सी कल मे नी हैं। भारत में संथालों श्रादि की कोल 

(८) बंदू कुल-- इस कूल की भाषाएं' दक्षिणी भ्रफ्रोका के आदिम-निवासी 
बोल बह ४ जंजीवार की स्वाहिली भाषा इसी कल में है। 

९) मध्य अफ्रीका कुल-_उत्तर में हैमेटिक क्षिण के के 
बीच में, शेष मध्य भ्रफ्रीका में बोलियाँ बोनी ज 

) ' एक तीसरे क्‌ sl 
सुडान की भाषाएं इसी कूल की हें । is 2002 

(१०) भ्मरोका की भाषाप्रों का कुल--उत्त 

मल र — उत्तरो तथा दक्षिणी भ्रमेरिका के 
rh को एक पृथक कुल में स्थान दिया गया है । मध्य 
आम विन हो रह इनको संख्या भी बहुत है तथा इनमें झापस में 

(११) भ्रास्ट्र लिया तथा प्रशांत महासागर को ! 

द | भाषाश्रों का कुल --पश्रास्ट्र : 
ना योया के मूल-निवासियों की भाषाएँ एक कूल के 
ति। ह्‌ । प्रशान्त महासागर के छोटे-छोटे द्वोपों में दो ग्म्य 


भिन्न-कूलों की भाषाएं वोली जाती हैं । 
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भारत-युरोपीय कुल 

संसार की भाषाग्नों के उपयुक्त मुख्य कुलों में भा रत-यूरोपीय कुल से 
हमारा विशेष सम्बन्ध है। इस कुल की भाषाएँ प्रायः सम्पूर्ण यूरोप, ईरान, 
झफगानिस्तान तथा उत्तर भारत में फनी हुई हैं। इन्हें 'केन्टुन' श्रोर 'शतम्‌ 
नाम से दो समूहों में बिभक्त किया जाता है। प्रत्येक समूह में चार-चार उप- 
कुल हैं । इनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है-- 

(१) भारत-ईरानी--इस उपकुल में तीन मुख्य शाखाएं हैं। प्रथम में 
भारतीय श्रार्य-माषायें हैं तथा दूसरे में ईरानी भाषाए । एंक तीसरी शाखा 
दरद या पैशाची भाषाञ्नों की भी मानी जाने लगी है । 

(२) भ्रारमेनियन--झआये उपकुल के परिचिम में झ्ारमेनियन है। इसमें 
` ईरानी शाव्द बहुतायत से पाये जाते है । 

(३) बाल्टो स्लेबोनिक--इस उपकुल की भाषाएं काला समुद्र के उत्तर में 
प्रायः सम्पूणं रूप में फनी हुई हैं। आये उपकुल की तरह इसकी भी राखाए 
हैं। व।ल्टिक शाखां में लिथुग्रानियन, लेटिश और प्राचीन प्रशियन बोलियां हैं । 
स्लैवोमिऊ शाखा में बलगेरिया की प्राचीत माषा रूस की. भाषाएँ सवियन, र्लोवेन, 
पोलेड की भाषा आदि मुख्य हैं । 

(४) श्रलबेनियन--'शतम्‌' समूह की भ्रन्तिम माषा भ्रलवेतियन है । ब्रार- 
मेनियन की तरह इस पर भी निकटवर्तो भाषाओं का प्रभाव अधिक है | 

(५) ग्रीक - केन्टुम” समूह की भाषाओं में यह उपकुल सबसे प्राचीन है । 
प्रसिद्ध कवि होमर ने 'ईलियड' तथा 'ग्रोडेसी' नामक महाकाव्य प्राचीन ग्रीक 
भाषा में ही लिखे थे। सुकरात तथा अरस्तू के मूल-ग्रंथ भी इसी में हैं । 

' (६) इटॅलिक--प्राचीन रोमनः साम्राज्य की लैटिन भाषा के कारण यह 
उपकुल विशेष भ्र।दरणीय हो गया है। यूरोप की वर्तमान सब भाषाओं पर 
लैटिन रौर ग्रीक भाषाओं का भारी प्रभाव पड़ा है | 

(७) केल्टिक--इस उपकुल की भाषाओं में दो मुख्य भेद हैं। एक का 
वर्तमान रूप आयरलैंड में मिलता है तथा दूसरे का ग्रेट ब्रिटेन के स्काटलैंड, वेल्स 
तथा कानवाल प्रदेशों में पाया जाता है। 

(८) जर्मेतिक या' ट्युटानिक--इसका प्राचीन रूप गाथिक श्रोर नासं 


में मिलता है। जमंन, डच, फ्लेमिश तथा ग्रंग्रेजी भाषाएं इसी कुल 
|| i 


भारत-ईरानी उपकुल 
मारत-यूेवीग़ .छुनहवके।इता (राठ cलाधकुलों पहें॥/्रपर्य/अ्रधेषाए भा रत-ईर नो 


३४ कफ FT 
रे भाषा-विज्ञोने 


उपकुल का उल्लेख करना झ्रावश्यक है । इसकी तीन मुख्य शाखाए' हैं-.. 

(१ 3 sa २) दरद, (३) भारतीय झार्य अथवा श्रार्यावर्नी । 

१. इरानी --एऐनिहासिक क्रम के अनुसार ईरान की भाषाप्रों के तीर ३५ 
मिलते हैं (क) प्राचीन ईरानी के ले पुराने नमूने पा सियो के प 
प्रवेस्ता में मिलते हैं । अ्वेप्ता की भाषा ऋग्वेद की माषा से वहत मिलदी- 
जुलती है। (ख) पुरानी ईरानी के बाद माध्यमिक ईरानी का काल भ्राता 
ए का दा है । (ग) रई ईरानी का सबसे प्राचीन रूप फिर- 

गमा में मिलता है । प्राजकल साहित्यिक इ 
I है । ्राजकल साहित्यिक ईरानी म अरबी शब्दों | 

(२) दरद--कुछ यूरोपीय विद्वानों का मत है कि मध्य एशिया 
से आये लोग भारत में कदाचित्‌ दो मुख्य मार्गों से आये थे। एक तो वता 
पवत के पश्चिम से द्दोकर काबुल के मार्ग से भ्रौर दूसरे वभ, (ग्राक्सस) नदी के 
उदगम स्थान से सीघे दक्षिण की ओर दुर्गम पर्वंतों को पार करके । इस दूसरे 
सह से भाने वाले समस्त प्रायं उत्तर भारत के मैदानों में पहुँच गये होंगे, इसमें 
का है । कुछ प्रायं हिमालय के पहाड़ी प्रदेशों में भ्रवश्‍्य रह गये होंगे। इन 

गो की भाषा पर संस्कृत का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। ग्राजकल इन 
हा के बोलने. वाले काइमीर तथा उसके उत्तर में हिमालय के दुर्ग म-प्रदेशों 
र जाते ह ' इसका दुसरा नाम पिशाच या दरद भाषाएं भी हैं । काइमीरी 
T डी में से एक है। काइमीरी भाषा प्राय: शारदा लिपि में ही लिखी 


जाती है 


(३) भारतीय प्राय भाषा--यह शाखा भी तीन कालों में विभक्त की 
ठ bs ) प्राचीन काल, (२) मध्य काल, (३) ग्राधुनिक काल । प्राचीन _ 
काल की भा | का अनुमान ऋग्वेद के प्राचीन श्रशों से हो सकता हैं । इस 
बहुत >> द शरोर कोई चिन्ह नहीं रहा है। मध्यकाल की. भाषा के 
त्यिक प्रकृत Sl हैं ll पाली. अशोक बी धम्न-लिपियों वग माषा, साहिं- | 
काल में भारत की a मापाए इरी काल में गिनी जातं हुँ । आधुनिक 
समस्त उत्तर भारत Fes अआय-माषाए हैं। इनके भिन्न-भिन्न रूप श्राजकल 
मराठी, गुजराती मुल्य ड | जाते हैं । साहित्यिक इष्टि से इनमें हिन्दी, बंगला, 
Md में हिन्दी का कया स्थान हे, यह-उपयु'क्त विवेचन पे 
कह सकते हैं कि सं ऊपर दिये हुए पारिभाषिक नामों के सहारे संक्षेप में हम 
ईरानी उपकुल में २ क भाषा-समूदों में भारत-यूरोपीय कुल के भारत- 
नापा भारतीय आये-शाखा की आधुनिक भाषाओं में से एक मुख्य 

हिन्दी है। . ओं एक मु 
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प्रन १४--शातम्‌ शोर फेन्टूम वर्ग की भारोपीय भषाश्रों का विवरण 

उपस्थित कीजिये तया इस वगं-भेद के मूल कारणों पर भी प्रकाश डालिए । 
झ्रथवा | 

भाषाओं के भारोपीय परिवार से घ्राप क्या समझते हैं? इस परिवार को 
मुख्य-मुख्य भाषाझों का उल्लेख कीजिए तथा उनको सामान्य विशेषताओं का 
सक्षेप में बिवरण दोजिए। ` 

उत्तर--भारोपीय परिवार यूरेशिया खण्ड का सबसे महत्त्वपूर्ण परिवार 
है । इस परिवार का महत्त्व दो दृष्टियों से भ्धिक है । एक तो इस परिवार के 
बोलने वाले ससार में सबसे आधक हैं साथ ही यह बहुत बड़े भू खण्ड में फला 
है । दूसरे मभ्यना, स'हिन्य चौर विकास की दृष्टि सें मी यह ग्रन्य भाषा- 
परिवारो से भ्रागे है । इस परिवार का क्षेत्र उत्तर भारत से लेकर ईरान श्रौर 
गरामेनिया होता हुआ बीच के (यूराल, भ्रल्ताइक वास्क के) कुछ साग को छोड 
कर ब्रिटेन और ब्रिटिश ढ्ीपों के पछ्चिमी माग तक है । ऐसा ज्ञात होता है यह 
अचा कभी एक रहा होगा, जिसे हम भारोपीय भाषा-परिवार कह 
सकते हैं । | 
जिस मूल भाषा से मारोपीय परिवार की विविध भाषाओं की उत्पत्ति 
हुई है उसके नमूने भ्राज उालब्ध नहीं हैं फिर भी इस परिवार की प्राचीन 
भाष झ्रों के तुलनात्मक भ्रघ्ययन क पदचात्‌ विद्वानों ने उस मूलमाषः की कल्पना 
झवश्य की है । इस कल्पना के प्राघार पर यह कह! जा सकता है कि प्नु शनतः 
२७००-२६०० वषं, ईसा पूर्व. उस मूलभाषा स इस परिवार. की प्राचीन 
भाषाग्रों की उत्पत्ति हुई होगी श्रौर समय की प्रगति के साथ-साथ ये भाषाएं 
यूरोप तथा एशिया के बिभिन्न देशों में फली होंगी । 

भा रोपीय परिवार के नामकरण में भी विद्वान एकमत नहीं हैं। सबसे 
पहले मैंक्समलर ने इसे झाय परिवार के नाम से उपात्त किया था, ङिन्तु प्रब 
इस नाम से भारत ईरानी वर्ग का बोध होने लगा है। इस परिवार का इन्डो- 
जर्मनिक नामः भी व्यवहृत होता रहा, क्योंकि इसके पूर्वी छोर पर भारतीय 
आर पदिचिमी छोर पर जर्मन भाषाएं हैं। पर उसके भी पश्चिम में केल्टिक 
शाखा है। ग्रतः इस नाम को भी उपयुक्त नहीं माना गया। भौगोलिक हृष्टि 
से इन्डो-केस्टिक नाम ही ठीक माना गया और कुछ समय तक यह व्यवहार 
में भी श्राता रहा, किन्तु प्रचलित न हो सकने के कारण वह भी प्रव्यवहूत रह 
गया। इसका सर्वाधिक प्रचलित नाम मारोपीय ही है। जमनी को छोड़कर 
भारत तथा समस्त यूरोपीय देशों में यह नाम प्रचलित हो चुका है । भाषा- 
वैज्ञानिकों ने भी इसी नाम में प्पनी राय प्रकट को है। 


घ्वनियों-के आध्चार.पर, इस, परिवार को (पहले, दो वर्गों में बॉटा जाता है 928 
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सबसे पहले अ्रस्कोली ने (१८७० में) विद्वानों के समक्ष यह मत रखा कि भारो- 


पीय मूलमाषा की कंठस्थानीय ध्वनियां (क आदि ) कुछ शाखाओं में ज्यों-रीः 


त्यों रह गईं, पर कुछ में उष्म (स, श श्रादि ) हो गई । 
/ पर क्‌ । इसी भ्राधार 
जेडके ने इस परिवार के 'केन्टुम' श्रौर 'शतम्‌ दो वर्ग किये। यह खो 


डॉ० घीरेन्द्र वर्मा के भ्नुसार भारत-यरोपीय कल की भा रों 
समूहों में विभक्त करने का भ्राघार कुछ कली मूल-वर्णों ( हे क 
का इन समूहों की भाषाओं में भिन्न-भिन्न रूप ग्रहण करना है। एक समूह में 
ये स्पशं व्येजन ही रहते हैं किन्तु दूसरे में ये ऊष्म `, सिबिलैंट्स) हो जाते हैं । 
यह भेर इन भाषाम्रों में पाये जाने वाले 'सी' शब्द के दो भिन्त रूपों से भल्ल 
भ्रकार प्रकट होता है। लैटिन में, जो प्रथम समूहों की भाषाओं में से एक है, 


“सो' के लिए 'केन्ट्रम' शब्द आता है। : किन्तु सस्कृत में जो दूमरे समूह की है, | 


रन 7 f हे 
ठम जप मिलना है। पढला समूह प्रधानतया यूरोपीय है आर 'केन्टुम्‌ समह' 
त गाम से पूक्रारा जाता है । दूसरे समूड में पृवे-यूरोप, ईराभ तथा भारत की 
-माषाए सम्मिलित हैं। वह 'शतम्‌-सम्‌ह' कहलाता है । 
| 3 = 
र शतम्‌' और 'केन्टुम्‌' _यह नामकरण इभलिए किया गया है कि 'सौ' के 
ए पाये जान वाले शब्दो में यह भेद स्पष्ट है। 'शतम” श्रवेस्ना का शब्द हे 


फर 'केन्ट्म' लै गें बर्गों में 'वौ? 
a 28 हम का । दोनों वर्गों में 'सो” के लिए पाये जाने वाले मिनन शब्द 


शतम्‌ वर्ग फे 

र्‌ | न्टम वई 
ग्रवेस्ता- शतम्‌ Ip! लेटि केन्द्रम्‌ 
फारसी - सद ग्रीक इन्होत। 
सस्कृत--शतम्‌ टेलियन--केन्टो 
जी Fae 
रूस--स्तो “८ 
बल्गेरियन--सुतो Me 
लिथुआनि यन---स्जिम्तास तोखारी - कन्थ 


को Rat लदा थी कि परिचिम में पाई जाने वाली समी 
र्ग की भी कहा जा सकते ३ बा व में पाई जाने वाली भाषाप्रों को शतम्‌ 
मिली हैं, जिनमें '्स' के र प्य पूव में तोख़ारी म्रोर हिड्ाइट दो भाषाएं 
हो सकती । है। इसलिए उक्त धारणा स्वीकार्य नहीं 


केन्टम वगं 
अ छह शाखाश्रों में विभक्त किया गया है--' 


२-- टयुटानिक & 
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३--लैटिन (इटेलिक) 

४-ग्रीक ( हेलेनिक) 

५--हित्ती ( Hittite) 

६--तोखारीं (Tokharian) 

केल्टिक शाखा के बोलने वाले यूरेशिया के पश्चिमी कोने में रहते हैं। इस 
उपकुल की भाषाओं के दो मुख्य भेद हैं। एक कः वतंमान रूप आयरलैंड में 
मिलता है तथा दुसरे का ग्रेट ब्रिटेन के स्काटलैंड, वेल्स तथा कानंवाल प्रदेशों 
में पाया जाता है। इस शाखा का लैटिन शाखा से बहुत साम्य है । इटालियन 
(लैटिन) शाखा की ही भांति केल्टिक में उच्चारण-भेद के कारण 'क झोर 
प' दो वर्ग किए गए हैं। एक वर्ग की भाषाओं में जहाँ 'क' मिलता है वहीं 
दूसरे वर्ग में 'प' मिलता है। जैसे--वेल्स में 'पम्प' (पाँच) का आइरिश 
'कोइक' रूप मिलता है। इनके अतिरिक्त एक गालिक वर्ग भी है । अब गाल 
देश में रोमांस भाषा बोली जाती है। 
 दयूटानिक शाखा की भाषाएँ भारोपीय परिवार 'की भाषाओं में ग्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण हैं | अंग्रेजी, जो वतँमान काल में विइव-भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है, 
इसी शाखा के प्रन्तगंत आती है। संभवतः जमन इव्द का प्रयोग ईस्वी पूर्व की 
पहली शताब्दी में केल्टिक लोगों ने 'पड़ोसी' के अर्थ में किया था । इस शाखा 
को भौगोलिक दृष्टि से तीन उपशाखाप्रों में विभक्त किया जा सकता है। ये हैं 
(१) पूवं जमेनिक, (२) उत्तर जर्मनिक और (३) पश्चिम जमंनिक। 

पूवं जमंनिक उपशाखा भ्राज लुप्त हो चुकी है। इसकी ध्राचीन-भाषा 
गाथिक में, बाईबिल के कुछ ग्रन्‌दित अंश मिलते हैं । | 

_ उत्तर जर्मेनिक भाषाए  डेनमाकं, नावे तथा स्वेडन तक फैली हुई हैं। 
इनके अन्तगंत नावेंजियन (नावे की भाषा), स्वोडिश (स्वेडन क़ी भाषा), 
डंनिश (डेनमार्क की माषा) तथा घ्राइसलेडिक (झाइसलैंड) की भाषाएं 
श्राती हैं । 

। पदिचमी जर्मनिक-उपशाखा के दो मुख्य वर्ग हैं--(१) उच्च जर्मन भर 
(२) निम्न जमन । निस्न-जमंन के श्रन्तगंत ही प्राचीन त्तिम्न फ्रक शोर 
मध्य फ्रॅंक से होते हुए नीदरलेंड की विभाषाएं विकसित हुई हैं। इनमें डच 
तथा फ्लेमिश मुख्य हैं। निम्न जमेन के ही एक ग्न्य वर्ग, ऑँगल-सेक्शन से 
अंग्रेजी माषा विकसित हुई है। ब्रिटेन में पहले केल्टिक शाखा की भाषाएँ 
प्रचलित थीं, किन्तु ईसा की छटी शताब्दी में जमंन जाति की ऑग्ल-संक्शन 
तथा जूट उपजातियों ने ब्रिटेन को भ्रपना अड्डा बनाया | इन्हीं के द्वारा यहाँ 
केहिटक के स्थृत्त पर ताकी आाप॥प्रंफ़ ही: छी ५जी अतिएक्ापना हुई । 


| 
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उच्च जर्मन के ग्रन्तगंत भ्राघुनिक जमंन भाषा आती है । 
८ | 


इटेलिक का केल्टिक के साथ घनिष्ट सम्वन्ध है। प्रारम्भ में 

; | भ मेये दोनों ' 
साषाए एक ही थीं किन्तु वाद में इनका स्त्तन्त्र रूप में विकास हुग्रा । 2 | 
कारण है कि मनेक माषाविद्‌ इन दोनों को स्वतन्त्र भाषा न मानकर इह ' 
केल्टिक-इटंलिक रूप में एक साथ ही ग्रहण करते हैं । SE 


इस शाखाको दो प्राचीन भाषाएँगोस्करन (05०87 ) और श्रम्त्रिय 
न्‍ है 3४ गे 
( Umbr27) अब विलुप्त हो चुक्री हैं। इनमें झोस्कन तो मो इटली में, | 
अथम शताब्दी ईस्वी तक, बोली जाती थी। र 
र इटलिक श।खा की सबसे प्रधान एवं उल्लेवनीय भाषा है लँडिन । ग्रारंर | 
में यह लॅटियम ([,2/००) प्रदेश की भाषा थी. किन्तु रोम को प्रभुत्व-वृदधि | 
द साथ-साथ यह रोम साम्राज्य की भाषा वन गई । संस्कृत के समान ही 
न्तीसवीं शताव्दी के मध्य भाग तक लैटिन, यूरोप के पण्डतों तथा घम को | 
भाषा थी। रोम-साम्राज्य के विस्तार के साथ-साथ यह यूरोप के समस्त दक्षिणी | 
भाग म फल गई भर वहां की बोलचाल की भाषाप्रों को दबाकर इसने भ्रपना | 
एकछन भरमृत्व स्थापित कर लिया। लैटिन के इसी बोलचाल के रूप से ग्राषु | 
| न ol i की उत्पत्ति हुई। इसक्रे अ्रन्तगंत इटली की | 
' फीस को फ़ च, पोतु गाल की पोतुगीज स्पेनीय तथा रोमागी | 
'प्रादि भाषाएं ग्राती हैं । 3 Rese आग र कः | 
प्राचीनकाल में ग्रीक भाषा, ग्रीस एशिया माईनर के प्रदेश, साइप्रस द्वीप | 
तथा एजियन-उपसागर के द्वीप-समूहों में प्रचलित थी। इसकी रेक उप- 
मापा थीं जिनमें ऐटिक (४६४०), ग्ायोनिक (7070) एवं डोरिक | 
भा ) प्रधान थी हि । होमर द्वारा रचित इलियड तथा ग्ोडेसी की भाषा 
३ र के वोलियों का सम्मिश्रण है. किन्तु इनमें झायोनिक की प्रधानता 
द ह ड का बगे रचना ईसा से ९०० वर्ष पूर्व की थी। यूराव | 
से हित्य के समकक्ष प्रोढ़ एवं उच्चर साहित्य को रधु 
तिक यरोपीय स ग प्रद हत्य कोई दूसरा न था। भा 
श्रेरणा मिली है य एव साहित्य को ग्रीक साहित्य एवं संस्कृति से प्रत्यधिक 


हित्ती-सन्‌ १६०६-७ में ह्य | | 
जमन विद्वान ने एशिया दा विकलर (Hugo Winkler) ता | 


पदट्टिकाओं पर कीलाक्षरों. (cuneiform ) मेंहि | 
अ aS लिखे हुए हैं। हित्ती पुरालेखों 
में भ्रश्व-विद्या सम्बन्धी ग्र मिला है.।. इसके ह पारिदाषिक f शब्दों ` 


में भारतीय गार्य-माषाम्रों के प्रारम्मि | 
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एक शब्द अ्रइक वर्तन मिलता है। इसका संस्कृत रूप एक-बतेन है। संस्कृत 
'एक शब्द का प्राचीन रूप भ्रइक था । 
हिती की भाँति ही तोखारी का आविष्कार भी वतंमान शताव्दी में ही 
हुआ है। मध्य एशिया स्थित चीनी तुर्कस्तान में ग्रग्रज, फरत, रूसी तथा 
जमन-विद्वानों के ग्रन्वेषणों के फलस्वरूप सन्‌ १६०४ में ्रनेक हस्तलिखित 
ग्रन्थ तया कागज पत्र प्राप्त हुए । इन ग्रन्थों नथा लेखों की लिपि खरोष्ठी तथा 
ब्राह्मी थी । प्रो० सीग (९४) ने इन ग्रन्थों में प्रयुक्त भाषा का विशेष अ्रध्प्रयन 
किया ग्रौर यह भारोपीय परिवार के केन्टम्‌ वर्ग को प्रमाणित हुई । चूंकि इस 
भाषा के वोलने बाले 'तोखार' लोग थे. अतः इस भाषा का नामकरण तोखारी 
किया पा । सातवीं दाताठ्गी के लगभग यह भाषा लुप्त हो गई । तोखारी 
भाषाओं में स्पष्ट रूप से दो विमाषाए' प्रयुक्त हुई हैं इन्हें विद्वानों ने “म और 
'व विमाषाए कहा है | इनमें प्रथण वस्तुत: तोखारी को माषा है और इसी 
को तोखारी कहना उपयुक्त है । द्वितीय कूचा-प्रदेश की भाषा है, अतएव इसे 
चीन कूची कहना ठीक होगा। कई बातों में तोखारी भाषा केल्टिक तथा 
इटेलिक भाषाप्रों से साम्य रखनी हं । 
शतम्‌ वर्गे को चार उपकुलों में विभक्त किया गया है-- 
(१) झाल्वेनियस (इलोरियन) | 
(२) लेटो स्लाविक, (लेटिझ, स्लाविक) 
(३) प्रासे नियन 
(४) ग्रायं (हिन्द-ईरानी) 
श्राल्वेमिपन भाषा का क्षेत्र एड्याटिक सागर का पूर्वी ह्वीं 
शताव्दी से पूवे की आल्वेनियन भाषा का कोई साहित्य नहीं त 0 
आ र ts सबसे अधिक विक्त है । इसके शब्द-भण्डार में लैटिन 
, स्लाविक, इटैलिक एवं तई रों के 
oe एवं तुर्ही ग्रादि प्राचीन एवं प्रर्वाचीन भाषा के 
लेटो-स्लाविक शाखा की भाषाम्रों के प्रन्तगंत दो उपशाखा नेटिक 
श्रौर स्लाबिक । लेटिक वग (बाल्टिक) के प्रन्तगंत तीन मा a 
(क) प्राचीन प्रशियन, (ख) लिथग्रानीय ( लिथुआनिश की भाषा), (ग) लेदी 
(लाटेविया की भाषा) । इनमें प्राचीन प्रशियन सत्रहवीं दताब्दी में 
हो गई । लिथु प्रानीय भ। उ ही गे 
! पानीय भाषा मारोपीय भाषाब्रों में सबसे प्राधीन है। इसमें व॑ 
bh तथा प्राचीन ग्रीक की भांति ही संगोतात्मक स्वराघात मिलता है । लेटी 
क eo परिवतित हो चुकी है। रूप में बोल्सेविक-क्रान्ति के 
ब छले दशकों में यहां की भाषाओं में पुनर्जागरण की लहर 
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स्लाविक समूह की भाषाएं वाल्टिक को भपेक्षा श्रधिक विस्तृत एवं बहुमुद्द | 
हैं । दक्षिण स्लाविक के श्रन्तगंत सर्वीय एवं बुल्गेरीय--दो भाषाएं भ्राती | | 
पश्चिम स्लाविक के भ्रन्तगंत चेक-स्लावेकीय एवं पोलिश भाषाओं की गणना 
है । इनमें प्रथम दो तो चेकोस्न्रोवेकिया की भाषाएं हैं और तीसरी पोतेण . 
की । रूस एवं वहां की उपभाषाएं पूर्व स्लाविक के श्रन्तगंत आती हैं। | 

श्रार्मेनिया में श्रार्मनीय भाषा ईसा से पूर्व सातवीं शताब्दी से प्रचलित है। | 
वर्तमान समय में यह श्रार्मेनिया के बाहर भी कहीं-कहीं बोली जाती है । पहले 
विद्वानों को यह धारणा थी कि श्रामंनीय ईरानी की ही एक भाषा है, किन्त | 
बाद में इसकी स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध हो गई । ग्रामेने'य में ईरानी के करीब दो 
हजार शब्द हैं । भ्रामंनीय वस्तुतः लेटी-स्लाविक तथा ग्रायं-भाषा्नों के मध्य 
को एक श्रृंखला है। यह भारोपीय परिवार के शतम्‌ वर्ग की भाषा है। 


भारोपीय परिवार की शभ्रायंशाख्रा नितान्त महत्वपूर्ण है | झायें-परिवार 
का प्राचीनतम प्रामाणिक साहित्य इसी शाखा में उपलब्ध होता है। भाषा | 
विज्ञान के भ्रध्ययन के लिए इन शाखा ने अपूर्व सामग्री एकत्र की है। परिचिम | 
में भाषा-विज्ञान का भ्रष्ययन तभी से यथार्थतः प्रारम्भ हुधा है, जब से यरो 
पियनों की ग्रार्य-शाखा के मनन करने का ग्रवसर मिला है। भाषा वैज्ञानिक के / 
अनुसार इस शाखा के ग्राये, भ्रन्य भरार्यो का साथ छोड़ देने के पश्चात्‌ जब ग्रागे | 
बढ़ तो कुछ लोग ईरान में ही रुक गये ग्रोर कुछ लोग झागे बढ़कर भारत गें | 
घ्रा बसे । इस प्रकार इसकी भारतीय श्रौर.ईरानी दो शाखाए हुई । इस उपः 
कुल की भी तीन शाखाए हूं-ईरानी, दरद और भारतीय । 


ईरानी में साहित्य-रचना बहुत पहले से भ्रारम्भ.ह गई थी, परस्तु ग्रा 
. उसकी प्राचीन-निधियों का कुछ पता नहीं। इसकी भाषा ऋग्वेद से बहुत | 
कुछ मिलती-जुलती हे। ईरानी वर्ग की कुछ घ्वनियां ऐसी हैं, जो उसणे 
सजातीय माषाग्नों-संस्क्ृत प्रादि की ध्वनियों--से मेल नहीं खातीं । जैसे 
भारोपीय मूल भाषा का 'स' संस्कृत में ज्यों-का-त्यों मिलता है। परन्तु ईरान 
में कल होकर उसका रूप 'ह' में परिवर्तित हो गया है। संस्कृत का 'सिन्‍्द 
' फारसी में 'हिन्दू' तथा 'सप्त' 'हफ्त-सफ्ताह्‌' के रूप में मिलता है। * | 
दरद भाषा का क्षेत्र पामीर झौर पश्चिमोत्तर पंजाब के बीच में है। 
गठन को दृष्टि से पश्तो की भांति ही -दरद भी ईरानी भौर भारतीय के बीच 
में है, पर यदि परतो ईरानी की ओर भ्रधिक कट्टी हुई है, तो दरद अ 


| 


| 
च 


की भोर। दरद शाखा की तीन भाषाएँ खोवार, काफर और दरद है! 

भारतीय भार्य भाषाएं तीन भागों में विभक्त हु-_प्राचीन, मध्य और भ्राधुर्तिर 

आय साषा काल । ‘4 
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भाषा-विज्ञानं ६१ 
` प्रशन १५--शायं परिवार की हिन्द ईरानौ शाखा के महत्व पर प्रकाश 

डालिये तथा इसके कुछ ऐसे सामान्य लक्षणों का उल्लेख कीजिए, जिनके 
काररा हम इस शाखा की भाषाओं को प्रन्य ग्रायं-साषाग्रों से - प्रलग कर 
सकते हैं । अथवा 

हिन्द-ईरानी शाखा के महस्व पर प्रकाश डालिए तथा उसकी उपझाखाओों 
का संक्षेप में परिचय दीजिए। | 

उत्तर--भाय॑-परिवार की हिन्दी-ईरानी शाखा कई दुष्टियों से महत्वपूर्ण 
है। इसी में भ्रायं-जाति का प्राचीनतम साहित्य मिलता है । ऋग्वेद-संहिता को 
भ्रनेक विद्वान्‌ ३००० ई० पू० से १५०० ई० पू० रखते है। अवेस्ता ७०० ई० 
पूर्व का ग्रन्थ समझा जाता है। इन दो के मुकाबले में ग्रीक भाषा वाले 
होमर के महाकाव्य (ई० पु० १०००) ही ठहर सकते हैं। अन्य शाखाम्नों में 
साहित्य-निर्माण बहुत बाद में प्रारम्भ हुआ । अनुमान है कि हिन्द-ईरानी शाखा 
के भ्राये मेसोपोटामिया होते हुए पूर्व की ओर बढ़े । ई० पू० १४०० के 
वोगाजकोई लेख में कई भ्रार्य-गोत्रों का उल्लेख पाया जाता है। प्रायः १८०० 
ई० पू० तक मर्म्रन्नि, हारि, मन्द ्ौर कस्मि नाम के गोत्रं ने वावेरू राज्य 
पर आधिपत्य प्राप्त करके .कई सदिपों तक शासन किया । कुछ गोत्र मेसो- 
पोटामिया में न ठहर कर और आगे बढ़ते हुए ईरान में झ्ाए। इनमें परशु 
भर मद गोव मुख्य थे। झाक गोत्र वाले और भागे बढ़ते हुए मध्य एशिया 
भोर दक्षिणी रूस पहुँचे । इनके अतिरिक्त भृगु, भरत, भत्र, कुरु आदि गोत्र 
ईरान से झाकर सप्त-सिन्धु प्रदेश में बसे गये । | 

अन्य झाय-भाषाओं से पार्थक्य--हिन्द-ईरानी शाखा में परस्पर कुछ ऐसे 
समान लक्षण हैं जिनके कारण हम इस शाखा को भाषाओं की. अन्य झायं- 
क Me कर सकते हैं .। ' 

१) दोनों समुदायौं में तीन मलस्वरों की जगह एक 

(२) दोनों में उदासीन स्वर को जगह इकार है । pe pr 

(३) अन्तःस्थ र (ऋ) स्‌ ( लु) का हिन्द-ईरानी में अभेद मिलता है । 
कभी-कभी आदिम र (नऋ). के स्थांन'पर ल्‌ (लू) मिलता है। Bt ७ 
कर स० जु चामि; झौर कभी ल्‌ (ल्‌) की जगह र्‌ (ऋ) होता है। जैसे-- 
० उपस, ग्री० लुके, सं० वृकः । विद्वानों का मत है कि आदिम के ये दोनों 
अन्तःस्थ हिन्द-ईरानी में एकहूप (र्‌, ऋ] हो गये और बाद की जो लू (लू) 
मिलता है वह इससे परकालीन परिवर्तन हुआ। हु 
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दर भाषा-विज्ञात 
(४) ई, उ, र्‌ रौर क्‌ के बाद में भाने वाला स्‌ इस शाला में श सो गथ: 
भ्रौर यही बांद मे भारतीय में थ्‌ में परिणित हुआ । जैसे-सं० वक्ष्या | 
ग्रव० बर्या; स० उक्षा. गा० झोक्‍्स; सं० पितृषु; .ग्री० पत्रसि; सं० लुए | 
पंग्र जी स््ोर । . जाओ 
(५) ग्रोष्ठ्य गौण सहायता वाले कंठ्य हिन्द-ईरानी में -गोणत्व-बिह्दीन | 
पाये जाते हैं ग्रौर यदि इनकी स्थिति इ, ए स्वरों के पूवं थी तो ये च, छ, ब | 
झ में परिणित हो गये हूं । 5. ] 
ईरानी गौर भारतीय को प्राचीन अवस्थाग्रों में इतना साम्य है किएक 
में थोड़े से ्रावशयक परिवर्तन कर देने से ही तुरन्त दूसरी में रूपान्तर हो जाता 
है । डा० बटकृष्ण द्वारा अनूदित यरना बा संरकृत ग्रनुवाद दृष्टव्य है-- 
भ्रव-- फ्रा भ्रार्व्या-तनुर्व्या ह प्रोमो बीसंइते वएशजाइ । 
सं०- प्र ्भ्यस्तनूभ्यः सोमोविशते भेषजाय । 
ईरानी श्रौर भारतीय उपशाखाओं के मुख्य भेदक लक्षण ये हैं-- 
(१) स्वर की मात्रा कहीं-कहीं ठीक -नहीं बेठती । जैसे--सं० ऋतु 
भ्रव० रंतुमं । स क: ८ जा | 
(२) अवेस्ती में स्वर-समुदायों का बाहुल्य पाया जाता है । सं० ए, प्रे 
को जगह अ्रए, श्रश्नो और ऐ, ग्रौ की जगह ग्राइ, भ्राउ । 
(३) अवेस्ती में स्वर का श्रपागम (सं० रिणक्ति व० इरनस्ति) | 
बाद के अक्षर के स्वर का पूर्व के अक्षर पर प्रभाव (सं० भरति अव० बरइति]| 
प्रधिक पाया जाता है। 
ऋकार के स्थान पर भ्रवेस्ती में झर मिलता है या र या श्र । ह 
(५) प्रघोष अल्पप्राण (क्‌, त्‌, प्‌) अवेस्ती में संघर्षी (ख्‌, यु, फ) हे 
जाते हैं। (ऋतु',- खंतुश्‌, सत्यः ह इथ्यो, स्वप्नः-- स्वपनम्‌) भौर महा 


* 


भाण भी कभी-कभी (सखा-हख, गाथा-गाथा.) । ॒ 
(६) शब्द के आदि का स, ह हो न न्घु-हिन्दू। सप्ताह 
A !, हु हो जाता है । जैसे सि | 
(७) भारतीय शाखा में टवर्ग ध्वनियां हैं, ईरानी में बिल्कुल नहीं । 

` तीन प्रमुख भेद - भारत-यूरोपीय कुल के १० उपङुलों में हिन्द- र्‌ी 
उपकुल की तीन मुख्य शाखाएं हैं- (१) ईरानी (२) दरद (३) झरार्यावर्ती। 
_ईरानी-- हिन्द-ईरानी की उपशाखा ईरानी में पर्याप्त प्राचीन सा्दिए | 
रहा होगा । परन्तु दुर्भाग्य है कि इनके ग्रन्थ दो बार जला डाले गये। | 
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भाषा-विज्ञान ऽद 
बार सिइन्दर द्वारा ३२३ ई० पूर्व में भौर दूसरी बार अरब विजेताओं द्वारा 
६५१.६० में । प्राचीन चीजों में बचे हैं दे पारसियों के धर्म-ग्रन्य स्वरूप 
प्रवेस्ता श्रीर हलमानी बादशाही के. छठी सदी ई० पूर्व के' शिलालेख । इन्हीं में 
शाहंशाह दारा के, बहिस्तून पहाड़ी की चट्टानों पर खुदे हुए, संसार-भ्रसिद्ध 
प्राचीन फारसी के लेख हूँ। ईरानी की दो उपश्षाखाएं प्राचीनकाल से ही 
मिलती हुँ-(क) फारसी, (ख) झवेस्ती । 

(क) फारसी--इसमें हख्मानी बादशाहों के लेस मिलते हैं । ये कीलाक्षरों 
में खुदे हुए हैं। इसी भाषा का कई सदी बाद वाला रूप पहलवी में है । इसमें 
ग्रवेस्ता की टीका है । इसकी एक शली में सामी शब्द का आधिकय है जिंसे 
` हुज्वारेश कहते हैं, दूसरी में सामी शब्दों का नितान्त प्रभाव है, जिसे. पाजन्द 
या पार्सी कहते हैं । आधुनिक फ़ारसी का साहित्य ईसा की (वीं सदी से मिलता 
है । आकृति में यह बहुत प्रथोगात्मक हो गयी है भ्रौर सीघी-सादी है, सीखने 
में सरल, सुनने में मधुर । भारतवर्ष में अंग्रेजी आधिपत्य के पूर्व कई सदियों 
तक यह राजभाषा रही । इसी कारण इसके भ्रधिकांश शब्द भारतीय भाषांश्रों 
में, विशेषकर सिन्धी, लहंदा, पंजाबी भ्रौर उदू' शैली में घुस झाये हैं । फ़ारसी 
मे ती भाषा के एक-तिहाई के करीब शब्द हैं, जिनमें प्रधिकांश फच 


(ख) अवेस्ती--पा रसी घमं की मूल पुस्तक का नाम 'प्रवेस्ता' है । इसकी 
भाषा को अवेस्ती कहते हैं। इस पुस्तक की टीका जन्द (पहलवी) में है, 
इसलिए हा था को कभी-कभी जेन्द भौर मूल पुस्तक को 'जेन्दावेस्ता' कहते हैं। 
वस्ता में अधिकांश में वेदिक संहिताओं की पूरी तरह सूक्त है । इसमें भी भाषा 
झोर भाव की दृष्टि से कई श्रेणियाँ हो सकती हैं । प्रथम, प्राचीनतम ग्रंश 
गाथाएं हैं; जिनका काल ई० पूर्व ७वीं सदी तक भ्राता है। पर अवेस्ता के कुछ 
अर्वाचीन अंश ई० सन्‌ के बाद की दो-एक सदियों के भी मालूम महते हैं। 
पारसी धर्म के प्रचारक जरथुस्त्र थे और देवता अहुर मज़दा । भाषा को दृष्टि 
से श्रवेस्ता प्राचीन फ़ारसी से मिलती-जुलती है, पर बोली में पर्याप्त झन्तर है। 
प्राचीन ईरानी की यही सामग्री है--प्रवेस्ता और प्राचीन फ़ारसी लेख । 

मध्यकालीन ईरानी को कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकं कोई चालीस साल पूर्व 
मध्य-एशिया ( तुकिस्तान ) में प्राप्त हुई थीं । इनमें से को-तीन ईसाई-घम की 
हैं, शेष बौद्ध-धर्म की । जिस-भाषा मेंये हैं उनको पर्चिमोत्तर प्रदेश को 
5 मान सकते हैं। माषा का नाम सोग्द है, वह एक समय मंघूरिया तक 
फली हुई थी । 
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झाघुनिक ईरानी में फारसी के भ्रलावा पक्तो, बलोची भौर पामी, 
विशेष उल्लेखनीय हैं । इसके प्रतिरिक्त कुर्दी आदि श्रन्य बोलियाँ भी हैं। पक्के 
अफगानिस्तान की भ्रौर भ्रविभक्त भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश की भाषा है। 
इसमें फारसी के अनुकरण पर लिखा हुआ १६वीं सदी के'घर का साहि 
है। इसमें कोई विशेष साहित्य नहीं है। पामीर की तराई में ओर हिन्दु 
परवत पर सवत्र श्रधिकांश में ईरानी बोलियां पाई जाती हुँ । इस बोली. 
को 'पामीरी? कहते हैं । गठन में ये केस्पियन सागर के ग्रासं-पास बोली जा | 
चाली ईरानी बोलियों से मिलती हूं । | 


वरय--हिन्द-ईरानी शाखा की एक उप-शाखा दरद भाषाएं हैं । झम 
क्षेत्र पामीर और पर्विमोत्तर पंजाब केवीच पड़ता है। इधर पिछले तीह 
चालीस साल में इन माषाभ्रों को ध्यानपूर्वक देखा गया है | गठन में येईर|| 
भौर भारतीय आये के बीच की हैं ; ईरानी की श्रपेक्षा भारतीय के भि 
निकट । झनुमान है कि हिन्द-ईरानी शासा की जब प्रद्माखाए होने लगीं ज़। 
सबसे पहले इन दरद-भाषाम्रों के मूल भाषा-भाषी भ्लग होकर पूरब के 
झोर फेले। बाद में जब भारतीय भ्ार्यभाषा के मूल भाषी इधर बढ़े तब दए 
भाषा-माषी उत्तर को स्‍भोर सीमित रह गये। पुराण ग्रन्थों में दरद (दरा 
जाति का उल्लेख मिलता है। इन्ही को पिशाच संज्ञा भी दी गई है । भारत 
वैयाकरण इनकी भाषा को स्वदेशी समभते राये हैं। पैशाची प्रकृति 
विवरण प्राकृत व्याकरणों में बराबर मिलता है झऔर इसका साहित्य ग 
भारतीय वाङमय में सदा समाविष्ट होता रहा है। 


: कुछ यूरोपीय विद्वानों का मत है कि मध्य-एशिया की झोर से .प्राय॑ सो 
सारत में कदाचित्‌ दो मुख्य मार्गों से झाये ये। एक तो हिन्दुकुश वंत 
पश्चिम में होकर काबुल के मार्ग से झौर दूसरे बक्ष (भ्रावसस) नदी के उद 
स्थान से सीधे दक्षिण की ओर दुर्गम पवंतों को पार करके । इस दूसरे श 
से झाने वाले समस्त आये उत्तर भारत के. मंदानों में पहुंच गये होंगे, ९. 
सन्देह है । कम-रे-कम कुछ गाये हिमालय के पहाड़ी प्रदेश में भवण्य रह 
होंगे । इन लोगों की भाषा पर संस्कृत का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है, य 
सस्कृत का विकास विशेषरूप से भारत में झाने के बाद हुभ्रा था। द भाजर 
इन भाषा्रों के बोलने वाले काइमीर तथा उसके उत्तर में हिमालय के 5]. 


प्रदेशों में पाये जाते हैं। ये भाषाए भारतीय असंस्कृत आये भाषाएं गर्ह 
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सकती हैं। इनका दूसरा नाम पिशाच या दरद भाषाएं भी है । काश्‍मीर की 
भाषा इन्हीं में से एक है । इस पर संस्कत का इतना अधिक गहरा प्रभाव पड़ा 
था कि कुछ. दिनों पूर्व तक यह मारत की शेष आये भाषाओं में गिनी जाती थी । 
दरडी भाषाओं के कई समूह हैं-खोवार, काफिर छीर दरदी विशिष्ट । 
समस्त दरदी भाषाओं के बोलने वालों की संख्या १५ लाख फे लगभग है | 
खोवार समूह की प्रमुख बोली चित्राली है। दरदी विशिष्ट-सयूह की काइमीरी 
और शीना उल्लेखनीय हैं । काइमीर-प्रदेश संस्कृत-साहित्य का केन्द्र रहा है। 
काइमीरी में साहित्य-निर्माण १४वीं सदी से आरम्भ होता है। दरदी की अन्य 
किसी भाषा में कोई साहित्य नहीं है । 
झार्यावर्ती--यह शाखा भी तीन कालों में विभक्त की जाती है प्राचीन 
काल, मध्यकाल तया आधुनिक काल | [ 
भाचोनकाल-- (५०० ई० पूर्वं तक) की भाषा का अनुमान ऋग्वेद के 
आ ला से हो सकता है। इस काल की भाषा का झौर कोई चिह्न नहीं 
भध्यक्राल-- (ई० पूर्वं ५०० से १००० पूर्वं तक) की भाषा के बहुत उदा- 
हरण मिलते हैं । पाली, अशोक की वर्म-लिपियों की भाषा, साहित्यिक प्राक्त 
तथा अपभ्र श भाषाएं इसी काल में गिनी जाती हैं । 
आधुनिक काल--( १००० ई० से अव तक्र) में मारत की वर्तमान प्ार्ये- 
भाषाएं हैं । इनके भिन्न-भिन्न रूप झ्राजकल समस्त उत्तर भारत में बोले जाते 
हैं । साहित्यिक दृष्टि से इनमें हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती मुख्य हैँ ! 
जल १ त का वंशफम के झनुसार वर्योकररा किन सिद्धान्तो 
पर कया जाता है ? उन सिद्धान्तों के i 
स हु आधार पर भारत की भाषाओं का 
उत्तर--विश्व की भाषाप्रों का वर्मीकरण एक तो उनकी आकृति अथवा 
रचना की सप्तान-रूपता की. दृष्टि से किया जाता है प्रौर दूसरे उनकी उत्पत्ति 
या पारिवारिक एकता की दृष्टि से । प्रथम प्रकार के वर्गीकरण में इतिहास 
नः की शोर ध्यान न देकर झ्राकृति या सामान्य रचना की झोर विशेष ध्याने 
रया जाता है, परन्तु पारिवारिक वर्गीकरण का मुख्य झाघार भाषाप्नों का 
वास्तविक ऐतिहासिक सम्बन्ध होता है !ों 
की प्राकृति या सामान्य-रचना की अपन करा: रे म ड 
ह इस झोर मी ध्यान दिया जाता है as उ या - 
! से उछ समान मूल-शब्दों से हुआ है। पारिवारिक वर्गीकरण में शब्दो 
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की समानता तथा भाषा की रचना की समानता की झोर भी घ्यान दिगा 
जाता है। इस प्रकार की तुलना गोर इतिहास के द्वारा मूल एवं उत्पत्ति नञ / 
खोज करने के लिए प्रनेक भाषाओं के परिवार की कल्पना झी जाती है। | 
पारिवारिक दृष्टि से भाषा-वंज्ञानिकों ने भाषाओं को कुलों, उपगु | 
शाखाओं, उपशाखाम्रों तथा समुदायों में विभवत किया है। उनके नुसार 
भिन्न-भिन्न परिवारों की भाषाएँ किसी एक मूल भाषा से उत्पन्न हुई हैं । प्रत 
पारिवारिक वर्गीकरण करने के लिए, सुर्विधा एवं सरलता की दृष्टि से, भगान 
के ग्राघार पर संसार को चार खण्डों में विभक्त किया गया है.। .इन खण्डो में 
विभिन्न परिवार सम्मिलित हैं, परन्तु प्रत्येक खण्ड की भाषाएं दूसरेः खण्डो शै 
भाषाओं से पूर्णतः प्रभावित हैं अतः इस दृष्टि से भाषा. के चार खण्ड हैं- 
अफ्रीका खण्ड, श्रमरीका खण्ड, यूरेरिया खण्ड झौर प्रशान्त महासागर खण्ड] 
अफ्रोका खण्ड में मुख्यतः पाँच भाषा-परिवार हँ--(क) ब्रुझ पन (व) 
बन्द (ग) सूडान (घ) हैमेटिक (ङ) सँमेटिक । | 

` (क) वुशामैन भाषाएँ सवे-प्राचीन झौर जंगली भाषाएं हैं । उनकी प्रवृ 
व्यास प्रधान हो रही है । इस परिवार की भाषाशों में एक-विंचित्र प्रकार शे. 
ध्वनियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें स्फोटात्मक़ ध्वनियां कहा गया है। इन भाषाओं | 
में लिग पुरुषत्व झौर स्त्रीत्व पर आधारित न होकर संजीव और निर्जीव $| _ 
आधारित है । इनमें बहुवचन बनाने के कोई विशेष नियम नहीं हैं । कभी कभी 
जापानी यादि भाषाओं की तरह संज्ञा (एकवचन) की पुनरुकित करके भे 
बडुदचन. बना लिया जांता है। जैसे--यदि 'घोड़ा' का बहुवचन बनाना 
तो 'घोड़ा घोड़ा' कर देते हैं। ! 
(ख) भूमध्यरेखा के दक्षिण में पूर्वं से पश्चिम तक बन्टू परिवार र 
भाषाएं पाई जाती हैं । ये भाषाएं प्रायः पूर्य :प्रत्यय प्रधान होती हैं भौर स 
व्याकरण सम्बन्धी लिग-भेद का अभाव रहता है । विभवितयों का रमा 
रहता है ग्रौर पद्रों की रचना उपमर्ग जोड़ कर होती है। कभी कभी श्री 
विभिन्नता स्वरों के ही ग्रन्तर से हो जाती है। जैसे--'हो फिनेल्ला' का र 
'बाँधना' होता है, किन्तु 'हो फिन्नोला' कां अर्थ बिल्कुल विपरीत र्य] , 
खोलना हो जाता है। कोमलता, प्रांजलता और माघुये इस वे की प्रथा 
विशेषताएं हैं। . | कि 

(ग ) सूडान परिवार की भाषाएं अफ्रीका में भूमध्य-रेखा के उत्तर में ४ द 
हैमेटिऋ पे हिवाड, के. क्षिं बोली, (वाती हैं।। ० कुछ ह्नि से य परि है | 


4 
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बन्टू से साम्य रखता है । चीनी भाषा की माँति ये प्रयोगात्मक हैं । विभत्रितयों 


.. का प्रभाव है और धातुएँ एकाच्‌ (एक+प्रच्‌) हैं। इस परिवार की भाषाएं 


ध्वन्यात्मक होती हैं । इन ध्वततियों के रूप,” गति तथा रंग का चित्र भी स्पष्ट 
हो जाता है। चीनी भापा की भांति यहाँ भी 'सुर' (7०7९) के परिवतेन के 
कारण ग्रर्थ-परिवतेन हो जाता है। द [ 4 
(घ) हँमेटिक परिवार भ्रफ्रीका के समस्त प्रदेश में व्याप्त है । इस परिवार 
की भाषाओं को त्रोलने वाली कुछ जातियाँ झफ़ीका के मध्य और दक्षिण में 
भी दूर-दूर तक पहुँच गई हैं। हैमेटिक परिवार की कुछ भाषाओं में घामिक 
साहित्य तथा पुराने शिलालेख मिलते हैं॥ इश परिवार की भाषाएं श्लिप्ट- 
योगात्मक हैं । पद-रचना के लिए प्रत्यय और उपसगे दोनों का प्रयोग किया 
जाता है । इन भाषाओं में भी स्वर-परिवतंन मात्र से झर्थ-परिवर्तन हो जाता 
हे । जैगे--'गल' का प्रर्थ है 'भीतर जाना' किन्तु 'गेलि' का अर्थ होता दै भीतर 
` रखना । 'लब' मोइने के ग्र्थ में भ्राता है परन्तु 'लवलब' बार-बार मोड़ने का 
भ्र्थ स्पष्ट करता है। व्याकरणिक-सम्बन्घ कुछ भ्रव्यवस्थित-सा है । सामान्यत: 
बड़ी और बली वस्नुएँ पुल्लिग समझी जाती हैं और निल वस्तुएँ स्मीलिग । 
(ङ) सैमेटिक परित्रार की भाषाएँ मोरवक्ो से लेकर स्त्रेज नहर तक बोली 
जाती हैं । इसका प्रधान क्षेत्र एशिया है । इस परिवार का उद्भव रोर विकास 
यूरेशिया खण्ड से ही हुम्ना है। सैमेटिक परिवार अनेक दृष्टियों से हैमेटिक से 
साम्य रखता है। इस परिवार में समास केव न व्यकज्षितवाचक संज्ञाओं में ही 
मिलता है । । | 
ग्रमरीका खण्ड -में उत्त री और दक्षिगी दोनों भागों की भाषाएं सम्मिलित 
हैं। इस खण्ड की भाषाओं का शी तक सविस्तार विवेचन नहीं हुम्रा है। 
इस खण्ड में चार सौ भाषाएं हैं मौर ३० वर्गों में विभक्त की गई हैं। ये सभी 
भाषाएं प्रहिलप्ट योगात्मक हैं । इनमें वावय-शब्दों की प्रधानता ह। यह 
समास-प्रधान भाषा-वर्ग है। 'नाधोलिनिन' शब्द भाषा की संयोगावस्था का 
ज्वसंन्न उदाहरण है । अध्ययन मौर सामग्री के अभाव के कारण इस भू- 
खण्ड की भाषाओं का वर्गीकरण व विभाजन असम्भव है । ; 
प्रान्त महासागर खण्ड में भी गनेर विभापाए शौर बोलियां हैं । वे 
सभी प्रायः संयोग-प्रधान हैं । इस खण्ड का विस्तार हिन्द महासागर तथा 
प्रशान्त महासागर प्रादि में, उबर मैडागास्कर से लेकर चिली के पश्चिम में 
ईस्टर द्वीप तक है। इन सब में परस्पर पर्याप्त साम्य है। इन भापाम्रों को 
पांच परिवारों में विभक्त किया गया है--- 
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दद । भावा-विज्ञान 
`(१) सलयन परिवार के 
(२) मलेनेशिया परिवार 
(३) पालीनेशिया परिवार 
(४) पपुश्नन' परिवार 
(५) भ्रास्ट्रोलियन परिवार | 
इन समी परिवारों को विद्वानों ने सम्मिलित रूप से 'मलयपालीनेश्िया' | 
परिवार नाम दिया है। इन सभी परिवारों में परस्पर अधिक साम्य है भोर | 
इनका स्रोत भी एक ही है। मलय-वर्ग की भाषाएँ मलय प्रायद्वी प, सुमात्रा, 
जावा, बोनियो ग्रादि' द्वीपों में, मलेनेशिया परिवार की भाषाएं न्पूगिनी से | 
फिजी तक, पालीनेशियन न्यूजीलैंड में, आस्ट्रे लियन श्रास्ट्रेलिया महाद्वीप में | 
: भ्रोर पपुभ्रनः भाषाएं न्यूगिनी के कुछ. भागों में बोली जाती हैं। ये सभी 
सा बाएं लगभग अदिलष्ट-योगात्मक हैं । घातुए प्रायः दो ग्रक्षरों की होती हैं। | 
` स्वराघात बलात्मक होता है। श्रादि, मध्य या भ्रन्त में दान्द जोड़कर पदों की 


रचना होती है। ये सभी भाषाए' क्रमशः संयोगावस्था से वियोगावस्था को 
शोर जा रही है । | 


य्रेशिया खण्ड की भाषाए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। यह खण्ड हा संसार 
का प्राचीनतम-निधि की कुञ्जी है । श्रतीत में भी झौर भ्राज भी इस खण्ड की 
भाषाओं को विदव-भाषा या हा्टर-भाषा होने'का गौरव प्राप्त हो चुका है। 
वस्तुतः यही खण्ड मानव-सभ्यता का केन्द्र रहा है। इस खण्ड का विस्तृत 
अध्ययन एव पर्याप्त भ्रनुशीलन हुआ है | फिर भी कुछ ऐसी भाषाएं" पाई जाती. 
हैं जो किसी भी परिवार के श्रन्तगंत नहीं रखी जा सकतीं। ऐसी मृत परौर 
जीवित भाषाओं को एक विविध-समुदाय में रखा गया है। यह खण्ड सात 
शाषा-परिवारों में विभकक्‍त है। भ्रनिदिचित भ्रथवा विविध-समुदाय को मिलाकर 
प्राठ शाखाएं बनती हैं 

(१) संमेटिक परिवार 

(२) काकेशन परिवार 

(३) यूराल-भ्रल्ताई परियार 

(४) एकाक्षर भ्रथवा चीनी णरिर 

(५) ब्राविङ्‌-परिव्णर 

(६) ग्रारनेय पारवार 

(७) भारोपीय परिवार 

(5) ग्रनिहिचित तया विविध परिवार 
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अनेक जातियों की लिपि का ज्ञान कराने का श्रेय संमेटिक परिवार को 
ही है। केवल भारत गोर बनी लिपियाँ ही निजी है, फिर भी मारत की 
खरोष्टी आदि लिपियों का स्रोत संमेटिक परिवार ही है। इसकी भाषा्ओों में 
विभवितयाँ अन्समुंखी होती हैं। इन भाषांश्रों में केवल तीन ही कारक--- 
कर्त्ता, कर्म और सम्रन्ध--प्रयुक्त होते हैं ॥ संमेटिक परिवार को भाषाओं में 
विलक्षणता यह भी है कि सर्वनाम क्रियाझों के गन्त में जोड़ दिये जाते हैं । 
उदाहरणार्थ--'दरत्र-नी' (उसने मुझे मारा), 'कतब-इ' (किताब मेरी )आदि । 
इस परिवार की माषाग्रों में परस्पर साम्य भ्रधिक पाया जाता है । 

(२) काकेशस परिवार की भाषाएं पूर्व श्रौर अन्त ग्रद्लिप्ट तयोगात्मक 
हैं । इनका क्षेत्र काला सागर गोर केस्पियन सागर के बीच काकेदास पहाड़ 
पर पड़ता है ! पहाड़ों में श्राधिक्य के कार्ण यहाँ बहुत-सी बोलियां विकसित 
हो गई है । देखने से ये भापाए विभक्ति-प्रधान जान पड़ती हैं, परन्तु हैं 
अकिलष्ट-योगात्मक । इस वर्ण में अनेक बोलियां बोली जाती हैं । परन्तु इनकी 
न तो कोई लिपि है भौर न इनका कोई साहित्य ही है। इस वर्ग की प्रसिद्ध 
भाषा जाजियन है! | 

(३) यूराल-प्रल्ताई परिवार की भाषाए यूशल ग्रोर भ्रल्ताई पर्वत के 
बीच में टर्की, हंगरी और फितलँड से लेकर पूरब में ओरवोत्सक सागर तक 
तथा भूमध्य सागर से लेकर उत्तर में उत्तरीय सागर तक विस्तृत हैं। क्षेत्र 
की दृष्टि से भारोपीय परिवार को छोड़कर संसार का कोई भी परिवार 
इतना विस्तृत नहीं है । इस परिवार में इतनी ग्रधिक भाषाएं समाविष्ट कर 
ली गई हैं कि इसे समुदाय कहना ही उचित होता है। 

(४) यूराल-ग्रल्ताई क्षेत्र से भ्रागे बढ़कर एशिया के पूर्वी और दक्षिण- 
पूर्वी भाग की ओर जाने पर एक विस्तृत भू-खण्ड मिलता है.. जहाँ चीनी- 
परिवार की भाषाएं प्रयुक्त होती हैं। भारोपीय परिवार को छोड़कर इसी 
परिवार के.भाषा-भाषी संख्या में सर्वाधिक हैं । चीनो भाषा. की प्रधानता हीने 
के कारण इस परिवार का नामकरण-भी उसी नाम -से हुआ हे। इस परिवार 
की भाषाएं स्थान-प्रघान भ्रथवा अयोगात्मक हैं । 

(५) द्राविड परिवार की भाषाएं दक्षिण भारत में नमंदा झर गोदावरी 
से लेकर कुमारी गन्तरीप तक फलो हुई हैं । इनको तामिल परिवार भी कहा 
जा सकता है, क्योंकि द्राविड का ही विकसित रूप तामिल है। वावय और 
स्वरानुरूपता की दृष्टि से यह यूराल-झ्ल्ताई परिवार से मिलता-जुलता है। 
इस परिवार की भाषाएं तुर्की प्रादि की भाँति अझ्लिष्ट योग्यत्मक हैं। इसमें 
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मूद्ध न्य-घ्वनियों (टवर्ग) का प्राधान्य है । तामिल, तेलुगू, मंलयालम, कन्न | 


इगी परिवार की शाखाए हैं । द्राविड परिवार, बा भारत की आयं-भाषाओं 
पर भी बहूत प्रभाव पड़ा हे।. 

(३) झाग्नेय परिवार के दो भाग हैं । पहला आग्नेयद्वीपी है, जा प्रशांत 
महासागर के द्वीपों में फला हुआ है। दूसरा भाग श्राग्नेय देशी हूँ, जो यूरेशिया 
पारवार के अन्तगंत आता है । इस परिवार की भाषाएं ग्रदिलप्ट योगात्मक 
हैं, परन्तु श्रब कुछ विंयोगावरथा की गोर बढ़ रही हैं। ग्राग्नेय-परिवार बी 
तीन शाख्राए है-इण्डोनेशियन, मानख्मेर और मु डा । इनमें भु डा स्व-प्रधान 
साषा है। इनका घ्वनि-समूह्‌ श्रोये-भा पाग्रों की भांति घोष, ग्रघोप, महाप्राण 
और ग्रल्पप्राण से बना है। is 

(६) भारोपीय परिवार संसार का सवं.प्रसिद्व भापा-परिवार है। क्षेत्र 
सीमा और साहित्प--सभी दृष्टि.से यह परिवार महत्त्वपूर्ण है। इस परिवार 
के मापा-भाषी संसार में सर्वाधिक हैं । तरिकास की दुष्ट से भी यह परिवारः 
मूध न्य स्थान पर स्थित है । | 


- (७) जो भाषाएं किसी निश्चित परिवार के अन्तर्गत नहीं रखी जा 
. सेकतों, उन्हें भ्रनिदिचत समुदाय में रखा गया है । इस समुदाय में एट्रस्कन | 
ओर सुमेरियन दो प्राचीन भाषाएं हैं, जिनका कोई भी. निश्चित परिवार ज्ञात | 


नहीं है । एट्रस्कन भाषा इटली के मध्य और उत्तरी प्रदेव में उस समय बोली 
जाती थी, जत्र रोमन साम्राज्य को स्थापना भी नहीं ` हुई थी । कुछ विद्वानों 
ने उसे भारोपीय परिवार के ्रन्तगंत रखा था, पर कुछ शिलालेख ग्रौर एक 
पुस्तक की प्राप्ति के पश्चात्‌ उसमें विभिन्नता देखफ़र उमे इस परिवार से 
निर्वासित कर दिया गया । सुमेरियन भाषा भी य्ूराल-ग्रल्ताई के श्रन्तर्ग 
रखी गयी थी, किन्तु भ्रभी यह मिद्ध नहीं हो सका है कि यह इसी परिवार की 
' है अथवा नहीं । ग्राधुनेक गनिश्‍ितित्त भाषाओं के अन्तर्गन बास्क, कोरियाई, 
जापानी और हापपरबोरी समुदाय की बोलियाँ आती हैं। * 


भदन--१७ आर्येतर परिवार की आधुनिक भारतीय भाषाओं का उल्लेख _ 


करते हुए उनकी सामान्य विशेषताझों का संक्षेप में बिवररण प्रस्तुत कीजिए | 


उत्तर-मारत में गायं, द्राविड मुंडा (आस्ट्रो) तथा तिब्ब्ती-चीनी 
परिवारों की भापाए भारतीयों द्वारा बोली जाती हैं। तिव्बती-चीनी भाषाएं |. 
बोलने वालों की संख्या डेढ़ करोड़ से कुछ ऊपर है । इन भाषाप्रों का झस्तिल 
प्राय: वर्मा ग्रौर तिब्बत-भुटान में है। भारत में इस शाखा की भाषाएं जहाँ: | 
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भाषा-विज्ञान | ९१ 
तहाँ असम के उत्तरी और पूर्वी भाग में बोली जाती हैं! इसके बोलने वाले 
जंगलों और पहाड़ों पर रहते हैं। इनकी बोलियों का ग्रध्ययन हाजसन प्रादि 
` विद्वानों ने किया: है । नागा वोलियाँ प्रमुख हैं । 
प्रधानत महोसागरच्क की मलाया-पालोनेशिया भाषाओं का सम्बन्ध 
हिन्द चीन की 'मोनंख्मेर और 'भारत की ख़ासी और मुडा भापाग्रों से हैं । 
मोनझुमेर जाति किसी समग्र हिन्दचीन को जीतकर उस पर राज्य कर ती थी । 
गरब तो थाई देवा, वर्मा - रोर भारत के कुछ जंगली भागों मे.ही इनके बोलने 
वाले आदिवासियों के -रूप में रहते हैं ॥ भारत में केवल असम के पूर्वी प्रदेश 
में इनके बोलने वःले पाये जाते हैं । प्रसम में ही मोरख्मेर ' भाषाओं से सम्बद्ध 
. खासी ख़ासी पहाड़ियों पर बोली जाती है। यह चारों ग्रोरं से तिब्बती-चोनी 
ः से घिरी हुई है। मोरख्मेर: भौर खासी के अतिरिक्त भारत के एक विस्तृतः 
भाग के जंगेली प्रदेशों में मुंडा भाषा-भाषों रहते.हैं | इन भाषाओं का इस देश 
की शर्य प्रमुख (शाय, द्राविड) ओर श्रप्रमुख (तिब्बती-चीनी) भाषाओं पर 
विज्येप प्रभाब पड़ा है । मोनरूमेर, खासी -और मुंडा भाषाओं को मिलाकर 
ग्रास्ट्री-एशियाई परिवार की भाषाओं के बोलने वालों की. संख्या इस देश में 
करीब ५३३ लाख है । [ 


सुडा--मुण्डा शब्दः इस भापा-परिवार की एक भाषा मुण्डारी का है ओर 
उसका श्रथं है “प्रलिया',. 'जमीदार्‌'.। मेरसमूलर ने पहले-पहल- इन भाषाओं 
को द्राविइःपरिवार से भिन्न समका और उन्होंने ही इनको मुडा नाम दिया । 
इसके पूर्व इनको कोल कहते थे पर यह शब्द उपयुक्त नही है, कयोंकि कोल 
जाति के अन्तर्गत ओराओों भी हैं जो द्राविड़ो. माषा बोलते हैं । इनके अतिरिक्त 
संस्कृत में 'कोल' दाब्द का अथं, 'सुअर' है जिसका प्रयोग किसी देशवासियों के 
प्रति करना अनुचित भी है। . 
मुण्डा भाषःएँ विशेष रूप से छोटा नागपुर में बोली जाती हैं । इनके अ्रति- 
रिक्त मध्यप्रदेश तथा उड़ीसा के कुछ जिलों में, मद्रास के कुछ भाग में और 
पश्चिमी बंगाल तथा बिहार के पहाड़ी और जंगली प्रदेश में भी मुण्डा भाषा- 
भाषी रहते हैं । इनके प्रतिरिक्त हिमालप की तराई में बिहार से लेकर शिमला 
पहाड़ी तक बराबर ये लोग पाये जाते हैं | मध्य-प्रांत झर मद्रास में इनके 
चारों प्रोर द्राविड भांषाएँ हँ.और उत्तर भारत में ग्रा । ऐसा अनुमान है कि 
झादि मुण्डा भाषा-भाषी मारत में सर्वत्र फैले थे । बद में आने वाले द्राविड 
और आय जव-सभुदायों ने इनको खदेड़ मगाया आर इन्होंने जंगलों झर पहाड़ों 
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की शरण ली । मुण्डा जाति की ही शाखा 'शबर' थी, जिसका उल्लेख रामायण, : 


कादम्बरी ब्रादि ग्रथों में मिलता है । 

मुण्डा म।षाएं ्राङृति में योगात्मक प्रश्लिष्ट हैं इनकी कुछ विशेषताप्रों 
का प्रभाव आये और द्राविड भाषाग्नों पर स्पष्ट है | मुण्डा में क्रिया रूपों का 
बाहुल्य है। भोजपुरी, मगही श्रौर मंथिली बोलियों में क्रिया की जटिलता मुण्डा 
के ही प्रमाव का परिणाम जान पड़ती है । संथाली .और मुण्डारी भाषाग्नों के 
अतिरिक्त हो, कुई, सवार प्रादि बोलियाँ भी हैं। शिमला की ओर कनावरी 
बोली जाती है। संथाली मुण्डारी, झ्रादि चार-पाँच भा षाम्रों को मिलाकर सामान्य 


नाम खेरवारी देती हैँ मुण्डा की केवल स्वत बोलियां है 
स्ट्री परिवार की उन्नीस । | बोलियां हूँ श्र इस देख में समस्त 


मुण्डा में प्रकरण से ही पद-विमाग का पता चलता है। आावए्यकता- 


नुसार एक शब्र-रूप संज्ञा, विशेषण, क्रिया आदि का काम देता है । विमक्तियों 
क काम परसर्गो से कराया जाता है। लिग का योध मूल-शब्द में पुरुषवाचक 


या स्त्रीवाचक दाब्द जोड़कर कराया जाता है। जैसे- छरांडियाछूल (बाघ), 


एंगा कूल (बाधिन), कोड़ा (लड़का ) छूड़ी (लड़की) । 
... 3'डा-भाषाओं में अव्यय स्वतंत्र शब्द हैं, जिनका अलग ही ग्रथ है। 
जसे-मेनखन (लेकिन) का तात्विक ग्रथं है 'यदि तुम कहो ।' 
` मुण्डा-भाषाग्रों का द्राविड भाषाओं से मौलिक म्रन्तर है । द्राविडी में श्रद्ध - 
व्यंजन-सी कोई चीज नहीं है । संज्ञाप्रों का विभाग मुण्डा में चेतनःप्रचेतन का 
होता है, द्राविड़ में विवेकी-गविवेकी का । मुण्डा में गिनती बीस के क्रम से होती 
है आ में ये की तरह दस के क्रम से । मुण्डा में तीन बचन होते हैं, द्राविड़ 
दी । मुण्डा मे मध्य विन्यस्त भ्रत्य होते हूं, द्राविड में नहीं । | 
र द So में कया जनसंख्या और क्या साहित्य समी बातों के विचार 
सका डे si का यदि गौण स्थान है. तो केवल आरये-माषाओं से । द्राविड़ 
के मि जय दविड़ का रूपान्तर है। इसी शब्द का पानि रूप द्रमिड़ महावंश 
Ce घ क ख मे मिलता है। वराहमिहिर ने द्रमिड़ शब्द का 
जाग. क ग्रथों में उमरिक, डिभरिक वाळ है दन्द 
इमिड़ का ही मनय ख है दाब्द मिलते हूँ । तमिल ३ 
यह स्पष्ट किया जा चुका है कि द्राविड़ भाषाओं से मुण्डा . भाषाएँ किस 


अकार भिन्न हैं। राये माषाग्रों से भी ये प्रायः हर एक बात में भिन्न हैं। 
इनको प्रहिलष्ट योगात्मक अवस्था है । उराल-भ्रल्ताई भाषाओं में जैसी स्वर 
अनुरूपता मिलती है, वँसी यहाँ भी दिखाई पड़ती (है, । हसुको, मख्य रूप से 
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ध्यान में कुछ विद्वानों ने इनका उराल-भ्रत्ताई से परिवार-सम्बःघ 
जोड़ने के प्रदान किया है । मोहनजोदड़ों की खुदा ई के बाद तो द्रविडी, सुमेरी 
गोर मोहनजोदड़ो की सम्यता को. एक सूत्र में बांधने की भी कोशिश हुई है 
झर यह भी प्रयत्न हुआ है कि आस्टर लिशया की झास्ट्री भाषाग्रों से इनका 
सम्बन्ध जोड़ा जाय । इस अन्तिम वाद को उपस्थित करने वाले विद्वानों का 
विचार है कि प्रागेतिहासिक काल में लेमुरीं, महाद्वीप मौजूद था, जो ग्राज 
भारत-महासागर के नीचे दव गया है ओर इसी पर इस भाषा-समुदाय के 
बोलने वालों के पूर्वेज रहते थे । यदि यह झनुमान ठीक हो तो मंडाशास्कर 
द्वीप से लेकर प्रशान्त महासागर के द्वीपों तक को भाषाम्रों का एक ही सम्बन्ध 
होना समझ में आ सकता है । ऐसी दशा में उराल-प्रल्ताई या सुमेरी से द्रविड़ 
का कोई.भी सम्बन्ध नहीं ठहर सकेगा और यह विचार कि झार्यो की तरह 
द्रविड़ जन-समुदाय भी भारत में परिचिमोत्तर दिशा से राये श्रौर ब्राहुई भाषा- 
भाषी उनकी भ्रन्तिम शाखा हैं, युक्ति-संगत न होगा । द 
द्राविडी की कुल १४ भाषाएँ हैं। भाषा-वज्ञानिक इन्हें चार वर्गो में 
विभक्त करते है- (क) द्रविड़, (ख) मध्यवर्ती, (ग) आ्रान्धर (तेलगू) भ्रौर 
(घ) परिचिमोत्तरी (ब्राहुई) । 
इनका झबान्तर वर्गीकरण निम्न रूप से किया जा सकता है-- 
| ( तामिल ( तामिल 
| 4 मलयालम 


कन्नड़ . 


| कस्न 
रादि तुजु 
|| 


[रोडा 
| कोडगु | कोटा 
टोडा 4 
i 
तरः ` (माल्ट 
` 4 (ग्रोराम्रो) 
मध्यवर्ती | 
| कई (कंघो ) 
। कोलामी 
झ्ान्ध्र तेलगु 
पद्चिमोत्तरी ब्राहुई 
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के उत्तरी भाग में बोली जाती है । इसके उत्तर में तेलुग भौर पश्चिम में कन्न 
एवं मलयालम हैं । समस्त द्राविडी भापाग्रों में यह प्रमुख है। इसका साहित्य 
८वीं सदी तक का मिलता है । तमिल की. सशिप्रबाल नाम की एक साहित्यिक 
शेली है जिसमें संस्कृत-झेब्दों की प्रचुरता है और साथ-ही-साथ तमिल शब्द 
भी सुन्दरता से पिरोये हुए हैं। तामल-साहित्य उच्च-कोटी का है और बंगला, 
हिन्दी, राठी आदि के समकक्ष है । | 

'मलयालम-मह्‌ तमिल की एक शाखा समभी जाती है। €बीं सदी में 
तमिल से भ्रलंग हुई। इसका क्षेत्र भारत का दक्षिण-पश्चिमी कोना है । 
- - इसकी शब्दावली संस्कृत-प्रचुर है, किन्तु इस भाषा के मुसलनान-भाषी 
(मोपला) इस संस्कृत-बहुल भाषा का प्रयोग नहीं करते। त्रावणकोर. और 
कोचीनं राज्यों के सरक्षण में मलयालम-सा हित्य खूब फूला-फला है । 

कन्नड -यह मंसूर की भाषा है । इसमें भी उन्नत साहित्य है। लिपि 
तेलुगू से मिलती है, .किन्तु मापा तमिल से | इस लेखक ५वीं सदी तक के 
पुराने मिलते हैं। समस्त द्रविइ भाषाओं में यही सबसे पुरानी है । 


तुलु का क्षेत्र बहुत सीमित है। मापा परिष्कृत है, किन्तु कोई साहित्य 


नहीं है । कोडगु, कन्नड और तुलु के बीच की है । टोडा और कोटा नीलगिरि 


पहाड़ पर रहने वाले जंगली लोगों की बोलियां ह्‌ । 

` मध्यवर्षी-समुदाय की भाषाएँ प्रायः जंगली जातियों की हैं । ये भूतपूर्व 
मध्यभारत में तथा बरार से लेकर उड़ीसा झर बिहार तक फंली हुई हैं। 
बगाल के राजमहल जिले में भी एक जगह गंगा तट पर इनके बोलने वालों 
का निरास है। इन बोलियों में कोई साहित्य नही है । इनके बोलने वाले 
प्रायः सव विमा पा-भापी होते हैं, क्योंकि आस-पास के झाये भाषा-भाषियों 
से निरन्तर सम्पर्क रहता है। म्रायं-मापाग्नों की छाप इतनी गहरो पड़ रही है 
, कि इनमें से कुछ छोटी-छोटी टोलियों की बोलियाँ मर-सी रही हैं और सम्भव 
' है कि आगे-पीछे समाप्त ही हो जायें! | 


गोंडी-यह मध्यवर्ती वर्ग में सबसे बड़ी है। गोंड हिन्दी प्रान्त में पाये 


ड _ | 
जाते हूँ । कुर (गओदराम्नों) को मूलरूप से कर्नाटक प्रदेश का वताया जाता 
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सापा-विशान | ॒ <५ 
है, जो बाद में विहार तथा उड़ीसा म छा गयी । इसी की एक बोली माल्टो 
है । कुर भाषा-भापियों का निवास स्थान वही है जो मुण्डा का है। दोनों 
परस्पर एक-दूसरे वी भाषा समभते-बुझते हैं रौर कुछ जन-समुदाय एक छोड़ 
कर दूसरी बोलने लगे हैँ । कूई (कन्थो) का तेलुगू से सम्बन्ध है । इसके बोलने 
वाले उड़ीसा के जंगलों में रहते हैं ॥ कोलामी व्‌ क्षत्र बरार के पदिचिमी . 
जिलों में है भ्रौर सम्बन्ध तेलुगू रो । यहाँ वह श्रायंपरिवार की भीली भाषा के 
सम्प में है ग्रौर लुप्त-सी हो रही है ! 5 

`- आन्धू प्रान्त की भाषा तेलुगू बड़े महत्व की है ! भूतपूर्व हैदराबाद राज्य 
के प्रायः ग्राघे.भाग की जनता की भी "यही भाषा है। तेलुगू भा पा-माषी 
बड़े वीर गरं सभ्य रहे हैं । मुगल राज्य-काल में बराबर ये उत्तर भारत में 
सैनिक रूप से आते रहे । हिन्दी में तिलंगा शब्द संनिक. का पर्यायवाची है । 
द्राविड भाषाओं में तेलुगू बोलने वालों की संख्यां सबसे भ्रधिक है। इस भाषा 
का साहित्य १२वीं सदी तक का मिलता है | संस्कृत से ग्रधिकांश शब्द तेलुगू 
में स्वाभाविक रीति से ग्रहीत किये गये हैं । भाषा में माधुयं है । 


द्राविड परिवार की भाषाओ्रों के उच्चारण में शब्द के अन्तिम व्यंजन के 
उपरान्त एक अति लघु अकार जोड़ दिया जाता है। तमिल क, श, ते, 
प, ड़, के उपरान्त ग्रति लघु उकार सुनाई पड़ता है । कन्नड प्रोर तेलुगू में सभी 
शाब्द स्वरान्त होते हैं भौर भ्रन्तिम व्यंजन के बाद उ बोला जाता है। पर 
बोलचाल की तेलुगू और कन्तइ में उ नहीं सुनाई पड़ता। समी भाषाओं, 
विशेषकर तमिल में, यह प्रवृत्ति है कि किसी शब्द के आदि में सधोष 
व्यंजन नहीं ग्रा सकता प्रोर दाब्द वे मध्य में ग्राने वाला केला व्यंजन या 
प्रनुनासिक व्यंजन के ब्राद ग्राने बाला व्यंजन सघोष होना चाहिए। इसी 
प्रवृत्ति से सं० दंत० तमिल में तदम्‌ हो जाता है। 
भारत में ग्रार्यो-के प्राने के समय यहाँ मुण्डा और द्रविड़ पहले से हो बसे 
हुए थे । प्रो० चटर्जी के मत के झनुमार मुण्डा जाति के लोग काइमीर तक फंले 
' हुए थे । ये मानते हैं कि काइमीर के और भी पश्चिम में बोली जाने' वाली _ 
बुरुसस्की आस्ट्री परिवार की है । शिमला की पहाड़ी तक पर मुण्डा को एक 
शाखा तो बतंमान है ही । इसी प्रकार द्रविड़ मापामों का भी इस देश में आयों 


CC-0. Jangamwadi Matfi Collection. Digitized by eGangotri 


€९ ES भाषाशा 
के प्रवेश के पहले प्रचार था । जव श्रायं इनके संम्पर्क में आए होगे तो स्वामा 
विक ही है कि उनकी भाषा पर .इनका प्रभाव पड़ा होगा । दुर्भाग्य से र 
. के बहुत पुराने लेख या ग्रन्थ नहों मिलते, नहीं तो परस्परं सम्पर्क के परिषा 
का अध्ययन अधिकस्पप्ट हो जाता । तब भी भाषा वैज्ञानिकों का नमान ३) 
' कि भारतोय श्रायं-शाखा में मूर्घन्य-ध्वनियों का अस्तित्व भ्रौर र तथा लक | 


: £ व्यत्यय विडी प्रभाव के ही कारण है। इसी प्रकार वर्तमान प्राय-भाषाओं 


का सहायक क्रिया वाला कर्मवाच्य तथा भविष्य-काल के रूप भी द्रविडी प्रमाद 
४ के, ही परिणाम मालुम पड़ते हैं । । | 


अशन १८--संस्कृत, पालि और प्राकृत का सम्बन्ध बतलाते हुए पालि | 
शब्द की ध्युत्पति प्रौर स्थान के सम्बन्ध में विभिन्न मतों फा उल्लेख कौनिए। | 
अथवा | 

पालि और प्रात का सम्बन्ध निर्धारित करते हुए मध्ययुगीन साहित्य | 
प्राकृत झाषाओं पर लेख लिखिए । | 
| 


उत्तर--प्राचीत भारतीय ग्रायं-भाषा का वह रूप, जिसका पाणिनी कौ ' 
अष्टाध्यायो' में विवेचन किया गया है, “संस्कृत' कहलाता है + ईसा पूर्व छठी | 
शताब्दी अथवा इसके कुछ पहले पाणिनी ने अपने समय की शिष्ट समाज के | 
व्यवहार को भाषा आदर्श मषा रूप में ग्रहण कर उसके झाघांर पर प्रसि | 
व्याकरण ग्रन्यों 'ग्रष्टाध्यायी' की रचना की । ब्राह्मण-ग्रन्थो में अनेक स्थानों 
पर इस बात का उल्लेख हुआ हे कि उस समय 'उदीच्च भाषा' (पंजाब की 
भाषा) भदश माषा मानी जाती थी । मध्यप्रदेश एव पूवं भ्रञचल की माषा 
में मूल भाय॑-भाषा से भिन्नताएं बढ़ गई थीं । पाणिनी तक्षशिला के. समीप 
शालातुर के निवासो थे। झौदीच्य होने के कारण वे शिष्ट-समाज में, आरी 
रूप में स्वीकृत, उदीच्य भाषा से पूर्ण परिचित थे । इन बातों से स्पष्ट है कि. 
पाणिनी के “व्याकरण' की आदर्श भाषा “उदीच्य भाषा? थी। झष्टाध्ययी 
द्वारा सस्कृत-माषा का रूप सदा के लिए स्थिर हो गया.। परन्तु इससे य 
परिणाम नहीं निकलता जैसे कि यूरोपीय विद्वानों ने सिद्ध करने का प्रयल 
किया है कि संस्कृत सवंया कत्रिम-भाषा है और कभी. बोलचाल की भाषा 
नहीं थी । पाणिनी ने वैदिक-मावा को “छन्दस्‌' नाम दिया है तथा पने | 
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व्याकरण की ग्रादशं-माषा को लोक-प्रचलित भाषा कहा है। 


व्याऊरण के नियमों में जकड़ जाने पर 'संस्कृत' का विकास रुक गया, 

परन्तु बोलचाल को भाष। निरन्तर बिकसित होती जा रही थी । समस्त उत्तरा- 
पथ में प्रायो के फंलाव के साथ-साथ प्राचीन ग्रार्य-भाषा के रूप में भी परि- 
वर्तन होता जा रहा था तथा भाषा में कालगत एवं स्थानगत भिन्‍नताएँ बढ़ती 
जा रही थीं और ईसा पुर्वं छठी शताब्दी तक प्राचीन भारतीय आये-भाषा 
विकास के मध्य-स्तर पर पहुँच गई। 

भगवान्‌ बुद्ध के जन्म (५०० ई० पूर्व) तक भारतीय-प्रायें-भाषा विकास ` 
के मध्यकाल में प्रवेश कर चुकी थी। ईसा से १०००-६०० वषं पूर्वं तक का 
काल उत्तरापथ में श्रार्यों के प्रतार तथा जनपदों के निर्माण का काल था । इस 
समय तक उत्तर-पश्चिम में गान्धार प्रदेश से लेकर पूवं में विदेह (उत्तर बिहार 
एवं मगघ, दक्षिण बिहार) पर्यन्त आार्य-राज्य स्थापित हो चुक्के थे और स्थानीय 
प्रनाये जातियों'में झाये-भाषा प्रतिष्ठित हो चुकी थी । प्रायं लोग जिस भाषा 
को सरलता से बोल लेते थे, उसे उच्चारण करने में अनार्यो को भारी कठिनाई 
होती थी। वे झ्रायं-भाषा की अनेक घ्वनियों को लोप कर और विक्त कर 
बोलने लगे । इस प्रकार प्राचीन आये-भाषा में अनेक परिवर्तन हुए तथा उनमें 
नवीनता ग्रा गई । सबसे पहले प्राच्य-भाषा (वर्तमान श्रवध, उत्तर प्रदेश के 
पूर्वी माग तथा बिहार की भाषा) में ही परिवर्तन हुआ । फिर धीरे-धीरे मध्य- 
प्रदेश तथा उदीच्य-भाग पर भी इन परिवर्तेनों का प्रभाव परिलक्षित हुआ । 
इस प्रकार सर्वत्र आये-माषा का मध्यकालीन स्वरूप परिस्फुट हुआ। प्रार्य- 
भाषा के मध्यकालीन स्वरूप के विकास का ठीक-ठीक विवेचन करने के लिए 
१६०० वर्षो के इस काल को तीन पर्वों में विभक्त किया जा सकता है । 

प्रथम पवे में भाषा के विकास के अ्रध्ययन की मुख्य सामग्री 'पालि-साहित्य 
से प्राप्त होती है। . 

पालि में बोद्ध-धर्म के 'थेरवाद' (स्थविरवाद) अथवा 'हीनयान' सम्प्रदाय 


का घामिक साहित्य निबद्ध है । मगध सम्राट अशोक के पुत्र राजकुमार 'महिन्द' 
(महेन्द्र) ने लंका में थेरवाद का प्रचार किया था और लंका-नरेश वट्गामणि 


के सं ग्रह) लिपि-वद्ध,] 
रा में थेरवाद का “निपिटिक' | (बुद्ध के, उपदेसो का संग्रह) लिपि-बद्ध. 


हुआ । लंका से थेरवाद का प्रचार वर्मा, स्थाम, हिन्द-चीन आदि देशों में ग्रा 
और ब्रहाँ भी पालिग्नन्थ का ग्रध्ययन होने लगा । 


'पालि' शब्द की व्युत्पत्ति ओर उसका स्थान--पं० बिघुशेखर भट्टोचाथं ने 
'पालि' शब्द का निर्वाचन सस्कृत 'पंक्ति' शब्द से किया है श्रौर इसके ध्वनिः 
परिवर्तन का क्रम परक्ति>पन्ति पत्ति>पट्ठि>पल्लि>पालि बताया है। 
इस मत की पूष्टि इस बात से होती है कि स्वयं बौद्ध-साहित्य में 'पालि' ढा 
ग्रथं 'पंक्ति भी किया गया है । परन्तु घ्वनि-परियर्तन के विचार से यह मत 
ठीक नहीं जंचता । ध्वनि परिवर्तन का यह क्रम भारतीय ग्रारय-भाषा के मध्य- 
कालीन विकास को देखते हुए साधारण ही प्रतीत होता है। यही वात 'पत्लि' 
(यांव) से पाली को व्युत्पत्ति के बिषय में भी है। इस मत के संस्थापकों का 


कहना है कि पालि गांवों की भाषा थी और संस्कृत नगरों की । ध्वनि-परिवतत | 


को दृष्टि से इस मत में दो.्रुटियां हैं । एक तो 'ल' व्यंजन का लोप झौर उसे 
पूर्व के म्वर का दीघं हो जाना। यह परिवर्तन मध्य आये भाषा की प्रारम्भिक 
अवस्था के अनुरूप नहीं है दुसरे 'पालि' के झाविर्माव-काल में ग्रन्तिम स्वर का 


हस्व होना भी असाधारण बात है। इसके भ्रतिरिक्त पालि केवल गाँवों तक ही 
सीमित न थी । ; 


भकस वालेसर ने पालि छाब्द की व्युत्पत्ति 'पार्टालपुत्र' से मानी है। 
उनका कहना है कि ग्रीक में 'पार्टलिपुत्र' को 'पालिब्रोथ” (700778) लिखा 
गया है । ग्रीक में 'पाटलि' के स्थान में 'पालि' किसी भारतीय-जनपदीय भाषा | 
के ग्राघार पर ही लिखा गया होगा। परन्तु यह मत भी इसलिए ग्रसंगत है i 
'पाटलि' शब्द का मध्य-मारतीय झार्य भाषा के विकास के दूसरे पवे में विकसित _ 


रूप हुआ है और यह मान लेना भी युक्तियुक्त नहीं कि. इसके प्रारम्भ काल में 
ही 'ड' का लोप होकर 'पालि' शब्द चल पड़ा होगा । वस्तुतः ग्रीक के पालिबो! 
का भ्राधार उत्तर-पर्चिमी प्रदेश की भाषा सें 'पाढलिपुन्र' का प्रचलित रू 


रहा होगा, उत्तर-परिचिम प्रदेश की भाषा में त्र, द्र रादि का समीकरण न्दी | 
. हुमा था। इसी प्रकार 'चन््रगुप्त' नाम ग्रीक में भन्द्रकोत्तस' लिखा गया दै | 
और इसका आधार भी उत्तर-पह्चिमी प्रदेश में 'चन्द्रगुप्त' का ही प्रचलितं 
रूप हो सकता है, कत्र "एद्रिमु)सितमी।'कािर०की१वधुसिपर्ि'ठीक नहीं है। 


श्द | भाषा-विज्ञान 
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भिक्षु जगदीश काइयप ने 'पालि महाव्याकरण' में 'पालि' शब्द की व्युत्पत्ति 
'परियाय' (सं० पर्याय) शब्द से की है इस मत के अनुसार परियाय> 
पलियाय>पलियाय और वाद में 'पालि' शब्द निष्पन्न हुआ । इस मत में भी 
घ्वनि-परिवर्तन की असाधारण स्थिति की कल्पना करनी पड़ती है । 'पालि' 
शब्द की सरल व्युत्पत्ति 'पा' घातु में णिच्‌ इत्यथ 'लि' के योग से सम्पन्न 
होती है । प्राचीन लेखकों ने भी पालि की व्युत्पत्ति 'ग्रत्थान पाति, रक्खती, 
तस्मात्‌ 'पालि' (ग्रर्थो को रक्षा करती है, इसलिए 'पालि') 'पा धातु से को 
है । अतः यही 'पालि' शब्द की सुस्पष्ट व्युत्पत्ति है । 

'पालि' झान्र्द से इसका कुछ भी संकेत नहीं मिलता कि यह किंस प्रदेश की 
माषा थी । लंका के बोड़ों की धारणा रही है कि 'पालि मगध की भाषा थी 
ग्रोर बुद्ध-वचन यथातथ्य रूप से इसी में संकलित हैं । परन्तु 'पालि' और 
मागधी” भाषा में कुछ ऐसी मौलिक भिन्नताएं हैं जिनके कारण 'पालि' को 
“मागधी” भाषा स्वीकार नहीं किया जा सकता । प्राकृत-भाषा के वेयाकरणों 
ने 'मागधी' भाषा का जो निरूपण क्रिया है और जो संस्कृत नाटकों में मिलती है - 
वह पालि' से वहुत बाद की भाषा है ; परन्तु श्रशोक के सारनाथ आदि अमि-' 
लेखों की भाषा तथा मोर्य-काल के प्राचीन म्रमिलेखों से जिस मागधो भाषा का 
पता चलता है, उसमें और पोलि में भी वे मिन्नताएं परिलक्षित होती हुँ जो 
उत्तर-कालीन मागघी झौर पालि में हैं। 

डा० श्रोल्डन वर्ग ने 'महिन्द' (महेन्द्र) द्वारा सिहल में धरम-प्रचार की 
बांत को झनेतिहासिक ठहराया है। उन्होंने यह मत प्रकट किय है कि सिंहल में 
बोद्ध-घमं का प्रचार भारत एवं सिंहल के अनेक वर्षों के सम्पक के फलस्वरूप 
हुआ होगा । कलिग में खारवेल के खर्ण्डागरि-्रभलेख की भाषा ओल्डन वर्ग 
को पालि के बहुत समान प्रतीत हुई घ्रोर उन्होंने यह मत स्थिर किया कि 
कलिग से ही लंका में बोद्ध-घमं का प्रचार हुआ । शतः उनके अनुसार कलिग 
की भाषा ही पालि की आधारभूत भाषा है। 


खारवेल के श्रमिलेल की भाषा कलिंग की जन-भाषा थी, इसका कोई 
प्रमाण नहीं है। इसके विपरीत अनेक प्रमाण अवश्य हैं। ईसा पूर्व को शता- 
ब्दियों में कलिग में ग्रार्य-माषा का प्रचार नहीं हुआ था । उत्तरी कलिंग को 
ईसा की प्रथम सहस्ताब्दि के मध्यकाल के पश्चात्‌ दक्षिण-पर्चिम बंगाल तथा 
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महाकोशल तथा छत्तीसगढ़ से झ्य भाषा प्राप्त हुई। खारवेल वस्तुतः दरात 
भाषा-भाषी था। इन तथ्यों पर विचार करने से झोल्डन वर्ग का मत युक्त 
संगत नहीं प्रतीत होता । - | | 
बेस्टर गाडं तथा ई० कुछ ने पालि को उज्जैन भ्रदेश की बोली मानाहै। 
दो बातों से इस मत की पुष्टि होती है। एक तो अशोक के गिरनार ग्रमनितेत 
'की माषा की पालि से बहुत समानता है, दूसरे राजकुमार 'महिन्द' का उन. 
उज्जैन में हुआ था थोर वहीं उसका बाल्यकाल बीता । अत: राजकुमार महित | 
की मातृभाषा उज्जैन की बोली रही होगी और इसी बोली में उसने लंका ३ | 
बौद्ध-धर्म कां प्रचार किया होगा तथा इसी वोली में बह वहां 'त्रिपिटिक हे/ 
गया होगा। यह मत यद्यपि कुछ युक्तियुवत है, फिर भौ इसके लिए पुर ' 
प्रमाणों का अभाव है। | 
झार० ग्रो० फ्रक ने विन्ध्य प्रदेश की भाषा को पालि का आधार मात्र 
है। फ्रक ने उत्तर भारत की समस्त जन-भाषाओ्रों के साथ पालि की तुला 
कर अपने इस मत की स्थापना की । स्टेनकोनो ने भी यही मत प्रकट किया। 
परन्तु वह कुछ भिन्न प्रकार से इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि पालि में पैशाचरी ३ 
कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। जेसे-ग्‌ द्‌ का क्‌, त्‌ हो जाना भ्रौर स्टेनकोतो तै | 
विन्ध्यप्रदेश को पंशाची-भाषा का स्थान मानकर पालि का श्राधार विन्ध्यप्रके। 
की बोली को माना । पंशाची भाषा के स्थान के विषय में ग्रियसंन का मां) 
बहुत युक्तिसंगत है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि पैशाची भाषा उत्त 
पद्चिमी सीमान्त प्रदेश की भाषा थी। इससे स्टेनकोनो के मत का कोई 
श्राधार नहीं रह जाता । j 
अियसंन ने पालि में मागधी एवं पैशाची की कुछ विशेषताएँ देखकर माँ | 
निष्कर्ष निकाला कि पालि मूलतः मगध की भाषा थी । यहां से वह तक्ष 
के विद्यापीठ में पहुँची श्रौर उस पर पैशाची का प्रभाव पड़ा । अपने मत षी 
पुष्टि में उन्होंने श्राधुनिक हिन्दी का उदाहरण दिया है। हिन्दी यद्यपि प्छ 
की बोली है, परन्तु उसका विकास बनारस तथा इलाहाबाद में हुआ । र 
बह भोजपुरी तथा अवघी से विशेष प्रभावित हुई है । वस्तुतः ग्रियसँत की | 
यह मत वास्तविकता से बहुत दूर है। तक्षशिला महायान-सम्भ्र दाय का के 
था। महायान सम्प्रदाय का त्रिपिटिक संस्कृत में था । पालि में हीतया 
सम्प्रदाय का भिपिटिक या।। परत ८0 सेरल, विधिटिकाके ग्रध्ययत री. 
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सम्भावना भ्रधिक नहीं है । जहां तक हिन्दी का सम्बन्ध है, उसमें भोजपुरी 
भौर प्रवधी के शब्द भले ही आ गये हों, परन्तु उसके व्याकरण पर इन बोलियों 
की छाप नहीं पड़ी और यदि पालि को मगध की भाषा स्वीकार किया जाय, 
तो प्रियर्सन_ के मंत के अनुसार तक्षशिल। में पहुँच कर तो उसका स्वरूप ही 
बदल गया जान पड़ता है। * 

प्रोफेसर रोज डेविड ने कोशल की बोली को पालि का श्राधार माना 
है । उनका कहना है कि ईक्षा पूवं छठी-सातवीं शताब्दी में कोशल में प्रचलित 
भाषा हो पालि की जननी है, क्योंकि बुद्ध ने स्वयं अपने लिए 'कोसल खत्तिय' 
' (कोशल-क्षत्रिय) कहा है रोर सम्भवतः कोशल की बोली में ही ` वह उपदेश 
करते होंगे । पालि में वुद्धवचन मूल खूप में सुरक्षित हैं। अतः पालि कोशल 
की बोली से ही विकसित हुई है। प्रो० रीज डेविड्स ने कोशल की बोली को 
मगघ-सांञ्राज्य को राष्ट्र-माषा मान लिया है, परन्तु इसका कोई प्रामाणिक 
ग्राधार दिखाई नहीं देता । 


विडिस ग्रोर गायगर ने पालि को साहित्यिक-माषा माना है, जो सब 
जनपदों में समझो जाती थी और विभिन्‍न जनपदों में स्थानीय उच्चारण प्रादि 
की विशेषताओं को भो ग्रहण करती थी । परन्तु साहित्यिक-भाषा भी किसी 
जनपद विशेष की बोली पर ब्रायारित होती है और पालि को मगध की बोली 
पर झ्राधारित मानना युक्तिसंगत नहीं है । 

वस्तुस्थिति यह है कि त्रिपिटिक का संग्रह पालि के भ्रतिरिक्त, संस्कृत 
तथा अनेक प्राकृतों में भी हुआ था । ग्राधुनिक खोजों से यह बात प्रमाणित 
हो रही है । एक प्रसिद्ध तिब्बती परम्परा के नुसार 'मूल-सर्वास्तिवाद' के 
ग्रन्थ संस्कृत में, 'महासांघिक' के प्राकृत में, 'महा-सम्मितिय' के अपश्र ल में 
ग्रौर “स्थविर सम्प्रदाय” के पैशाची में थे। ये सब बौद्ध-धर्म के. विभिन्न 
सम्भ्रदाय हूँ। भ्राघुनिक खोजों से यह तिब्बती परम्परा बहुत कुछ सत्य प्रमा- 
णित होती है। ग्रतः ज्ञान होता है कि बुद्ध-बचनों का संग्रह विभिन्न ' जनपदों 
की बोलियों में हुआ था । 

पालि मूलतः मागघी से भिन्त है, यह स्पष्ट क्रिया जा चुका हैं । परन्तु 
पालि-त्रिपिटिक में मागधी के झनेक रूप विद्यमान हैं । यथा--भिवल्लवे सुवे 
पुनिसकारे ्रादि। इसके दि रिक्त पैशाची के भी कुछ लक्षण पालि में मिलते 
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हैं, परन्तु नियमित रूप से नहीं । गाइगर महोदय ने इसका कारण . विभिन | 
जैन-भाषाश्रों का पालि पर प्रभाव बताया है । परन्तु संस्कृत-त्रिपिटिक में भी बुद 
मागघी रूप मिलते हैं .। इनका विवेचन कर तिलूवाँ लेवा तथा लूडस इप 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि पालि एवं संस्कृत-त्रिपिटिक मूल मागधी-त्रिपिटिक ढे 
अनुदान हैं श्रौर झनुवादकों के प्रमाद श्रथवा छन्द“तिर्वाह के कारण मागधी-हप 

इनमें रह गये हैं । 


वुद्ध के निर्वाण के पञ्चात्‌ उनके वचनों के संग्रह के लिए बौद्ध-सभा हुई। 
उसमें भाग लेने वाले भिक्षुओओों में 'महाकस्सप' प्रमुख थे । ये मध्यप्रदेश बे 
निवासी थे । बहुत सम्भव है, उन्होंने मध्यप्रदेश की भाषा (प्राचीन शोर 
सेनी) में भी बुद्ध वचनों का अनुवाद किया हो । मध्यप्रदेश उस समय ब्राह्म 
एवं जैन धर्मों का केन्द्र था । श्रतः मध्यप्रदेश की भाषा में त्रिपिटिक का होता| 
और भी झावद्यक था। राजकुमार महेन्द्र ने मध्यदेश की भाषा में ग्रनूति 
न्रिपिटिक का ही अध्ययन किया होगा, क्योंकि स्वयं उनकी मातृभाषा भी यहे 
थी । छतः मध्यप्रदेश की भाषा ही पालि का आधार है। । 


संस्कृत और पालि का सम्वन्ध---संस्कृत के साथ पालि का सम्बत 
खोजने पर ज्ञात होता है कि संस्कृत में बहुत से छाब्दों के मध्य भारतीय प्राप | ` 
भाषा के रूप सुरक्षित हैं और पालि में उन्हीं का कोई प्राचीन रूप बना हुआ है। 
उदाहरणार्थ -- प्राचीन 'शवशान' शब्द का ह्वस्वीकृत रूप 'इवश्ान' पालि 
'सुमान' के रूप में झाया परन्तु किसी प्राचीन बोली में इसका 'इमशान रूप 
गया भ्रौर यही संस्कृत तथा भ्रन्य मध्यपारतीय झाय-भाषाओं ने ग्रहण किया! 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन काल से ही ग्रायं-भाषा का विकास | 
वोलियों में हो रहा था । इनमें से पालि मध्यदेश में विकसित' जन-भाषा रे | 
उद्भूत हुई भ्रौर संस्कृत मुख्यतः उदीच्य भाषा पर आधारित रही, परन्तु * 
जनपदों के शिष्ट-प्रयोगों को भी ग्रहण करती रही । 


संस्कृत के संयुक्त-व्यंजन से पू ह्वस्व-स्वर के स्थान पर पालि-प्रतिरूप ग 
कहीं-कहीं एक व्यंजन का लोप कर उससे पूर्व के ह्व स्वर के स्थान “ 
सानुनासिक ह्लस्व स्वर का प्रयोग किया गया है । तथा-- मत्कुण>मंक 
दवंरी>संबरी; शल्क>सुक | े 
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पालि में संस्कृत के तद्भव .ख्पों में साधारणतया संयुक्त व्यंजनों का 
समीकरण हो जाता है, परन्तु किन्हीं शब्दों में संयुक्त-व्यंजचों के मध्य में स्वर- 
सन्निवेष, जिसे स्वर-भक्ति श्रथवा विप्रकर्ष (4०३925) कहते हैं, भी देखा 
जाता है । इस प्रकार संस्कृत पद्म <पढुम एवं पोम्प; स्वेह>सिनेह एवं नेह 
दोनों रूप पालि में चल पड़े हैं । | 

संस्कृत में संयुक्त-व्यंजनों से पूर्व का 'ग्र' पालि प्रतिरूप में कहीं-कहीं 'ए 
हो गया है; यथा--फह्गु>फेग्गू; शय्या>सेय्मा; ` ग्रन्न>एन्य; झघस्तातः> 
हेटठा । संस्कृत में संयुक्त व्यंजन के पूव के 'इ' 'उ' पालि प्रतिहुप में ऋमशः 'ए . 
“ग्रो” में बदल गये हैं यथा--विष्णु: वेराहु, उष्ट्र गोट श्रादि । 

पालि में कहीं-कहीं, स्वरों में, सीमावर्ती स्वरों के प्रभाव के कारण परि- 
वतन देखा जाता है । संस्कृत में जहाँ 'इ' के पश्चात्‌ 'उ' स्वर ग्राया है, वहां 
पालि प्रतिरूप में “३” के स्थान में भी 'उ'हो गया है यथा--इषु>उषु; 
इक्ष>उक्ष; शिशु>सुसु । इसी प्रकार समीपवर्ती 'उ' और 'इ' के कारण 
अ' के स्थान में भी 'उ'और 'इ' हो गया है। जेसे--ग्रसूया>उसुभ्ना; 
तमित्रा>तिमिस्ता । 

कहीं-कहीं प रवर्ती-स्वर के अनुरूप भी परिवतंन हो जाता है। 'उ के पश्चात्‌ 
जहाँ संस्कृत में 'अ' है, वहां पालि-प्रतिरूप में 'म्' के स्यान में 'उ' हो गया है । 
जेसे-- 
कुरंग>कुरुग; उदंग> उहुंक | 

स्वराघात (३००९०६) के कारण भी पालि में स्वर-परिवर्तेन हुग्रा है। 
जिन शब्दों में प्रारम्भिक अक्षर पर स्वराघात हुआ उनके द्वितीयाक्षर के “ग 
का 'इ' हो गया । यथा--चन्द्रमस> चर्विमा; चरम>चरिम; |परम> 
परिम; मघ्मम>सज्फिम; अहंकार>ग्हिकार ग्रादि। 

क्रियातिपत्ति के रूप पालि में संस्कृत के समान बनते रहे | यथा-- 
ग्रमवस्सि (सं० भविष्यम्‌), भ्रश्नविस्स (सं० भ्रमविषयः) अभविस्स (सं० 
झभविष्यत) । - 

संस्कृत के समान पालि में भी सन्नत (0९१९ ४४४०), यडन्त 
(Intensi५e) णिजन्त (€5६।४०) तथा नामतुध ( Denominafve) ; 
रूपों क। प्रयोग हुम्रा है। जि!ुच्डति (सं० जुपुप्तते), जिगात -जिगोसति 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


We भषा-विज्ञात | 


( सं० जिगीषते) श्रादि सन्नत के, दहलति (सं० जाज्वल्यते ); लालप्पति 
(सं० लालप्यते) झ्रादि यङन्त के, सद्दायति (सं० शब्दायते) भ्रादि नाम धातु 
के उदाहरण हैं । 


संस्कृत के समान पालि में भा कृदन्त-रूप बनते हैं। यदा--लभन्तो, 
कुष्याणा 'सथमाण', पत, इट्ठ, जिमितव्य, कदन्व आदि । 
. इस भङ्कार हम देखते हैं कि ध्वनि, शब्द तथा घातु-रूपों आदि में पालि, | . 
संस्कृत से नितान्त सम्बद्ध है। साथ ही इसमें मध्य-मारतीय झायं-भाषा को 
जन्म देने वाली प्रवृत्तियाँ भी सक्रिय हो गयी थीं । 


भाकृत का स्वरूप भर विकास--संक्रान्तिकालीन मध्य श्रायय-भाषा के 
श्रष्ययन को सामग्री, मध्य एशिया में, श्राधुनिक खोजों से प्राप्त हुई । यहाँ 
भ्रहवघोष (१००-२०० ई) के दो संस्कृत नाटकों की खण्डित प्रियाँ प्राप्त | 
हुई हैं। इनका सम्पादन लूडर्स महोदय ने किया है। इन नाटकों में जिस प्राकृत | 
का प्रयोग किया गया है, उससे इस संक्रान्तिकालीन भाषा का कुछ परिचय 
मिलता है । इन नाटकों. के अतिरिक्त 'घम्म-पद' का प्राकृत-संस्करण भी 
उपलब्ध हुप्रा है द सर आरेलस्टेन की खोजों के परिणामस्वरूप मघ्य-एशिया 
के शान राज्य में राजकीय पन्न प्राप्त हुए हैं। इनकी भाषा तत्कालीन प्राकृत 
को एक शाखा है। 'निय' नामक स्थान में इनकी अधिकांश सामग्री प्राप्त 


| रण इस प्रकृति को “निय-प्रकृति” के नाम से भी अभिहित किया 


जिस प्रकार प्राचीन भारतीय आये-भाषा को साघारणतया 'संस्क्कत' कह 
दिया जता है, उसी प्रकार मध्य भारतीय भ्रार्य-भाषा के लिए 'प्राकृत' शब्द का 
व्यवहार किया जाता है । 'प्रकृत' शब्द की व्युत्पत्ति 'प्रकृति' (जन-साधारण) से 
है! श्रतः आहइत का शर्थ हुआ---जनसाधारण की भाषा । दिष्ट समाज की | 
भाषा -- संस्कृत--से भेद प्रकट करने के लिए जन-सामान्य की भाषा को 
- सस्कृत का संज्ञा दी गई है । उत्तरकालीन प्राकत वैयाकरण 'पालि' से 
परिचित नहीं थे भर भ्रशोक के भ्रभिलेखों तया अन्य ग्रभिलेखों की भांषा भी 
उनके सामने ने थी । भरत: उन्होंने इस पर विचार न किया। संस्कत नाटकों 
में प्रयुक्त तथा कुछ छाव्य-पग्रन्थों एवं जैनों के घामिक ग्रन्थों में व्यवहृत प्राकृत 
पर ही इन वैधाकरणों ते वितार क्रिया , अः भराकृत' शब्द जैन प्रागमों की 
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नआर्षी' श्रथवा 'अर्घध मागधी” तथा भ्रन्य साहित्यिक रचनाश्रों की 'मांगधी', 
शौरसेनी, महाराष्ट्री एवं पैशाची बोलियों के र्थ में रूढ़ हो गया । 
नित्य-प्राकृत- सध्य एशिया के प्राचीन शान राज्य में खरोष्ठी लिपि में 
लिखे हुए जो पत्र सर आरेलस्टेन की खोजों से प्रकाश में ग्राये हैं, वे ईसा की 
तीसरी शताब्दी के हैं । इनकी भाषा मूलतः भारत के उत्तर-पश्चिम अंचल 
की भाषा है, परन्तु पड़ोसी ईरानी, तोखरी, मंगोल ग्रादि भाषाओं से भी यह 
प्रभावित हुई है । प्राकृत धम्म-पद की भाषा का भी यही रूप है। परन्तु 
साहित्यिक रचना होने के कारण इनमें ग्रधिक प्राचीन रूप स्थान पा सके हैं । 
खरोष्ठी लिपि में लिखे जाने के कारण इसमें दीघं स्वरों के स्थान पर हस्व- 
स्वर एवं संयुक्त-व्यजनों में से केवल एक व्यंजन ही लिखा गया है । 
साहित्यिक प्राकृत--मध्य भारतीय ग्ारय-माषा के संक्रान्ति काल में (ई० 
पूवे १०० से २०० तक) स्वर मध्यम-ग्रघोष, स्वर-व्यंजन सघोष होने लगे 
थ्‌ । ईसा की तीसरी-चोथी शताब्दी में उच्चारण को इस प्रवृत्ति में अभिनव 
परिवतंन प्रकट हुए। उन्होंने मध्य भारतीय भ्रार्य-भाषा का रूप ही बदल 
दिया । वरमध्यग सघोष-स्यशं व्यंजनों के उच्चारण में शिथिलता झा गई, 
जिससे वे ऊष्म-ध्वनि के समान वोले जाने लगे । यह्‌ स्थिति बहुत काल तक 
नहीं रही श्रौर कुछ समय पश्चात्‌ शिथलतापूर्वंक उच्चारित ये सघोष-व्यंजन . 
धवनियाँ लुप्त होने लगीं । | 
प्राकृत व्याकरणों में सबसे पहला नाम वररुचि का ग्राता है। वरझति ने ' 
प्राकृत के चार भेद किये हैं-- महाराष्ट्री, गशाची, मागधी शौर शौरसेनी । 
जैन प्राचार्य महेन्द्र (१२ वीं शताब्दी) ने 'श्रार्षी' (अघं मागवी ) एवं शूलिका- 
पैशाचिक पर भी विचार किया है। प्राक्त वंयाकरणक़ारों से जिस भाषा का 
विवेचन किया है, वह लोक-भाषा पर भाधृत श्रवश्य-थी, परन्तु संस्कृत के 
झादश पर चलकर कालान्तर में केवल साहित्यिक रचनाओं की भाषा रह गई 
थी, इस रू५ में, प्राकृतों का प्रयोग संस्कृत नाटककार तेरहवीं शताब्दी तक 
करते रहे। इन प्राकृतों की श्रनेक शाख़ाएँ रही होंगी, किन्तु उनमें कोई 
साह्वित्यिक-रचना न होने के कारण झाज उनका पूरा परिचिय नहीं मिलता । 
शौरसेनी --शोरसेनी प्राकृत मूलतः झुरसेन-प्रदेश (मथुरा) की माषा थी। 
संस्कृत-नाटको में स्त्री-पात्र और विदूषक इप्तका प्रयोग करते.थे । मध्यप्रदेश 
की भाषा होने के कारण यह संस्कृत. के बहुत समीप रही भौर इस पर संस्कृत _ 
का निरन्तर प्रभाव पड़ता रहा । : 
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. (ददी साहित्य का इति 


हीत धरनोदय ही कन अति बली भ्रु 
द फोन यरवसी घरघती घई आए ही ॥ 
लण्डिता नायिका कृष्ण पर व्यंग्य करती है---बे श्रम्यत्न उति 
हैं, नायिका की चापलूसी में उसके एँ बडे है ट र रति करके आए 
TT धक परा पर सिर रखा था, यो महाबर सिर 
पर लग गया ह। नायका उसी को लक्ष्य, करके कहती है। कवि दल> 
एक भोर रचना देखिए, जहाँ नायिका की नां, हां से भी अला. पे दलह की 
ह ९ से भा थल प्रतीत होती 
घरी उब बाहे तब करि धु स 
याय दियो पलाही नरही 'नाही' के इहाई हो । 
बोलत में नाहीं, पल घोलत में नाहीं 
क इजह, उछाही लाख भातिम ल 
चस्य स्‌ नाहीं, परिरश्णस प्ले नाहीं 
पत्र आन "पल्लन सें चाहीं ठीक डाई ही ।। 
येलि गलबाहं, केलि कीन्हों {च वाही, थ 
हां ते मली 'नाही' सो कहा से सीह घा ही ॥ 
कबि बेनी देखिए संगवान क =: उ 
नहीं स ग केष्ण का क्या खूप बनाते हैं कि नह 
पहचान भी नहीं सकेंगे कि ये कृष्ण हैं या कोई काम हैं कि झाप उन्हें 
च ही नोत गई थी ठुम्हें वह गोकुल गाव की ग्यालिग गौरी, 
क >> रात लो बेनी प्रबीन फा ढिग राखि करी वरोरी । 
र i सोहि त लालन भाल सें दोऱ्हीं सहाबर घोरी, 
इं जैज सें न सिली कहें संगिहु रचक रोरी ॥ 
होली तो भक्तिकाल में भी नेती हो ट 
म्वर उतार कर उन्हें नंगा कर गप दिया, न st ति 
र ` भगा दिया हो ऐसा नहीं पढ़ा। देखिए प्रसिद्ध 
कवि व इस कमी को पूरा किए देते हैँ-- 2 
भाई करी भीर as सें यहि गोविदे लै गई भीतर गोरी, 
छोनि सिताभ्ये क पद्माकर ऊपर नाई श्रबीर की छोरी । 
नेन नचाइ कहि ₹ कम्मर ते सु विदा दई सीडि कपोलन रोरी, 
कहना का सारांश लाल फिर शाइयो खेलन होरी॥। 
प्रतीक श्रौर भक्तों ! यह है कि जो राघा-कप्ण भक्तिकाल में पवित्रता के 
हा भक्तों के आराध्य समभे घे, उन्हीं तकालीत 
कवियों ने कामुक जाते थे, उन्हीं कृष्ण को रीरि 
र मुक झौर राधा को निलंज्ज 
इसका कारण था । ग्राश्चयदाता विलासी थे + दिया । क्यों ? केवल स 
कहावत वों न चरित्रार्य होती ? भा नीथे फिर यथा राजा तथा प्रजा 
- तो कथन था-_ ` भक्तकवि किसी के झाश्चित नहीं थे । उतका 
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अवपतन को कहा सीकरी सीं काल । 
एवस जात पन्‍हेपा दूठे, सिसरि जाइ हारे नशस ! 
इसी भावना ने भक्तिकाल के वातावरण को सात्विक और पवित्र वना 
रखा था । रीतिकाल के कवि स्वाभिमानहीन .तथा राजाशों के क्रीतदास थे । 
उन ञ्रकमंण्य राजाश्रों की सुषुप्त कामनागरों को उद्दीप्त करने के लिए जहां सुरा 
शौर सुन्दरी की आवश्यकता थी, उस काल की कविता भी इसी शेणी में थात 
शी । जो कविता ग्राश्नवदाता को जितना भी कामुक बना सक वह उत्तन! ह। 
अधिक अच्छी समझी जाती थौ । संक्षेप में, कनक, कामिनी शोर ह कविता एक 
ही उद्देश्य की पूति की सामग्री थीं । अतः ऐसे समय में राधा शरीर छप्ण का 
नाम इनके हाथों पड़कर कलंकित न होता, यही शाश्‍चथ था। 
प्रन १९---केशवदाश के पीछे हिन्दी फणिता झपने सज्य शिखर शभर 
कर अलंकार णादि फे मायाजाल में ऐसी फंसी कि चह हुदयदण्नी फो बजाने 
वाली और समस्त सृष्टि से मनुष्यमात्र फे राग्ात्मक्ष सम्बन्ध परे इथापे अर 
चाली न रह गई'--एस कथन की विशद विजेजना कीजिए । ः 2 
उत्तर-- भक्तिकाल हिन्दी साहित्य का स्वर्ण-युग कहा जाप हैं । भ्रन्तर को 
भावनाओं में भावमयी अभिव्यक्त इस काल की सबसे बड़ी बिशेषता है । इस 
काल में अलंकारों को प्राधान्य नहीं दिया गया । प्राधान्य दिया गया उसको, 
जिसका जीवन से निकट सम्बन्ध था। उस समय की कविता का लक्ष्य था 
- रसोद्रोक । रसोद्रे के द्वारा मानव-हृदय को उस उच्च स्तर तक उठाना अह 
उसकी भावनाओं का उदात्तीकरण हो जाता है झोर वह अपने को मावारण 
धरातल से ऊँचा उठा पाता है। यदि साहित्य है द्वारा मनूत्य र है rE 
मस्तिष्क उन्नत नहीं हुए, उसके विचारों में शालीनता त्श र आ श 
में गम्भीरता नहीं आई तो ऐसे साहित्य से क्या दा ? साहित्य वास्तं 
समाज के मन-मस्तिष्क का सहृदय एवं मधुर चिकित्सक द्‌ लसी, भूर 
जायसी, कबीर ्रादि को पढ़कर पाठक क्यों तल्लीन ही hs दै जला न 
लिए कि उनका साहित्य मनुष्य को रसमग्न कर र 2 
सहोदर होने का ज्ञान कराता है । यदि भक्तिकाल का प क 
बिकसित रूप होता तो वह उच्चकोटि का साहित्य होता परन्तु र या 
.यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भर्वितकाल 5 र तही करते ये 
मानी, स्वत प्रकृति के थ 52) 230 हृदय की स्वाभाविक प्रभिव्यक्ति था 
का साहि न नि 
भा प्रतिनिधि था। वह किसी माँग की पूर्ति नहीं या, अपितु 


समाज के लिए भेट-स्वल्प था । 


श्र ल॑गई। वह रख- 
प्रय से कविता की धारा ही वद 
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वेक सोचने को बाध्य हो सकते हैं कि अपनी आवस्यकता की पूत्त के भा 


मानव किस प्रकार आधार प्राप्त करता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि. 


प्रशन २०-- सिद्ध कीजिए कि... 
(क) भाषा का चरम अवयव वाव है अथवा शब्द ? 
(ख) भाषा की प्रवृत्ति संहिति से व्यवहित है । 


उत्तर-(क) जब हम भाषा के प्रारम्भिक रूप पर विचार करते हैं तत् 


पता चलता है कि भाषा अपने श्रादि काल में प्रवद्य ही संकीणे खूप में होगी, 


वह केवल एक वाक्य-शब्द में ही व्यक्त होती होगी, क्योंकि उस समय भाषा 


का इतना विकास तो था नहीं, उपके श्रवयवों का 
हि ) इस प्रकार स्पष्टी 
री 2 प्रकृति-प्रत्ययों की इस प्रकार स्पऽः व्याख्या हो न्ह न 
हागा, उसके अंग-अंग अलग नहीं हो सके होंगे जसे ? 
नह भाषा का प्रारम्भिक रूप था। हे त 
र किन्तु यह सब कुछ होते हुए भी मनुष्य जो कुछ बोलता होगा, वह पण 
डा र लिए हुए होगा । एक-एक पुणे विचार किसी भी एक शाब्द द्वारा 
अका "हो किया जा सकता । वह जब भी व्यक्त होगा तव वाकय द्वारा ही। 
र र भाषा सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देने से यही स्पष्ट होता है कि 
a र वाकय ही सीखता है, शब्द नहीं । वह वाक्य में ही बोलता है प्रौर 
ही सोचता-समकता है। धीरे-धीरे उसे पदों और शब्दों झा अलग- 
अलग ज्ञान होता है श्रौर वह पूर्व ग्रवस्था में सीखे हुए वाक्य की व्याख्या और 
असभ्य भौर आदिम भाषाओं की परीक्षा करने पर 
भी यह बात स्पष्ट होती है कि भाषा जटिल, संक्ीणं तथा संथुक्त रही है धोर 
भा है इससे यह भी पता चलता है कि उस प्रार- 
ड ह के वाक्यों का खूप भ्राज के वाकयोंकी तरह ह होगा, जिसमें 
श , मर शर्व्दाशों का अलग अस्तित्व रहता है । वे यद्यपि एक शब्द से ही 
प्रतीत थे, किन्तु वस्तुतः सम्पूर्णं विचारों को व्यक्त करने वाले समस्त 
बाप होते थे ! आज भी बच्चा जब रोकर पानी या दूध माँगता है तो केवल 
पाचा या "दुघ. ही कहता है, लेकिन उसका अर्थ होता है कि “मुझे प्यास लगी 


है, पानी दो' या 'दुघ दो।' जब वह गाय को देखकर 'गाय' कहता है तो उसका | | 
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भी अर्थ होता है--“वह गाय है, 'गाय झा रही है' प्रादि । इससे स्पष्ट हो 
जाता है कि मनुष्य पहले वाकय ही बोलता है, भले ही वह केवल एक शब्द 
बोले, किन्तु उसी में उसका पूणं वाक्य निहित रहता है। ऐसे वाक्य को शब्द- 
वाक्य कहा जा सकता है। प्रारम्भ में भी भाषा का रूप इसी प्रकार बना होगा, 
जिसमें मनुष्य अपने पूरे श्राशय को एक-दूसरे पर व्यक्त करने के लिए केवल 
इसी प्रकार का शब्द-वाक्य बोलता होगा । 
आतः यह्‌ स्पष्ट हो चुक्रा है कि भाषा का प्रारम्भ वाकय से हुआ है, न कि 
न्द से । छ्विटने का मन्तव्य था कि वावय रो भाषा का प्रारम्भ मानना अनगंल 
और निराधार है । शब्दों के बिना वाक्य की स्थिति ही कैसी ? किन्तु भ्राधु- 
निक शोधने ह्विटने के इस विचार को पूर्णतः अशुद्ध बताकर यह मान्य कर 
दिया है कि भाषा के ग्रादिकाल में वाक्यों ग्रथवा वाक्य-शब्दों का ही प्रयोग 
होता था । { | 
किन्तु इसका यह तात्प नहीं कि ग्राज भाषा में शब्दों का महत्व ही नहीं 
है । श्राज भाषा पर्याप्त व्यवहित अवस्था को प्राप्त हो चुकी है। गाज वाक्यों 
के सभी अवयवों का विश्लेषण हो चुका है । ग्रतः जिस प्रकार झाज वाक्य की 
स्वतन्त्र सत्ता है, उसी प्रकार शब्द भी आज घपनी स्वतन्त्र सत्ता प्राप्त कर 
चुका है । आधुनिक विद्वान्‌ दोनों की ही स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार कर चुके हैं। 
इसीलिए साधारण व्यवहार भें वाकय एक शब्द-समूह ही माना जाता है । 
¦: इस प्रकार यद्यपि व्यावहारिक तथा शास्त्रीय इष्टि से शब्द भाषा का 
चरम अवयव होता है, तथापि तात्पयं की हष्टिसे वाक्य ही भाषा का चरम 
अवयव सिद्ध होता है । कारण, भाषण में वाक्य से पृथक्‌ शब्दों की कोई स्वतन्त्र 
स्थिति नहीं होती । एक-एक दाब्द में सांकेतिक भ्रर्थ होता है, पर उनके प्रथक्‌ 
प्रयोग से किसी वात झथवा विचार का बोध नहीं हो सकता | यद्यपि 'गाय' या 
'राम' शब्द सार्थक है फिर भी वह किसी तात्पर्यं को व्यक्त नहीं कर पाता | 
भाषा के व्यवहार का प्रयोजन वक्ता के तात्पर्यं का प्रकाशन ही होता है। ग्रतः 
शब्दों का स्वतन्त्र अ्रस्तित्त्व नहीं होता । 
उच्चारण के अनुसार भी शब्दों का कोई प्रलग अस्तित्व नहीं है, क्योंकि 
वाक्य का वास्तविक अर्थ ग्रहण करने के लिए उसे वक्ता के स्वर को भली 


भकार प्रहण हुरना पड़ता है इसके जिए, पोती. अछि «मतुप शब्दों 


>] 
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पर न जाकर पूरे वाक्य पर ही जाती है। तभी वह उसका असली गाशय 
समझ सकता है । 

जिस प्रकार एक शव्द का विश्लेषण वर्णों में किया जाता है, उसी प्रकार 
एक वाक्य का विशेषण भी उसके भिन्न-भिन्न शब्दों में किया तो जाता है, 
किन्तु विश्लेषण का यह काये वक्ता का नहीं, वैज्ञानिक का है। वकता को तो 
झपने आशय को व्यक्त करने से काम है, न क्रि विइलेषण ग्रदि करने से । भरतः 
वकता तो सदैव एक वाक्य का ही व्यवहार करता है। 

इनं सबसे यह स्पष्ट हो जाता है कि भाषा या भाषण का प्रारम्भ वाक्य 
से होता है । तः तात्पयं की दृष्टि से भाषा का चरमावधव वाकय ही है । हाँ 
व्यावहारिक या. शास्त्रीय दुष्टि से भले ही वह शब्द हो। 

(ख) वाक्यों और शब्दों का वर्गीकरण करते समय स्पष्ट किया जा चुका 
है कि वाक्य भ्रपनी प्रथमावस्था में संयोगात्मक थे, किन्तु जिस प्रकार सूष्टि के 
प्रत्येक क्षेत्र में विकास हुआ, परिवर्तेन हुप्रा, उसी प्रकार भाषा में भी विकास 
ओर परिवतन हुआ । वाक्य अपनी प्रथमावस्था में बहुसंहित था, किन्तु समय 
झोर विकास के अनुसार वह क्रमशः वियोगावस्था को प्राप्त होता गया । यह 
भी निर्णीत हो चुका है कि वाक्य ही भाषा का मूल रूप है, अर्थात्‌ भाषा का 
ग्रारम्भ वाक्य से ही होता है--व्यवहारावस्था में भाषां का चरम भ्वयव मले 
ही शब्द हो। भ्रतः जिस प्रकार वाक्य झपनी प्रथम संयोगावस्था से त्रम: 
विकसित होते-होते वियोगावस्था की ओर आये, उसी प्रकार भाषा भी धीरे 
धीरे विकसित होते-होते वियोगावस्था की ओर झाई। 

किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि इ प्रकार वियोगावस्था में आई हुई भाषा 
में धीरे-धीरे कुछ सामग्री बाहर की श्राकर मिल गई हो, वरन्‌ इसको यों सरमे 
अना चाहिए कि सामग्री सारी वही थी, जो भाषा की उस संयोगावस्था म 
निहित थी मरौर उसके क्रमशः विकास ने उसी छिपी सामग्री को ब्यक्त किया! 
किन्तु भाषा के इम प्रकार के परिवर्तन के कुछ विशेष कारण हुआ करते है 
जिससे उसका रूप कुछ का-कुछ हो जाया करता है | यदि बिना कारण के ही 
स्वाभाविक रूप से ऐसा हो जाया करता तो फिर संसार की प्रत्येक माषा * 
समान रूप से ही परिवर्तन होना चाहिए था, किन्तु ऐसा होता नहीं है। कट 
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भाषाएँ तो श्रमी तक ज्यों-की-त्यों पूर्वावस्य में ही हूं भ्रोर कुछ व्यवहित 
अवस्था को प्राप्त हो गयी हूँ तथा कुछ भ्रति-व्यवहित ग्रवस्था में भ्रा चुकी हैं । 
इसके कारण अनेक हैं । कमी भौलोगिक परिस्थितियां अपना प्रभाव दिखाता 
हैं, तो कभी सामाजिक और राजनीतिक परिवतंन उसके कारण बनकर ते 
हैं । इसी प्रकार कभी धामिक विप्लव इस कारण होता है, कभी व्यापारिक- 
वर्ग इसमें सहयोग देता है ओर कभी साहित्यिक । [ 
भारोपीय परिवार की भाषाएँ इसका उत्तम निदर्शन हैं कि किस प्रकार 
वे संहित प्रधान अवस्था में से व्यवहित प्रधान की गोर धीरे-धीरे अग्रसर होती 
चली ग्रा रही हैं। लिथुआनियन भाषा आज भी पूणं रूप से संहित कही जा 
सकती है। उसकी झाकृति भर रचना ग्राज तीन हजार वर्ष पहसे से स्थिर 
और अपरिवर्तित है । इसका कारण उनकी भोगोलिक स्थिति है। लिथुझ्नानिया 
की भुमि बड़ी झाद्र और पंकिल है। साथ ही वह पवंतों से इस प्रकार 
घिरी है कि उस पर सरलता से कोई नहीं जा सकता । इसी कारण कोई 
भ्राक्रान्ता यहां पहुँचने का साहस नहीं करता । साय ही वहां का समुद्र-तट 
सी व्यापार के लिए उपयोगी नहीं हैं। यही कारण है कि वहां की भाषा में 
गति श्रौर विकास का पूणं भ्रमाव है। शतः वहां की भाषा गभी तक संहित 
है । , 
हिब्र और अरबी भाषाएं एक ही परिवार की हैं भौर दो हजार वर्ष 
पहले दोनों ही संहित तथा संयुक्त थीं। किन्तु आज हिब्र अरबी की अपेक्षा 
अघिक च्यांस-प्रधान हो गयी है । इसके प्राचीन घरम-ग्रन्थों की भाषा तो पूर्ण 
रूप से सुरक्षित है, पर जातीय-भाषा श्रवश्य कुछ व्यासोन्मुख हो गयी है। 
इसका कारण यह है कि यहुदी सदेव विजित ग्रौर त्रस्त होकर फिरते रहे । 
इससे इनकी भाषा संघर्ष में ग्रधिक विकसित और व्यवहित हो गयी है; 
किन्तु भ्ररवी सदा विजेताग्रों की भाषा होने के कारण झाज भी बहुत कुछ 
संहित है। 
फारसी का भी बहुत कुछ ऐसा ही इतिहास है । ईसा के ५०० वर्ष पूवे. 
` की फारसी माषा वँदिक संस्कृत की तरह संहित थी । किन्तु सिकन्दर की ' 
चढ़ाई के पीछे को मध्यक्रालीन फारसी बहुत कुछ व्यवहित हो गयी थी झौर 
आज को फारष्ती: भाप्ेप्रीक प्रसित्राहक्ी:सबसे उयवद्वित मापा: साज़ी, जाती है । 
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इसी प्रकार संस्कृत थर श्रवेस्ता का प्राचीन रूप भी बड़ा संहित था, [झि 
धीरे-धीरे वह भी व्यवहित हो गया। संस्कृत के विकसित रूप प्राक्ृत-प्रपश्रत | 
ग्रौर वर्तमान देश-भाषाओ्रों की व्यात्त-प्रधानता उत्तरोत्तर विकासोन्मुख है। | 
...प्रइन यह उठता है कि जिस प्रकार संहित भाषा विकसित होकर व्यव्लि 
रूप में ग्राती है, उसी प्रकार वया व्यवहित भाषा पुनः संहित की ओ्रोर ग्रातै | 
है? अर्थात्‌ क्या'इस परिवर्तंतशोल सृष्टि-चक्र के साथ-साथ भाषा का भी च. 
सतत्‌ चलता रहता है? पहले श्रधिकांश विद्वानों ने यही निर्णय दिया था ह| 
भाषा-चक्र सदा घुमता रहत। है प्रर्थात्‌ भाषा वियोग से संयोग की शोर जाती 
है और फिर घूमकर व्यासोन्मुखी हो जाती है। किन्तु आज के अ्रधिकाँश विद्वा | 
इस मत के सवथा विपरीत हैं। उनका मन्तव्य है कि भाषा की सामान्य प्रवृति 
संयोग से वियोग की शोर रहती है । प्रारम्भिक काल में भाषा जटिल, समझ 
एवं स्थूल रहती है । धीरे-धीरे बह सरल श्र व्यस्त, सुक्ष्म रोर सुकुमार होती | 
जाती है । | 
यदि यह बात पूर्णरूप से निश्चित हो जाती है कि भाषा की गति का शे ! 
एक चक्र है जो जहां से प्रारम्भ होता है, घुमकर उसी स्थान पर भ्रा भी जाग | 
है, तो यह विवाद भी स्वयं ही समाप्त हो सकता है कि यह चक्र वियोग हे 
संयोग की शोर चलता है ग्रथवा संयोग से वियोग की योर, क्योंकि यदि च 
ही है तो वियोग से चला हुभ्रा संयोग की झोर जायेगा भ्रौर घमकर पुरे 
वियोग की ओर आयेगा । इसी प्रकार संयोग से चला हुआा वियोग की प्रो 
जायेगा, किन्तु घूमकर पुनः संयोग को भोर ही भ्रायेगा । 
किन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में ` विद्वान एकमत .नहीं हैं और अभी झं 
विषय पर पूर्ण विचार की श्रावश्यकता है । वैसे घ्राज के अधिकाँश विद 
मानते हैं कि भाषा संयोग से वियोग की झर र्थात्‌ संहित से व्यवहितं षी 
शोर ही चलती है। [ 
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प्रन १--आयों का मूल निवास स्थान कहाँ था ? भाषा-विज्ञान की दृष्टि 
से इस प्रदन पर विचार करते श्ए विश्विन्त विद्वानों के मतों का संक्षिप्तीकरण 
कीजिए । . 
उत्तर--ग्रायों का मूल निवास स्यान कहाँ था ? इस प्रश्‍न पर भनेक देशी- 
विदेशी विद्वानों ने विचार करके प्रपने-प्रपने मत का प्रतिपादन किया है । इनमें 
से निम्न मत अ्रधिक प्रमुख है-- 
१--प्रसिद्ध जमंन विद्वान्‌ मंक्समूलर ने इप प्रन पर सबसे पहले विचार 
करके 'मध्य एशियायी' सिद्धांत का प्रतिपादन किया । उनका कहना है कि सर्वे- 
प्रथम भ्रार्य लोग मध्य एशिया में निवास करते थे गौर वहीं से कालाँतर में एवं 
तथा पश्चिम की ओर फले । 
. २--डॉ० लैथर ने झ्रायों को स्कंडिनेविया का मूल निवासी बताया है। | 
३--कुछ विद्वानों ने बाल्टिक सागर के दक्षिण-पूर्व तट, जर्मनी के विभिन्न 
भाग तथा यूरोप के भिन्न-भिन्न प्रांतों की भ्रा्यों का सम्भाव्य वासस्थान बताया 
है। कारण उस स्थान में बोली जाने वालो प्रायंभाषा लिथुञ्ननिञ्चन में प्राचीनता 
के चिल्ल प्न्य आये भाषाओं की अपेक्षा अधिक पाये जाते हूँ। 
४--इस सम्बन्ध में सबसे अधिक मान्य सिद्धांत डॉ० ग्रो० श्रेडर का है । 
इन्होंने वोल्गा नदी के मुहाने की भूमि को पायो का मूल निवास स्थान ठहराया 
है । | 
५--डॉ० पीटर गाइल्स ने भ्रपनी 'केब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिवा' के प्रथम _ 
भाग में इस प्रदन पर विचार किया है भर पर्याप्त प्रयत्न के पश्चात्‌ वे इस परि- 
णाम तक पहुंचते हैं किं हंगरी प्रान्त में कारपेतियन पर्वत के गास-पास का 
वृत्ताकार स्थान ही ग्रायों का भ्रादिम निवास स्थान है। | 
६--भा रतीय विद्वान्‌ सर देसाई ने श्रार्यों का मूल निवास स्थान वाल्कश 
भील के आस-पास निश्चित किया है । सर देसाई के मत को पुष्टि के लिए एक 
सबसे बड़ा प्रमाण यह. कि आज भी इस स्थान पर “सप्तसिन्धु अथवा सात 


नदियों का देश” नामक एक प्रान्त हे । 
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` ७-हिहाइट के शिलालेखों में वैदिक देवताओं का उल्ले | 
विद्वानों ने मेसोपोटामिया को भ्रार्यो का मूल वासस्थान बताया है। bs, | 
. =-्वर्ीय लोकमान्य तिलक ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'आकंटिक होह. 
दी वेदाज में ्रनेक बाह्य एवं झ्ान्तरिक प्रमाणों के श्राघार पर रायने क्‍ 
उत्तरी भ्रूव के समीप का निवासी सिद्ध किया है। इनकी युक्ति का भाषा | | 
कोल का 'हिम-युग' सिद्धान्त था, जिसका खण्डन किया जा चुका है। हिन 
इस खण्डन से तिलक के सिद्धान्त पर किसी भी प्रकार का झाघात ग । 
होताः। उनका कहना तो केवल इतना ही है कि अन्तिम हिम-युग का सम 
इ के स्यृति-काल ही था, जिस पर वैज्ञानिकों ने भ्रपनी स्वीकृ | 
' ६- प्रसिद्ध भारतीय इतिहासञ्च श्री श्रविनाशचन्द्र दास ने श्रार्यों का मू | 
वास-स्थान सप्तसिच्धु में माना है। ध्न्य कई विद्वानों ने भी इनके इस मत्न 
समर्थन किया है । भाषा-विज्ञान की सहायता से भी कुछ विद्वानों ने भागोंहो 
'सप्तसिधु का मूल निवासी ठहराया है। | 
- ~ जो लोग गायों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया श्रथवा ददिणमू 
` यूरोप मानते हैं, उनका अनुमान है कि भारत यूरोपीय कुल की यूरोपीय-ईराती | 
तथा भारतीय प्रशाखाएँ जहां पर मिलती हैं उसी के झास-पास कहीं इन भापागर | 

क बोलने वालों का ४ मूल स्थान होना चाहिए । 
; उपरोक्त मतों पर थोड़ा घ्यान से विचार करने पर यह बात स्पष्ट है. 
जाती है कि इस विषय के निर्णय में उनके राष्ट्रीय विचार किसे प्रकार मुई 
वन कर जाते हैं। इसलिए समस्त यूरोप के लोग गायों का निवास-स्या 
म महाद्वीप को ही सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं । वे इस बात को स्वी] 
कर i अपमान समते हैं कि यूरोपीय जातियों के पूर्वज एशिया से गये पे 
उनका भाषा का जन्म भी एशिया में हुआ तथा उनकी सभ्यता भी एशिया 
ही आई । ल यहीं तक नहीं है, यूरोप के भिन्न-भिन्न देशों के लोग भी मरे | 
ही देशों में आयों के आदिम स्थान की पुष्टि करते हैं। अधिकांश लोग गि 
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ही सत्य पर झावरण डाल देता है । स्कं डिनेवियन भाषाओं के विद्वान और 
श्रध्यापक होने के कारण ही डॉ० लैथरने स्वीडिनेवियन को ही श्रादिम भराय 
निवास ठहराया है। हषें की बात यह है कि जब एक भारतीय विद्वान ने 
डॉक्टर साहब से प्रश्‍न किये तो उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि 
उनका दृष्टिकोण पक्षपात रहित नहीं है। डॉ० श्रोडर स्ला ह्लिक भाषाओं के. 
भ्रध्यापक होने के कारण ही वोल्गा नदी के आस-पास श्रायों के भ्रादिम स्यान. 
के चिल्ल खोज रहे थे । ् 
इस विषय में अभी तक लोगों का घ्यान वृक्षों; प्राणियों के नामों तथा 
सांसारिक उन्नति के पदार्थों की ओर अधिक गया है जबकि देखना चाहिए था 
भिन्‍त-भिन्‍न भाषाओं के व्याकरणिक सम्बन्ध को । वास्तव में श्रावरयक यह है. 
कि योरोपीय वर्ग की भिन्न-भिन्न भाषांश्रों की परस्पर तुलना करके इस बात 
की खोज करें कि कौन-कौन सी भाषाएँ कब तक एक-दूसरे से सम्बद्ध रहीं, 
कौन-सी भाषा किस विशेष भाषा से अथवा अपने समान दूसरी भाषाओं से 
झलग हो मई। कहने का तात्पर्यं यह हूँ कि भाषाम्रों का इस प्रकार तुलना-: ' 
त्मक ग्रध्ययन ही आर्यों के श्ादिम निवास स्थान का पता लगाने में प्रधिक सहा- 
यक होगा । | 
इसके अतिरिक्त एक और विशेष बात ध्यान देने योग्य है भर वह है 
भौगोलिक परिस्थिति। जिस समय श्रायं सम्मिलित होकर एक स्थान पर ही 
रहते थे, उस समथ संसार की भौगोलिक स्थिति आज जैसी नहीं होगी । भोगो= 
लिक स्थिति में परिवर्तन होने के साथ-साथ वहां की जलवायु में परिवतेन होना 
भी आ्रावश्यक है भौर जिसका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ना भी श्रत्यन्त ही 
स्वाभाविक है। कहने का तात्पये है कि यदि आयों का आदिम निवास-स्थांन 
निर्धारित करने में इन बातों कां महत्व स्वीकार करते रहेंगे तो वास्तविकता 
तक पहुंचने में म्रधिक सफल रहेंगे । ~ 
भिन्न-भिन्न विद्वानों ने आयों का मूल स्थान अपना-अपना देश बताया हैं । 
हो सकता है अपने मूल स्थान को छोड़ने के पश्चात्‌ यों की यात्रा में पड़ने 
वाले वे ऐसे पड़ाव हों जो कुछ समय तक झाये जाति के अस्थायी केन्द्र रहे हों.) ... 
लोकमान्य तिलक ने एक बात की और र॑ संकेत किया है जो बंहुत `| 
महत्त्वपूर्ण है । ह्न दीदाद (अवेस्ता का एकं अंस) के प्रभम अध्याय सें जिन-जिन -. 
स्थानों की गणना की गई है,-सम्मवतः वे उत्तरी ऋूव से ईरान तक कीया. . 
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के मागे में क्रमशः भिन्न-भिन्न विधाम-स्थल रहे हों। ह्वेदीदाद में मृज प्रई 
निवास का जिस प्रकार वर्णन है, उसे देखकर तिलक महोदय के मत की भती | 
भांति पुष्टि हो जाती है तथा शरार्यो के उत्तरी ध्‌ ववासी होने की कल्पना का | 
प्रमाणित जान पड़ती हे। -यह सिद्धान्त भक्समूलर श्रादि के मत में भी स 
रकार की बाधा नहीं लाता, क्योंकि मैक्समुलर साहब के श्रनुसार आये प्रघ 
एशिया की ग्रोर:से ही घ्राए थे।-उत्तरी धृव से चल कर आए हुए ग्रायं मध्र 
एशिया की भ्रोर से ही ग्राएंगे। हो सकता है उत्तरी ध्रव से ग्राकर इन्होंने मध्य | 
एशिया को कुछ समय के लिए अस्थायी केन्द्र बनाया हो । | 
तिलक की उत्तरी धव वाली कल्पना का खण्डन करते हुए बंगला के एइ | 
नवयुवक विद्वान्‌ ने भ्रपनी पुस्तक 'ऋग्वेदिक इन्डिया' में लिखा है कि भ्रायोंका | 
भूल स्थान भारत में ही सरस्वती नदी के तट पर थवा उसके उद्गम के निह | 
हिमालय के अन्दर के हिस्से में कहीं था । श्राय लोग यहीं से -जाकर ईरान में: 
बसे । भारतीय श्रार्यों के पश्चिम की भोर बसने वाली कुछ अनार्यं जातिमा, | 
जिनकी आषा पर आरयों को भाषा का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था, वाद ले. 
भारयों द्वारा सगाई. जाने पर यूरोप के मुल निवासियों को पराजित करके ब 
जा बसी थीं। वास्तव में यूरोपीय भाषाएं प्रायं भाषाएँ हैं ही नहीं भौर झी 
लिए उनमें भयं भाषा के चिह्न वहुत कम पाये जाते हैं । | 
आजकल लोग श्रपना समर्थन इस मत के पक्ष में धिक देने लगे हैं हि 
न सुल स्थान पूवं यूरोप में बाल्टिकं सागर के निकट कहीं पर था। गह 
भारत तथा ईरान झाने के सम्बन्ध में दो मत हैं। पुराने मत के अनुसार पई 
माग कस्पियन समुद्र के उत्तर से मध्य एशिया में होकर माना जाता बा! 
i दिन हुए पश्चिम ईरान तथा टकी में कुछ प्राचीन भ्ये देवताओं के गर 
आ जेण, इन्द्र, नासत्य) एक लेख पर मिले हैं। यह लेख लगभग १४०१ 
ro है। इस कारण एक नवीन मत यह हो गया है रि 
होई दाश्च न का, एक समूह काले समुद्र के पद्चिम से होकर म्राया हो वी 
हीं । इसी समूह में से कुछ लोग ईरान में बसते हुए यागे मर्ध! 
है या तथा भारत की धोर बढ़ सकते हैं। मध्य-एशिया की प्रशाखा के लो 
हिन्दुकुश की घाटियों में होकर बाद को दरदस्तान तथा कश्मीर में कदापि 
जा बसे हों। ये ही वर्तमान पैश्ञाचो या दरद भाषा के बोलने वालों के प 


. रहे होंगे । 
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बहुत से विद्वानों ने प्रसिद्रं इतिह।सज्ञ श्री अविनाशचन्द्र दास, जिन्होंने 
प्रायो का आदिम निवास, स्थान सप्तसिघु बताया है, के मत का भी समर्थन 
किया है। किन्तु सबने एक स्वर होकर झभी तक इस मत को भी स्वीकार 
नहीं किया है। ऊपर के इन सभी सिद्धान्तों की शिथिलता को देखकर यह ' 
निइचय करना श्रसम्भव है कि ग्रार्यों का निवास स्थान कहाँ था? हां, इत्तना 
झवश्य कहा जा सकता हैं कि श्रार्यों के सामूहिक रूप का विच्छेद मध्य 
एशिया में ही हुम्रा । वहां से उनक्री एक शाखा परितिम में युरोप की शोर 
गई तथा दूसरी शाखा दक्षिण-पूवं की झोर ईरान तथा भारतवर्ष में आईं। 
भारत-ईरानी शाखा के लोगों के प्राचीनतम ग्रन्य ग्रवस्ता ग्रौर ऋग्वेद हैं 
जिनकी भाषा एक-दूसरे से बहुत-कुछ मिलती है। उच्चारण के कुछ साधा- 
रण नियमों के अनुसार परिवतेन करने पर दोनों भाषाम्रों का रूप समान हो 


जाता है । 
श्राधुनिक भारतीय झाये भाषाम्रों से पता लगता है कि आये लोग भारत में 


.दो बार भ्राये थे, जिसके प्रमाण ऋग्वेद तथा संस्कृत साहित्य में मिल जाते हैं। 
यदि पहला जत्था दूसरे से बहुत समय पहले झाया होगा तो उनकी भाषा में 
परिवतँन होना बहुत स्वाभाविक है। पहली वार के झाये हुए गायं सम्भव है 
काबुल को घाटी में होकर ही भाये थे, किन्तु दूसरी बार के ग्राये किस मागं रो ्रापे, 
कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत-फुछ सम्भावना ऐभी है कि ये गिन्तगित 
ग्रोर चितराल होते हुए सीघे दक्षिण की ओर उतरे थे । | 

ः इतने दिनों तक एक-दूसरे से प्लग रहने के कारण इन दोनों दलों में भाषा- 

भेद होना स्वाभाविक है। पंजाब में उतरने पर ये परागत आये पूर्वागत ग्रार्यो 
का सामना करते हुए सम्भव है, सरस्वती नदी के निकट ही बस गये होंगे, जिनके 
चारों श्रोर पूर्वागत भ्रायं बसे हुए थे। धीरे-धीरे नवागत श्रार्यों ने अपना 
विस्तार किया होगा । ये नवागत भ्रार्य 'मध्यदेश' में बस गये होंगे । प्रारम्भ में 
इस “मध्यदेश” का प्रयोग केवल कुरु-पांचाल श्रौर उसके उत्तर के हिमालय 
प्रदेश के लिए हुमा है। वाद को इसकी सीपा में विकास हुग्रा भौर संस्कृत ग्रंथों 
के ही ग्राघार पर हिमालय भ्रौर विन्ध्य फे वीच तथा सरस्वती नदी के लुप्त 
होने के रथान से प्रयाग तक का स्थल 'मघ्यदेश' कहलाने लगा था । इस भूमि- | 

भाग में वपने वाले लोग उत्तमं माने गे हैं प्रौर उनकी भाषा भी प्रामाणिक 5 


समभी गई है । इसलिए ये परागत गायं जो इस 'मध्यदेश' में बसे हुए ये, भ्रपने 
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को पूर्वांगत आारयों से श्रेष्ठ समभते थे । बस इसी के श्राधार पर वतमान ग्रा 
भाषाप्ों में भी यह भेद पाया जाता है ।: यही कारण है कि प्राचीन मध्यदेश | 


` की वर्तमान भाषा हिन्दी श्रास-पास- की अन्य सभी शायें भाषागनों से अफो ' 


कुछ निजी भिशोपत्ताश्रों के कारण पृथक्‌ भ्रस्तित्व रखतो है। इसी स्थल झै 
-सोरसेनी प्राकृत्त भी अभ्य प्राकृतों की पेक्षा संस्कृत के अधिक समीप है। इङ्गं 
तक कि कुछ विद्वान्‌ तो साहित्यिक संस्कृत का उत्पत्ति स्थान भी शूरसेन (मथुरा) 


` ` प्रदेश मानते हैं । 


प्रश्‍न २- भारतीय भ्रार्य-भाषाओं का काल-विभाजन करते हुए प्राचीः 


` काल की भारती , प्लार्य-भाषा का विस्तृत वर्णन कीजिए । 


उतर--संसार के भाषा-समूहों में इन भारतीय कुल के भारत-ईरानी उ 
कुल में भारतीय श्रार्य-माषाश्रों को, विवरण की सुविधा के लिए, निम्नलिहित 
तीन कालों में विभक्त किया जा सकता है: 

' श१--प्राचीनकाल (१५०० ई० पू०---५०० ई० पू०) 

२--मघ्यकाल (५०० ई० पू०--१००० ई० पूर्व) । 
मध्य-्युगीन भाषाओं को भी तीन कालों में विभक्त किया जा सकता है 

(क) आदिकाल (५०० ई० पू० से ई० सन्‌ के ग्रारम्भ तक) 
(ख) मध्यकाल (ई० सन्‌ के आरम्भ से ५०० ई० पू० तक) 
(ग) उत्तर काल (५०० ई० पू० से १००० ई० पू० तक) 
३--भ्नाघुनिक काल (१००० ई० पू० से वर्तमान समय तक) 
जैसा कि भाषा बिकास के सिद्धान्त से स्पष्ट हो जाता है, किसी भी भाषा) 
` इतिहास को विभिन्न कालों में बांटने. के लिए उनके बीच में निश्चयात्मक है 
से कमी भी कोई विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती | राय -भाषाप्रों * 
विभाजन में यही सिद्धान्त .लाग है। उपथु क्त काल-विभाजन केवल झध्ययत * 
सुविधा के लिए ही है। उनके बीच में कोई विभाजक रेखा खींचता असम्मव ६ 
यहाँ अ्रध्यय्नन का प्रमुख विषय प्राचीन भारतीय भाषाएं हैं । ग्रतः उत्हीं (९ 
त्रिस्तार से विचार करते हैं-- ; 

प्रापीन भारतीय भाषा-क़ाल (१५०० ई० पु० से ५०० ई० ११ 
हम इससे पहले ही श्रायों के ग्रागमन पर विभिन्न रूप से विचार के < 


है ¢ 
हैं, जिसके आभार पर प्रायो का भारत में आने का समय लगभग १५० ही ई 


पु० के लप LEELA है... मत: हि, है, कि, वीत सा EF | 


|” 
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आये-भाषा-काल ग्रायों के श्रागमन के समये से झारम्भ होना चाहिए, किन्तु 
प्राचीन प्रायो की भाषा का मूल रूप क्या था, इसका पता झगाना बहुत कठिन 
है, क्योंकि उस प्राचीन भाषा की कोई पुस्तक या लेस आदि नहीं मिलते । 
उसका वास्तविक रूप उस समय की बोली में मिल सकता है, क्योंकि वोली के 
रूप में झंकुरित हुई भाषा ही साहित्य में फलती-फूलती है झौर वह मंज-सुधर 
कर तथा परिष्कृत होकर साहित्यिक भाषा का श्रासन ग्रहण करती है। किन्तु 
ग्राज हम भारतीय ग्रायों की प्राचीनकालीन भाषा का खूप उपस्थित करने में इसी- 
लिए ग्रसमर्थ हैं कि उस भाषा की बोली का कोई भी नमूना हमारे पास नहीं. 
है । हम बोलचाल की बातों को इतना साधारण समझते हैं कि उसकी 
सुरक्षा की किसी प्रकार की चिन्ता ही नहीं रहती । 
इसीलिए प्राचीन कालीन भाषा का सबसे पहला रूप हमें केवल श्राय 
जाति की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद में मिलता है, जिसे संहिता कहते हूँ । 
किन्तु भाषा का यह रूप वस्तुतः झोर मूल नहीं है। उसमें उका प्रंशत: 
रूप ही पाया .जाता है।इस भाषा में भी साध्य नहीं पाया जाता, क्योंकि 
उसकी ऋचाझों की रचना भिन्न-भिन्न देश ओर काल में हुई है। किसी ऋचा 
में कंघार में बसने वाले झायोँ के राजा दिवोदास का उल्लेख है, तो किसी में 
सिन्धु नदी के किनारे बसने वाले:ग्रायों के राजा सुदास का । इस भकार इन 
ऋतचाओों के निर्माण का समय दिवोदास झौर सुदास का समय तथा कंघार, 
सिन्धुतट भौर यमुना का किनारा भ्रादि विभिन्न स्थान हैं। किन्तु उन सभी 
मन्त्रों (ऋचाझों) का सम्पादन करते समय लोगों का ध्यान समय गौर स्मान 
की झनेकता पर न रहने के कारण झाज उस काल की भाषा का. वास्तविक 
रूप पाना सम्भव नहीं रहा है । इतना भ्रवश्‍्य है कि जब इन मन्त्रों का एक ही 
स्थान और एक ही समय में सम्पादन किया गया तो उनमें से भिन्नता यथा- 
सम्भव दूर हो चुकी थी। फिर भी वेदों में जितना भी आाषा-भेद हुआ, वह 
केवल प्रनेक व्यक्तियों के ग्रनेक प्रकार के उच्चारणों के कारण ही नहीं, वरन्‌ 
देशी तथा भ्नन्यान्य शब्दों का सम्मिश्रण भी उसका एक प्रमुख कारण है। उस 
पर उस समय की प्रान्तीय तथा देशज भाषाओं का पर्याप्त प्रभाव था।' 
इसका कारण भी स्पष्ट है, जैसे-जैसे आयां का तत्कालीन प्रनायोँ से संपक 
हुआ, वैसे-ही-वंसे भाषा भी ग्रपने में विभिन्नता लाती गई । इसीलिए एक ही 
“शूद्रक' शब्द स्थान-भेद के अनुसार कहीं 'छूल्लक' भी कहा जाता था तथा 'यवां 
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(तुम दोनों) को 'युवं' और 'वा' भी बोला जाता था । | 
इस काल में हमारे भ्रध्ययन के लिए भाषाओं के दो रूप हैं--पहली लोकि | 
संस्कृत, दूसरी साहित्यिक संस्कृत। लोकिक भाषा में ्राचीन भाषा बाद. 
स्वतंत्र रूप है, जिस पर व्याकरण य्रादि का किसी प्रकार का बन्धन नहीं है ग्रो 
साहित्यिक संस्कृत का वह रूप है, जो वेयाकरणों द्वारा नियम और सिद्धान्तो र 
आबद्ध कर दी गई थी । ऋग्वेद संहिता का थोड़ा गहराई से भ्रध्ययन करे हे 
'यह्‌ वापत स्पष्ट हो जाती है कि प्रथम मंडल भ्रोर दशम मंडल के सूक्तों है 
भाषा अपेक्षाकृत बाद की है। ब्राह्मण ग्रन्थों, प्राचीन उपनिषदों भ्रौर ह 
ग्रन्थों को भाषा का क्रमशः विकास होता गया है। इस प्रकार पाणिनि के हम. 
तक श्राते-प्राते वैदिक वाङमय की भाषा जिसे छन्दस्‌ भी कहते हैं भर सांमा 
पढ़ें-लिले लोगों की भाषा में पर्याप्त भेद हो गया था। यह संस्कृत शब्द वे 
वैदिक झौर लौकिक दोनों के साथ प्रयुक्त होता है, कभी-कभी केवल तौकरि 
भाषा का ही बोध कराने वाला होता है। इस झन्तर की मात्रा प्रकि 
नहीं थी । किन्तु जितनी भी थी, उसक्षे विषमता भ्रवश्य उत्पन्न हुई थी । झौ 
भ्रन्तर क्रो दूर करने के लिए लोगों ने भ्रयक परिश्रम किया । उसमें से प्रांतीय 
का मोह छोड़ देगा पड़ा और साॉर्वदेशिक और सर्वबोध्य शब्दों को है 
प्रमाणित ठहराया गया। इस कार्य का श्रेय प्रसिद्ध वैयाकरण पाणिनि 
था । यह्‌ भाषा इतनी प्रचलित हुई कि सम्पूणं देश के. लोग इसी को बोती 
थे श्रोर जो इसको बोलने में ग्रसमर्थ थे वे इसे समझने में तो समर्थ थे है। 
ग्रतः जो लोग यह कहते हैं कि संस्कृत कभी भी बोलचाल की भाषा थी है 
` नहीं वह तो केवल ब्राह्मणों की गढ़ी, यज्ञ में बोली जाने वाली, पाधा-पुरोहि 
` की बोली थी, उनका यह कहना युक्तिसंगत नहीं है | ऐसे लोगों का कहना र्‌ 
होता है कि सं(कत के निर्माण का श्रेय तो. पूर्ण रूप से पाणिनि को हैं, उ 
पहले संस्कृत का प्रचार जनता में था ही नहीं । किन्तु वे महानुभाव इस बा 
को भूल जाते हैं कि पाणिनि मुनि व्याकरण प्रणेता थे, भाषा के जन्मदाती "र 
थर व्याकरण की व्यवस्था तभी संभव हो सकती है जब कि भाषा कांसी 
उसमें काफी पहले से चला भ्रा रहा ही। कारण, शब्दों पर शासन करने शी 
वक्ता, लेखक झौर कवि होते हैं, वैयाकरण तो उन्हीं के शासन में रहकर भ 
उनका लेखा लिया करता है। श्रत. पाणिनि मुनि ने शब्दों पर प्रनुशासन '' हि 
था, शब्द शासन नहीं। पाणिनि के पश्चात्‌ कात्यायन तथा पतञ्जलिं नेगी 
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इस परम्परा को और यागे बढ़ाया । 

बोलचाल की यह भाषा जो इन मुनित्रय के पहले स्वतंत्र तथा भ्रवाघ 
गति से जनता में विचरण कर रही थी, इन मुनित्रय तथा इनके उत्तर-काल में 
मनीषी विद्वानों के प्रयत्न द्वारा संयत, परिष्कृत श्रौर नियमित होकर 'संस्कृत' 
रूप घारण कर गई । प्रत्येक भाषा यदि वह व्यवहारक्षम, शिष्टप्रयुक्त और 
व्यापक है तो समय पाकर संस्कृर बन जाती है। पहले-पहल यह 'संस्कृत' दाब्द 
भाषा के साथ विशेषण के रूप में प्रयुव होता था, बार में प्रचलित होते-होते 
वही विशेषण व्यविगवोचर संज्ञा के लिये अर्थात्‌ इसी भाषा के लिए प्रयुत्रत 
होने लगा । इस प्रकार इस भाषा का नाम संस्कृत हो गया । 

इस प्रकार व्याकरण के नियमों से ग्राबद्ध होकर संस्कृत बहुत दिनों तक 
साहित्य में स्थान पाती रही । किन्तु उसकी व्यापकता में व्यवधान ला देने वाली 
उसकी स्वयं की विशेषताएँ ही बन गई । वह राष्ट्रीय से साम्प्रदायिक हो चली । 
इसके निम्न कारण थे-- 

१_-सर्वसाधारण की भाषा न होने के कारण प्रयोदता को उसका साधिकार 
प्रयोग करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता था, क्योंकि वह कठिन नियमों 
में ्राबद्ध थी । 

२--इस भाषा के प्रयोक्ता ग्रार्यजन उत्तरोत्तर प्रपने विस्तार के साथ . 
अन्य भापा-भाषियों से सम्पर्क होने पर नित्य नये भावों तथा उनको व्यक्त 
करने वाले साधनों का ग्रादान-प्रदान करते जाते थे । 

३-महावीर स्वामी भ्रौर गोतम बुद्ध इन दो धमं-संस्थापकों ने अपने उप- 
देशों को सामान्य जनता तक पहुंचाने के लिए प्रान्तीय बोलियों में उपदेश देवा 
आरम्भ किया जिससे उनके झनेक प्रान्तीय भाषा-माबी मतानुथायी बने और 
परिणाम यह हुग्रा कि अन्य प्रान्तीय भाषाएं चमक उठीं भ्रौर संस्कृत को बराबरी 
का दावा करने लगीं । इस सम्बन्ध में एक उदाहरण स्मरण हो प्राता है, जो 
विनय पिटक से लिया गया है-यमेल शोर उतेकुल नाम के दो ब्राह्मण भता 
भिक्षु थे । उन्होंने एक दिन बुद्धदेव से निवेदन किया कि “भगवान्‌ ! इस समय 
भिन्न-भिन्न गोत्र भौर जाति-कुल के प्रश्नजित अपनी-ग्रपनी भाषा में कहकर 
आपके दचन दृपित कर रहे हैं । हम उन्हें छन्दस्‌ (वेदभाषा=संस्क्ृत) में परि- 
वातत करना चाहते हैं।' बुद्धदेव ने उनका तिरस्क्रार कर कहा--सिक्षुप्रों ! 
बुदध-त रनों को छम्दस्‌ में कमी परिणत न करना । जो करेगा, वह दुष्कृत का 
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अपराधी होगा। हे भिक्षुप्रों ! बुद्ध-वचन को मैं श्रपनी ही भाषा में ग्रहण करे | 
की अनुज्ञा करवा हूँ ! '. इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि बुद्ध जान-वृभ कर संस्कृत 
के प्रयोग से बचना चाहते थे । | 

४---वैदिक-धर्मानुयायी काफी श्रधिक दृढता से अपनी भाषा की रक्षा करे | 
में तत्पर हुए गौर परिणामस्वरूप संस्कृत एक सम्प्रदाय-विशेष की ही भाषा रह | 
गई। ` 

यद्यपि संस्कृत का प्रचार श्र प्रभाव एकदम समाप्त नहीं हो गया कितु 
वह "प्राचीन संस्कृत' के नाम से कृत्रिम या साहित्यिक भाषा थी. जिसका जीवित | 
रूप प्राकृत थी, जिस पर यहां की अनाय भाषाप्नों का काफी प्रभाव था, साप 
ही यह 'प्राचीन संस्कृत' भी. उनसे प्रभावित थी । कितने ही शब्द संस्कृत 
को प्रनाये भाषाओं के भ्रपनाने पड़े । संस्कृत भाषा का साहित्य विश्व के किसी 
भी साहित्य से किसी प्रकार कम नहीं है। महाभारत, रामायण, अभिन्षात | 
शाकुन्तल. भादि ग्रन्थरत्न विश्व साहित्य में श्राज अपनी समानता नहीं रखते। ग्राव ' 
भी संस्कृत का प्रयोग विशेष अवसरों पर मन्त्रों आदि के रूप में -होता है। 
` भ्रभी कुछ समाचार-पत्र भी संस्कृत में निकलते हैं । «भारत की आधुनिक समी 
भाषाएं झावहय्कता पड़ने पर समय-समय पर संस्कृत से नये-नये शब्द उधार 
` लेती. हैं या उसके ग्राधार पर गढ़ लेती हैं। 

उस प्राचीन भाषा के रूप को समझने के लिए आधुनिक भाषा के स्वस्पर 
उसकी तुलना करना भ्रधिक सुविधाजनक होगा ! इस तुलना के लिए 
निम्नलिखित विशेषताद्रों की ओर ध्यान देना उचित होगा-- 
. १-ग्राचीन भाषाम्रों की श्रपेक्षा उत्तरवर्ती भाषाओं में स्वरों की संख 

कम हो गई है । 
“लू का प्रयोग बहुत ही सीमित हो गया है। 

र---चवर्ग और टवर्ग घ्वनियों का विकास हुभ्रा । 

४--तीन कवगं के स्थान पर एक ही कवर्गे रह गया । 

५-स्पर्शो में प्रत्येक वर्ग में एक-एक अनुनासिक जोड़ दिये गये । 


६--उदासीन स्वर भी लुप्त हो गया । उसके स्थान पर 'इ' का 
होने लगा । 


७--श झोर ष दो नये ऊष्म भ्राये | 
द--ह॒ ध्वनि भी प्रय॒क्त होने लगी । 
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इसके अतिरिक्त कुंछ और बातों पर भी विवार कर लेना आवश्यक है जो 
वाद की भ्रार्य-माषाश्नों में नहीं पाई जातीं । 
१--एऐ और झौ का उच्चारण क्रम से 'भ्राइ' श्रौर झाउ था। 
२--शब्दों के व्यंजन ज्यों-के-त्यों थे। उनका लोप नहीं हो रहा था, किन्तु 
यह लोप की प्रवृत्ति मध्यकाल में ्ा गई थी । 
३--शब्दों में घातु का अर्थ प्रव तक सुरक्षित था (बाद की लौकिक 
संस्कृत में श्रर्थ-परिवतंन कुछ-कुछ आरम्भ हो रहा था) । 
४--.स्वराघात पूर्णतः. संगीतात्मक था, पर धीरे-धीरे वह भी पूर्णतः 
समाप्ति की ग्रोर बढ़ रहा था। 
५--तीन लिंग और तीन वचन प्रौर ग्राठ कारक थे । 
६--रूप-रचना जटिल सोर प्राचीनकाल में कुछ श्रनियमित थी । लौकिक 
संस्कृत में ये दोनों बातें कुछ: कम भ्रवर्य हो गयी थीं । 
७--वाक्य में शब्द का स्थान भ्रौर क्रम निश्चित नहीं था । - कोई भी शब्द 
कहीं भी रखा जा सकता था । 
८--उपसगं सूल से अलग हटाकर वाक्य में कहीं भी रखे जा सकते थे | 
प्रशन ३--सघ्ययुग की भारतीय ग्रार्यं भाषाओ्ों का विकास विस्तार से 
दिखाइए तथा उसमें उपलब्ध विशिष्ट रचनाश्रों का भी उल्लेख कीजिए । 
उत्तर--डॉ० धीरेन्द्र वर्मा का कहना है कि “ऋग्वेद में जो एक-प्राघ रूप 
मिलते हैं, उनको यदि छोड़ दिया जाय, तो मध्यकाल के उदाहरण प्रधिक मात्रा 
में पहले-पहल भ्रशोक की धर्मलिपियों में (२५० ई० पू०) पाये जाते हैं। यहाँ | 
यह प्राकृतिक प्रारम्भिक अवस्था में नहीं है किन्तु पूणं विकसित रूप में है । हम 
पहले ही बता चुके हैं कि संस्कृत श्रपनी योग्यता से भ्रमर वाणी.का पद तो 
प्राप्त कर चुकी थी, किन्तु आगे ओर सन्तान न होने के कारण उसके लिए एक 
प्रकार का भार बनकर उसकी म्रमरता स्वयं उसे ही खलने लगी । स्पष्ट शब्दों 
में इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि वेदकालीन कथित भाषा से ही संस्कृत 
'भी उत्पन्न हुई झौर प्रनायों के सम्पकं का सहकार पाकर ग्न्य प्रांतीय बोलियाँ 
भी विकसित हुई । संस्कृत ने केवल चुने हुए प्रचुर प्रयुक्त व्यवस्थित व्यापक 
शब्दों से ही. अपना भण्डार भरा, पर ग्ोरों ने वेदिक भाषा की प्रकृति-स्वछन्दता 
को भरपैट अपनाया । यही. उनके प्राकृत (स्वाभाविक `या भअङृत्रिम) कहलाने 


का कारण है, यढ़ी उनमें वैदिक भाष! की उन विशेषताम्नों के उपलब्ध होने का 
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रहस्य है, जो संस्कृत में कहीं देख नहीं पड़ता । 
डॉ० श्यामसुन्दर दास के इस उपयुक्त उद्धरण की पुष्टि के लिए यह जात 
लेना उपयुक्त होगा कि वेदिक काल की भाषा की समी प्रमुख विशेषताएँ पंत 
में न मिलकर प्राकृरों में मिलती हैं । वे विशेषताएं ये हैँ-- 
१--प्राकृत में ब्यंजनांत शब्दों का प्रायः प्रयोग नहीं होता । संस्कृत हने 
व्यंजनात शाब्द का श्रन्तिम व्यंजन प्राकृत में प्रायः लुप्त हो जाता है। जैसे- 
संस्कृत के 'तावत्‌' 'स्यात्‌', 'कर्मेन' प्राकृत में क्रमशः तव, सिया, कम्म हो जाते 
हैँ । प्राक्त में यह निरपवाद है। किन्तु वैदिक भाषा में ये दोनों प्रकार बे 
प्रयोग पाये जाते हैं । 
२- प्राकृत परें संधुक्त दर्णों में से एक का लोप होकर पूर्ववर्ती हस्व स्वर 
को दीर्घं कर दिया जाता है। वैदिक भाषा में भी यही होता है । 
३-स्वर-भक्त का प्रयोग दोनों भाषाओं में प्रचुरता से होता है। | 
. ४--दोनों में ही पदगत किसी वर्ण कां लोप करके उसे संकुचित कर | 
दिया जाता है । ह 
५-शोरसेनी प्राकृत में ्रकारान्त शब्द प्रथमा के एक वचन में प्रकारात | 
हो जाता है। ब्रैदिक भाषा में भी ऐसे प्रयोग मिलते हैं । | 
यह प्राचीनकालीन प्राकृत भाषा का नमूना है झौर मध्यकालीन प्रात 
भाषा का विकास भी इसी से हुआ है भ्रोर तदनन्तर उत्तरकाल के प्राइं 
धर्थात्‌ भ्रपञ्र श का युग भ्राता है। प्राचीन भाषा ही पाली के नाम से प्रस्य | 
हुई है। इस प्रकार हम मध्यकालीन भारतीय गाये भाषाओं को तीत 
विभाजित करते हैं-- | | 
१-पहली प्राकृत भ्रथवा पाली ग्रथवा भ्रशोक की धमं-लिपियां-१०१ । 
(०-१ ६० पु० । इसे मध्यकाल का श्रादि युग भी कहते हैं । है! 
_ २-दुवरी प्राकृत या साहित्यिक प्राकृत। इसको मध्यक्रालीन भारती 
आय भाषाणों का मध्ययुग कहा जाता है। इनका समय १ ई० पू० से १०९ 
ई० तक है । १ 
२--उत्तरकालीन प्राकृत भ्रथषा श्रपश्नश भाषाएँ, जिनका समय १० 
ई० से .१००८ ई० झम हैँ। ;क्‍ 
१--हली ::/9 थह पाली श्रथवा झ्ज्योक की घर्म-लिपियाँ-इस सर 


में भी वोली-भेर है न म्वा 
° C भेर J इ a इन भाषाओं के स्तूप के सम्बन्ध में महाराज र जच 
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की घर्मलिपियों से पहले हमें .किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं प्राप्त 
होता । इन घर्मेलिपियों द्वारा इस निर्णय तक पहुँचा जा सकता है कि उस समय 
भारतीय भाषाओं के कम-से-कम तीन विभिन्न रूप श्रर्थात पूर्वों, पश्चिमी तथा 
परिचमोत्तरी भ्रवद्य थे हो सकता है कि कोई दक्षिण का स्वरूप भी हो, किन्तु 
निश्चयात्मक रूप से इस विषय में कुछ भी कहना व्यर्थ होगा । ऐसा प्रनुमान 
किया जाता है कि इस काल की साहित्यिक भाषा पाली, सम्भवतः शोरसेनी 
भी, किसी प्राचीन बोली के ग्राघार पर बनी थी । 
इस भाषा के उदाहरण हमें प्राचीन वौद्ध-ग्रन्थों तथा शिला jj 
हुँ । इन शिलालेखों में भ्रशोक के शिलालेख प्रमुख हैं, जो अर री नी 
लिपियों में हैं। यह पाली ग्रथवा ग्रशोकी प्राकृत ग्रध्ययन की{दृष्टि से बड़े ही 
महत्त्व की है, क्योंकि भगवान्‌ बुद्ध के सम्पूणं उपदेश इसी भाषा में दिये गये थे । 
अतः इसके नामकरण, निकास भ्रौर विकास तथां इसके बोले जाने के स्थान के 
सम्बन्ध में हम ग्रागे चलकर श्रलग से विचार करेंगे । किन्तु इस भाषा का 
स्वरूप हमें यहीं जान लेना भ्रावरयक है--- 
` ६--भाचीन काल की “ऋ', लू", 'ऐ' और 'झौ” ध्वनियों का प्रयोग बन्द 
हो गया। , 
२-- "ऐ' झौर 'ग्रो' के स्थान पर 'ए! और 'ग्रो' का प्रयोग होने लगा । 
३ संयुक्त व्यंजनों में भ्रनुरूपता की प्रवृत्ति पाई जाने लगी. (जैसे घ्म 
घम्म, पुत्र पुत्त) । 
४--शब्दों में विसगें भर अन्तिम व्यंजनों का लोप हो गया। 
५--'र्‌' घ्वनियों के साथ ग्राने वाली 'त' वर्गीय घ्वनियाँ क्रमशः टवग में 
परिवर्तित होने लगी (प्रथम=पठम, प्रति=पटि )। 
, *- के स्थान पर 'ज' भौर 'व' के स्थान पर 'ब' ध्वनि का प्रयोग 
होने लगा था । | 
' ७ स्‌, श्‌, ष्‌, के स्थान पर केवल सू रह गया। 
८-संगीतात्मक स्वराघात लुप्त हो गया और उसके स्थान पर बलात्मक 
स्वराघात की प्रवृत्ति लक्षित होने लगी। 
९ द्विवचन का प्रयोग समाप्त हो गया । 
१० - संज्ञाएं भ्रधिकतर श्रकारात होने लगीं । 


११--कालों, कारकों प्रौर वाक्यों के रूप अपेक्षाकृत कम हो गये। 
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दूसरी या साहित्यिक प्राकत--हम इस बात का प्रारभ में ही उल्लेखकर | 

चुके हैं कि प्राचीन ग्रर्थात्‌ गशोकी प्राकृत के रूप सवंत्र एकही नहीं ये। ' 
स्थान-भेद ्रथवा प्रास्त-भेद के अनुसार उसके रूप में भी भेद होना स्वाभाविक | 
, था | दूसरी बात, यह भाषा ऋग्वेइ की बोलचाल की भाषा थी, जो गतिम | 
होकर स्वच्छन्द रूप से प्रवाहित हो रही थी । उसमें संस्कृत जैसी स्थिरता श्रौर | 
पपरिवरतंनशीलता न थी। परिणामस्वरूप वराबर परिवर्तन हुए, उसमें विमित | 
दिशाश्रों ई; ओर परिस्थितियों के ग्रनुकूल मोड़ भ्राए झौर अलग-अलग स्वो | 
में विभक्त हो गई । प्रमुख रूप से इसके चार भेद मिलते हैं--महाराष्ट्री, शौर 
सेनी, मागधी भोर भ्रधेमागधी । यदि और भी सूक्ष्मता से देखें तो इस द्विती! 
काल की प्राकृतों के भेद नीचे दिये क्रम के अनुसार हैँ- | | 
१. पैशाची प्राकृत, २. खोतानी प्राकृत, ३. केकय प्राकृत, ४. खण माई! | 

५. पाली मागघी से प्रभावित प्राकृत, ६. लाटी प्राकृत, ७ शौरसेनी प्रात, | 
उ. प्र्धमागधी प्राकृत, १. मागधी प्राकृत, १०. महाराष्ट्री प्राकृत । , 
देशाची प्राकृत का दरद प्रदेश से सम्बन्ध है, किन्तु वह भारतीय शादी 
इतनी प्रभावित है कि उसका नाम विद्वानों ने प्राकृत ही दे दिया है । वतम 
दरद भाषाएँ इसी से बनी हैं । किन्तु झाज हमें पैशाची प्राइत र 
साहित्य उपलब्ध नहीं है। गांघार, पंजाव. तथा सीमान्त प्रान्त की विश ; 
बोलियों में तीन-तीन प्राकृतों का विकास हुआ । इसमें पहली खं धो ५ 
जिसका रूप खोतान के शिलालेखों में पाया जाता है। यह प्रात इससे रे 
विकसित न होकर यहीं समाप्त हो गई । दूसरी प्राकृत का नाम विहिंन है, जि 
बोलने वाले सिंघ में हैं। इसी प्राकृत से 'ब्राचड़ अपञ्न॑श का जन्म हुए हैँ 
तीसरी केकय है । इस केकय की ही टक्क ग्रौर मद्र दो शाखाएं भी हैं, जि 
क्षेत्र पश्चिमी पंजाब है। खश प्राकृत नैपाल, गढ़वाल आदि के पास पहाड़ हर 
प्रचलित थी । ह 
चार प्रमुख प्राकृतों--महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी गौर ्र्थमागषी ९ 

इस प्रकार विचार किया जा सकता है | " पर . 
महाराष्ट्री--इन चारों में महाराष्ट्री प्रधान मानी गई है । इसकी 802०, हि 

की पुष्टि तो इस वात से हो जाती है कि प्राकृत के सभी वैयाकरणो ते | 
राष्ट्री'के विषयः 'विशेषव्हपस्वसखक्षश सोके £ यम द 


\ 
` १२--्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग घीरे-धीरे बढ़ने लगा । | 
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लिख कर ही छोड़ दिया हैकि श्रन्य प्राकृतों को महाराष्ट्री के समान ही 
समझना चाहिए । दूसरी बात है प्राकृत साहित्य का बहुत बड़ा अंश महा राष्ट्री 
में ही पाया जाता है। महाराष्ट्र शब्द ही समस्त राष्ट्र का बोधक है। यह 
„आकृत विशेष रूप से झाजकल वरार प्रान्त और उसके निकटवर्ती प्रदेशों में 
-ब्रोली जाती है। 

यह विशेष रूप से गीतिकाव्य की भाषा है । संस्कृत के ग्रन्थों का जो पद्य- 
भाग प्राकृत में मिलता है वह महाराष्ट्री भाषा में ही है । इसने बहुत ही उच्च- 
कोटि का साहित्य प्रदान किया है। हालक्ृत 'गाथा-सप्तशती' (गाहा सतसई) 
और प्रवरसेन के सेतुवन्ध.(रावणवही) काव्य के टक्कर की रचना कोई संस्कृत 
चाॉड्मय भी नहीं दे.सका है। 

इसमें दो स्वरों के बीच में ग्राने (वाले ल्पध्राण स्पर्श का लोप हो जाता 
था ओर महाप्राण का 'ह' मात्र रह जाता था तथा तवगं का भी 'ह' ही हो 
जाता था । इसी लक्षण के कारण कुछ यूरोपीय “विद्वानों का कहना था कि यह्‌ 
काव्य की कृत्रिम भाषा रही होगी, किन्तु उनका यह कहना संगत नहीं था । 
डॉ० ज्यूल ब्लाक तो मराठी का विकास महाराष्ट्री से ही सिद्ध करते हैं । डॉ० | 
मनमोहन घोष जैसे-कुछ विद्वानों. का मत है कि महाराष्ट्री शोरसेनी की उत्तर- 
कालीन शाखा है, जिसे विद्वान दक्खिन ले गए थे। 

 शौरसेनी--शौरसेनी मध्यप्रदेश की प्राकृत है । शूरसेन देश में, जिसे ञ्राज 

ब्रजमंडल कहते हैं, इसका प्रचार होने के कारण ही इसका नामकरण शौरसेनी 
हुधा। मध्यप्रदेश में ही साहित्यिक संस्कृत का भ्रम्युदय हुआ था शोर इसी 
स्थान को बोलचाल की भाषा से साहित्यिक शौरसेनी प्राक्त का श्राविर्भाव 
माना जाता है। ग्रतः इस पर संस्कृत का प्रभाव पड़ना सबसे श्रधिक स्वाभा- 
विक ही था। इसीलिए इसमें संस्कृत से पर्याप्त समानता पाई जाती है श्रौर 
इसीलिए इसका प्रचार कुरु, पांचाल, पूर्वी पंजाब भौर पदितमी संयुक्त प्रान्त 
में खूब हुआ । संस्कृत नाटकों के स्त्री . भौर मध्यवर्ग के पुरुष पात्रों की भाषा 
यही, रही है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि अपेक्षाकृत शौरसेनी का प्रसार 
अधिक था। लोगी का अनुमान है कि यह संस्कृत के समक्ष 5हरने वाली घ्रादशं 
. भाषा थी, सम्भव है यह अपने समय को राष्ट्रभाषा रही ही। इनमें ईस्वी के 
` आरम्भ में लिखे हुए भप्रद्वघोषक्ृत समीपुत्तपकरण झादि तीन रूपक प ये जाते 


हैं । यद्यपि इनकी भाषा उत्तरकालीन शौरसेनी ये कुछ, भिन्न -वृद्स्‌ हैं, किन्तु 
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है वह शौरसेनी ही। शौरसेनी का प्रधान लक्षण दो स्तरों के बीच में संस्कृत त्‌, 
थ का द्‌, घ्‌ हो जाता है। किन्तु दोर रों के बीच को द्‌, ध्‌ ध्वनिं में 
किसी प्रकार का परिवर्तेन नहीं होत।--गच्छति=गच्छदि, यथा == जथा, किन्तु 
जलदः= जलदो, क्रोधः =क्रोषो ही रहेगा । 
मागघी -यह मगध की जनपदीय भाषा है । नाटकों के नीच पात्रों की 
भाषा के लिए इसी का प्रयोग होता है। कुछ बौद्ध देशों में तो पाली को ही 
मागधी कहते और मानते हैं, किन्तु वस्तुतः मागधी प्राक्त से उस पाली मागषी 
का कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। मागघी में संस्कृत ऊष्म वर्णों ( स ष शा) के स्यान 
पर 'शः हो जाता है-सप्तशत्त। “रु के स्थान पर 'ल्‌', जैसे राजा= 
लाझा । इसका श्रपना निजी साहित्य कुछ भी नहीं है। इसका अस्तित्व केव _ 
व्याकरणों तथा नाटकों में ही है। शाकारी, ढक्की, चाण्डाली गोर शावरी 
झादि प्राकृत इसी की शाखाएं हैं । द 
अ्र्धभागधी--अधेमागधी शोरसेनी गौर मागघी भाषा प्रदेशों के वीच के | 
प्रदेशों में मानी गई है। कौशल (अवघ), काशी (बनारस), विदेह (उत्तर | 
बिहार) भोर मगघ तथा अंग (द० बिहार ) वाले प्राच्य कहलाते हैं और इनकी | 
भाषा कों प्राच्या (पूर्वी) भाषा कहते हैं । इस प्राच्या भाषा की दों झालाएं | 
हुई--एक पूर्वी प्राच्या श्रोर दूसरी पश्चिमी प्राच्या । वैयाक रणों ने प्राच्यां [ | 
मागघी कहा है, जिसका उल्लेख झोर वर्णन ऊपर हो चुका है झौर पर्व 
प्राच्या की प्र्धमागधो । यह प्राचान अर्धमागधी कोशल में बोली जाती थी! 
बुढधदेव की यही मातृभाषा थी । इसी से भिलती-जुलती भारत के पूर्वी भाग 
निवासी झायों की भाषा थी, जिसमें महावीर स्वामी झौर बुद्धदेव ने 
किया था, जिसका उस समय के राजकुल तथा राजशासन में भी प्रवेश था। 
ऐसा जान पड़ता है कि महावीर स्वामी भौर बुद्ध के. समय तक इसने # 
पूर्णता और प्रचुरता काफी मात्रा में प्राप्त कर ली थी। साथ ही महाबी! 
स्वामी ने इस भाषा को सर्वंबोध्य बनाने के लिए उस समय में प्रचलित भ 
भाषाओं के सुप्रसिद्ध शब्दों का भी इसमें पर्याप्त. समावेश किया, जिर र 
साघु लोग धर्मोपदेश में खिचड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं । इस प्रकार है 
- भाषा मागधी तो थी ही, किन्तु प्रन्य भाषाओ्रों के मेल के कारण वह पूरी गा 
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न रहकर भद्धंमागधी ही रह गई झौर इससे ही इसके नाम की सार्थता | 
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शोरसेनो और मागधी भाषी प्रदेशों के बीच के स्थान की भाषा के कारण 
कुछ लोगों का यह अनुमान भी है कि यह शीरसेनी भ्रौर मागधी के मिश्रण से 
बनी है | माकण्डेयजी ने स्पष्ट लिखा है कि 'शोरसेन्या ग्रदुरत्वादियमेवां 
सागघी' किन्तु वस्तुतः यह बात ठीक नहीं है। वह बहुत रूप में महाराष्ट्रीय 
योर मागधी से तो मेल खाती है, किन्तु शौरसेनी से नहीं ।” क्रमदोइवर ने पने 
पक्षिप्त सागर में लिखा है--'महाराष्ट्रीमिशरार्धमागधी ।' अशोक के शिलालेखों 
की सुल भाषा भी इसी को मानते हैं। “र” कहीं-कहीं 'ल' हो जाता है भौर 
| तथा “ष के स्थान पर 'स' ही मिलता है। है ; 

डॉ० श्यामसुन्दरदास ने प्राधुनिक भाषाओं के विवेचन के भ्राघ = 
भाषाओं को भी अंतरंग, बहिरंग आर मध्यवर्ती इन तीन समुहों र पिना 
ह । उन्होंने हा है, यदि इस अधंमागधी को मध्यवर्ती भाषाओं की 

पन्न मान लें, तो प्राकृत काल की भाषाओं प्र गा 

बहिरंग प्राकृत--ग्रघंमागधी । द po के “४ 

मध्यवर्ती प्राकृत--महाराष्ट्री श्र मागधी । 

अंतरंग प्राकृत---शौ रसेनी । 

इस भाषा का स्वरूप इस प्रकार है 
क ड के बीच में आने वाले अधिकतर व्यंजन लुप्त हो गये हूँ 

२--बीच में श्राने वाले महाप्राण केवल 'ह' रह गये --पृथिवी = 

३--बीच में रहने वाले 'स' भी 'ह' हो गये Are पा | 

४--ओष्ठ्य स्पर्श का अधिकतर 'म' हो गया है--नीप--नीम । 

५--ड नरम होकर 'र्‌' रौर 'ल्‌' हो गये हैं--गरुड--गरुल । 
= ख्पोमें प्रर भी कमी हो गई है जिसके कारण सहायक शब्दों की 
आवश्यकता होने लगी है । इस प्रकार भाषा संयोगात्मक से वियोगात्मक हुई 
किन्तु पूर्णरूप से नहीं । { 

७-वाक्यों में शब्दों का स्थान निश्चित हो गया। [ 

८--शब्दों में परिवर्तन बहुत हो गया । 

€_-भाषा भ्रपेक्षाृत सरल हो गई | 

तीसरो प्राकृत या भ्रपञ्न श भाषाएं (५०० ई० से १००० ई०)--इसमें 


प्राकृतों र ‘ह : 
कृतो के विकसित अर्थात्‌ अपञ्रश रूप गाते हैं। पश्र का भर्थ है 
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बिगडना अर्थात्‌ नामकरण करने वाले ने इसका नामकरण इसलिए -किया कि 
भाष! बियड़ रही है, किन्तु था यह वास्तव में भाषा का विकास, क्योंकि साहित्य | 
प्रकृतो को भी श्रागे चलकर जब व्याकरण के सूत्र में बांध दिया तवभी _ 
उसका प्रचलित रूप तो अपना विक्रास स्वाभाविक गति से करता ही गया। इस | 
प्रकार मापा विकसित होती गई जिसका नाम अपश्रश पड़ा। | | 
यह भाषा भ्पना साहित्य रखती है। इसका प्राचीन रूप कवि कालिदास के - 
'विक्रमोर्वशीय' नाटक में मिलता है। नाथ-सम्प्रदाय के भी वहुत से ग्रन्थ इसी | 
भाषा में हैं। मैथिल-कोकिल कवि विद्यापति ने भी “अपञ्र श, शब्द का भ्रपभ्रण 
रूप प्वहट्ट बता कर उस भाषा में भ्पनी लेखनी चलाई है। . . E 
प्राकृत स्वस्व’ के लेखक मार्कण्डेय ने पञ्ज श को तीन भागों में विभक्त . 
किया है-नागर, उपनागर ओर ब्राचड़।. . | 
नागर गुजरात के नागर ब्राह्मणों के प्रदेश की भाषा थी, जिसका व्याकर: 
: हेमचन्द ने लिखा है और उन्होंने इसका विकास शौरसेनी प्राकृत से बताया है। | 
ब्राचड़ का क्षेत्र सिघ श्रौर उपनागर दोनों के मध्य में है। | 
वास्तविकता तों इसमें है कि प्रत्येक प्रांत एक पञ्ज श के रूप में विकसित | 
हुई होगी ग्रौर इस प्रकार सभी प्राकृतों की एक-एक श्रपञ्न श बन गई होगी। | 
जेसे--शौरसेनी भपभ्र श, महाराष्ट्री अपञ्र श झादि। साहित्य में विशेष स्पे र 
शौरसेनी भ्पञ्र श की प्रमुखता है। | 
इस भाषा का स्वरूप इस प्रकार हें— 

१--भ्रनुनासिक व्यंजनों के साथ अनुनासिक स्वर भी झा गये हैं । 

. २-दोस्वरों के बीच में शाने वाला 'म' 'व' हो गया कमल म्व 
भ्रमर=भेवरु। 
३--अ्रकाराँत शब्दों में उकारांत श्रा गया-तत्र=तेत्थु । | 
४--कालों तथा कारकों द्वारा बनने वाले संज्ञा और क्रिया के रूप प्रोरगी 
' कम होने लगे । ग्रतः रथं की स्पष्टता के लिए सहायक क्रिया तथा परस न 
_प्रयोग पूर्णतया होने लगा । इस प्रकार भाषा प्राकृत काल से भी धिक विय” 
त्मक हो गई । 4 

. ९-ध्वन्यात्मक शब्दों (घड़-धड़, भड़-मड़) का प्रयोग साधारण भाषी | 
होने लगा । 5 “| 
६८८्कविज्ञा:ओं, लुक को, भावःअकता पढ़ते-लग्ी dGangotri 
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७--संगीतात्मक स्वराघात पूर्णतः लुप्त हो गया मरौर बलात्मक स्वराघात . 
श्रा गया । 
८--आवश्यकता पड़ने पर संस्कृत से शब्द लिए गये, ग्रतः एक ही शब्द के 
तत्सम, ्रर्घतत्सम झौर तद्भव रूप साथ-साथ प्रयुक्त होने लगे । 
९-अवार्य भाषाग्नों से स्वतन्त्रतापूर्वंक शब्द लिए जाने लगे । 
. १०--शब्दों के प्राचीन भर्थो में बहुत परिवर्तन हो गया । 


भइन ४--पाली भावा की उत्पत्ति और विकास पर एफ छोटा-सा निबन्ध -- 


लिखिए तथा इस संबंध में विभिन्‍न विद्वानों के सत का भो उल्लेख कीजिए । 
उत्तर--माषा विशेष के श्रर्थ में 'पाली' शब्द का प्रयोग १ ३वीं, १४वीं 
शताब्दी तक नहीं मिलता। चतुर्थ-पंचम शताब्दी (ए. डी, ) में वुद्धघोष ने 'पाली' 
शब्द का प्रयोग विस्तृत रूप में किया है। उन्होंने 'पाली' शब्द का प्रयोग बुद्ध 
वचन या मूल निपिटक के श्रर्थ में थवा पाठ या सूल न्रिपिटक-पाठ के मर्थ 
में किया है। श्रपनी अट्ठ कथाओं (मष्ट कथाओं) में यथा 'विसुद्ध मग्घ' में - 
इसका प्रयोग किया है । पोराण श्रत्थ कथाओं (प्राचीन भ्रर्थ कथाओं ) से भेद 
प्रदर्शित करने के लिए “बुद्ध वचन! या सूल त्रिपिटक के ग्रर्थ में उन्होने 'पाली 
शब्द का प्रयोग किया है, यथा--/इमानि तानि पालियं, ग्ट कथायां पन’ 
(विसुद्ध भग्ध) ये तो पाली में हैं । नेत्र पालियं न भ्रत्यकथायां भागते (बिसुद्ध 
-सग्ध) =न यह पाली में श्राया न अर्थ कथाओं में म्राया । इसी प्रकार दीग्घ 
(दीर्घे) निकयं की अट्ठकथा “सुमंगल विलासिनी' में बुद्ध घोष कहते हैं 'नेवः 
पालियं व भ्ल्यकथायं दिस्सति’ (न यह पाली में न व्याख्या में दिखलाई 

पड़ता है) । 
बुद्धघोष से पूर्व चतुर्थ शताब्दी ई० में लंका में लिखित 'दीपवंस' नामक ग्रंथ 
में “पाली” शब्द का प्रयोग बुद्ध वचन्‌ के प्रथ॑ में हो हुआ है । ५वीं-६ठी शाताब्ठी में 
आचार्य धर्मपाल ने अपनी 'परमत्यदीपिनी' (परमार्थदीपिनी) मूल निपिटक के 
भ्रथ॑ में 'पाली' का प्रयोग किया है । 'चूलवंस' में भी, जो कि ११वीं शताब्दी की 
रचना है, पाली शब्द का प्रयोग त्रिपिटक के श्रथं में ही हुआ है। यथा--'पाली- 
मतं इधानीतं नात्यि त्य कथा इथ' (पालीमात्र इहानीतं नास्ति भ्रंकथा इह) । . 
-तब यह्‌ प्रश्‍न उठना स्वाभाविक है . कि बुद्ध वचन या मूल त्रिपिटक के अर्थ 
में प्रयुक्त होने. वाला वह 'पाली' दब्द किस प्रकार एक भाषा-विशेष के भ्रथ में 
भयुक्त होने लगा। इंस पर विद्वानों की भिन्न-भिग्न स्थापनाएं हं बिनमें तीन 
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प्रथम स्थापना के अनुसार बोद्ध-घमं से पूर्वे बुद्ध-वचन या मूल त्रिपिटक के ' 
र्थ में प्रयुक्त होने वाला कोई शब्द भ्रवश्य होना चाहिए, क्योंकि बुद्ध घोषने | 
'पाली' कब्द का प्रयोग बुद्ध-वचन या मूल त्रिपिटक के अर्थ में ही किया है। | 
त्रिपिटक में 'पाली' शब्द का प्राचीनतम रूप 'परियाय' शाब्द मिलता हे, या ' 
'को नामो श्रयं भते धम्म परियायोति' (भगवान्‌ ! यह किस नाम का घमं परिः ˆ 
पाय है ? ) अथवा “भगवता श्नेकपरियायेन धम्मो पकासितो” (भगवान्‌ शाला | 
« ने अनेक परियाय द्वारा घर्मे को प्रकाशित किया है) । यहां 'परियाय' शाब्द वुद्धो: ' 
` पदेश के र्थे में झाया है। अशोक के भाव शिलालेख में परियाय का विकृत | 
रूप 'पलियाय' मित्रता है-'इमानि भंते धम्म पलियायति । आगे चल कर यही | 
'पतलियाय! 'पालौयाय' हो गया, जिसका संक्षिप्त रूप पालि है एवं जिसका ग्र _ 
बुद्ध-वचन या मूल त्रिपिटक हो था । यह स्थापना भिक्षु जगदीश कश्यप को है | 
जिसे उन्होने पालि महाव्याकरण में प्रकट किया है । "भाषा विज्ञान की दृष्टि पे | 
यह स्थापना निर्दोष है। अर्थ में भी कोई विरोध नहीं है.और ध्वनि-परिवतंत के | 
नियमों के भी अनुकूल है । रा 

दूसरी स्थापना भिक्षु सिद्धार्थे की है। उतका कथन है कि जब बैदिक बराह 
बौद्ध-सिद्धान्त में दीक्षित हुए तो अपने साय अनेक दाब्दों को भी लेते ध्ये वेद | 
पाठ के लिए 'पाठ' का प्रयोग करते थे, भ्रतः बौद्ध होकर “बुद्ध वचन” के लिए भी 
इसी 'पाठ' शब्द का प्रयोग करने लगे। इन लोगों ने बुद्ध को . मौनी, ब 
वेदांतज्ञ कहकर अपनी श्रद्धा प्रकट की है । जिस प्रकार अनेक वैदिक परम्परा क 
शब्द--यथा संहिता (सहित), तंत्र (तंति), प्रवचन (पवचन) श्रादिं इन ब्रह | 
के साथ पालि में झाये उसी प्रकार 'पाठ' भी झाया जो 'पाल' बन गया 
फिर मिथ्या सादुश्य के ग्राघार पर यही 'पाल' “पालि' बन गया । पीछे इती 
'पालि' बन्द भी बन गया, जैसे 'अग्निमिले' का 'श्रन्निमीले' हो जातां है। 
मत भी प्रथम मत के समान निष ही है। परन्तु “पाठ! के' स्थान पर पा 
शब्द का प्रयोग पालि ग्रन्थों में नहीं मिलता; प्रतः यह ऐतिहासिक निर्बलता ष 
इस मत को ग्रहण कराने में बाघक है । 

तीसरा मत महामहोपाध्याय बिधुशेखर का है। भट्टाचायेजी का क 
कि 'पाली' का श्र पंक्ति है भ्रोर इसीलिए यह संस्कृत के पाली ( | 
्यायबारी (है) #्लि2के।असिदा०ळोश 0|हमिघानफदीध्क्ता/ में जो बी | 
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शताब्दी की रचना है, कहा है--'तंति बुद्ध वचनं पंति पालि' । इसमें बुद्ध-बचन के 
साथ पालि को पंक्ति का, पर्यायवाची ही माना गया है। पंक्ति के ग्रथ में पालि 
का भ्रचुर प्रयोग प्रसिद्ध ही था--यथा, श्रम्बपालि, द॑तप'लि । अतः यह 'पालि' 
र्द प्रथम पक्ति के श्रथ में प्रयुक्त हुआ झौर पीछे चलकर भ्रन्य की पंक्ति के 
रथं में भ्रयुकत्त होने लगा। संस्कृत में इस प्रकार के प्रयोग बहुत हैं। प्राज 
सिद्धान्त कौमुदी की पंक्तियाँ या “पंक्ति चन्द्रिका' ग्रादि ग्रन्थ इसी रूप में बने 
हुए हैं । 

हिन्दी में पाली-इतिहास के लेखक श्री भरतसिह जी मे प्रथम स्थापना को : 
अधिक युकितिसंगत माता है ग्रौर तृतीय स्थापना का यह कहकर खण्डन किया 
है कि ई० पू० प्रथम शताब्दी में त्रिपिटक लिखे ही नहीं गधे थे। उनके लिए 
पक्ति भ्रथ में “पालो? का प्रयोग नहीं हो सकता । किन्तु इस सम्बन्ध में भी 
एक वात विचारणीय रह जाती है कि 'पंपित' के लिए भी 'पालि' शब्द का 
प्रयोग हो सकता है। ग्रतः उस समय तक भले ही त्रिपिटक नहीं लिखे गये हों 
किन्तु 'पालि' शब्द का प्रयोग तो पाया जा सकता है। यही कारण है कि यह 
मत भी सरलता से नहीं हटाया जा सकता है, जबकि इसे पालि-क्ोश का मीं 
समर्थेन प्राप्त है । 

इसी प्रकार 'पाली' शब्द को लेकर श्रॅग्य पादवात्ण चिद्दानों ने भी ग्पनी- 
अपनी विचित्र उदभावनाओं तथा बुद्धिवेंचित्य का परिचय दिया है, जो इस 
प्रकार है 

४-अर्मेन विद्वान्‌ डीं० मंक्सवलेसर ने अपने १९२४ ई> के लेख में पाटली 
अथवा पाडली (पाटलीपुत्र की भाषा) से पालि दाव्द की निरुक्ति बताई है, 
किन्तु भाषा के श्रथ सें अद्ठकथाओं तक में इसका प्रयोग न होने से इस मत 
को ऐतिहासिक पुष्टि श्राप्त नहीं है, किन्तु 'पाली' शब्द ह प्रथं सर्वत्र पंक्ति ही 
नहीं है। 

प्रकार 'पल्लि', जिसका ग्रर्थ ग्राम होना है, से इभकी उत्पत्ति बताते है 
तो दूसरे लोग पल्लि नाम ग्राम से 'पाली' शब्द की उत्पत्ति बताकर पालि को 
--. भामीण-भाषा कहते हैं । कुछ प्राकृत--पाठक--पाल<- लि शब्द की -निर्षेक्ति 

कहते हैं ग्रौर ग्रन्य सं० - पालव या प्रालेयक (पड़ोबी) से पालि शब्द का 
` निकास बताते हैं। ये सभी उद्मावनाएँ भादृष्यमुक्षक हैं किन्तु अनेतिहािक 
ह । CC-0-Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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यह पहले ही बताया जा चुका है कि १४वीं शताब्दी तक 'पाली' शल | 
इतिहास स्पष्ट बता देता है कि इस समथ तक इस दाव्द का प्रयोग भाषा-विशे 
के पर्थ में नहीं हुआ था । फिर कब इस रान्द का प्रयोग -भाषा-विशेष के एए | 
में किया जाने लगा, यह कहना भी सान नहीं हैं । पाली भाषा या शब्द तवी! 
गढ़ा हुआ यः आधुनिक काल का गढ़ा हुआ शब्द है । इसके लिए या तो पिन | 
काल के बौद्ध थेरा (स्थविर) लोग, जो सीलोन, ब्रह्मा तथा स्याम में निव" 
करते थे, उत्तरदायी हैं या यूरोप के प्राच्य विद्या विशारद । यह हम पहले है 
देख चुके हैं कि प्रारम्भ में 'पाली' शब्द का प्रयोग बुद्धवचन, त्रिपिटक 6 7 
परिभक्ति का पर्यायवाची शब्द रहा है। सिंहल के बौद्ध-भिक्ष रों ने 'तत भा 
शब्द को गढ़ लिया था, जो पाली शब्द के भ्रत्यन्त समीप समझा जाता| 
पाली से तात्पयं हम उसी भाषा से लेते हैं जिसमें स्थविरवाद, बोढ़ घ 
त्रिपिटक झर उसका सम्पूर्ण उपजीवी साहित्य लिखा हुम है। यचि प 
शब्द का प्रयोग पाली साहित्य में इस र्थ में कभी नहीं हुआ । जिस मा | 
वह साहित्य लिखा हुआ है उसके लिए मागधी या मागघी निरिति श 
मपोग होता रहा है । बुद्धधोष ने भी कहा है 'मागध को बोहारो' (बुढ ग 
का प्रयोग करते थे) "मागधी निरुक्ति', यह शब्द लंका के थेराभ का है। 
पिटक में स्पष्ट ही कहा है --'तेन खोपन समयेन यमेल और तेकुल चाम i 
दे भातिका होति (अर्थात्‌ उस समय यमेल और तेकुल नाम के दो मिव, 
थे) । उन्होंने बुद्ध से यह शिकायत की कि लोग उनके बचनों को अपतीर्म या 
भाषा में ढाल कर बिगाड़ रहे हैं झौर यह प्रार्थना की किं वे बुद्ध 
छन्दस्‌ (वैदिक याणी) में बदल दें। बुद्ध ने उन्हें ऐसा करने से मी 
रौर कहा कि लोग सका निरुत्ति (ग्रपनी-भ्रपनी.' बोली) में उनके वा 
ग्रहण करें जिसका अर्थ है अपनी-प्रपनी मातुभाषा में ग्रहण करना, मग | 
किसी एक देश फी भाषा में नहीं । . र 
ग्रतः यह्‌ स्पष्ट है कि लंका के वे लोग जिस मागधी को बौदध-सार्हि र 
साहित्पिक भाषा कहते हैं शयवा जिसे मागधी कहकर पुकारते हैं, वह " 
उस प्राचीन मागघी से भिन्न है जिसमें पाटलीपुत्र में भिक्षुं ने व 
संग्रह किया था। इमका पता शिलालेखों, साहित्यिक ग्रन्थों भोर 
चलता है । वास्त्र में पाली एक साहित्यिक भाषा है, जिसे बोढा 
प्रयुक्त. क रते) कषे। प्रो4080ी। सर हिल्किक: CRBTTEEd क्के अग्राह ०पह भी तर्क a 
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के मिश्रण से बनी थी । मध्य मण्डल--मज्मिमेसु पदेसु र्यात्‌ --कोसी-कुरकषे त्रः 
से पाटलीपुत्र और विन्ध्य से हिमालय के बीच के प्रदेश में घूम-घू मः कर बुद्ध ने 
उपदेश दिये थे । उनके शिष्यों में नाना जाति, वर्ग और प्रदेशों के व्यक्ति सम्मि- 
लित थे, अतः जिस पाली में बुद्धवचन मिलते हैं, उनमें भ्रनेक प्रदेशों के शब्द 
मिले हुए हैं भर कई शताब्दियों में इन वचनों का संग्रह होने के कारण उनमें 
. परिवंतन' या विभिन्नताओं का चला घाना सम्भव ही है । 

हमारा विचार है कि वह प्राचीन मागधी है, जिसके ग्राधार पर पाली की _ 
रचना हुई है और उसमें ्रनेक जनपदों के शब्द सम्मिलित हो गये हैं। इसी 
मागधी के विकसित भ्रथवा विकृत रूप अशोक के शिलालेखों की मागधी में मिलते 
हैं! बुद्ध को जनपद निरुक्तियों ग्र्थात्‌ भाषा के स्थानीय प्रयोग में किसी प्रकार 
का श्रमिनिवेश न था । वह श्रर्थो पर ही जोर देते थे। 

पाली किस देश की मूल भाषा थी! इस विषय में भी विद्वान के प्रनेक मत 
हैं। लंका के थेर इसे मगध की भाषा मानते हें। ; 

प्रो० रायल डेविस पाली भाषा का प्राघार कोशल प्रदेश में इटी-७वीं 
शताव्दी ई० पूर्व बोली जाने वाली भाषा को मानते हैं क्योंकि बुद्ध कोल 
प्रदेश के थे ग्रौर परिनिर्वाण के सौ वषं के भीतर कोशल में ही उनके उपदेदों ; 
का संग्रह हुआ । 

वस्टगार्ड और ई० कुटुन पाली को उज्जैन प्रदेश की बोली मानते हैँ । 
झार० श्रो० फ्रक पाली भाषा का उद्गम स्थान विध्य प्रदेश को बतलाते हैं । 
गिरनार शिलालेखों से उनका सर्वाधिक साम्य होने के कारण ही इस मत का 
ग्राघार है। स्टेन कोनो के मतानुयार भी पाली भाषा का उद्गम स्थान विन्ध्ये 
प्रदेश ही है, क्योंकि पैशाची प्राकृत से पाली भाषा का भ्रधिक साम्य है । डॉ० 
झोल्डन वर्ग ने पाली को किग देश की भाषा सिद्ध किया है । इसका कारण: 
बताते हुए उन्होंने कहा कि कालिग से लंका का पड़ोसी होने के कारण कर्लिग से 
ही लंका में घमं प्रत्रारक जाते रहे हैं । | oe 

डॉ० ई० मूत्र ने भी कलिंग को ही पाली का उद्‌गम स्थान बताया है, 
क्यों कि कलिंग से ही लोग लंका में जाकर वपे थे । | 

इन विद्वानों के भ्रतिरिक्त पाली भाषा के मागघी प्रावार को स्वीकार करने 
वाले भ्रथवा सिंहली परम्परा को कुछ विशेष ग्रथों में समझने वाले भ्र्थात्‌ 
मागघी भाषा को मुल भाषा स्वीकार करने वाले निम्न विद्वान हंजन 
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जेम्म एलिविक्स, चाल्डंस विडिश विटर नियूस, प्रियसेन गायगट, जे 
विदेशी तथा मिक्षु सिद्धार्थ र भिक्षु जगदीश कश्यप जैसे भारतीय विद्वानों ने | 
- भी इसी मत का प्रतिपादन किया है । | 
मिस्टर ग्रॉलविस का कहना है कि “निस्संदेह मागघी पाली का वास्तदिक 
श्रौर उपयुक्त नाम है, गोतम बुद्ध के समय मारतवष में १६ विभाषाएं प्रचलित 
थीं, किन्तु महत्त्व मागघी को ही दिया गया था।' 
जमेर विद्वान्‌ गायगट का मत उपयु क्त सभी मतों से अधिक परिपूणं श्रौर | 
्राह्म है । उनके अनुसार पाली मागघी भाषा का ही एक रूप है जिसमें भगदान | 
बुद्ध ने उपदेश दिये थे । यह भाषा किसी जनपद-विशेष की बोली नहीं थी वर्‌ 
सम्य-समाज में बोली जाने वालो एक सामान्य भाषा थी जिसका विकास वृद्ध 
पूर्व युग से हो रहा था । इस प्रकार की झन्तःप्रान्तीय भाषा में स्वमावतःही | 
भ्रनेक वोलियों के तत्त्व विद्यमान ये । | 
डॉ० विमल चरन लौ का.कहना है कि हमारी सम्मति में पाली भारतीय | 
प्राकृतिक बोलियों में से किसी पश्चिमी बोली के रूप पर भ्राधा।रेत है, विशेष | 
कर उस बोली पर, जो अशोक के गिरिनार के शिलालेख में अंकित है | पाली 
प्रन्भों की परीक्षा करने पर यह मागघी से प्रभावित होती हुई नहीं जान पड़ती | 


है। 


s 
| 


' चाइडसँ साहब का कहना है कि पाटलीपुत्र की जनता की भाषा का ताम 
पाली है। उन्होंने अपनी डिक्शनरी में 'सहृत्ये (सद्ग्रथं) पालीति पाली ई४ 
मकार च्पुत्पत्ति की है। इस पर विदेशी प्रभाव नहीं है। हाँ, कुछ द्राविड संज्ाएँ 
अवश्य प्रविप्ट हो गई हैं । शेष शब्द रूप, धातु रूप, कारक श्ादि संस्कृत व्या 
करेण की ही अवस्था में है श्रौर इससे उसकी व्याख्या हो सकती है।. | 

डॉ० नारोमान साहित्यिक पाली को बोलचाल की भाषा बताते हैं भरर 
तक्षशिला में साहित्यक शिक्षा के सिए इसे प्रयुक्त समभते हैं । 

कीथ रायस डेविस के मत का खण्डन करते हुए कहते हैं कि कौशल थीं 
भपथ्‌ को बोली का झावार पाली है, किन्तु उनके पास न इसके निएचय के को 
प्रमाण ही हैं और न इसका स्वरूप निद्चित करने को कोई साधन । झशोक की | 
राजकीय भापा मागधी नहीं, भ्र्धमागची कही जा. सवती है।. परन्तु यह भी | 
पाती का आधार नही है । पाली पर किती अन्य पश्विम की बोली कां प्रग | 


है या कृत्रिम भाषा है, जो संस्कृत भाषा से बहुत ही भिना 
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टनेर मध्य भारत में प्रचलित सभी बोलियों के लिए पाली शब्द का 
प्रयोग मानते हैं॥ यही वोलियाँ हमें शिलालेखों में मिलती हैं। पाली प्रयने 
प्राचीनतम रूप में इन्हीं बोलियों का मिश्रित रूप है भौर उत्तर-परिचिमी तथा 
पूर्वी बोलियों से प्रभावित है ॥ मौर्य राज्य के प्रभाव से जब पूर्वी बोलियों का 
प्रभाव भ्रन्य भारतीय भाषाओं पर पड़ा, तब यह भी उससे अपने को बचा 
नहीं|सकी । प्रधान रूप से यह पश्चिमी बोलियों से श्रधिक मिलती-जुलती है। 
महेन्द्र, जो बाल्यकाय में उज्जैन में रहे थे, इसे सीलोन ले गये थे । 

'डॉ० बाबूराम सक्सेना ने भ्रपने 'सामान्य भाषा-विज्ञान' में लिखा है कि 
'पाली में मिलने वाले कुछ लक्षणों के भ्राधार पर यह निश्चयपूर्वक मानः जा 
सकता है कि पाली का विकास उत्तरकालीन संस्कृत की भ्रपेक्षा वैदिक संस्कृत 
तथा तत्कालीन बोलियों से हुआ है । प्राकृतों के तुलनात्मक ग्रध्ययन से पाली 
मध्यदेश की भाषा है।' 

इन सब मतों में बुद्ध-युग की परिस्थितियों और स्वयं त्रिपिटक के साक्ष्य 
, पर पाली भाषा के मागधी भ्राघार को ही स्वीकार करना हमें भ्रधिक युक्ति- 

सगत जान पड़ता है । 

पाली के सम्बन्ध में इतना सब-कुछ विचार कर चुकने पर हमें उसके 
विकास को अवस्थाग्रों पर विचार कर लेना आवश्यक है। ऊपर के अध्ययन 
के आधार पर हम इस निर्णय तक पहुँच जाते हैं कि पाली एक मिश्रित भाषा 
है, जिसमें अनेक बोलियों के तत्व विद्यमान हैं। पाली भाषा के विकास की 
चार अवस्थाएं हूँ 

१--त्रिपिटक सें गाने वाली गाथां की भाषा--यह भाषा ग्रत्यन्त 
प्राचीन और वेदिक भाषा की तरह भ्रनेकरूपता से युक्त है । यह भाषा बुद्ध- 
कालीन मध्यदेश की तरह लोकभाषा थी ग्रौर साथ-साथ प्राचीन वैदिक स्मृतियों 
'से अनुवद्ध थी। सुत्तनिकायं की भाषा इसका उत्तम उदाहरण है । 

२-- त्रिपिटक के गद्य भाग की भाषा--गाथाप्रों की भाषा की भ्रपेक्षा 
इसमें भ्रधिक एकरूपता है, साथ ही प्राचीन रूपों की कमी है प्रौर नये रूपों की 
अभिवुद्धि है। जातकों की भाषा इसका उदाहरण है । 

३- उत्तरकालीन पाली गद्य साहित्य की भाषा--'मिलिद प्रहन' झोर 
आत्मकथा साहित्य में इसका रूप मिलता है। इसका आधार त्रिपिटक की गद्य 


भाष। हे । इसमें ग्रलकारिका घौर कृतिमत 
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शैली के दर्शत होते हईं। | | 
४--उत्त रकालीन पाली काव्य की भाषा--यह बिल्कुल पूवंक।लीन साहिल ˆ 
के ्रनुकरण पर लिखी गई है । लेखकों ने भ्रपनी रुचि के भ्रनुमार कहीं प्राचीन |. 
रूपों को भोर कहीं अपेक्षाकृत नवीन रूपों को स्वीकार किया । इसमें जीवित 
भाषा के लक्षण नहीं हैं। संस्कृत का बढ़ता हुआ प्रभाव इस युग की साहि 
रचना का विशेष लक्षण है। यह एक प्रकार से शुद्ध संस्कृत थी । 'महावंश' 
और 'दृपवंस' में इसके दर्शन होते हैं। 
प्रहत ५-आधुतिक भारतीय भ्रायंसाषाश्नों का संक्षिप्त विवरण देते हुए 
हिन्दी के ऐतिहासिक विकास-क्रम पर एक संभिप्त निबन्ध लिखिए । 
उत्तर-आधुनिक भारतीय झायं माषाम्रों में भारतवर्ष की ग्ाधुनिक _ 
भाषाएँ गाती हैं। इन भांषाओ्रों की उत्पत्ति प्राक्त से न होकर प्रपश्र श से है। 
कप उत्पत्ति के हिसाब से इन भाषाओं का वर्गीकरण किया जाय तो इस प्रकार 
गा— 
१-शोरसेनी अपञ्र'श से हिन्दी, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती, पहाड़ी, 
भाषाएं । इनमें गुजराती ओर राजस्थानी का सम्पर्क प्रमुख रूप से शौरसेगी 
नागर अभ्रपन्न श से है। | 
२--मागधी अपश्च श से बिहारी, बंगाली, श्रासामी गौर उड्या । 
३--पअरधंमागधी से पूर्वी हिन्दी । 
४--महारराष्ट्री श्रपश्र से मराठी । 
५--ब्राचड़ अपञ्र श से सिन्धी । 
६--कैकय प्रपन्न श से लहंदा । ह 
पंजाबी का सम्बन्ध भी केकय भ्रपञ्रश से होना चाहिए, किन्तु बाद री | 
शौरसेनी भपञ्र श से प्रभावित हुई तथा पहाड़ी भाषाओं RE कल्प 
खम अपश्च श से की गई किन्तु बाद को यह भी राजस्थानी से प्रभावित हुई । 
समय की दृष्टि से वर्तमान भाषाझों का समय १०वीं शताब्दी ई० मार 
जाता है भोर अनुमान किया जाता है कि इन भाषाह्रों का साहित्य में प्रयोग 
Vs शताब्दी में तो होगा ही । 
हमारी ईन्दो का सम्बन्ध शौरसेनी श्रपश्न' भाषा की | 
वैज्ञानिक और ऐतिहासिक ग्रध्ययन करने के न a है कि हग F 
उसके उम प्राचीन रूए तक पहुंचें जो किसी समय बोली के रूप में रहा होगा! | 
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कारण, प्रत्येक भाषा चाहे उसका साहित्य कितना ही बढ़ा-चढ़ा क्यों न हो, 
उसका मूल रूप उसकी बोली में ही रक्षित मिल सकता है । इस प्रकार किसी 
भी प्रौढ़ अथवा साहित्यिक भाषा की यदि प्रारम्मिक भ्रवस्था को जानना है, तो 
हमें उसकी बोली के रूप को खोज निकालने का भगीरथ प्रयत्न करना ग्रभीष्ट 
है। यह ठीक है कि भाषा साहित्य में ही फलवती होती हे, किन्तु वह अंकुरित 
साधारण बोलचाल में ही होती है। होते-होते एक ऐसा समय अवश्य ही भा 
जाता है जब कि सरवंसाधारण की वोलचाल की भाषा ही साहित्यिक भाषा 
के आसन पर श्रासीन हो जाती है। इससवसे यह स्पष्ट हो जाता है कि एक 
समय ऐसा श्रवस्य होगा जब हिन्दी साहित्य-कषेत्र में प्रदेश करने से पहले बोली 
की श्रवस्था में भी रही होगी । किन्तु उसका साहित्यिक रूप घारण करने 
का इतिहास कितना मनोरंजक है, यह विषय भ्रभी तक खोज और परि्रप की 
अपेक्षा करता है । कारण स्पष्ट है कि बोली का कभी किसी प्रकार का लेखा 
नहीं मिल पाता, क्योंकि उसका लेखा होता ही नहीं रौर जिस समय ्योली का 
लेखा होना झारम्भ हो जाता है, उत समय तो वह साहित्यिक भाषा ही बन 
जाती है । 

हिन्दी के साथ भी यह सिद्धान्त प्रक्षरशः लागू होता है। हाँ, की गई खोजों 
के भाधार पर इतना भ्रवश्य जाना जा सकता है कि सन्‌ ७७८ ई० के पहले 
से वह बोली जाती रही है। इस सन्‌ में दाक्षिण्याचायं चिह्नोद्योतन ने 'कुवलय 
माला कथ! लिखी, जिसमें एक हाट का उल्लेख प्राता है। इस हाट में आए 
हुए देश-देश के व्यापारी श्रपनी बोली में भ्रपना-ग्रपना माल बेचने का यत्न 
करते हैं । लेख ने मध्यदेश से ग्राए हुए एक व्यापारी के मुख से--तेरे मेरे 
चाउ, त्ति जम्पिरे मउ्क देसेय' वाक्य कहलाया है, जिसमें गठन न होने के कारण 
यह अनुमान भी लगाया जा सकता है कि ये शब्द भी लेखक के लिए घ्वनिमात्र 
न हों, क्योंकि वह सव बोलियों का जानने वाला तो था नहीं । किन्तु इस 
वाक्य में 'तेरे' 'भेरे' दो सर्वनाम मरौर 'झ्राउ' क्रिपापद की स्पष्ट घ्वनियां इसका 
स्पष्टीकरण करती हैं कि उस समय भी मध्यदेश में बोलचाल में हिन्दी का 
ही प्रयोग होता था । मध्यदेश हिमालय से लेकर थविंध्य तक्र भौर जयपुर से 
2 | म तक का प्रदेश है, जो भ्राज भी हिन्दीभाषी प्रदेशों में गिना 

है! ; 


इससे पहले सह्ाछीतत रहत स०किलत0 चेक-भाफा ० फा 9 उल्लेख, दूसरी- 
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तीसरी शताब्दी में नाट्य-शास्त्र में, पांचवीं शताब्दी में नारद-स्मृति में शरोर 
सातवीं शताब्दी में हष चरित्र में हो चुका है। किन्तु इन ग्रन्थों. में प्रयुक्त 
होने वाली देश-भाषा से तात्पर्यं अपञ् श से है भ्रथवा हिन्दी से यह निश्चय 
नहीं है, किन्तु इतना अवश्य निश्चय है कि नवमीं छाती में धर्म प्रचारकों का 
झाश्रय भोर बल पाकर हिन्दी भ्रवश्य भ्रपनी तीव्र गति से बढ़ रही थी । परिचिमी 
जैन भ्ौर पूर्वी बच्चयानी सिद्धों को झपभ्रश वाली रचनाओं में स्थान-स्थात 
के हिन्दी की बोली का रूप उभरने लगा था, इसका प्रमाण ग्रागे के उदाहरण 


जहां मन पवन न संचरइ, रवि शशि नाह प्रवेश । 
तेहि यट चित्त विसाय करु, संरहे कहिश्न उवेश ॥--सरहपा 
कारा तरुवर पंच विडाला, चंचल चीए पइठो काल । 
दिठ फरिश्न महा सुह परिमाण, लुइ भणइ गुरु ve ॥ 
--लुईपा 
इन सिद्धों का समय प्राठवीं-नवर्मी शती माना जाता है। भ्रधिक-से-अधिक 
ये दसवीं शताब्दी के हो सकते हैं। जैन-पंडित देवसेन सूरि का भी ई० ६९० 
के लगभग लिखा हुआ निम्न दोहा है-- 
जो जिन सासण भसियाउ, सो भइ कटष्टियठ सारु ! 
जा पाले सइ भाउ करि, सो तरि पाबइ पाइ ॥ 
` इस प्रकार बोली से भाषा से किस प्रकार साहित्यिक भाषा का भ्राविर्भाव 
होता हम इन धमं-भ्रचारकों के ऊपर दिए उदाहरणों द्वारा मली प्रकार 
का से हमें यह देखना है कि साहित्यिक हिन्दी का विकास किए 
यदि हिन्दी साहित्य के इतिहास के श्राघार पर त्यिक हिन्दी का 
ज करें तो हिन्दी साहित्य के लगभग नात चलता 
य र उसरीति से उस साहित्यिक हिन्दी का काल-विभाजन- जसा 
३° वामधुन्दरदास ने किया--इस प्रकार चार भागों में बंटता है-- 
(१) अदिकाल--सं० १०५० से १३७५ तक । | 
(२) पूर्व मध्यकाल-सं० १३७५ से १७०० तक-। 
(३) उत्तर मध्यकाल--सं० १७०० से १९०० तक | 


(४) भ्राधुनिक काल--सं० १६०० से श्रव तक 
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डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के काल-विभाजन में इससे बहुत ही थोड़ा भ्रन्तर है । 
उन्होने भी कुल तीन काल माने हैं--प्राचीन, मध्य भोर झाधुनिक १ किन्तु 
झन्तर केवल समय का है । हम डॉ० धीरेन्द्र वर्मा द्वारा किये गय बर्गीकरण रूप 
को ही यहाँ स्थान दे रहे हैं । 

१. प्राचीन-काल (प्रारम्भ से १५०० ई० तक )—जब हिन्दी भाषा 
ग्रपञ्रवा तथा प्राकृतों के प्रभाव से वोझिल थी तथा हिन्दी की बोलियों के 
निश्‍चित स्पष्ट रूप विकसित नहीं हो सके थे । 

२. मध्यकाल (११००-१८०० ई० तक)--जब हिन्दी भ्रपञ्र षो के 
प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हो चुकी तथा उसकी बोलियाँ विशेषतः खड़ीबोली, ब्रज 
और अवधी पूर्ण रूप से विकसित होकर स्वतन्त्रतापूर्वक भअपने पैरों पर खड़ी हो 
चुकीथीं। | े 

३. आधुनिक काल (१८०० ई० के बाद )---जब हिन्दी की बोलियों के मध्य- 
काल के रूपों में परिवर्तत हो गया था गौर साहित्यिक क्षेत्र में खड़ी बोली ने 
प्रत्य वोलियों को दबाकर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था । 

अब हम क्रमशः इन तीनों कालों की तत्कालीन परिस्थितियों, माषा संबंधी 
सामग्री भौर भाषा के रूप पर संक्षेप में विचार करेंगे । 

प्राचीन काल (आरम्भ से १५०० ई० तक)--ऊपंर जैन भ्रौर वज्जयानियों 
के घमे-ग्रंथों से उद्घृत ग्पभ्र'श भाषा के. उदाहरणों : में हिन्दी की अवस्था 
को देखकर इस निष्कर्षं तक पहुंचते हैं कि ईस्वी की दशवीं शताब्दी के 
अन्त तक हिन्दी का रूप काफी निखर चुका था - 

:„ ११०० ई० के लगभग जिनदत्त सूरि ने हिन्दी के कुछ सर्वनाम, शब्द तथा 
अ का भ्रयोग किया है। कुछ दाब्दों का प्रयोग तो इस प्रकार का है, जो : 
शुद देशी है श्लोर जिनका सम्वन्ध संस्कृत परम्परा से घटित किया ही नहीं जा. 
भकता--'तहृवि न घम्मिय विहि विणु भगड़हि' होते-होते बारहवीं-तेरहवी 

'पाब्दी तक बोली ने पने को इतना विकसित बनाया कि उस समय के जैन 

की संस्कृत पर भी उसका प्रभाव पड़ने लगा। कारण, वे लोग सोचते 

बोली में थे और लिखते संस्कृत में थे हेमचन्द्र ने तो इन सभी देशी शब्दों का 

दिशी नाम माला में संग्रह किया है। चोदहवीं शताब्दी में विद्यापति ने तो-- 
सिल बग्रना सब जन मिद्ठाँ' तक लिख दिया है। इस प्रकार यहाँ तक आते- 

भाते हिन्दी साहिद्ियक/ भाजा हो'बली/थी१/इसीलिए०१३९६४) केभी अमीर 
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खुसरो ने हिन्दी की प्रशंसा करते हुए लिखा कि 'हिन्दी ऐं मिलावट नहीं खपती 
झौर उसका व्याकरण नियमबद्ध है।' 


प्राचीन ग्रंथों में इस प्रकार प्रमाण मिलते हु--७१+ में पुष्प कवि ने भाषा. 


दोहरों में ही भ्रपना अलंकार शास्त्र लिखा । ८७० के आसपास अब्दुल्ला ऐराकी 
ने कुरान का भनुवाद हिन्दी में किया, ६०० के लगभग मसऊद साद सलमा 
ने हिन्दी का एक दीवान लिखा और १०१३ में कालिञ्जर के राजा नन्दने 


सुलतान महमूद की प्रशंसा में एक हिन्दी शेर लिखकर भेजा । इन रचनाप्रों में _ 


पाया जाने वाला हिन्दी का जो रूप मिलता है वह ग्राज नहीं मिलता, भ्रतः कह 
नहीं सकते कि जिसे भ्राज हम हिन्दी कहते हैं, उससे उनका कया सम्बन्ध है! 
मिलावट के कारण पृथ्वीराज रासो में भी माषा के मूल रूप का पत्ता लगाना 
कठिन है, किन्तु खुसरो की भाषा का उदाहरण गाज की हिन्दी से भ्रवश्य मेंल 
खाता ह— | 
इयाम वरन को है एक नारी, माथे ऊपर लागे प्यारी । 
या का सरथ जो कोई खोले, कुत्ते की वह बोली बोले ॥ 
गोरख जालंघर, चौरंगी, करभेरी झादि योगियों की भाषा १४वीं शताब्दी 
की [a की जाती है। १५वीं शताव्दी में कबीर की रचना भी इस प्रकार 
की है--- [ 
कबीर चला जाइ था, भ्रागे मिलया सुदाइ। 
सीरा सुभसूं यू' कहया, फिन फुमाइ गाइ ॥ 
वस्तुतः हिन्दी के प्रारम्भिक इतिहास में हिन्दी के हमें तीन प्रदेश मिलते है: 
पर्चिम में चौहान-वंश का राज्य, जिसकी राजधानी दिल्‍ली थी, (पृथ्वीराज के 
समय गजमेर भी इसी में शामिल हो गया था), नरपति नाल्ह और चन्द का 
सम्बन्ध अजमेर गौर दिल्‍ली से था । चोहान राज्य के पूर्व में राठौर वंश की 
राजधानी कन्नौज थी जिसके अन्तिम सम्राट जयचन्द का दरबार साहित्य” 


he 


चर्चा का केन्द्र रहा है, किन्तु यहां 'माषा' की अपेक्षा संस्कृत झौर प्राङृत की।. - 


सम्भव हैं, अधिक प्रचार था । फिर भी यहां 'भाषा' साहित्य की चर्चा भी अवश्य 
होती रही होगी, किन्तु उसकी सामग्री अब उपलब्ध नहीं है। इन दो राज्यों के 


दक्षिण में प्रसिद्ध महोबा राज्य था । इसका राजकवि जगनायक था, किंन्तु उप्तकी 
मूल कृति का पता नहीं लगता है। | 


. ११९१६० के बाद मुहम्मद गौरी ने दिल्‍ली भ्रौर कस्नौज के राज्यों री 5 
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हिन्दी भाषा का इतिहास ३१ 


हस्तांतरित किया ओर हिन्दी प्रदेश विदेशियों के हाथ लग गये। विकसित 
होती हुई हिन्दी पर इन विदेशियों द्वारा ऐसा भ्राघात हुआ कि वह भाज तक 
मुक्त होकर अपना विकास न कर सकी। १२०६ से १५३६ ई० तक इन प्रदेशों 
के विदेशी शासकों की मातृभाषा तुर्की और दरबारी भाषा फारसी रही, श्रवः 
जनता की भाषा और संस्कृत के भ्रघ्ययन का बड़ा श्रमाव रहा। परिणाम: 
स्वरूप हिन्दी की गति बिलकुल बन्द-सी पड़ गई। खुसरो ने ही--जैसा कि 
ऊपर बताया जा चुका है- केवल मनोरंजन के लिए हिन्दी भाषा का प्रयोग 
किया। 
किन्तु इस काल के अन्तिम दिनों में देश में धार्मिक झ्ान्दोलनों की एक 
लहर फली, जिसने हिन्दी को झागे बढ़ाने में सहायता दी । इस प्रकार के ग्रान्दो- 
लने: में, जेसा कि हम ऊपर बता झाये हैं, गोरखनाथ, रामानन्द तथा कबीर के 
सम्भरदाय प्रमुख हैं। ऊपर हम इनकी भाषा का विस्तार से वर्णन कर चुके हूं । 
संक्षेप में, हिन्दी भाषा के इस प्राचीनकाल को निम्नलिखित भागों में विभक्त 
किया जा सकता है-- 
१- शिलालेख, ताञ्रपत्र तथा प्राचीन पत्र रादि । 
_ २. अपश्च श काव्य । 
१° चारण-काव्य, जिनका आरम्म गंगा की घाटी में हुआ था, किन्तु राज- 
जीतिक उथल-पुयल के कारण जो बाद में प्रायः राजस्थान में लिखे गये तथा 
घामिक ग्रंथ व न्य काव्य-ग्रंथ । 
४. हिन्दी अथवा खड़ीबोली में लिखा हुआ साहित्य । 
हिन्दी के सबसे पुराने नमूने पृथ्वीराज रासो तथा समरसिंह के दरबारों से 
सम्वन्धित पत्र थे, किन्तु प्रामाणिक सिद्ध नहीं हुए। डॉ० बड़थ्वाल तथा राहुल 
साङत्यायन ने नाथपंथ तथा वज्त्रयानी सिद्ध साहित्य से हिन्दी की बहुत-सी सामग्री 
से हिन्दी पाठको का परिचय कराया । इन कवियों का रचना-काल ७०० ई. से 
१३०० ई. तक माना जाता है। श्रादि सिड़ों की भांषा का सम्बन्ध अपश्च 
मागधी से है । इस साहित्यिक घारा का परिचय सबसे पहले हरप्रसाद शास्त्री 
के 'बोडगान श्रो 'दोहा' के प्रकाशन के साथ हुआ । 
गुसेरीजी ने 'पुरानी हिन्दी” शीषंक लेख में जो उदाहरण दिये हैं, उनमें 
हिन्दी का प्राचीन रूप बहुत थोड़ा है। साथ ही उनमें भ्रपभ्र श की बहुलता होने 
के कारण ये मप थ आाहितप-के भज्तगंत्र|झाते-हैं । फ़िरल्सी, ग्रे-तद्वाहएा अपनो 


३३. हिन्दी भाषा का इतिहास | 
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हिन्दी की पुरानी स्थिति का परिचय शवश्य देते हैं । र 
भाषाशास्त्र की इष्टि से चारण, धामिक तथा लौकिक कांव्य-प्रत्थों की 
भाषा संदिग्ध है। कारण, किसी भी ग्रंथ की प्रारम्भिक हस्तलिखित रत नहीं 
मिली है । तब यह भाषा काफी दिनों तक मौखिक रूप में रही होगी भोर ऐसी 
. आपषा के रूप में परिवर्तत हो ही जाया करता है। इसलिए हिन्दी के प्रध्ययन 
की दृष्टि से ये ग्रथ भ्रधिक महत्त्व नहीं रखते हूँ । श्रतः इस काल की भाषा के 
प्रध्ययत्त के लिए या तो प्राचीन लेख या १५०० ई० से पूर्व की हस्तलिखित 
प्रतियां ही महत्त्व की हैं । 
इघर दक्षिण भारत में हिन्दवी तथा दक्षिणी उदू का विकास साहित्य भे 
१३२६ ई० में मुहम्मद तुगलक के दक्षिण भराक्रमण के पश्चात्‌ हुझ्ना । मुसलमान 
सूफी फकीरों ने अपने घामिक विचारों के प्रचार के लिए हिन्दवी में रचनाए कीं। 
यद्यपि इसकी भाषा पुरानी खड़ीबोली है, किंन्तु श्रभी तक यह साहित्य देव- 
नागरी लिपि में प्रकाशित नहीं हो सका है । इन लेखकों में सर्वप्रमुख रुवाजा 
चंदा निवाज (१३२१-१४५३ ई०) थे। इस भाषा में सबसे पहली साहित्यिक 
रचनाएँ बीजापुर तथा गोलकुण्डा में शासकों द्वारा तथा उनके संरक्षण में १४वीं 
शताब्दी में लिखी गई थीं । 
मध्यकाल (१५०० से १५०० ई०)--यह काल हिन्दी साहित्य का स्वर्णः 
युग कहा जाता है। इस समय देश को परिस्थिति के साथःसार्ष 
हिन्दी की अवस्था में भी परिवर्तत हुआ । देश की राजनीतिक अर्वस 
में एक बार फिर परिवर्तन हुआ। तुको का सितारा झुका मरः मुगा 
का बुलंद हुआ। शासन मुगलों के हाथों में पहुंच गया, किन्तु साय ही बीच 
वीच में हिन्दू-शक्ति भ्रपना प्रकाश करती जा रही थी। शेरशाह सूरी ने | 
एक वार (१५४०-१५४५) मुगलों को हराकर राज्य की बागडोर अपने हाई 
सी की वह स्थायी न रह सकी; समय-समय पर हिन्दुप्नों ने भी गंगा की 
धाटियों पर श्रपना अधिकार जमाया; किन्तु वे मी इसे स्थायी न रख सके। साथ 
ही मुगल तथा सूर वंशों के सम्नाटों की सहानुभूति भी जनता को पूरण प से 
प्राप्त हुई। उन्होंने तुकों की भ्रपेक्षा जनता को भ्रधिक निकट से समभते का 
प्रयत्न किया । उनकी सम्यता को पनपाने में भी सहयोग झौर सहानुभूति से का 
लिया गया। यही कारण था कि देश की जनता इन झ्ासकों के शासत _ 
शात रही भोर देश में पर्याप्त शान्ति रही ऐसी शान्ति की वस्था में देश ग | 
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साहित्य की उन्नति हुई, विशेषकर हिन्दी साहित्य की । द 
इस समय साहित्य के क्षेत्र में ब्रनभ' . ग्रोर भ्रवघी दो-भाषाएं बरावर 22 
प्रभाव बढ़ा रही थीं । दोनों में एक प्रकार ' स्पर्धा थी । इन दोनों के रूपों का 
विकास सोलहवीं सदी के आरम्भ में हुम्ना था। इन दोनों भाषाओं में Mp 
ने प्रपना प्रभाव अधिक बढ़ाया और परिणामस्वरूप वह समस्त साहित्य कात 
की भाषा बन गई। अवधी में यद्यपि महात्मा तुलसीदास ने 'रामचरितमानग 
लिखकर हिन्दी साहित्य में उसे श्रमर आदर प्रद/न किया, किन्तु कुछ विशेष 
कारणों से उसका श्रागे विकास नहीं हो सका। “रामचरितमानस” के अतिरिक्त 
सूफो-क़वि जायसी ने अपना पद्मावत भी इसी आवघी भाषा में लिखा। इस प्रकार 
शेरश'ह सूरी के शासन-काल में (१५४० ई०) में 'पद्मावती' और मुगल-शासक 
अकवर के शासनकाल में (१५७५ ई ) “रामचरितमानस' लिखे गये, किन्तु 
भ्रागे विकास का मागे ब्रजभापा को ही मिल सका । 
अवधी में अधिकतर प्रवन्ध काव्य ही लिखे गये थे। इस प्रबन्ध-साहित्य के 
निर्माण में मुसलमानों का पर्याप्त हाथ और सहयोग रहा है। शेल नबी (१६२०) 
का ज्ञानदीप ओर नूरमुहम्मद को इन्द्रावती (१७४०) झादि भी इसी प्रकार 
की रचनाएं हैं। इन सभो ग्रंथों के आधार पर हमें मुसलमानों की अवधी क. 
पड़ता है किन्तु स्वंप्रिय भ्रौर सर्वग्र।ह्य ग्रन्थ “रामचरितमानसः ही है, जो संसार 
के गिने-चुने ग्रन्थों में गिना जाता है। इस ग्रन्थ में मानव-जीवन का जैसा उच्र 
आदशं प्रदर्शित किया गया है, वैसी ही भाषा की प्रॉजलता, भ्रथं की सूक्षमत 
और प्रयोगों का औचित्य प्रस्तुत है । 
किन्तु सभी धर्मोपदेशक तथा भक्त कवियों ने ब्रजभाषा को ही विशे' 
रूप से प्रश्रय दिया। वल्लभाचायं के प्रोत्साहन से सोलहवीं शताब्दी के प्रारम" 
में ही इस भाषा के साहित्य की रचना झारम्भ हो चली थी । साथ ही हिन्द 
साहित्य की इस शाखा का केन्द्र पश्चिम मध्यदेवा में होने के कारण: इसे घ 
के साथ-साथ विदेशी तथा देशी राज्यों का संरक्षण भी मिल चुका था अ. 
इसीलिए इस भाषा को भी भ्रधिकांश कवियों ने सपनाया या । यहाँ तक 
'रामचरितमानस' लिखने के पश्चात्‌ तुलसीदास ने भी श्रपने झन्य ग्रन्थों 
इसी भाषा को भ्रपनाया था । सूरदास (१५५० ई० के लगभग ) अपनी रचः 
गजभाषा में कर चुके थे। साथ ही श्रष्टछाप के लगभग सभी कवियों ६ ` 
भी भाषा ब्रज ही रही है, जिसमें नन्ददास की भाषा की विशेषता व्यक्त कः 
के लिए तो लोगों ने इस उक्ति को बड़े उत्साह से कहना आरम्भ कर दि 
और कवि सुदिा/०नुसासd खडिगर००८कशरतउकपष् यों बक्हन्पण्बाहिए : 
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सत्रहवीं शताब्दी में समस्त हिन्दी काव्य ब्रजभाषा में ही सिखा गया है। 
साहित्य का श्राश्रय पाकर इस भाषा का रूप दिन-प्रतिदिन साहित्यिक, परि. 
माजित तथा संस्कृत होता चला ्राया। रीतिकाल में झ्राते-आते भाषा बहुत 
ही सशक्त झौर संस्कृतमय हो गई। इसीलिए सूर तथा बिहारी भ्रौर देव बी 
भाषा में एकदम बहुत अन्तर दिखाई देता है। वुन्देलखण्ड तथा राजस्थान हे 
देशी राज्यों से सम्पर्क होने के कारण इस समय की भाषा में बुन्देली तथा 
राजस्थानी बोलियो ऐे$ भी प्रभाव पड़ा । केशव तथा विहारी की भाषा में यह 
प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। | 
इन दो भाषाओं के साथ-साथ एक झोर भाषा थी, जो भारम्भ से बोली 
के रूप में चली झा रही थी, किन्तु समय झोर परिरिथति का झाघार पार 
चीरे-धीरे साहित्य में प्रविष्ट हुई। यह थी खड़ीबोली, इसके रूप हमें प्राचीन 
तथा मध्यकालीन साहित्यिक ग्रन्थों में बराबर यत्र-तत्र बिखरे हुए मिलते हैं। 
. भल्ला हुमा जो मारिया बहिन म्हारा कन्तु? में जो खड़ी बोली का पट मिलता 
है वह प्राचीन काल का उदाहरण है। खुसरो तथा कबीर में भी यही भाषा 
बरावर चली झा रही थी और इस प्रकार भ्राते-प्ाते एक समय वह भ्राया। 
नव यह शन्य सभी भाषाश्रों को श्रपने प्रभाव से दबाकर हिन्दी साहित्य में 


अपना अलग स्थान बनाने में प्रयस्नशील र 
मानी समझी जाती थी, जिसके क alee 


नहीं करते थे। जैसा 


a में लि तथा पुरानी खड़ीबोली के रूप में १४वीं शताब्दी में ही हो 
बम सी उत्तर भारत में इसका' साहित्य में प्रयोग मुसलमानों की सं 
पह शतानदी में ही हा । इससे पहले के मुंसलमान कदि भी यदि 
ज अथवा अ्रवधी में। यद्यपि पहले इसका प्रभाव 

का था, जेसा कि पें और क विषय 

भी खुसरों और कबीर 

कवि रसे जहा न्तु शुड रूप में नहीं। जायसी, रहीम श्रादि मुसलमार् 
वली माने जाते प । खड़ीबोली उद्द के प्रसिद्ध कवि हैदराबाद दक्षिण के 
ने खड़ीबोली ही में कविता सोर सदी भें बहुत से मुसलमान कवियों 
दिया। इनमें मीर द । करके इसके रूप को परिमाजित साहित्यिक बगी _ 
न (य जोक झोर दाग का नाम उल्लेखनीय है। |. 
प्राधुनिक ७०8 ७७ ल क 
ग) जठउारहवी शताब्दी में राजनीति | 
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परिवतंन बड़े जोरों से हुए । मुगल-साम्रा ज्य का अन्त होने पर तीन दवितयों 
ने पर्याप्त ग्राशा और उत्साह के साथ भारत के हिन्दी प्रदेशों को अधिकृत 
करने का बीड़ा उठाया। तीनों ने भरसक प्रयत्न किए। ये तीन शवितरयाँ 
थीं - मराठा, अफगान और अंग्रेज । १७६१ ई० में पानीपत के तीसरे युद्ध 
में अफगानों ने मरहठों पर ऐसा आघात किया, जिससे मराठा सदैव के लिए 
समाप्त हो गये, साथ ही भ्रफगान भी अधिक समय तक श्रपने को स्थिर नहीं 
रख सके । पानीपत के युद्ध के केवल तीन वंपं पश्चात्‌ ही १७६४ ई० में हिन्दी 
प्रदेश की पूर्वी सीमा पर बक्सर के निकट ग्रंग्रेजों तथा श्रवध ओर दिल्ली के 
मुसलमान शासकों के बीच ऐसा परिवर्तनकारी युद्ध हुआ कि अंग्रेजों के लिए 
गंगा की घाटी का परश्चिनी भाग खुल गया। १८०२ के लगभग आगरा 
उपप्रान्त रग्न जों के हाथ में श्रा गया और १८५६ ई० में प्रवध भी अंग्रेजों का 
हो गया । | 
इन राजनीतिक परिवतंनों के कारणों से मष्यदेश की हिन्दी भाषा भी 

प्रभावित हुए विना रह न सकी। इधर ब्रजभाषा की शक्ति क्षीण हो 
रही थी, तो दूसरी झोर खड़ीबोली भ्रपने में शक्ति संचय फर रही थी । साथ 
ही उन्नीम्वीं झताव्दी के आरम्भ में विदेशी अंग्रेज शासकों ने भारतीयों से 
विचार्‌-विनिमय करने के लिए खड़ीबोली का प्रचार और प्रसार किया । फोर्टे 
विलिमय कालिज इसके विषय में चिरस्मरणीय वस्तु बन गयो है, जहां के ग्रध्यक्ष 
श्री गिल क्राइस्ट महोदय ने लल्लूलाल से '्रेमसागर' मौर सदलमिश्र से 
'नासिकेतोपाख्यान' इसी खड़ीबोली हिन्दी में लिखवाया । निस्सन्देह्‌ आरम्भ में 

ये ग्रन्थ ब्रजभाषा के प्रभाव से अपने को मुक्त नहीं कर सके । 

खड़ीवोली का सबसे पहला रूप हमें पश्र दा की कविता में मिलता है। 

खुसरो को पहेसियां तथा अकबर के दरवारी कथि गंग के "नन्द छन्द बरनन की 
महिमा' खड़ीबोली गद्य में तथा १७२३ के लगभग शीतल की रचना पद्य में 

` मिलती हे। इससे भी पहले १५५० के आसपास गोलङुण्डा के मुहम्मद कुली 

` अँतुबशाह की कविता में खड़ीबोली का रेखता रूप स्पष्ट पाया जाता है— 

तुम बिन रहा न जावे, अब नं।र कुछ न भावं । ` 

| चिरहा किता सतावे, सन सेति मन मिला दो ।। 

इस प्रकार पुराना रूप झात्ते-झाते १८०० ई० में इस भाषा ने अपना स्थिति 

` 'रानी Ri कह. (री ही।॥ ससान स्णाख०( १८०५२ 'म्रे सती प्रसिंशा करके 

। की कहानी' लिखी थी, जिसमें 'हिन्दवी छुट भोर किसी का पुट' है 
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ह । 
का वर्णन करते हुए हमने लिखा था कि उस समय की धा 
परिस्थितियाँ ब्रजभाषा के प्रचार के ्ननुकूल थीं, किन्तु राजनीतिक परिस्थिति 
खड़ीबोली के प्रचार में सहायक हुई । मुसलमान अपनी विजय को जहां 
गए, उदू के रूप में खड़ीबोली को भी साथ लेते गये। समय के भनुकूल ह | 
वालों ने भी खड़ीबोली को ही साहित्य के लिए श्रपनाया । इससे इस वात ही 
काफी भ्राशा हुई कि खड़ीवोली के सहारे हिन्दू भ्रौर मुसलमान दोनों मिलकर 
हिन्दी हो सकेंगे । 

` इस भाषा की उन्नति के कुछ ग्न्य कारण भी थे-- 

१- स्वामी दयानन्द ने प्रायंसमाज के उपदेशों के लिए इसी बोली करे 
अपनाया श्रोर इसी में झपने ग्रंथ लिखे तथा लिखवाए | 

२--अंग्रेजी-शासन में ईसाइयों ने श्रपना घम्मे-प्रचार भी इसी भाषा में कि 
तथा भ्रपना सम्पूर्ण घर्मोपदेश साहित्य छपवाया । 

रै-भारतीयों के साथ विचार-विनिमय का साधन भी अंग्रेजों ने इसी को 
बनाया । 

४-सभी भाषाश्रों ने इसका शब्द-भण्डार भर कर इसे. सबल तथा समल 
बनाया--- संस्कत से उसे दान में बहुत कुछ भिला; गररबी, फारसी से मी इसे 
परहेज नहीं किया । भ्राज हिन्दी प्रत्येक भाषा से शाब्द लेने के लिए तैयार 


किन्तु उनको अपने व्याकरण और उच्चारण. में ढाल कर 
चार द्वारपालो 


उदाहरण है, किन्तु यह छाप शीघ्र ही हट गई झोर ग्रब तो वह पूण रूप से बु | 
खड़ीबोली है। भ्राज खड़ीबोल्ी र ate 
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है। वह सभी प्रान्तीय भाषाओं को श्रपने साथ लेकर चलने के प्रयत्न म ह । 
किन्तु उससे हिन्दी की भ्रन्य. प्रादेशिक बोलिथां दव नहीं गई हैं, क्योंकि ब्रज, 
आवघी, बुन्देली, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी अदि बोलियां मध्यदेश के गांवों में आज 
भी प्रयुक्त होती हैं । में 
आज हिन्दी ने अपने साहित्य को पर्याप्त सम्पन्न बना लिया है। इस 
विविध प्रकार के रत्न भरे हैं । यह साहित्य की सभी बारीकियों को व्यक्त करने 
की शक्ति अपने में रखती है । किन्जु वह यह भी जानती है कि उसमें क्या-क्या 
कमियां हैं। प्रगतिशीज् असंतोष उक कमंपथ पर बरावर गतिमान्‌ किए हुए है 
श्रौर उज्ज्वल भविष्य उसके समक्ष है। राज उसमें वह जीवन-शबित एकत्र हो 
चुकी है, जिसमें श्रावश्‍्यकता के अनुप्तार स्वयं ही गिरती-पड़ती, उछलती-कूदती 
तथा ढलती-विकसती वह अपने आदर्श लक्ष्य की ओर विना किसी सन्देह के 
चली जा रही है । 
प्रशन ६-- हिन्दी, हिन्दवी उच्च ग्रथवा नागरी हिन्दी, हिन्दुस्तानी, दबिखनी 
रेख्ता, उदू तथा खड़ीबोली को स्पष्ट करते हुए उच्च हिन्दी एवं उडू की 
उत्पत्ति पर प्रकांश डालिए । 
उत्तर-- हिन्दी शब्द का प्रयोग फारसी में इस्लाम घर्म के न मानने वाले 
'हिन्दवासी”के श्रथ में ग्राता है। अपने देश में यह शब्द इसी श्रर्थ में प्रचलित 
हो गया है । हिन्दू शब्दु की उत्पत्ति संस्कृत के 'सिन्धु' या सधी” शब्दों के 
आधार पर हुई है। कारण, संस्कृत की 'स' घत्रनि फारसी तथा. परिचप्री वग 
की बहिरंग साषाओं में 'ह' के रूप में पाई जाती हैं । परिणामस्वरूप नु! 
और 'सिन्धी' का रूप इसी नियम के कारण हिन्दू? गौर 'हिन्दी? हो गया । 
प्रयोग तथा रूप की दृष्टि से 'हिन्दवी' या हिन्दी शठर फारसी भाषा का है ग्रोर 
हसका भ्रथ होता है "हिन्द की' । संस्कृत, प्राचीन ग्रौर आधुनिक भारतीय झां 
भाषाओं का किसी भी प्राचीन ग्रन्थ में इनका व्यवहार नहीं किया गया है। 
फारसी में “हिन्दी” का शब्दार्थ हिन्द से सम्बन्ध रखने वाला है किन्तु उसका : 
भयोग 'हिन्द' के रहने वाले अथवा “हिन्द की भाषा' के ग्रथ में हो रहा है। यहां 
हमारा प्रयोजन भाषा के अर्थ से ही हैं। आजकल इसका प्रयोग उत्तर भारत 
के मध्यदेश के हिन्दुओं की वर्तमान साहित्यिक भाषा के भर्थ में मुख्यतया तथा 
इसी भूमि-माग की वोलियों और उनसे सम्बन्ध रखने वाले प्राचीन साहित्यिक - 
रूपों के ग्रथ में साथारणतया होता है ! यहाँ की स्कृजी शिक्षा की भाषा एकमात्र 
' खडीवोली हिन्दी ही है। साथ ही मारवाड़ी, ब्रज, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, ग्रवधी 
भादि भी इगो के अन्तर्गत आती हैं । । 
माषा-वज्ञानिक हिन्दी को दो रूपों में रखते हैं--पहिचिमी हिन्दी झर पूर्वी 
हि री.। पूर्वी हिन्दी को इस हिन्दी से पृथक मानते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से भी 
' ६ पत ठीक हो ली हैत झडी ठठोसखेळी कज है। मारि पनी हिन्दी 
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श्र्धभागधी की । हिन्दी की इन पश्चिमी और पूर्वी बोलियों के वालने वालों 
की संख्या आठ करोड़ के लगभग है । भाषाशास्त्र से सम्बन्धित ग्रंथों में 'हिन्दो' 
शव का प्रयोग शौरसेनी से निकली हुईं बोली के लिए होता है। 

हिन्दवी--शठ्द का प्रयोग भी इसी 'हिन्दी' भाषा के.रूप में भाता है। 
इन्शा ने इसी 'हिन्दवी' भाषा को लिखने का प्रयत्न किया था। इन्शा इप 
माषा में आ रवी-फारसी तथा संस्कृत के व्यवहार के विरुद्ध थे । वे तो ऐसी बोनी 
में लिखना-चाहते थे जिसमें 'हिन्दवी' छूट और किंसी बोली का पुट न हो। 
किन्तु उनका यह प्रयत्न सफल नहीं हो सका अर्थात्‌ श्रागे चलकर इस भाषा पे 
ग्रावइयक सभी शब्दों का समावेश कर लिया गया। 

उच्च भ्यवा नागरी हिन्दी--थह भाषा खड़ीवोली हिन्दी का वह स्वस 
है जिसमें साहित्यिक विशेषताओं का समावेश हो। जिस भाषा में संस्कृत [ 
तत्सम, अरघेतत्सम शब्दों का विशेष व्यवहार होता है वह हिन्दी कहलाती है। 
यूरोपीय विद्वाम इसी को उच्च हिन्दी कहते हैं । इसी हिन्दी में वतंमान युग | 
का साहित्य निर्मित हो रहा है। हिन्दी शिक्षित व्यक्ति अपने व्यवहार में इपी | 
भाषा को लाते हैं। खड़ीबोची हिन्दी के इसी खूप को 'हिन्दी के नाम से राष्ट्र 
. भाषा के पद पर झ्रासीन किया जा रहा हैं । 

हिन्दुस्तानी--छड़ीवोली का एक झौर रूप होता है जो न तो शुद्ध साहिँ| 
त्पिक ही है भ्रौर न ठेठ वोलचाल की ही है। उसका नाम है 'हिन्दुत्तानी || 
यह बिशाल हिन्दी प्रान्त के लोगों की परिमाजित बोली है। इसका यह "हि| 
स्तानी' नाम यूरोपीय लोगों का दिया हुआा है। उडू की वोलचाल वालाल।| 
हिन्दुस्तानी कहलाता है । यद्यपि इसका भुकाय फारसी भाषा की तरफ रिग | 
है किन्तु बोलचाल में प्रयोग होने के कारण फारसी शब्दों की भरमार नहीं है| 
उत्पत्ति की दृष्टि से इसका झाधार भी हिन्दी तथा उदू भाषा की तरह र { 
बोली ही हैया यों भी कह सकते हैं कि यह हिन्दी, उदू की अपेक्षा ख| 


क्योंकि वह बोलचाल की भाषा है। इसलिए इसमें उच्च कोटि कें साहि [ 
निर्माण की शक्ति नहीं है । केवल साधारण कोटि के लोगों द्वारा तथा साधार 
लोगों के लिए लिखे गये साहित्य में ही इस हिन्दुस्तानी भाषा का प्रयोग होग| 
है । इसीलिए किस्से म्रौर गजल आदि की भाषा को हिन्दुस्तानी नाम से जा 


जाता है भ्राजकल कुछ साम्प्रदायिकता के पक्षपाती लोग 'हुन्दुस्तानी 6 Fi 
साहित्य की भाषा बनाने का भ्रसफल प्रयत्न कर रहे हैं। किन्तु मह कि द 


प्रकार सम्भव नहीं हो सकता, क्योंकि यह कोई भाषा नहीं है । यदि 
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सकते हैं तो केवल राष्ट्रीय बोली ही । इसमें सभी देशी-विदेशी भाषाश्रों के 
शब्दों का व्यवहार होता है। 

इसी का नाम €हिन्दुस्तानी' भी है। 'हिन्दुस्तानी' तथा 'हिन्दुस्थानी' में 
कोई ग्रन्तर नहीं है । 'हिन्दुस्तानी' शब्द में 'स्तानी' शब्दांश विदेशी है जो प्रधि- 
कतर मुस्लिम प्रदेशों. के लिए ही प्रयुक्त होता है जैसे--प्रझ्गानिस्तान, 
पाकिस्तान, कोहिस्तान आदि ग्रोर 'हिन्दुस्थानी' शब्द में 'स्थानी' शब्दाँश शुद्ध 
संस्कृत का है। संस्कृत के पञ्चपाती विद्वानों ने. स्तानी' के स्थान पर 'स्थानी' 
शब्द को अधिक शुद्ध और उचित सममा । ऐसे लोग भारत को “हिन्दुस्तान! न 
कहकर 'हिन्दुस्थान' कहना ही ग्रघिक उचित ग्रौर गौरव का विषय समभते हैं । 
दोनों शब्दों का ग्रर्थ एक ही है । त॥त्त्रक दृष्टि से दोनों शब्द समान हैं--्रन्तर 
केवल विदेशीपन और स्वदेशीपन का है । 

उड --भ्राधुनिक साहित्यिक हिन्दी के उस दूसरे रूप का नाम उदू है, जो 
विदेशी प्रभाव से अधिक प्रभावित होने के कारण 'हिन्दी” से भ्रपना मार्ग भिन्न 
करती गई। इसका प्रयोग उत्तर भारत के शिक्षित मु्लमानों तथा उनके 
भ्रधिक झ्रम्पकं में श्रानें वाले कुछ हिन्दुझ्नों--पंजाबी, सिंघी, कादमीरी तथा पुरानी 
पीढ़ी के कायस्थों में पाया जाता है। दूसरे शब्दों में इसे इस प्रकार भी कह सकते 
हैं कि जब खड़ीबोली ने भ्ररबी-फारसी के तत्सम प्रोर अर्घतत्सम शब्दों को 
इतनी अधिक मात्रा में अपना लिया कि होते-होते उसकी वाक्य-रचना पर भी 
कुछ विदेशी रंग चढ़ने लगा तो उसे उदू' कहने लगे। विशेषकर यह भारतीय 
मुसलमानों की साहित्यिक भाषा: है। इसके भी दो रूप पाए जाते हैं: एक दिल्‍ली, 
लखनऊ ग्रादि के आसपास की वह माषा जिंसमें कठिन “तत्सम” शब्दों का प्रयोग 
होता है भौर दूसरा हैदराबाद की सरल दबिखनी उद्‌' श्रथवा एक प्रकार की 
हिन्दुस्तानी । दबिखनी उदू' में फारसी शब्द कम प्रयुक्त होते हैं भ्रोर अपेक्षाइत 
ह केम परिमार्जित है। भाषा-विज्ञांन की दृष्टि से हिन्दी ओर उदू' खड़ीबोली 

ही दोनों साहित्यिक रूप मात्र हैं। इसीलिए उदू का मूलाधार दिल्ली कै' 

समीप की खड़ीबोली है ग्रौर यही बोली प्राधुनिक साहित्यिक हिन्दी की मी ' 
द है रे अतः जन्म से उदू ध्रौर झाधुनिक साहित्यिक हिन्दी सगी बहनें हैं, 
मे जो दोनों का जन्म एक ही खड़ीवोली से है। विकसित होने पर इन दोनों 

भन्तर आया, उसे रूपक में इस प्रकार भी व्यक्त किया जां सकता है कि 
पी हिन्दुस्तानी बनी रही और दूसरी ने मुसलमानी घमें ग्रपनाया । एक का 


भारतीय परम्परागत प्राप्त है भौर दुसरी को फारसी भाधार पर विकसित 
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किये जाने का प्रयत्न किया गया है शोर किया जा रहा हैं। 
रेखता--मुगलकाल के उत्तराद्ध में दिल्‍ली और लखनऊ के मुसलमानी 
दरवार में भी उदू भाषा की कविता करने वाले कवियों का एक समुदाय बन 
गया था, जिसने उदू के बाजारू रूप को उन्नत कर उसे .साहित्यिक रूप दिया। 
इसमें फारसी शब्दों के अधिक मिश्रण के कारण कविता में प्रयुवत उदू को 'रेख्ता' 
(शब्दार्थ-मिश्चित) कहते हैं । स्त्रियों की भाषा 'रेख्ती' कहलाती है। डॉक्टर 
इयामसुन्दरदास के अनुसार 'रेखता' का श्रर्थं गिरना या पड़ना है । मुसलमानों ने 
जव खड़ीबोली को अपनाया तब उन्होंने उसको 'रेर्ता' नाम दिया । सम्भव है 
मुसलमानों के इसी गिरी या पड़ी बोली (रेख्ता) के नाम का विरोध सूचित | 
करने के लिए दिल्‍ली, मेरठ प्रान्त की भाषा का नाम खड़ीबोली रखा गया हो। | 
खड़ीबोली-खड़ीवोली उस बोली को कहते हैं जो रामपुर रियासत, | 
मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, देहरादून, झम््राला तथा पटियाला | 
रियासत के पूर्वी भागों में बोली जाती है । इसमें यद्यपि ग्ररयी, फारसी के शब्दों | 
का व्यवहार श्रधिक होता है, किन्तु वे शब्द तद्भव या श्रद्धंतत्सम होते हैं। इसके | 
बोलने वालों की संख्या लगभग ५३ लाख है। झाजकल की हिन्दी, उडू, हिः | 
स्तानी का मूलाधार यही खड़ीवोली है.। यह अपने शुद्ध रूप में तो केवल एक | 
हो बोली है, किन्तु जव यह साहित्य का रूप धारण कर लेती है, तब कभी यह | 
हिन्दी कही जाती है, कभी उदू । यह एक विचित्र बात है कि जहाँ अन्य भाषाएं | 
भिन्न-भिन्न प्रदेशों में बोनी जाने के कारण उस प्रदेश के नाम से पुकारी जाती, | 
है, जैसे---प्रवधी, ब्रज श्रादि वहां खड़ीबोली इस नियम से बाहर है। इसका | 
नामकरण किसी प्रदेश के नाम पर, जहाँ इसका प्रमुख रूप से प्रचार है या उद्भव | 
हु्रा दे, नही हुप्रा। हिन्दी .साहित्य में यह नाम पहले-पहल लल्लूलाल और |. 
सदलमिश्र के लेखों में पाया जाता है। 
उच्च हिन्दी -- इसका स्वरूप झाधुनिक युग में प्राकर दिखाई देता है। ग्राछु | 
निक हिंन्दी खड़ीबोली गद्य के आचाय॑ भाषा की शुद्धता के पक्षपाती थे । वे खड़ी: | 
वोली के छाथ उदू या फारसी का मेल नहीं चाहते थे । इन्शाप्रल्ला तक का भी | 
यद्दी मत हैं । उन्होंने "हिन्दी छुट किसी का पुट' पनी आषा में नहीं दिया। | 
यद्यपि फारसी रचना के प्रमाव से वे भ्पनी भाषा को नहीं बचा सके | इसी | 
प्रकार लल्लूलाल की भाषा में ब्रज झौर सदल मिश्र की भाषा में पूर्वी का पुट है। |. 
किन्तु अदासुखलाल की भाषा इन दोनों प्रभो से मुक्त है । उनक्री भाषा व्यर्षः 
स्थित, साधु ग्रोर वेमेल होती थी, या यों कह सकते हैं कि श्राजकल 
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उच्च हिन्दी अथवा खड़ीनोली से इन्हीं को भाषा का सीधा सम्बन्ध है । 

समय ग्रौर परिस्थितियां बदलीं । भारतेन्दु के समय में भाषा में राष्ट्रीयता 
की एक लहर झाई। कुछ ही दिन पहले मुसलमान यहां के शासक थे श्रतएव | 
शासन की वागडोर उनके हाथ से निकल जाने पर इस राष्ट्रीयता के साथ | 
उनका स्वर हिन्दुओं के स्वरूप से नहीं मिल सक्रा। अ्रतः इस राष्ट्रीयता का | 
गर्थे हिन्दुत्व की वृद्धि था । लोग सभी बातों के लिए प्राचीन हिन्दी संस्कृति की 
ग्रोर झुरुते थे। भाषा को समृद्धि के लिए भी वंगला के अ्रनुकरण पर संस्कृत 
के शब्दों को हिन्दी में स्थान मिल गथा । कारण, प्राचीन परम्परा का गौरव 
ग्रौर सम्बन्ध सहज ही में नहीं समाप्त किया जा सकता। यही कारण है कि 
प्रयतत करने पर भी राजा शिवध्रसाद हिन्दी को झरबी-फारसीपय बनाने में , 
असमर्थ रहे, किन्तु भारतेन्दु उसे संस्कृत प्रधान बना सकने में सरलता से सफलता 
पा गये भौर इसी कारण झाज साहित्यिक हिन्दीसस्कृतगभित हो रही है। उच्च | 
हिन्दी की उत्पत्ति का यही संक्षिप्त इतिहास है । | 

दूसरी ग्रोर साहित्यिक रूप में फारसी-प्रघान भाषा उद्र कहलाई । ब तथा 
हिन्दी में कोई तात्त्विक अन्तर नहीं है, किन्तु ग्राहम वेली नामक एक अप्रज का 
भत है कि 'उदू' की उत्पत्ति दिल्ली में खड़ोबोली के ्राधार पर नहीं हुई, बल्कि 
इसके पहले ही पंजाबी के आधार पर यह लाहोर में बन चुकी थी र दिल्ली 
में श्राते समय मुसलमान शासक इसे झपने साथ ही लाये थे। इस प्रकार चे 
इसका मूलाधार पंजाबी को ही मानते हैं। उनका सबसे बड़ा तकं, यह है कि | 
दिल्‍ली शासन का केन्द्र बनने के पूर्व १००० से १२०० ई० के लगभग दो | 
सो वर्ष मुसलमान पंजाब में रहे। उस समय वहाँ की जनता के सम्पक में आने | 
के लिए उन्होंने कोई-न-कोई भाबरा अवश्य सीखी होंगी श्रोर यह भाषा तत्कालीन | 
पंजावी ही हो सकती है। ` ` 

उदू का साहित्य में प्रयोग दक्षिण के सूफी-क्रवियों और मुसलमानी दर- 
ारों से ्रारम्भ हुग्रा। उसःससय दिलली-पागरा क्षेत्र में फारसी साहित्यिक 
भाषा थी और उदू जनसाघारण की । किन्तु हैदराबाद के लिए यह शासकों 
की भाषा थी, श्रतः उसे हैदराबाद में साहित्य में भी सम्मानित स्यात 
ओर गवादी वल्ली उदू' के प्रथम प्रख्यात कवि माने जाते हैं । दकिखिनी पर | 

खता भ्रादि सब उद्‌ के ही रूपान्तर हैं। हिन्दी के गद्य के समान उदू का 

भी मंग्ेजी-ाल में विकसित हुआ । ब पाकिस्तान निर्माण हो जाने पर यह 


की राज्य भाषा बन गई है। 
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र्न ७--'आाबे हयात' के लेखक स्वर्गीय प्रोफेसर श्राजाद का यः 
कि हमारी उह जबान ब्रजमाषा से निकली है सर्वया श्रशुद्ध है। ब 
र का ही क है | मा का नाम उदूं न रखफर, शतला 
हल्दी” रखा जाय तो भ्रविक सार्थ होगा।' उपय्रक्त णे 
विचार कीजिए । : भ 
उत्तर--वस्तुतः उदू की उत्पत्ति का प्रश्‍न हिन्दी भाषा के इतिहास एवं 
स्वरूप की विवेचना का प्रएन है। हिन्दी भाषा के इतिहास एवं उसके ल 
की विवेचना करने पर यह-स्पष्ट हो जाता है कि उदू की उत्पत्ति ब्रज भाषा से 
ह है भ्रथवा का का एक स्वरूप है। हिन्दां भाषा के आ्राधुनिक प्रसिद्ध 
दवान उदू को उत्पत्ति खड़ी बौली से मानते हैं। किन्तु केवल प्रोफेपर ग्राज़ाद 
इसके विपरीत उदू की उत्पत्तिः _जमाषा से मानते हैं। सबसे बड़ी बात तो 
यह है कि उन्होंने भी ्रपने मत'के समर्थन में जो तकं दिये हैं, वे इतने प्रबल 
नहीं जो उनके ही मत को सिद्ध कर सकें रौर इसलिए झाज तक कोई मी 
विद्वान्‌ उनका समर्थन नहीं कर सका है। हिन्दी भाषा के प्रसिद्ध विद्वान 
डॉ० धीरेन्द्र वर्मा 'उदू? का मूलाधार दिल्‍ली के निकट ही खड़ीबोली को 
मानते हैं । यही बोली आधुनिक साहित्यिक हिन्दी का भी मूलाधार है, प्रतः जन्म 
से द्‌ भोर साहित्यिक हिन्दी दोनों सगी बहने हैं । विकसित होने पर इन दोनों 
अन्तर हुआ उसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि 'इन दोनों में से एक तो 
RT बनी रही और दूंसरी ने मुसलमानी घम ग्रहण कर लिया।' प्रसिद्ध 
दान डॉ० द्यामसुन्दरदास भी इसी पक्ष में अपना मत देते हुए कहते हैं-- 


विदेशो स की प्रचुरता है शोर हिन्दी में देशी शब्दों की । उदू संस्कृत के 
तत्सम शब्दों का वहिष्शार लिए हुए है भ्रौर हिन्दी उसको हृदय से प्रपनाए हुए. 


है। उद् के छन्द ग्रोर साहित्यिक भावना विदे जः 
जन्‌ Rr शी ग्र गी जठन* 
और हिन्दी का स्वदेशी ।' बाबू गुलाबराय के EE ass से ताल 


प्राधुनिक खड़ीवोली के उस रूप से लिया जाता है, जि 
, जिसमें ग्ररबी-फारसी के 
गन्द भ्रविक होते हैं और जो फारसी लिपि में लिखी जांती है ।? 
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उपयुक्त समी विद्वानों के मतीनुसार निश्चय ही उदू की उत्पत्ति खड़ी 
बोली से है । प्रोफेसर ग्राजाद को यह भ्रम इ कारण हुआ था कि बहुत-से 


विद्वान खडीवोली की उत्पत्ति ब्रजमाषा से मानते थे, कितु परवर्ती विद्वानों 


ने ऐतिहासिक विवेचन के साथ ही स्वरूप-भेद पर भी विचार करके यह सिद्ध 
कर दिया है कि खड़ोबोली की उत्पत्ति ब्रजमाषा से नहीं हुई है। ब्रजमाषा 
की उत्पत्ति शौरसेनी ग्रपश्रंश से तथा खड़ीबोज्ी की शौरसेनी तथा पंजाबी 
और पैश(ची की गड़बड़ प्रप भ्र झ से कटी जाती है। यह दिल्‍ली, मे रठ, बुलन्दशहर 
ग्रादि प्रदेश की भाषा है.। दिल्‍ली. भारत की राजधानी है भोर यह भाषा 
दिल्‍ली के निकट की होने के कारण मुसलमानों ने इसको भ्रपनाया थोर सम्पूण 
भारत में इसका प्रसार करने में प्रयत्नशील हुए ! उन्होंने ही भ्रपनी सुविधा के 
लिए इस भाषा में फारसी-श्रूरवी के शब्दों का समावेश कर इसको उदू' के 
रूप में ढाला। इस प्रकार उदू, भाषा: में जमीन खड़ीबोली की ही रही, किन्तु 
बेलवूटे फारसी भ्ौर भ्ररवी में निकाले गये । 
ब्रजभाषा और खड़ीबोली के स्वरूप-भेद पर यदि विचार किया जाय तो 
प्रोफेसर भ्राजाद के मल में कुछ भी सार नहीं रह जाता । साधारण जनता की 
बोलचाल के सम्बन्ध में ब्रजमाषा आगरा, मथुरा, ऐटा भौर अलीगढ़ के जिलों 
तथा धोलपुर और ग्वालियर के राज्यों के कुछ भागों में बोली जाती है । दूसरी 
ओर खड़ीवोली दिल्‍ली, मेरठ, बुलन्दशहर के ग्रास-पास i बोली जाती है। ब्रज- 
भाषा का केन्द्र मथुरा है और खड़ीबोली का मेरठ | दोंनों आषाग्रों के रूप में 
भी पर्याप्त भ्रन्तर है । जसे _ ता सकी 
{षा . में पुल्लिग संज्ञाएँं, विशेषण और सम्बन्ध ४ 
बार होते हैं, जैसे--घोड़ो, घेरो, छोटो, बड़ो, मेरो, तेरो हमारो आदि । 
किन्तु खड़ीबोली में घ्राकारान्त हैं जेसे--घोड़ा, घेरा, छोटा, बड़ा, मेरा, 
तेरा, हमारा आदि। . कि 4० ि 
| इवचन बनाने के लिए भ्रन्त में ' 
है, mnt किताब दिनन भादि। खड़ीबोली में बहुवचन अन्त में 
ग्रनुस्वार के साथ 'ग्रो' लगाने बनता है, जैसे __पडिढों, किताबों, दिनों ri | 
(३) खड़ीवोली में साधार "क्रिया का एक ही रूप होता है, के 
प्राना, जाना, करना ग्रादि, किन्तु ब्रजमाषा में साधारण क्रिया के तीन रूप fi 
हैं-- (१) 'नो' से भ्रन्त 'होने वाला, जैसें--भानो, जानो, कहनो, बतो 
(२) दुसर! 'न' से भ्रन्त होने वाला, जैसे--भावन, जावन, लेन, देन भा 
(३) 'वो; से गर्त होने वाला, जैसे--प्राइबो, जाइवो, करियो इत्यादि । 
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ब्रजभाषा श्रौर खड़ीवोली के कुछ कारक चिन्ह भिन्न होते हैं । कर्म हें 
ला में 'क' 'कौ' दोनों होते हैं। खड़ीबोली में केवल 'को' है। ब 
५) करण में ब्रजभापा में सो और ते का व्यवहार होता है, किन्तु खड़ी- 

बोली में केवल 'से' का व्यवहार होता है। “SN 
(६) खड़ीवोली के ग्रपादान कारक में ब्रजभाषा के तते? 'सो' के 
स्थान पर 'से' का प्रयोग होता है । म 

(७) सम्बन्ध कारक में ब्रजभाषा में केवल 'को' का प्रयोग कि 

20700 या जाता है, 

जबकि खड़ीबोली में 'का', 'के', 'की' दीन का प्रयोग होता है ॥ था 
उपयु क्त विवेचन द्वारा यह वात विल्कुल स्पष्ट है कि ब्रजभाषा श्रौर खही- 
बोली में उत्पत्ति एवं स्वरूप विषयक बहुत अन्तर है। प्रोफेसर | झाजाद न 
भ्रम इस कारण हुप्रा था कि पूववतीं अ्रनेक विद्वानों ने खड़ीबोली की उत्पत्ति 
म से मानी है और प्रोफेसर झाजाद खड़ीवोली श्रौर उद में कोई भेद 
मात केवल इसी से प्रभावित होकर उन्होंने उदू की उत्पत्ति ब्रजभाषा 
। ' किन्तु ह यह स्पष्ट सिद्ध हो चुका है कि खड़ीबोली की उत्पत्ति 
nl र से नहीं है। भ्राधुनिक विद्वान उदू की उत्पत्ति खड़ीबोली से मानते 
म अजभाषा शौर खड़ीबोली का कोई सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता। घतः उदू 


और ब्रजमाषा में भी कि र्‌ पर 
सकता भी किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा 


जा हि ग्राहम बेली की उदू की उत्पत्ति के विषय में एक नई 
र हे पी राय में उद की उत्पत्ति दिल्‍ली में खड़ीवोली के ग्रांधार 
ई हुई, बल्कि इसके पहले ही 30228 के आधार पर यह लांहौर के 
स बन चुकी थी श्रोर दिल्ली में ग्राने पर मुसलमान शासक इसे भी 

न लाए थे । खड़ीबोली के प्रभाव से इसमें कुछ परिवर्तन झवश्य 
एः में बल नो सलाधार-पजाबी ही मानी जाएगी, खड़ीबोली नहीं । इस 
होदय का सबसे र तक यह है कि दिल्‍ली को शझासन-केन्द 

र ° तक कोई दो सौ वषं जाब 
व्व क की जनता के सम्पर्क जी पाने के लिए का 
> सीख। होगी झौर रह भाषा तःकालीन पंजाबी हो सकती है। 
हें स्वाभाविक है कि भारत में झागे बढ़ने पर वे इसी आषा का प्रयोग करते 

आचार पर यह मतभी निपूल सिद्ध हो 


जुका है। पंजाबी और खड़ीबोली में साम्य न तो ऐतिह;सिक विकास के 


ग्रा 
धार पर ही पाया जाता है भ्रौर न स्वरूप-भेद क्क आधार पर। इस समयं 


सर्वेश्म्मत मत यही है कि उदर 
: दी है कि उद्द तया भ्राधुनिक साहित्यिक हिन्दी दोनों को 
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हिन्दौ भाषा का इतिहास हा 


उत्पत्ति दिल्ली-मेरठ की खड़ीवोली से है। ४ 

्रतः उपयु क्त विवेचन के अनुसार यह व 
हो जाती है कि उदू जवान ब्रजभाषा से निकली है। साय हा 070. 
हो जाता है कि उड्ू और हिन्दी खड़ीबोली से उत्पन्न सगी बहने हैं। जैसे 
डॉ० बाबुराम सवसेना के अनुसार यदि उसका नाम उदू न रखकर "मुसलमानी 
हिन्दी रखा जाय तो अधिक सार्थक होगा । कारण, उदू का ढांचा तो हिन्दी 
ही हक लच उसमें प्राण-प्रसिष्ठा एवं साज-सज्जा इस्लामी संस्कृति के आधार 

झनेक शताब्दियों तक झातिश झ[दि कवियों ने उदू के लिए 'हिन्दी' या 
'हिन्दवी' नाम का ही प्रयोग किया। यद्यपि उनकी भाषा में भरबी) फारसी के 
शब्दों का पर्याप्त मिश्रण था, किन्तु उन्होंने उसको दसरा नाम देना उपयुक्त न 
समका झोर न उध्षकी आवश्यकता ही अनुभव की। मद्रास प्रान्त के एलोर 
निवासी वाकर आगाह नामक एक प्रसिद्ध शायर ने अपने उदू दीवान का नाम 
दीवाने हिन्दी' रखा था । इस मिश्चित भाषां को पहले-पहल दकिन वालों ने 
रेख्ता कहना झारम्भ किया। किन्तु वस्तुतः रेख्ता पद् में प्रयुक्त होने वाली 
मिश्चित भाषा का नाम था। इस भाषा को उदू नाम तो बहुत पीछे दिया 
गया । जैसे इसका नाम उदू पड़ा वैसे ही इस पर साम्प्रदायिकता का रंग चढ़ना 
आरम्भ हो गया । इस उर्दू में न केवल अरबी-फारसी के शब्द ही भरे जाने 
सगे, वरन्‌ उनका साहित्य अथवा साहित्यिक अधार, उसका रस्मो-रिवाज भौर 
इय तथा ऋतु-दर्णन भी फारसी से लिया जाना ारम्भ हुग्रा, झीरी-फरियाद, 
चेला-मजनू श्रादर्श प्रेमी बने । घन्वन्तरि का स्थान लुकमान तथा भीम का 
स्थान रुस्तम ने ले लिया । कारू ने कुवेर का रूप धारण कर लिया, हातिम 
शिवि भ्रौर दधीचि के पर्याय बने । 

पक्षियों में बुलबुल, फूलों में लेजा, सौसन झौर नरगिस, नदियों में दजला 
भोर फरात और पहाड़ों में तूर की गणना होने लगी । कोयल, कमल, गंगा, 
पयुना, हिमालय का उदव साहित्य में कोई स्थान न था । उदू' का व्याकरण 
बनाने वालों भे व्याकरण की शैली भी आरबी ढंग पर रखी है। “उदू पत्र के 
इयोग्य सम्पादक मौलाना अब्दुल हक के कथनानुसार वे यह दात भूल गए कि 
5३ खालिस हिन्दी जवान है भौर इसका सीधा सम्बन्ध झाये भाषा से है । इसके 
से है। अरबी भाषा का तन्नाहलुक सेमेटिक (सामी) आनाये भाषाओं के 24% 
भी तर इसलिए उदू का व्याकरण लिखने में रबी जबान का अनुकरण किस 
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व्याकरण के अतिरिक्त उद्‌ का छन्दशास्त्र भी विदेशी ढंग पर चलने लगा। 
उद श्रौर हिन्दी केः लिपि-भेद ने तो इस भेद की आग को ग्रौर भी अ्रघिक 
प्रदीप्त करने में घी का काम किया । यदि यह लिपि-भेद का झगड़ा इन दोनों 
भाषाओं के बीच में न 'झाता तो भाषा में घ्रौर उसके कारण हिन्दू-मुस्लिम . 
जातियों में भी इतना भयंकर और भ्रनिष्टकारी भेदभाव कभी न उत्पन्न 
-होता । हिन्दी श्र उद्‌ दोनों भाषा एक से उत्पन्न हुई थीं, एक ही थीं श्रोर 
एक ही रहती । 4 
.इस प्रकार विदेशी शब्दों की भरमार कर विदेशी कथा-साहित्य, विदेशी 
दुश्य-वणाभे, विदेशी व्याकरण, विदेशी पिंगल और लिपि तथा मुसलमानी भाषा | 
का रूप देना भ्रारम्भ किया गया भ्रौर हिन्दी-संस्कृत के शब्दों को त्याज्य समझा 
जाने जगा । इस भाषा-भेद को देखकर प्रसिद्ध विद्वान्‌ गाँसी द तासी ने अपने 
एक व्याख्यान में कहा था--हिन्दुस्तान की जबान जिसे खास तौर पर हिन्दुस्तान 
की जवान कहा जाता है हिन्दी शोर उदू बोलियों में तकसीम हो गई है, 
जिसी बिना (नींव) मजहब पर है। क्योंकि आमतौर पर यों भी कहा जाता 
है कि हिन्दी हिन्दुओं की जबान र और उदू मुसलमानों की । यह वाकया इस 
कदर सही है कि जिन हिन्दुध्रों ने उद में इन्शादराजी की है, उन्होंने सिर्फ 
मुसलमानों के तजे तहरीर की नकल की है, बहिक इस्लामी स्यालात को भी 
यहाँ क कः किया है कि उनके भ्राशाझार पढ़ते दक्त बमुश्किल इस भ्रमर 
का यकीन होता है .कि यह किसी हिन्दू के लिखे हुए हैं का 
नाम "मुसलमानी हिन्दी' उचित प्रतीत है। ` 
भ्ररन ८--'दक्खिनी हिन्दी” की उत्पत्ति एवं 
Fe तिक क उत्पत्ति एवं विकास दिखाते हुए खड़ीबोली 
उत्तर--खड़ीबोली साहित्यिक हिन्दी के बिकास में चौदहवीं-पन्द्रहृवीं 
का, के पर स लेखकों-रिथासतों के नवाबों, उनके दरबारी- 
/ फकीर इस्याद--ने महत्त्वपूर्णे योग दिया है। इस काये में मुसलमानों 
का हाथ अधिक रहने ग्रौर रचनाओं की लिपि क के कारण इसे 
भाय: उदू समझने की भूल होती चली भ्राई है। वास्तव में दबिखनी हिन्दी 
आ ल के दे रूप का विकसित रूप है। प्रसिद्ध भाषा-वैज्ञानिक 
` बिद्वान्‌ डा० बाबुराम सक्सेना ने गम्भीर भ्रध्ययन एवं विवेचन द्वारा सिद्ध कर 
दिया है कि खड़ीवोली के विकास में दबिखनी रियासतों ने सत्य महत्त्वपूर्ण 
योग देकर उसे , मुगल-सा म्राज्य-कालीन राष्ट्रभाषा का रूप देने का प्रयत्न ' 


किया था। 3 | 
चीनंकाल उ बोली हिल्दी के Digitized by eGangotri 
रा इस खड़ीबोली हिन्दी के तीन नाम प्रचलित थे- हिन्दवी, 
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हिन्दी और दक्खिनी हिन्दी । संस्कृतनिष्ट हिन्दी से यह भाषा कई बातों में - 
झलग है । यह जनसाधारण की भाषा थी। हिन्दी श्रथवा हिन्दवी शब्द का 
र्थं है--हिन्दुओं की भाषा। यह हिन्दवी शब्द नया नहीं, बहुत पुराना है! 
शेख ग्रशरफ (१५०३ ई०), मुल्ला वजही (१६३५) आदि प्रसिद्ध दविखनी 
विद्वानों ने इस भाषा के लिए स्पष्ट रूप से 'हिन्दवी' शब्द का प्रयोग किया है । 
इब्ननिशाती, रुस्तमी श्रादि लेखकों ने इसको दकिखिनी कहा है । शाह बुरहानुद्दोन 
. बीजापुर इसे 'हिन्दी कहते हैं। प्रकारान्तर से इन तीनों शब्दों का ग्रभिप्राय 
. एक ही भाषा से है। इस 'हिन्दवी' छाब्द का प्रचार इन्शाअल्ला खाँ तक भा 
था। उन्होंने ऐसी कहानी कहने का प्रण किया था जिसमें "हिन्दवी छुट 
झौर किसी बोली का पुट न मिले । इंशा की बात से यह भी प्रमाणित होता 
है कि 'हिन्दवी' उस समय की जनसाधारण की वोली की भाषा थी। तभी 
इंशा इस भाषा में हिन्दी साहित्य का प्रथम उपन्यास या कहानी कहने के 
लिए उत्सुक थे। दूसरे यह कि उत्तरी भारत में उस समय तक इस भाषा को 
साहित्यिक भाषा होने का सोमाग्य प्राप्त नहीं हो सका था। कारण, उस समय 
इस भाषा में साहित्य लिखना दुस्तर कार्य समझा जाता था। इंशा इस भाषा 
के विषय में जनमत का उल्लेख करते हुए लिखते हैं--'यह बातें होते दिख।ई 
नहीं देतीं । हिन्दवीपंन भी न निकले भ्रौर भाखापन भी न हो। वस, जैसे 
भले लोग---अ्रच्छे-से-अच्छे--भापस में बोलते-चालते हैं, ज्यों-का-त्यों नहीं 
डोल रहे श्रौर छांव किसी की न हो। यह नहीं होने का ।' हिन्दी के साहित्यिक 
रूप दक्खिनी का प्रचार उस समय उत्तर भारत में न था। इसी से यह भाषा 
उपेक्षणीय समझी जाती थी । इस भाषा की साहित्यिक शक्ति का इससे भ्रधिक 
प्रमाण ओर क्या हो सकता है कि यह इतने भ्रल्पकाल में ग्पूणं हिन्दी साहित्य 
की प्रधान भाषा बन गई है। 
'हिन्दवी' के इस रूप का नाम दविखनी क्‍यों पड़ा ? यह प्रश्‍न विचारणीय 
है। इसका किसी भी दक्खिनी गार्य भ्रथवा द्रविड़ भाषा से कोई सम्बन्ध नहीं ` 
है। पारिवारिक दृष्टि से यह उत्तर भारत की झाये भाषाओं से सम्बन्धित है। 
इसका यह नाम पड़ने का एक ऐतिहासिक कारण माना जाता है। भ्रलाउद्दीन 
१३०२ ई० तक दक्षिण में कर्नाटक का प्रदेश जीतकर ग्रपना साम्राज्य 
पुढ बना लिया था । उसके उपराँत दक्षिण के महत्व का भ्रभुभव ऊर मुहम्मद . 
ग ने दौलताबाद को राजधानी बनाने का प्रयत्न किया। किन्तु bs प्र 
पर भारत का यह भ्रधिकार भअ्रधिक काल तक नहीं चल सका । फीरोजशाह 
लकं के समय तक बन | दक्षिण पुनः स्वतन्त्र हो चुका था | वहाँ छोटी-छोटी 
स्वनते स्थापित, हो. मरे,» ० जो-हित्दी। के। ज खो प्रौर (ते खो कोस रक्षण 
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देती रहीं। १७वीं शताब्दी तक वहां अच्छे साहित्य का निर्माण होता रहा, 
परन्तु औरंगजेब ने एक बार पुनः दक्षिण पर अधिकार कर लिया, जिससे ये सक्षी 
साहित्यकार तितर-बिंतर हो गये। फिर भी न्यूनाधिक रूप में साहित्य-सजन, 
होता ही रहा । हैदराबाद में निजामशाही:को स्थापना के उपरान्त इस राज्य में 
दविखिनी भाषा.के साहित्यकारों को बराबर झाश्रय और प्रोत्साहन मिला । इस 
भाषा का. सम्बन्ध प्रमुख रूप से दक्षिणी राज्यों से रहा । .इसी कारण इसको 
'दविखनी' को संज्ञा दी गई। ; 
जिस समय दक्षिण में यह भाषा पनप रही थी, उस समय वहां मराठी, . 
तेलगू, करेनड़ आदि भाषाओं में उच्चकोटि के साहित्य का सृजन हो रहा था। 
इन साहित्यों की प्रतिद्वन्द्रिता में दक्खिनी का साहित्य क्यों पनपा इसके मूल में 
वहाँ के मुसलमान सुल्तानों का विशेष हाथ था । बहमनी, ्रादिलशाही, कुतुव- 
शाही भ्रादि सुल्तानों ने हिन्दुओं से निकट सम्पर्क स्थापित कर उन्हें उच्च पदों 
पर झासीन किया । मुसलमानों ने भ्रपने अरबी भ्रौर फारसी भ्रादि के साहित्य 
के साथ भारत की. विभिन्न भाषाओं के साहित्य का भी श्वलोकन किया ही 
होगा । परन्तु दक्षिणी हिन्दुओं ने हिंदवी के प्रति अपनी रुचि प्रकट नहीं की। 
इसी से १७वीं शताब्दी तक के दविखनी भाषा के ग्रन्य-लेखक लगभग समी 
मुसलमान ही हुए। इसका कारण था कि हिन्दी के झादिकाल में विद्वानों 
की भाषा संस्कृत थी भ्रोर साहित्य की भाषा झपञ्नश मानी जाती यी। 
परन्तु भाषा-वंज्ञानिकों की घारण! है कि इस समय भ्रपञ्च श -के साहित्यिक 
स्वरूप के साथ उसका बोलचाल का रूप भी झवदय रहा होगा । इस बोलं 
चाल को भाषा द्वारा उस समय अन्त प्रान्तीय सम्बन्ध स्थापित किये जाते होंगे। 
प्रसिद्ध यात्री भरल्वेरूी (१०२५ ई०) ने लिखा है कि उस समय भारत की | 
भाषा के दो रूप थे--एक साहित्यिक भाषा का झोर दूसरा बोलचाल की _ 
रही होगी । अवश्य ही यह बोलचाल वाली भाषा झ्पश्र श का ही सरल रूप 


साहित्य के क्षेत्र में इस बोलचाल की भाषा को सर्वप्रथम मुसलमानों नें 
अपनाया । उस समय हिन्दू पनी प्रचलित साहित्यिक भाषाग्रों--संस्कृ 
परात शीर प्रपश्र श--में साहित्य रच रहे थे। विदेशियों के लिए इन माषा 
का कोई मूल्य नहीं था। कारण, वे भापाए जनसाधारण की भाषाए नहीं थी 
वे साधारण जनता की बोलचाल की भःषा को भ्रपनोना चाहते थे। भारती 
जनता के साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिए ही उन्होंने इस प्रदेश की भारी 
शौरसेनी भ्रपञ्चण की उत्तराधिकारिणी खड़ीबोली का सहारां लिया। 
मुरिलिम सन्त शोर पीरा, धर्म जता, रहार केलिएएइस भाषा की _ 
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प्रयोग करने लगे । डॉ० अब्वुल हक ने सूफी सन्तों के विषय में लिखा है कि 
इन बुजुर्गों के घरों में हिन्दी बोलचाल का रिवाज था शोर चूंकि यह उनके 
मुफीद मतलब था, इसलिए, वह श्रपनी तालीम व तकलीन में भी र t क 
जेते ये । क्रमशः मुस्लिम संस्कृति झोर विस्तार के साथ इस खड बोली (हिन्दी) 
की भी व्यापकता बढ़ती गई । 
` उत्तर भारत में इस खड़ी बोली के सर्वेप्रथम कवि मीर खुसरो (१२२३- 
१३२५ ई०) माने जाते हैं। इनकी हिन्दी बोलचाल की भाषा at जिसमें ख़ड़ी- 
बोली के साथ कुछ ब्रजभाषा का पुट है । खुसरो ने अपने पूर्ववर्तीय सऊद नामक 
एक कवि का र उल्लेख किया जिसने हिन्दी में कविता लिखी थी किन्तु उसका 
कोई ग्रन्थ प्राप्त नहीं है। खुसरो के पहले शेख फरीदुद्दीन झकरगंजी एवं खुसरो 
के समकालीन देख सरफुदुद्दीन बू अली कलन्दर नामक संतों ने इस भाषा में 
कविताए लिखी थीं। कलन्दर का यह दोहा प्रष्टव्य है— 
'सजन साकारे जायेंगे और नेन मरेंगे रोय। 
विधना ऐसी रैन कर भोर कभी ना होय।' 

इस प्रकार भारत में खड़ीबोली में काव्य-निर्माण १ श्वी शताब्दी तक क 
प्राचीन मिलता है। इसके उपरान्त यह परम्परा कई सदियों तक लुप्त रही 

डॉ० बाबूराम सक्सेना लिखते हैं--'सचाई यह है कि हिन्दी खड़ी- 
बोली के जो प्राचीन ग्रन्थ इस समय मिलते हैं वे विदेशियों की कृतियाँ हैं। इस 
बात को स्वीकार करने में कोई लज्जा की बात नहीं कि हमारी भारतीय बोली 
हिन्दी को नये भ्राए हुए विदेशियों ने साहित्य का माध्यम बनाया । जब उन्होंने 
इसे. अपनाया उस समय भारतीय परम्परा में ऊचे दज का साहित्य संस्कृत में 
रचा जा रहा था] पर काव्य, नाटक, कथा, कहानी भादि प्राकृत ओर भ्रपभ्शों , 
में लिखे जा रहे थे । भारतीय परम्परा के झनुकूल ही इस हिन्दी में भी लोकगीत 
झभौर लोक-कथाए रही होंगी जो मौखिक थीं झोर जिनका कोई लिखा निशान: 
बाकी नहीं । विदेशियों की विद्याश्रों की भाषा यहां की संस्कृत के मुकाबले की ' 
फारसी थी और विदेशी परम्परा वाले बढ़िया माकं की चीजें फारसी में लिखते 
थे, पर जनसाधारण के समभने लायक सिद्धान्त भौर किस्से-कहातियाँ हिन्दी में 
भी लिख देते थे । | 

यह विदेशी परम्परा खड़ीबोली को साथ लेकर चौदहवीं दाताब्दी में 
हि दबिखनी प्रदेशों में मुसलमानी फौजों, सन्तों भ्ौर दर्वेशों के साथ गई है। दक्षिण 


. भारत से फारस का सीषा संबंध नहीं रहा हैं। उसका सम्बन्ध उत्तरी भारत 
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के मुस्लिम शासकों से था । इसी से वहाँ हिन्दी खूब फली-फूली । उत्तरी भारत 
में मुस्लिम झाकान्ता निरन्तर शते रहे भ्रोर भ्रपने साथ फारसी और प्रवी 
का प्रभुत्व लाए। इसी कारण यहाँ हिन्दी के पनपने में बाधा पड़ी; 

प्रदेशों में फैले हुए मुसलमानों के लिए भाषा का सरलतम सह 
परम्परागत सम्बन्ध करने का एकमात्र सार्धेन था। - इंसी से दक्षिण दी सभी 
सल्तनतों ने इसकी वृद्धि में योग दिया बहमनी राज्य के तो दफ्तरों हैं झी 
हिन्दी भाषा ही प्रयुक्त होती थी। सल्तंनत ने उसे “सरकारी जंबान' का पद है 
रखा था । उत्तर में हिन्दी अठारहवीं शताब्दी तक कभी सरक्षारी अकाम 

नहीं रही न्‍ है] | ४३५७ 

दविखनी के पहले लेखक-ख्वाजा बन्दी नवाज ग्रेशदराज महः हुसैन 
खनी , भेलुदराज मुहम्मद हुनी 
(१३१८-१४२२ ६०) हैं। ्रापने 'मोराजुल 'आशकीन', "हिदायत नामा'घरौर 
का सेहवारा' नामक तीन रिसाले लिखे । इनके प्रपौत्र श्रब्दुल्ला हुसेनी गे 
निशातुल इशक नामक एक ग्रन्थ लिखा । ग्राहिल शाही 
सस्तनत ने दवििनी साहित्य को सदैव संरक्षण दिया! ना राज्यों | ल 
sa भी कवि थे । इनमें मुहम्मद कुली, कुतुवशाह छीर इप्नाहीम भ्ादिलब्ाह 
पटवेलनीय हैं। बीदर राज्य में भी कुछ साहित्य रा शया,। शाह: भीरांजी, 
मे जानिम, इन्त: निशातौ ग्रादि इस भाषा के छः भुंख साहित्यकार माते 
शाप सन्‌ १६८५ से ्ोरंगजेव ने इन सल्तनतों को समाप्त कर दिया । इस 
स में यहाँ वली प्रोरंगावादी जईफी, बहरी, बजदी, इन्शस्ती, बेलुरी रादि 
| 


Ls र नवाबी समाप्त होने र 

में रेडियों, भाड़ों हें सली भोर हँदराबाद के दरबार 

? भाड ग्रोर शायरी का एक जमघट-सा लगा रहता है|, एक दिन 
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चह महल ढहकर गिर गया | लुखनऊ और दिल्‍ली की बुलबुर्लें उड़ गई मौर 
क्रपने लिए दूर-दूर प्राशयाने खोजने लगों। रामपुर भोर हैदराबाद में किय 
बुलबुले उड़ने लगीं ।' (डॉ० रामनिवास शर्मा--भारंतेन्दु युग) । 
हैदराबाद कलाकारों का सुन्दर शाश्रय बना। दिल्‍ली के हफोज दविखन 
में चले गये । परन्तु इन नवीन कलाकारों की कृतियों में दकिन की विशेषताए 
गायव होने लगीं । उर पर फारसी का गहरा रग चढ़ गया < । 
गब तक दक्खिन के सभी कलाकार मुसलमान हुए परन्तु झासफजाही 
राज्य में फुछ हिन्दुओं ने भी इस भाषा में रचनाएं कीं, जिसमें लाला मोहन” 
लाल 'महताब' झौर “लाला लक्ष्मीनारायण शफोक' उल्लेखनीय हुँ । बीसवीं 
शताब्दी तक श्राते-ग्राते वह हैदरावाद ही इस भांषा का एकमात्र पोषक रह 
गया । परन्तु इस समय तक केवल भाष। अपना स्वाभाविक स्वरूप खोकर उदू 
फा रूप धारण कर चुकी थी | अब यहाँ के हा | त 
उदं है फिर भी दो-एक कवियों ने दक्खिनी का श्रपनाया ह। र 
कलम रयो झोर Ee के हिन्दी भ्रच्छे वन पड़े हूँ। संक्षेप में, 
ग्राघुनिक खड़ीबोली की पूर्वज हिन्दी, हिन्दवी या दक्खिनी भाषा के उद्भव 
झोर विकास की यही कहानी है। ` 
प्रश्न ९-- दक्खिनी भाषा कौ शैली को विवेचना करते हुए बताइए कि 
इसका साहित्य भारतीय परम्परा से प्रभावित थाया फारसी को विदेशो 
परस्परा से ? 
उत्तर-_दविखनी का क्षेत्र भारत का मध्य भाग और विशेष रूप से हंदराब।६ 
रहा है यद्यपि श्राज यहां दक्खिनी का साहित्यिक ग्रौर राज्य भाषा का रूः 
नष्ट हो गया है और स्टॅण्डडं उदू उसका स्थान ग्रहण कर चुकी है फिर भी 
' हैदरावाद के उ चे-से-ऊच्े अधिकारी बोलचाल में दक्खिनी का व्यवहार करते 
हैं। शैली की दुष्टि से दबिखनी के सम्पूर्ण साहित्य को हम दो भागों में विभा- . 
जित कर सकते हुं प्रसिद्ध कवि वली प्रौरंगाबादी के पूर्व का साहित्य मोः 
उसका परवर्ती साहित्य। बली से पूवं का साहित्य सरल, शुद्ध खड़ीबोली कः 
प्रारम्भिक रूप है । इसमें अ्ररबी-फारसी के शब्दों का प्रयोग बहुत कम है। नत 
के भी तद्भव रूप ही प्रयुक्त हुए हैं। इसमें बहुलता तद्भव भौर देशज शब्दों को , 
है । शैली शुद्ध रूप से भारतीय परम्परा आर संस्कृत से प्रभावित 
साहित्य का दूसरा रूप उस समय से प्रारम्भ होता हैं जब बली साहब 


की यात्रा कर वापस झाये और अपनी मौलिकता, स्वतन्त्रता एवं उदारता खोकर [ 
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अरबी-फारसी के रंग से सराबोर हो गये। उन्होंने लौट कर इस भाषी में 
र शब्द श्रोर शैली का प्रयोग आरम्भ कर दिया । घार्मिक पक्षपात के 
जोश में यह कायं खूब पनपा शौर कार्लातर में दक्खिनी ने उदू का रूप घारण 
कर लिया । 


दक्खिनी के ग्रन्थों को देखने से ज्ञात होता है कि उनमें बिदेशी शब्दों का 
प्रयोग बहुत कम है। मुसलमान लेखकों ने अपने घामिक ग्रंथों (जैसे मीराजुब 
श्रोइकीनी ) में रबी शब्दों का भ्रधिक प्रयोग किया है तथा कहानी-किस्से के 
ग्रंथों (सवरस यादि) में विदेशी शब्दों का प्रयोग बहुत कम किया है। डाक्टर 
अनब्डुसहक का अनुमान है कि दक्खिनी भाषा में--फारसी. हिन्दी भ्रल्फाज का. 
तनासुब एक थ्रोर भ्रढ़ाई का पड़ता है और सारी मसनवी का यही हांल है। 
- इसी प्रकार गवासी की भाषा के विषय में भी एक विद्वान का मत है--'गवासी 
के कलाम में हिन्दी अल्फाज ज्यादा पाये जाते : हैं। यह मत समान खूप हे 
दक्खिनी के लगभग सभी ग्रंथों पर लागू हो सकता है।इस भाषा के सरलतम 
रूप के लिए निम्नलिखित कविता उल्लेखनीय है— 
विरागी जो कहते हैं उसे घर बार करना बया! 
हुई जोगन जो कोई पी की उसे संसार करना क्या । | 
'जो पोवे प्रीत का पानी उसे क्या काम पानी से । | 
जो भोजन दुख का करते उसे अधिकार करना क्या |। द 
- हिलियात वली) 
._„ नग्रन्यो में प्रयुक्त शब्दों के रूपों में जो कुछ भी भ्र कर पड़ गया है वह 
ती र री लिपि फारसी थी। इसी कारण फारसी, अरबी बार | 
र को ९ र र । दविखनी के प्रारम्भिक ग्रन्थों में शब्द का रूप | 
SR पा के अनुकूल मिलता है। जैसे--बरीद का बकरीद। | 
सा के कुछ ऐसे शब्दों के रूप भी मिलते हैं जो झ्राज उदू के लिखितं _ 


र क किन्तु बोलचाल से भ्रव भी भिल जाते हैं, जैसे | 
भादि । इसके ले कै! जागा (जगह), जाब (जवाब ), जानबर (जानवर) _ 
अन्यास). देशी भाषाओं के विद्वान नहीं थे इसलिए उनका अकषर 
छदो शत हुआ है, जैसे---फोलाद, नाजक का नाजुक झादि। कहकह 
छन्दा का आवश्यकता के कारण भी छन्दों के रूपों में परिवर्तेन कर दिया गरा _ 
ः पु पे पर विदेशी संज्ञाओं से क्रियाएं बनाने की प्रवत्ति भी मिलती | 

म से फामना=समझना तथा नवाज़ से नवाज़ना- कृपा करता। 
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व्याकरण की दृष्टि से ये प्रयोग अशुद्ध हं । कहीं-कहीं विदेशी शब्दों को देशी 
शब्दों के साथ मिलाकर बनाये हुए समासों के भी रूप मिलते हैं, यथा--गुल- 
वाड़ी ==फुलबाड़ी । | = 

विदेशी शब्दों के उपयूक्त प्रयोगों से यह प्रमाणित होता है कि इन लेखकों 
ने इन शब्दों का प्रयोग भावों को चतुरतापूर्वक प्रकट करने के लिए किया था । 
जैसे--इन शब्दों के प्रति उन्हें कोई मोह नहीं था। इस भाषा में भारतीय 
छ॒ब्दों की प्रधानता थी । बहुत-से शब्द तो तत्सम रूप. में जैसे-के-तेसे प्रयुक्त 


- हैं, जैने ग्रंग, अकवर, उत्तम, कुच, वस्तु, रोमावली, सेवक, दिवाकर, संभोग, 


संग्राम प्रादि । इन तत्सम छाव्दों के रहते हुए भी प्रधानता तदभव रूपों की ही 
है, जँसे-म्रप्सरा=ग्रपछरी, अछरी; ्रधिक==्मदिक, ग्रदिख; स्तुतिं== 
ग्रस्तोत, उड्गण=उड़गन, त्रिगुग= तिगंन आदि । कुछ क्रिया-शब्द, जो 
साहित्यिक शैली में हिन्दी में नहीं मिलते, इस भाषा में प्रयुवत हुए हैं, जैसे 
उवाना (ऊपर उठाना), दिसना (दिखाई देना ), सपड़ना (वनना), वितरना 
(चित्रित करना) श्रांदि। साथ ही कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो उत्तर 
भारत की हिन्दी के न तो साहित्यिक रूप में मिलते हैं और न बोलचाल के रूप 
सें । यथा--प्रनामती (अनजाने), भांझू (आँसू), ्इमाट-- (उन्मागं), उमाल 
(छलांग, वादल) म्रादि। इन शब्दों में से कुछ आारयंभाषा परिवार के हैं भोर कुछ 
को सम्भव है, द्राविड या मुण्डा परिवार की भाषाद्रों से लिया गया है । 
भाषा का स्वरूप प्रायः शब्दावली पर निर्भर करता हैं हिन्दी झौर उदे, 
का वर्तमान स्वरूप इसका प्रमाण है। शब्दावली के अतिरिक्त व्याकरण में 
रूपों पर भी भाषा का स्वरूप झ्राश्चित रहता है। विदेशी दाब्दों को देशी व्याकरण 
का रूप देकर उन्हें स्वदेशी बना लिया जाता है भौर कालांतर में ये पूर्ण स्वदेशी 
से प्रतीत. होने लगते हैं । 'दक्खिनी' में यह प्रवृत्ति खूव मिलती है । इसके 
ग्रन्यकारों ने श्रनेy स्थानों पर स्वदेशी ध्त्रेनियों को ग्रपरिचित विदेशी घ्वनियों 
के स्थानों पर रख दिया है जैसे-बकरीद, तगादा झादि। इसी प्रकार बहुवचन 
बनाने के लिए भी स्वदेशी प्रत्ययों को ही भ्रपनाया है. न कि विदेशी । फारसी 
संज्ञा का विशेषण लेकर उनसे क्रियाएं हिन्दी के नियमों के भ्रनुढूल बनाई हैं । 
कभी-कभी चिरपरिचित ` झौर परम्परागत एक-शाध शब्द से ही पद्य की शक्ल 


' 'भारतीय' हो गई है। 'महवूब' तथा 'माशूक' के लिए "लालन ' शब्द ऐसा ही है। 


शब्दावली 'म्रौर व्याकरण के रूपों के अतिरिक्त प्रत्येक देश में भ्रत्य साहि- 
त्यिक परस्पााए०हिणहेती॥हैं॥ तली ०५ हद कारक 


angotri 
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पाँव पड़ना' मुहावरा भारतीय है। इस मुहावरे का कई 'दवि्नी' रनों 
प्रयोग मिलता है। साथ ही भारतीय झलंकारों एवं पान खाने की परम 
भी भारतीय ही है। वली श्रौरंगावादी के पदों भें इसका खुलव.र प्रयोग 
है, जॅसे--'ौर कान में बालाका के नजीक यह वाली” तथा 'करने को 
का चूना ग्राता हूं पान खाकर ।' परम्परा निर्वाह के साथ प्रत्यक देश में ष 
` अपने कवि-सम्प्रदाय होते हैं, जैसे--फारसी में गुल व बुलबुल का, भारत 
कमल -भोर॑ भौरे तथा चन्द्र और चकोर। उदू साहित्य में इन भारतीय करि 
सम्प्रदायों का बहिष्कार है। परन्तु दक्खिनी में इनका बहुथा प्रयोग हुआ है। 
जैसे--'कंवल का दिल खिला सीना की तह में' तथा 'ग्रगर ने हैं ग्रा 
चकोर चांद का ।' | 
प्राचीन कथानकों का उल्लेख और भी अधिक प्रभावशाली होता है। सीता, 

राम, हनुमान झ्रादि की चारित्रिक विशेषतायों का उल्लेख दविखनी गरो 
` भायः मिल जाता है। इसी प्रकार भारतीय नदियों, पर्वों झ्रादि का वर्णन प्रर 
उनसे दी हुई उपमाए' भी इस साहित्य में मिलती हैं । वली ने उज्जैन के वर्ण 
में शिप्रा नदी का सुन्दर वर्णन किया है । प्रियतम श्रौर प्रेयसी के भेदप्रीर 
उनका वर्णन भारतीय परम्परा का है। मुहम्मद बली कृतुवशाह ने अपनी प्रस 
भ्रयसी पर कबिता लिखी है। बली ने अपनी दिल्‍ली यात्रा से पूवं भ्रपनी मार 
स्त्रीका वर्णन किया है।पर वली के दिल्ली से लौटने पर वर्णन का यह ऋ | 
- बदल गया । उसके पश्चात दक्खिनी कवियों का माशूक फारसी शैली पर स्त्री: 

लिग की जगह पुलिग वन गया । वली पर उत्तर भारत की दूषित फासी 
परम्परा का ऐसा बुरा प्रभावपड़ा कि न केवल प्रेयसी का वर्णन ही प्रकृति 
विरुद्ध हो गया, वरन्‌ धरवी-फारसी की शब्दावली का झ नुपात भी बढ गया। 
धीरे-धीरे दली के वाद के दविखनी साहित्य की रूपरेखा उद्‌' का रूप ग्रह 
'करती चली गई। साथ ही उस पर भारतीय परम्पराश्रों, कवि-सम्प्र दायों, शर्ब्दी- 
वली प्रादि का जो प्रभाव था, बह करमशः क्षीण होते-होते नष्ट हो गया, परिणा 
पह हुधा कि जो दक्षिण पहले हिन्दी भ्रथवा हिन्दवी का सबसे प्रबल सम 
प्रचारक और पोषक था, उसने अपनी पालित पत्र 
ही कर दिया और उसके श्रवश्षेषों पर उदू' का महल खड़ा किया । १ 
'दक्खिनी भाषा भ्रपने प्रारम्भिक रूप में पूणांतः भारतीय रही, परन्तु कालांत म 


उसने विदेशी रूप घारण कर लिथा। बल्ली भौरंगाबादी की दिल्ली यात्रा ईर 
भाषा के लिए बड़ी ही घातक रही! 


अपन १०-- हिन्दी की ग्रामीण बोलियों का संक्षिप्त बिवरण लिखिए | ठ 
सहरी ०ासाेश-की-ुश्यपयोलियो' केस की भाषाशारत 
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न्दी के नाम से पुकारा जाता है । इसमें से खड़ीबाली, बाँगछ, ह 
जी चा इस पांचों च ला तेती 
चेली तथा छत्तीसगढ़ी इन देते हूँ । 
नय हिन्दी का सम्बन्ध शौरसेनी प्राकृत भोर अर्धमागधी 
भ से जोड़ा जाता है भापा-सव के भ्राधार पर द्व्न न कप बह 
संक्षिप्त वर्णण नीचे दिया जाता है! बिहार कग ठठ बॉ क हु Be 
भिन्‍न होने तथा हिन्दी सें विशेष सन्बन्ध होने के कारण अ Sl 
भोजपुरी बोली का वर्णन भी हिन्दी की इन आठ बोलिय र 
रहा हे । 
ह RGA खड़ीबोली के दो रूप हैं-- (१ } हि (२) 
उदू । यह हिन्दी ही सड़ीबोली है। इस खडीबोली का गग है। भाषा-सर्च 
के प्रास-पास बोलीः जाने वाली भाषा के र्थ में क्या जाता न 
नामक ग्रंथ में प्रियसेन महोदय द्वारा इस बोली को Mee 
नाम दिया गया है, किन्तु डॉ० धीरेन्द्र वर्मा इसके लिए i 
'प्िरहिन्दी' नाम अधिक अच्छा समभते हैं । यह प्रमुख क ल 
खंड, गंगा, उत्तरी दीग्राब तथा अम्बाला जिले की सम बा 
प्रभाव से काफी भ्रधिक प्रभावित होने के कारण इस इ नः ss 
फारसी, भ्ररबी के शब्दों का व्यवहार हिन्दी की अन्य ब es Re 
होता है किन्तु ये शब्द प्रायः भरद्ध॑तत्सम ग्रौर तद्म र sete 
हैं। इन्हीं शब्दों को तत्सम रूप में प्रयोग करते खड़ीव ee 
' कलक मिलने लगती है । इस बोली के बोलने वालों की संश i 
ग्भ 
द । यह खड़ीबोली भ्रनेक संघर्षो प्र विजय स ह 
के पद पर आासीन हो चुकी है। इतना ही नहीं, डा ख र 
इसी की तूती बोल रही है । इसीलिए यह अनेक नाम ns व 
पड़ती है । प्रायः लोगं ब्रजमाषा, झवधी श्रादि आचीन राह मोस de 
भेद दिखलाने के लिए आधुनिक साहित्यिक हिन्दी > याता 
ही पुकारते हैं । कुछ विद्वान्‌ तो भ्रमवश खड़ीबोली र ली 
मानते हैं और .कई पंजाबी से । ्राधुनिक साहित्यिक हि पे कै आप 
सामान्य पर्थ में ही कहते हैं, किन्तु आज इस शब्द का bd bh 
जो रामपुर रियासत, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, कष पर्व अ बाहर 
देहरादू न, भ्रम्बाला, कलसिया और पटियाला रियासतों के पृ 
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जाती है। इतकी उत्पत्ति शौरसेनी ग्रपश्र श से है ग्रौर यही आज की हिन्दी, 
उदू, हिन्दुस्तानी तीनों का मूलाधार है । यद्यपि अपने शुद्ध रूप में तो यह केवल | 
एक ही बोली है, किन्तु साहित्यिक रूप धारण करने पर कभी हिन्दी, कभी उदू 
के नाम पर ग्रहण कर लेती है । भ्रतः हिन्दी ग्रौर उद दोनों इसके साहित्यिक रूप 
` हैं। न्तर केवल इतना ही है कि एक का ढाँचा भारतीयता पर और दूसरी का 
फारसी पर श्राधारित है। | ] 

नामकरण की दृष्टि से खड़ीबोली में एक श्रोर बड़ी विशेषता यह हैकि ' 
भ्रत्य सभी भाषाओं के समान इसका नाम उस प्रदेश के नाम पर नहीं है, जहाँ 
यह बोली जाती है। जैसे भ्रवध में बोली जाने के कारण ग्रवधी, ब्रज के कारण 
ब्रज, कन्नौज के कारण कन्नौजी भ्रादि । इसके नाम का इतिहास टटोलने पर पता 
चलता है कि हिन्दी साहित्य में सर्वप्रथम इस नाम का प्रयोग लल्णूलाल ग्रौर सदन 
मिश्र के लेखों में पाया जाता है। जब मुसलमानों ने इसमें साहित्य-रचना की, तब 
इसका नाम रेखता रखा गया । रेख्ता का भ्र्थ 'गिरने' या 'पड़ने' है । हो सकता 
है मुसलमानों द्वारा घोषित नाम (रेख्ता) के गिरने या पड़ने के भ्रर्थ के विरोध 
में हिन्दुओं ने इसका नाम खड़ीबोली रखा हो। कुछ लोगों का भ्रनुमान है 
कि यह्‌ 'खड़ी' शब्द 'खड़ी' (टकसाली) का वित रूप है। 

९. बॉगर-- यह वोली जाट या हरियाना के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह 
पंजाबी के दक्षिण पूर्वी भोग की वोली है। इस ग्रामीण बोली के क्षेत्र हैं दिल्ली, 
करनाल, रोहतक, हिसार, पटियाला, नाभा, जींद आदि, जिनमें पंजाबी प्रौर 
भरण है। इसे बोलने वालों की संख्या लगभग २२ 


कि इसको हिन्दी की एक स्थतंत्र बोली माना जाय भ्रथवा खड़ीबोली का ही 
एक उपरूप, किन्तु डॉ० धीरेन्द्र वर्मा ने तो इसे खड़ीवोज्ञी का उपरूप ही 
माना है। 

३. अवधी--डॉ० बावुराम सकपरेना ने हिन्दी के ही दृष्टि से दो 
उपशाखाग्रों में. बाँटा है --पश्चिमी और पूर्वी jr न बाँगरू, 


हिलुस्तानी, बुन्देली भोर ब्रज ये एउ बोलियां बताई /हं “पर (पूर्वी के प्रन्तगंत 
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भौर छत्तीसगढ़ी । इससे स्पष्ट हुग्रा कि अ्रवधी पूर्वी समूह की प्रधान वोली है। 
हरदोई जिले को छोड़कर शेष सम्पूणं भ्रवघ की बोली भ्रवघी ही है। लखनऊ, 
उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, खीरी, फैजाबाद, . गोंडा, बहराइच, वारावंकी, 
सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ तो इसके क्षेत्र हैं ही, किन्तु इसके ग्रतिरिक्त दक्षिण में 
गंगापुर, इलाहाबाद, कानपुर, मिर्जापुर तथा जौनपुर के कुछ भागों में यह वोली 
. जाती है। बिहार के मु्लमान भी भ्रवधी ही बोलते हैं । इस मिश्रित भाषा 
का विस्तार मुजफ्फरपुर'तक है। इसके बोलने वालों की संख्या लगभग १ करोड़ 
४२ लाख है । इस भाष! में भी ब्रजभाषा की तरह उच्चकोटि का साहित्य रचा 
गया या किन्तु वाद में यह व्रजमाषा को प्रतिद्वन्दरिता में नहीं ठहर सकी । इस. 
भाषा के कवि हिन्दी साहित्य के भ्रमर कवि गोस्वामी तुलसीदास और मलिक 
मुहम्मद जायसी हैं, जिनके ग्रमर ग्रन्थ शम्रशः “रामचरितमानस” झौर “पद्मावत” 
हिन्दी साहित्य की अमूल्य निधि हैं.। रामायण तो भारतीय हिन्दू जनता का घमं 
ग्रन्थ है। यह श्रवधी भाषा हो कोशली या बैसवाड़ी . कहलाती है । वस्तुतः 
दक्षिण-पड्चिमी अवधी ही बेसवाड़ी कही जाती है। 

प्राचीनकाल में गंगा-यमुना की उपत्यका में दो प्रकार की बोलियां बोली 
जाती थी-एक शौरसेनी प्राकृत, जो पश्चिम में बोली जाती थी और दूसरी 
मागधी प्राकृत, जिसका प्रचलन पूर्वे में था। इन दोनों भाषाग्रों की सीमा के 
मध्य में अवधी का क्षेत्र राता है। मध्य में होने के कारण इस क्षेत्र की भाषा 
का रूप शौरसेनी श्रौर मागधी दोनों से मिलता-जुलता था। इसलिए इस मध्य 
की भाषा को भ्रर्धमागधी का नाम दिया गया था। इसी प्राचीन अ्रद्धमागधी 
से ग्रवधी की उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका कुछ विद्वानों ने 'पूर्वी हिन्दी भी 
नामकरण किया । इसके ग्रन्तगेत तीन मुख्य बोलियाँ ग्राती हैं -भवधी, बघेली 
श्रौर छत्तीसगढ़ी । प्रथम दो में कोई ग्रन्तर नहीं है, किन्तु छत्तीसगढ़ी मराठी 
प्रोर उड़िया से प्र भावित होने के कारण ग्रवधी से कई बातों में भिस्त हो गई 
है। इस वधी के भी दो रूप पाये जाते हैं--परिचिमी और पूर्वी । पश्चिमी 
अवधी लखनऊ से कन्नौज तक की बोली है। भ्रतएव ब्रजमाषा की सीमा के 
समीप भ्रा जाने के कारण उसके इस पर बहुत प्रभाव पड़ा है और उससे 
भ्रधिक भिलती-जुलती है। पूवा अवधी गाडा और भयोष्या के समीप बोली 
क है । व की भाषा शुद्ध अवर्धी है, जिसका रूप जायसी के पद्मावत में 

जाता है । 

४. भोजपुरी --यह प्राचीन काशी जनपद की बोली है। भोजपुर विहार के 
शाहाबाद (जिले मेंएक/छोटांग्ा। करका/घोरणतकाए है, दिमते०ग पर है| 


भद ॒ हिन्दी भाषा फा इतिहा 


बोली का नामकरण हुप्रा । बनारस, मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोर. 
खपुर, बस्ती, भ्राजमगढ़, शाहाबाद, सारन तभा छोटा नागपुर तक इस वोल्न 
का क्षेत्र है। भ्रपने वर्ग की भाषा मैथिली मगही से प्रभावित होने के.कारण 
ही डाक्टर सुनीतिकुमार चटर्जी ने भोजपुरी को पृथक्‌ वर्ग की भाषा माना है। 
इसके बोलने वालों की संख्या दो करोड़ के लगभग है । किन्तु इसमें साहित्यः 
रचना कुछ भी नहीं है। श्राइचयं की बात यहं है कि काशी संस्कृत का केख । 
होते इए हिन्दी साहित्य का भी प्राचीन केन्द्र रहा है और यह भोजपुरी बोली 
से घिरा हुआ है। किन्तु इस भाषा का प्रयोग साहित्य में कभी नहीं हुम्रा। 
कविगण प्राचीनकाल में ब्रज. तथा ग्रवधी में और श्राधुनिक काल में साहित्यिक 
खड़ीवोली हिन्दी में ही लिखते रहे हैं। भोजपुरी प्रदेश भाषा सम्बन्धी कुछ 
साम्यों को छोड़ कर शेष सभी बातों में बिहार की श्रपेक्षा हिन्दी प्रदेश के ग्रधिक 
समीप ठहरता है । 

५. ्रजभाषा-यह भ्रन्तरंग समुदाय की सबसे प्रमुख भाषा है। यह शौर- 
सेनी प्राकृत' गौर शौरसेनी श्रपश्नश की उत्तराधिकारिणी है। प्राचीनकाल में 
इस भाषा में इतना उत्कृष्ट साहित्य लिखा गया कि इसकी गणना साहित्यिक 
भाषा में होने लगी और इसी प्रमुखता के कारण यह ब्रजभाषा के नाम से पुकारी 


: जाने लगी । इसका विशुद्ध रूप श्राज भी मथरा, अलीगढ़, आगरा तथा धोलपृर 
में बोला जाता है। इसका मुख्य स्थान ब्रजमंडल है, पर इसका प्रचार दक्षिण 


की ओर रागरा, भरतपुर, घौलपुर और करौली में तथा ग्वालियर के पश्चिमी 
भागों और जयपूर के पूर्वी भाग में है। उत्तर की ओर यह गुडगाँव जिले के 
पूर्वी भाग को शोर बोली जाती है, किन्तु इस प्रदेश की ब्रजभाषा में राणः 
स्थानी भ्रौर बुन्देली का कुछ-कुछ प्रभाव आने लग गया है । उत्तर-पूर्व 

भोर इसका प्रचार बुलन्दशहर, अलीगढ़, ऐटा, मैनपुरी, बदायू, बरेली होता 
हुआ नैनीताल के तराई के परगनों तक चला गया है । यहां खड़ीबोली 
ध्रभाव ग्रारम्भ हो जाता है। इधर पूर्वी जिलों में कुछ-कुछ कन्नोजीपन भी 
भ्राने लग गया है। इसके बोलने वालों की संशया लगभग ७६ लाख है । जिप 


समय से गोकुल वल्ज्ञभ सम्प्रदाय का केन्द्र हुआ, तमी से ब्रजभाषा में कु" 


साहित्य लिखा जाने लगा । घीरे-घीरे यही सभ्पृर्ण हिन्दी प्रदेश की सा हत्य 
भाषा चन गई, किन्तु १९वीं शताब्दी में साहित्य क्षेत्र में ब्रजभाषा खड़ीब 
की स्थापना हुई, ब्रजभाषा का केन्द्र मथुरा है गौर वहीं की भाषा शुद्ध व | 
भाषा है। इस केन्द्र-स्थल से यह जियर फंलती गई है, उधर-उघर की भाषार्ग 
पै संसगेः०होनेकेएकारुप०दसके रूपमिंपकृछ-ने०कछ० परितम हता ही गया दै 


हिन्दी भाव का इतिहास ५६ 


इस भाषा की प्रमुख विशेषता है इधकी भ्रकारांत पुल्लिंग संज्ञाएं, विशेषण 
और भूत कृदन्त तथा कहीं-कहीं वतमान कृदन्त भी झ्ोकारांत होते हैं, जै से-- 
थोड़ो, चल्यो, कियो आदि । संस्कृत के 'घोटक शब्द का प्राकृत रूप घोडग्नो होता 
है, जिससे ब्रनभाषा का 'घोड़ो' रूप बना है। इसी प्रकार संस्कृत वर्तमान कुदन्तों 
के ग्रस्तिम 'त' का प्राकृत में ्-उ हो जाता है; जैसे--'चलित' से 'चलिग्रउ' 
ग्रौर ब्रजभाषा में यह च्ञाल्यो हो गया है। यद्यपि यह ब्रजमाषा का एक प्रधान 
लक्षण है, किन्तु इसके भी भ्पवाद हैं । 

. ६. बुन्देली--यह भाषा . भी ब्रजमाषा से मिलती-जुलती भाषा है अथवा 
उसी की एक भाषा है, जिसका प्रभाव कवियों की भाषा में बरावर पाया 
जाता है । यह बुन्देलखण्ड की बोली है। शुद्ध रूप में यह भांसी, जालौन, 
हमीरपुर, ग्वालियर, भोपाल, भोड़छा, सागर, नृसिहपुर, सेप्रोती, होशंगाबाद 
ग्रादि में बोलो जाती है। इसके कितने ही मिश्चित रूप दतिया, पन्ना, चरखारी, 
दामोह, वासघाट, छिंदवाड़ा के कुछ भागों में पाये जाते हैं । उत्तर, :पूवं भ्रौरे 
पश्चिम की ओर यंह क्रमशः उन दिद्याओं में बोली जाने वाली भाषाओं में 
लीन हो जाती है। इसीलिए वहाँ इसका मिश्चित रूप दीख पड़ता है। यद्यपि 
इसकी कई बोलियाँ पाई जाती हैं, किन्तु इसका रूप सर्वेत्र समान पाया जाता 
है। कहीं-कहीं जो कुछ अन्तर दिखाई भी पड़ता है, वह केवल नाममान ह 
है। इस भाषा के वोलने वालों की संख्या लगभग ६६ लाख है, मध्यकाल में 
वुन्देलखण्ड साहित्य का प्रसिद्ध केन्द्र रहा है, किन्तु यहां के कवियों ने 
ब्रजभाषा में भी कवित्ञाकी है । हां, इतना श्रवश्‍य है कि इनकी भाषां पर 
बुन्देली का प्रभाव झवस्य पाया जाता है। वैसे भी बुन्देली बोली और 
ब्रजमाषा में पर्याप्त समानता है। असल में बहुत कुछ गंशों में इतना कहना 
भी ठीक ही होगा कि ब्रज, कन्नौजी तथा बुन्देली एक ही बोली के तीन प्रादेशिक 
रूप मात्र हैं। 

साहित्य में इस भाषा.का सबसे श्रच्छा नमूना आल्हा खेण्ड' में पाया जाता 
है, किन्तु इस ग्रन्थ की भाषा ने भिन्न-मिन्न प्रास्तों में भिन्न-भिन्न रूप इसलिए 
धारण कर लिए हैं कि इस ग्रन्थ की कोई हस्तलिखित प्रतिलिपि नहीं पाई जाती 
है भर दूधरे इसका श्राधार केवल भाल्हा गाने बालों की स्मरण-शक्ति ही 
है। साथ ही इसमें बहुत कुछ क्षेपक अंश भी शामिल हो गये हैं, जिनसे इसका 
श्रव वास्तविक प्राचीन रूप एक प्रकार से समाप्त-सा हो गया है। हिन्दी के 
प्रसिद्ध कवि झ्राचार्ये केशवदास बुन्देललण्ड के ही रहने वाले थे, भ्रतएव उनकी 
“ ४ भाषा ठं कुनदेज्रीएका।/ुर। बहुत सुवते क हैं. ०० by eGangotri 


६० ः 
इस बोली की विशेषता है कि 


हिन्दी भाषा का इतिहात 


पूर्वी माषाओं जहाँ लघु उच्चारण वाला 


'ए ग्रौर 'ग्ो' होता है, वहां इसमें 'इ' श्रौर 'उ' होता है--घो ड़िया, घृड़िया । 


कहीं-कहीं ऐसे रूप भी मिलते हैं, जैसे 'विलैवा', 'चिरैवा' श्रादि । हिन्दी के 
आकारांत पुल्लिग छब्द बुन्देली में ब्रजमाषा के समान झोकारांत हो जाते है, 
पर सम्बन्ध सूचक शब्दों में यह विकार नहीं होता; जैसे--दादा, काका । इन 
विशेषतायों के कारण यह स्पष्ट हो जाता है कि बुन्देलखण्डी ब्रजभाषा की 
5 अधिक झुकी है श्रोर इसीलिए वह पश्चिमी हिन्दी के श्रन्तगंत मानी 


गई है। 
७. वधेली-भ्रवधी के दक्षिण में 


बघेली का क्षेत्र है। इसका केन्द्र रीवां 


राज्य है, किन्तु यह मध्य प्रान्त में दमोह, जबलपुर, मांडला तथा बालाघाट 
के जिलों तक फैली हुई है। वघेली बोलने वालों की संख्या लगभग ४६ लाख 


। जिस प्रकार वुन्देलखण्ड के कवियों 


ने ब्रजभाषा को अपना रखा था, उसी 


भ्रकार रीवां के दरबार में वघेती कविगण साहित्यिक भाषा के रूप में प्रवधी 
आ भादर करते थे। नई खोज के अनुसार बघेली कोई नई बोली नहीं है, बल्कि 


भ्रवधी का ही दक्षिण रूप है । 


८. छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ी को लारिया या खल्ताही भी कहते हैं । यह 


सध्यप्रान्त में रायपुर भौर विलासपुर के जिलों तथा कांकेर, -नंदगांव, खैरगढ़, 

Ds कोरिया, सरगुजा, उदयपुर तथा जयपुर आदि राज्यों में भिन्न-भिन्न 

है । छत्तीसगढ़ी बोलने वालों की संख्या लगभग ३३ लाख 
स्कल बराबर है। मिश्रित रूपों को मिलाकर 


लगभग है, जो स्विट्जरलैण्ड की 


जनसंख्या से टक्कर लेने लगती है। छत्तीसगढ़ी में पुराना साहित्य बिलकूल नहीं 


” फेछ नई वाजारू किताबें ग्रवदय छपी हैं । 


भरन ११-हिन्दी भाषा की राव्दादली का विश्लेषण करते हुए विदेशी 
भाषाओं से भ्राए हुए शब्दों की एक विस्तृत सूची दोजिए। र 


में भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा विभिन्‍न व्यक्ति प्रथवा समुदायं 


आपस में विचार-विनिमथ करते हैं। ये 


व्यक्ति अथवा समुदाय एक भाषा-भाषी 


भी हो सकते हैं और विभिन्‍न भाषा-माषी भी । विभिन्‍न भाषाओं में प्रांतीय 


साहित्य का पठन-पाठन भी करते हैं, 
होती है भ्रोर लगातार उस विभिन्न 


देशी भाषाए' भी। साथ ही हम प्राचीन 


जिसकी भाषा आधुनिक भाषा से भिन्न 
कालीन साहित्य के भ्रध्ययन से हम इस 


अवस्था में पहुंच जाते हैं कि उस भाषा के ग वनि [श शब्द पने से प्रतीत 
होते हैं। परिणमत ले शब्द हमारा त व्यवहार 
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में भी भ्राया करते हैं । इसके अतिरिक्त एक बात गौर भी होती है ॥ एक ही 
व्यक्ति एक से अधिक भाषाओं का ज्ञाता होता है, तो उसको भाषा में एक-दो 
शब्द तो कम-से-कम सभी भाषाश्रों के प्रयोग हो सकते हैं। प्रतः प्रत्येक भाषा 
गपने पूर्णशप में एक प्रकार की खिचड़ी होती है । अपने में पूणं विशुद्ध कोई 
भी भाषा नहीं होती । भाषा के संबंध में इस 'विशुद्ध' शब्द का श्रथ केवल 
इतना ही है कि किसी विशेष काल या देश में उसका विद्येष रूप प्रचलित था 
या है । दूसरे देश अथवा उसी देश में दूसरे काल में उसी भाषा का रूप बदल 
जायगा और तब इसी परिवर्तित रूप को विशुद्ध' कहा जायगा। इस प्रश्‍न को 
स्पष्ट करने के लिए डॉ० धीरेन्द्र वर्मा ने एक उदाहरण दिया है जिससे यह 
स्पष्ट हो जाता है--'यदि भरतपुर के गाँव में आजकल का खन उतरे हेह्यां 
कहना “विशुद्ध भाषा का प्रयोग करना है, तो मेरठ जिले में इसी पर लोगों को 
हंसी आने लगती है। मेरठ में 'कव उत्र थे ह्यां ऐसा कहना शुद्ध भाषा का 
प्रयोग करना हो सकता है । भरतपुर के उसी गांव में पांच,सो वर्ष बाद भिन्न 
बात किसी दूसरे 'विशुद्ध' रूप में कढी जायगी श्रोर i सौ वर्ष द क 
“विशुद्ध' रूप में कही जाती रही होगी।' अतः किसी भी विशुद्ध कही जाने वाल 
आम धन्य देशी-विदेशी तथा उसी के प्राचीन रूप की भाषा के अनेक शब्दों 
का मिश्रण रहता है। हिन्दी में भी अनेक जीवित झर मृत भाषाश्रों के शब्दों 
का संग्रह होना स्वाभाविक है। ॒ 

सामान्य रूप से हिन्दी शब्दःसमूह को तीन प्रमुख श्रेणियों में विभक्त किया 
जा सकता ` | 

१-- भारतीय ग्रायं भाषाओं के शब्द-समूह । 

२-- भारतीय भ्ननार्यं भाषाझ्रों के शब्द-समूह । 

` ३— विदेशी भाषाओं के दाब्द-समूह्‌ । 

भारतीय गाये-मााधनों के शब्द-समूह--इसमें तीन प्रकार के शब्द पाये 
जाते हैं-- (१) तद्भव,- (२) तत्सम, भौर (३) भर्ध तत्सम । 

तदूः ह के sn में सबसे अधिक संख्या उन शब्दों की है, जा 
प्राचीन श्रायं-माषाओं से मध्यकालीन भाषाओं में होते हुए ys अ "५ 
तद्भव का अर्थ त होकर बने शब्द । मूल हं 
'संस्कृत' शा गा अधि इन से भ्रधिकाँश शब्द संस्कृत से उद्भूत हैं, 
किन्तु जिनका सम्बन्ध संस्कृत से नहीं जोड़ा जा सकता, उनका भारतीय प्राचीन 
भाषाओं से हो सकता है । ग्रतः वे दाब्द या तो सीधे प्राकृत से झाये हैं अथवा 
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प्राकृत से होते हुए संस्कृत में। इसके मूलस्वरूप के विकृत होने में भ्रगम, 

लोप, विपर्यय तथा विकार के नियम लागू होते हैं। ये विकार छब्द के ग्राडि, 

मध्य या झन्त में होते हैं, किन्तु सवसे भ्रधिक परिवर्तन शाब्द के मध्य में होता 

है। इन्हीं विकृत शब्दों को तदभव कहा जाता . है। जैसे--मान, काल, वच्चा 

प्रोदि। इस प्रकार के शब्दों से यह विचार करना आवश्यक नहीं है कि वे 

संस्कृत से प्राकृत में पाये हुए शब्द थे अथवा पाकृतों के ही तत्सम शब्द थे। 

इस श्रेणी के शब्द प्रायः मध्यकालीन भारतीय शाय भाषाओं में होकर हिन्दी 
तक पहुंचे हैं, अतः इनमें से '्रधिकांश के रूप में बहुत परिवर्तन हो जाना 
स्वाभाविक है। जनता की बोलियों में तद्भव दाब्द बड़ी संख्या में पाये जाते 
हैं साहित्यिक हिन्दी में इनकी संख्या कम होती जाती हैं, क्योंकि ये गंवारू 
समझे जाते हैं। वास्तव में ये भ्रसली हिन्दी शब्द हैं और इनके प्रति विशेष 
ममता होनी ही चाहिए । 'कृष्ण' की अपेक्षा 'कान्ह' या “कन्हैया! हिन्दी का 
झधिक सच्चा शब्द हे। 

तत्सम--एऐसे शब्दों को कहते हैं, जो सीधे संस्कृत से हमारी भाषा में ज्यों- 
कै-त्यों आए हैं। साहित्यिक हिन्दी में तत्सम भर्थात्‌ प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 
के साहित्यिक रूप भ्र्थात्‌. संस्कृत के विशुद्ध शब्दों की हिन्दी में हमेशा से 
अधिकता रही है। इसका कारण कुछ तो भाषा की नवीन आवश्यकताएं हैं किन्तु 
विशेष रूप से विचार प्रकट करने की भावना शौर भ्रार्काक्षा ही इसके मूल में 
रहती है। हिन्दी में इस प्रकार के शब्दों का समावेश दिन-पर-दिन बढ़ता जाता 
है । भाषा की व्यंजना-शक्ति के लिए यह एक प्रकार से आआवदयक भ्रौर भ्रनिवाय 
भी है। कुछ तत्सम शब्द ऐसे भी हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से तद्भव शब्द के संमान 
ही प्राचीन हैं, किन्तु ध्वनियों की दृष्टि से सरल होने के कारण इनमें परिवतंन 
की आवश्यकता नहीं हुई। तत्सम शब्द संस्कृत के प्रतिपादन रूप में लिए जाते 
हैं, जसे --देव, फल ग्रोर कुछ संस्कत की प्रथमा के एक वचन के रूप में हिन्दी 
मे सम्मिलित होकर प्रयुक्त होते हैं और उसके व्याकरण के प्रनुशासन में घ्रात 
हैं, जसे--राजा, पिता, दाता, नदी झादि । 
रद्ध तत्सम--इनके अन्तर्गत वे सब संस्कृत-शब्द प्राते हैं, जिनका रूपात्मक 

विकास प्राकृत भाषा भाषियों द्वारा होते-होते. भिन्न रूप हो गया है । ये आधुनिक 
काल में विकृत हुए हैं, जैसे-'कान्ह' तद्भव रूप है, किन्तु किशन 
तरसंम रूप है। कारण संस्कृत 'इष्ण' को लेकर यह ग्राघुनिक समय में ही 
बिगाड़ कर बनाया गया है। इसके भ्य उदाहरण रग्नि, वच्छ, प्रक्षर आर्दि 
दै । इन तीनो अकार के श्त मी, मिलता ,निपह चिजित/उढ।ह॒ढुणों से स्पष्ट ह 


PM 
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जॉमगी । संस्कृत का “ज्ञा” शब्द हिन्दी में ज्यों-का-त्यों झया है, ग्तएव यह 
तत्समः है । इसका ग्रंद्धतत्संमंः रूपं 'झाग्या' हुआ । प्राकृत में एक रूप 'ग्राणा' 


होता है, जिससे हिंन्दी का 'झात' शब्द निकलता है। इसी प्रकार 'राजा शब्द 


तत्सम है, विन्तु 'राव' एवं 'राय' इसके तंद्मवं हैं। हिन्दी में तीनों प्रकार के 
रूप पाये जाते हैं; किन्तु सभी दाव्दों के तीनों रूप नहीं मिलते हैं । 

इन तीनों प्रकार के शब्दों के श्रतिरिक्त हिन्दी में कुछ शब्द ऐसे भी मिलते 
हैं, जिनकी व्युत्पत्ति का कोई पता नहीं चलता । सम्भव है कि भाषा-विज्ञान की 
ग्रधिक चर्चा होते तथा शब्दों की व्युत्पत्ति की ग्रधि खोज होने. पर उतके 
मूल झाधार-का पता चल जाय | ऐसे शब्दों को 'देशज' कहते हैं, जैसे--तेंदुग्ा, 
खिड़की, घूमा, ठेस आदि । 

बंगाली, मराठी, पंजाबी, गुजराती श्रादि झ्राघुनिक भारतीय पायें भाषाओं में 
भाए हुए शब्द हिन्दी में बहुत कम हैं, क्योंकि हिन्दी भाषाभाषी लोगों के संपक 
में प्राने पर भी इन भाषाझ्रों की बोलने का कभी उद्योग नहीं किया ! इन अन्य 


. भाषाओरों के दाब्द-समूह पर हिन्दी की गहरी छाप है। 


भारतीय अनार्ये भाषाप्रों से आए हुए शब्द--हिन्दी के तत्सम ग्रौर तद्भव 
शब्द-्समूह में बहुत-सें ऐसे शब्द हैं, जो प्राचीनकाल में अनाय भाषाओं से 
तत्कालीन झाय॑ भाषाप्रों में लिए गये थे। हिन्दी के लिए ये वास्तव में र्य 
भाषा के ही शब्दों के समान हैं । तमिल, तेलगू आदि द्राविड या डा कोल 
प्रादि प्न्य अनाय भाषाश्रों से ग्राधुनिक काल में झाये हुए शब्द हिन्दी बहुत 
कम हैं । द्रविड़ 'पिल्लै' शब्द का मर्थ पुत्र होता है, वही शब्द हिन्दी में पिल्‍्ला 
होकर कृते के बच्चे के प्रथं में प्रयुक्त होता है। कोल भाषाओं पर हिन्दी # 
प्रभाव उतना स्पष्ट नही है। हिन्दी में बीस-बीस करके गिनने की प्रणाल 
कदाचित कोल भाषाग्नों से भाई है। 'कोड़ो' शब्द स्वयं कोल भाषाग्रों से प्राया 
हुभा प्रतीत होता है। टवगं अक्षरों का भ्रागमतं संस्कृत और प्राइत मे ता 
उनसे हमारी भाषा में द्राविड भाषाप्रों के प्रभाव के कारण हुंभ्ा है । मर 
ग्रियसन की सम्मति है कि द्रविड़ भाषाम्रों के शब्द ही हमारी भाषा pi 

गये हैं, चरन्‌ उनके व्याकरण का भी उस पर प्रभाव पड़ा है । 


अनुसार हिन्दी की विभक्तियां भी -्रविड माषा की विभक्तियों -के झनुकरण 


पर बंनाई गई हैं ।' मिस्टर केलाग का कैंहना है कि टवगं के पक्षरी से भारस 
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होने वाले अधिकाँश शब्द प्राकृतों से हिंन्दी में थ्राये हे। प्रेम सागर के ८६ | 
शब्दों में टवर्गीय शब्द २१ संस्कृत के तत्सम और ६५ प्राकृतों के तद्भव हैं। 
` ब कई आधुनिक आर्ये भाषाओं के भी शब्द हिन्दी में मिलने लगे हैं। 
जैते--मराठी -के लागू, चालू, बाजू झोर बंगला के प्राणपण, चूडान्त, भद्रलोग, 
गल्प, नितान्त, सुविधा झादि। इन छाब्शों के भ्रतिरिक्त एक और प्रकार के 
शब्द जो किसी पदार्थं की वास्तविक या कल्पित ध्वनि पर बने हैं भ्रौर जिन्हे 
'गरनुकरण' शब्द कहते हैं, जैसे-खटखटाना, चटचटाना, फड्फड़ाना, धमधमाना 
आदि । संसार की सभी भाषाश्रों में इस प्रकार के शब्द पाये जाते हैं । भाषा की 
उत्पत्ति और विकासं का एक 'भ्रनुकरण' सिद्धान्त भी माना जाता है। 
विदेशी भाषाद्रों के शब्द--सैकड़ों वर्षो से विदेशी शासन में रहने के 
कारण हिन्दी पर कुछ विदेशी भाषाश्रों का भी प्रभाव पड़ा है। यह प्रभाव दो 
. श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है-- (१) मुसलमानी प्रभाव और (२) 
यूरोपीय प्रभाव । किन्तु दोनों प्रभावों में सिद्धान्ततः बहुत कुछ समानता है। 
दोनों ही यहां के शासक रहे हैं, रतः एक ही प्रकार के शब्द इन भापाध्नों से 
हिन्दी में प्राए हैं। विदेशी शब्दों की हम दो श्रेणियाँ बना सकते हैं--- 
(१) विदेशी संस्थाओं से जैसे-कचहरी, फोज, स्कूल, धर्म रादि से 
सम्वन्ध रखने वाले शव्द । | 
(२) विदेशी प्रभाव के कारण आई हुई नई वस्तुओं के नाम, जैसे--नये 
पहनावे, खाने, यन्त्र तथा खेलने श्रादि की वस्तुओं के नाम । 
मुसलमानों की साषाग्ों में फारसी, भ्ररबी, तुर्की तथा पझ्तो भाषाएँ मानी 
जाती हैं। इन चारों भाषाभ्नों के शब्दों का प्रयोग मुसलमानों द्वारा भ्रधिक होने 
के कारण तथा मुसलमानों का उत्तरी भारत पर प्रत्यधिक प्रभाव पड़ने 
के कारण ये शब्द हमारी बोलचाल की भाषा में बहुत प्रधिकता से मिल गये हैं 
भौर इसी कारण साहित्य की भाषा में भी इनका प्रयोग बहुत भ्रधिकता से चल 
पड़ा है । पर इनमें से अधिकांश शब्दों का रूपात्मक विकास होकर हमारी भाषा 
मे आगम हुआ है । रासो में फारसी शब्दों का प्रयोग है तुलसी झौर सूर जैसे 


वैष्णव महाकवियों की विशुद्ध हिन्दी भी विदेशी मुक्त नहीं 
रह सकी । इन मुसलमानों भाषाओं के शब्दों मा 5 झधिक 


मिलते हैं, क्योकि प्रत्येक मुसलमान शासक की दरबा स्थिक भार्षा 
फारडी ही रही है। भरवी तथा तुर्की के जो शब्द हिन्दी में न है. वे फारसी 


हे हकारा । हिन्दी में प्रचलित तुर्की ॥प्रैक, निस्‍्तालिज्लित हैं-+को मो, 


हिन्दी भाषा का इंतहल के थे 


'खातून, खाँ, खानम, गलीचा, र न बहादुर मसालची, सोगात 
हिला, (रोह-पहाड़ ) शब्द पशः के हैं । 

न ति भाषाओं के शब्द नहीं मिलते ॥ गत सौ-मवा- 
सौ वर्षों से हिन्दी शब्द-समूह पर अंग्रेजी Fs का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है । 
फारसी के उपरान्त अंग्रेजी शब्दों कीं संख्या हन्दी में सबसे अधिक है । भब 
भी नये अंग्रेजी शब्द भरा रहे हैं। उन शब्दों में से कुछ तो गाँवों में भी पहुच 
गये हैं।: इसके श्रतिरिक्त थोड़े-से शब्द पुतंगाली भाषा के हैँ, जैसे---कमण; 
नीलाम, ये-सूल पुतेगाली शब्दों के विकृत रूप हैं । . 

अंग्रेजी शब्दों के दो रूप मिलते हुँ-(१) तत्सम झौर (२) तद्भव । 
तत्सम रूप में आये हुए शब्दों के सम्बन्ध में इच, झुट, भमोनियां, बंच, 
बिल, वोर्ड, बोट, बंडल, बटन झादि। 'तदूभव शब्दों PER हे A 

य, लोग: के नियमों का स्पष्ट प्रभाव द , जैसे-- 
क rn रंगरूट, डजन से दर्जन, जेनरल से जनरल, स्के 
. से डेक्स, रिपोर्ट से रपट, मॅजिस्ट्रेट से मजिस्टेट, केटल से केटली । पुर्तेगा- 
लियों की अपेक्षा फ्रॉंसीसियों से भारतीयों का कुछ आघक सप्पक या, र 
फ्राँसीसी शब्द हिन्दी में दो-चार से अधिक नहीं । यही अवस्था डच भा र 
शब्दों की है । फ्राँसीसी--कातूं स, कूपन, अंग्रेजी, डच-तुरुप बम (गाई 
का) । जर्मन आदि अन्य यूरोपीय भाषाओं के शब्द हिन्दी में कदाचित्‌ वि 
नहीं हैं। सम्पर्क में आाने पर मी आवश्यक विदेशी शब्दों को मा 
मानकर न अपनाना अस्वाभाविक है । यत्न करने पर भी यह क oe 
नहीं हो सका है, नावश्यक विदेशी शब्दों का अति रयोग भी श्रवांछर्न ह 
मध्यम मार्ग यही है किं अपनी भाषा के घ्वनि-समूह फे श्राधार पर वदर 
शब्दों के रूप में परिवर्तन करके उन्हें भ्रावण्यकताचुसार बा पिला 
चाहिए । इस प्रकार शुद्ध करके लिए द बिदेशी शब्द जीवित भ 

-भण्डा डाने में ही सहायदः होते हूं । . 
है! RR र जब हम कोई नई विद्या, कला, खेल, फैशन भ्रादि 
सोखते हैं तव उस सम्बन्ध के विदेशी शब्द भ्रनायास हमारी भाषा में हक है 
करते हैं। बहुघा इसके लिए हम नये शब्द नहीं क ब i 
हाकी, फुटबाल), पर कभी गढ़ भी लेते हैं (माचिश लए hs ई 
ऐसे शब्दों को अपनाने के समय केवल इतना ध्यान रखना चाहिए “ह म 
भाषा में भ्रनावश्यक शब्दों की मरभार तो नहीं कर रहे हैं । यदि हमारी भा 
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में उन चीजों शरोर शब्दों के लिए पहले से शाब्द मौजूद हैं भोर बे बच्छ, सु 
ग्रोर स्पष्ट हैं तो हमें नये शब्दों का मोह छोड़. कर सावधान रहना चाहिए । 
यह विषय केवल भाषा की शुद्धि भ्रोर शुद्धि का नहीं, उस भाषा के गौर 
का भी है। जिस भाषा का भूतकाल और ततसंम्बी . साहित्यिक , युग जितना ही 
भ्रधिक उज्ज्वल रहा है, उतना ही उत माषा के निर्माताम्रों का कतव्य भी 
बढ़ जाता है कि वे ग्रपनी भाषा का गौरव और मान बनाये रखें। 
पारिभाषिक शब्दांबली के निर्माण की समस्या का हल करते समय भी 
उसी सिद्धान्त को दृष्टि में रखना चाहिए। कोई भी भाषा विदेशी ध्वनियों को |. 
नहीं ग्रहण करती । विदेशी घ्वनियों की भ्रपेक्षा पनी प्राचीन भाषाप्रों की 
ब्वनियों का उच्चारण सुगम पड़ता है भौर साथ ही इसमें पने गौरव की भी 
रक्षा होती है। इसी से भारतीय भाषा-वैज्ञानिक प्रायः सर्वेसम्मत हैं कि 
भारतीय भाषाग्रों की पारिमाषिक शब्दावली संस्कत, पाली, प्राक्त को उपा- 
दान मानकर वनानी चाहिए । 
५ ९/वन १२ देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता का परिचय दीजिए | 
 उत्तर-श्राज सभी विद्वान्‌ यह स्वीकार करने में एक मत हैं कि हिन्दी 
माषा आज सबसे भ्रधिक वैज्ञानिक भाषा है। उसमें सभी भाषाओं के शो 
के उच्चारण करने. की क्षमता है। किन्तु इस क्षमता का श्रेय भाषा. से ग्रधिकं | 
उसकी देवनागरी लिपि पर है अर्थात्‌ देवनागरी लिपि की यह विशेषता 
है कि उसमें जो कुछ लिखा जाता है उसका उच्चारण पूर्णरूप से उसीप्रकार | 
किया जाता है। इस गुण को लेकर जब हम संसार की श्रन्य लिपियों की 
परीक्षा करते हैं तो वे सदोष सिद्ध होती हैं। हम झपने दंनिक जीवन में | 
बरावर उडू और रोमन लिपि के सम्पर्क में आते रहते हैं और उसको इस. | 
कमजोरी पर बराबर व्यंग्य करते रहते हैं कि इन लिपियों का कोई ऐसा 
निश्चित नियम नहीं है जिससे उसमें जो कुछ लिखा जाय उसका उच्चारण भी 
ठीक वँसा ही कियां जा सके । किन्तु देवनागरी लिपि इस प्रकार के सभी द 


से मुक्त है | कारण, वहाँ क निहि चत घ्वाः दिचित वर्ण का 
प्रयोग हीं उचित मान! जाते है रचत घ्वनि के लिए एक नि 


ता हैं और इसी कारण ती लिपियों में 
वैज्ञानिक है। कर हे 


पपि हिन्दी प्रदेश में अरन्य कितनी ही लिपियों का भी प्रयोग होता है 
जं से-रोमन, उदू, केथी, उ ड्या, मः 


ग में स थली ग्रादि किन्तु देवनागरी ग ड 
स्यान इन सभी में सर्वश्रेष्ठ , दीका 
CC-0. Jangamwadi Math दै। मु ग रेन सिमान र 


Lt 


| हिंदी-भाषा का इता | | ० 


व्यवहार किया जाता है । इस लिपि में व्यंजन भोर स्वर- की ध्वनियों के 
सैड्धान्तिक संकेत विद्यमान हैं । इन्हीं ध्वनियों के -झाधार पर स्व॒र और व्यंजन. . 
का-वर्गीकरण किया गया है। इसीलिए इसमें स्वर झौर व्यंजनों की वर्ण | 
माला, अलग-झलग है।: इतना ही नहीं, वरन्‌ उच्चारण-अवयव, आस्यंतर . 
प्रयत्न र वाह्य प्रयत्नों के सिद्धान्त पर जो वर्गीकरण किया गंया है, उन्हीं 
' के प्रतीक देवनागरी के स्वर भ्रौर व्यजन के वर्ण हैं। उदाहरणार्थं भ्र, प्रा, ओ; 
इ, ई आदि फे उच्चारण में जिस प्रकार कों मुखाकृति बनती है उसी से मिलते- 
` जुलते ये वर्ण बने हुए हैं। 'म्र' में मुह श्राधा खुलता है और जिद्ठा मध्य में 
रहती है। 'आा' की मात्रा उसके खुलने (विक्ृति) की द्योतक है। 'उ' में भी 
मुह के बन्द होने का स्वरूप है।“झो शोर 'ऐ' की * तथा ' > दोहरी 
मात्राएं मुह के जबड़ों के दोहरे चलने की द्योतक है। एक श्रंग्र जी भाषा 
वैज्ञानिक ने हिन्दी को वर्णमाला की वैज्ञानिकता की परख करने के लिए 
उन वर्णों के स्वरूप: के मिट्टी के खोखले रूप. बनाये। उसने उनके भीतर - 
से स्वर .फूका तो उनमें से इन्हीं रवरों की आवाज सुनाई दी । यह घटना इस 
लिपि की बंज्ञानिवता का सबसे बड़ा प्रमाण है। | 5 ै 
हिन्दी वर्णमाला के स्वर व्यंजनों से भिन्न हैं । इनके उच्चारण में स्थानों 
के बिना टकराये हुए मुख को श्रावाज निकल : जाती है। पर व्यंजनों में हवां 
उच्चारण स्थानों को छती हुई या घर्षण करती हुई जाती है। प्रतः 
सैद्धान्तिक दृष्टि से स्वरु और व्यंजन अलग-अलग ही होने चाहिए । देवनागरी 
लिपि में यह भेद स्पष्ट है । [ 
व्यंजनों में उच्चारण-स्थानों के गनुसार पांच वर्ग कण्ठ्य, तालव्य, 
मूर्धन्य, दन्त्य भ्रौर श्रोष्ठ्य हैं। अन्तस्थ झोर ऊष्म ध्वनियां अलग हैं । भानु- 
नासिक ध्वनियों का विशेष विवरण है । शब्दों के साथ प्रयुक्त होने पर ध्वनियों - 
में भेद पड़ जाता है। इसीलिए प्रत्येक वर्ग के साथ अपना झानुनासिक है। | 
. इसकी समस्त रचना लिपि ध्वनि पर झाघारित है। जिस प्रकार की ध्वनि है, 
. उसी प्रकार की उसकी लिखावट है। यदि कोई व्यक्ति ठीक उच्चारण करता 
या सुनता है तो उसीं प्रकार उसको लिख भी सकता है। एक ध्वनि के लिए 
` भनेक नहीं, एक ही क्षर हैं। जैसे उदू' में 'ज' ध्वनि के लिए “ज्वाद', जि. 
' 'जोय' तथा अंग्रेजी में 'सी' झौर 'के' दोनों ही 'क' के लिए प्रयुक्त होते हैं। 
इसके भ्रतिरिक्त हिन्दी में लगभग सभी प्रकार को घ्वनियाँ हैं। ङ्‌, छ, घ्‌, . 
९ आदि घ्वनियां रोमन लिपि में हैं ही नहीं। हिन्दी की महाप्राण ध्वनियों . 
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जैसे 'ख' के लिए 'क' झौर 'ह' का प्रयोग किया जाता है। पर 'कह' प्रौर ह! 
में सैद्धान्तिक भेद है। उच्चारण की दृष्टि से दोनों हो व्यंजन हैं । इसीहिए 
देवनागरी लिपि में महाप्राण ध्वनियों के लिए वणं बने हैं । ॒ 
सात्राओों में देवनागरी वणंमाला पुणं है। इसमें “हस्व” भ्रौर दीर्घ का प्रेद 
स्पष्ट हैं । हिन्दी मात्राएं स्थान अवश्य अधिक घेरती हैं, किन्तु इससे उच्चारण 
में किसी प्रकार का अन्तर या भ्रम नहीं होता। उदू' में जेर' 'जवर' पेश' 
व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होते, अतः वहाँ लिपि की श्रव्यवस्था के कारण 
उच्चारण झौर भाषा दोनों में दोष श्रा जाया करता है। 'मन्दिर' उदू में 
'मस्दर' रह जाता है। अंग्रजी में तो मात्रा्नों का कोई नियम ही नहीं है। 
“इ! अर 'ई दोनों के लिए एक ही वर्ण प्रयुक्त होता है। 'यू' का 'उ # 
ग्रोर “झ' तीनों की माद्रा्ओों के लिए प्रयोग किया जाता.हे.। 'ए' के लिए कोई, 
नियम ही नहीं है। इन नियमों के कारण, ही हिन्दी शब्द जब उदू या 
अग्रेजी लिपियों में लिखे जाते हैं तब बड़े हास्यास्पद हो ' जाते हैं। हिन्दी का 
कंवर बहादुर' झ्रंग्रेजी में 'कनवरु बहादुर' ही लिखा जायगा । "रामच 
ग्रोर 'पुत्र' तो उदू के प्रताप के कारण परिचिमी भारत में आमतौर से “रामः 
चन्दर भौर “पुत्तर' के रूप में उच्चरित होते हैं। देवनागरी वर्णमाला में यह शक्त 
है कि उसमें सभी प्रकार की घ्वनियाँ प्रयुक्त होती हैं। मात्राम्नों में श्रग्रेजी 
के. 'इ' “प्रो” प्रादि के लिए कुछ कठिनाई अवश्य है। अंग्रेजी 788 भोर 
Mode] हिन्दी में 'एग', 'मोडिल' अथवा, 'माडल' के रूप में उचित घ्वति नहीँ | 
देते। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय लिपि बनाने के लिए 788 (एग) भौर (०0४ 
माडल के चित्र भी बनाये गये हैं पर सामान्य प्रयोग के संकेत झभी नहीं पराये | 
उ इन ध्वनियों के लिए विद्वान्‌ देवनागरी लिपि को श्नसमर्ण 


देवनागरी लिपि में वणों की संख्या काफी बड़ी है। अंग्रेजी भोर उदू की | 
भ्रपेक्षा इसमें वर्ण भ्रधिक हैं। फिर भी चीनी झांदि लिपियों की भाँति हजारों 
नहीं हैं। मात्राप्रों के अलग संकेत (, ९), „.„) . आदि के कारण भी व” 
भाला बड़ी है। जैसा ऊपर संकेत किया गया है. महाप्राण घ्वनियों भौर वर्ग 
प्रानुनासिक घ्वनियों के विकल्प के कारण भी अन्य लिपियों से इसमें - वर्णो 
संख्या अधिक हो जाती है। इसीलिए प्रारम्म में वर्णमाला सीखने में $ 
कठिनाई भी होती है घ्रोर नया-सोखने वाला भ्रम्पास करने में भूल भी करती 
है। फिर मी प्रन्य सभी लिपियों की पेक्षा देवनागरी वर्णमाला ध 


हु / सही i सकती ह भी सुको, विदेषता है by eGangotri. * 
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देवनागरी लिपि की उपयुक्त कमी के कारण मुद्रण झोर टाइपराइटर के 
क्षेत्र में इस लिपि को उचित नही- माना जाता है। मुद्रण में तो विशेष कठि- 
नाई नहीं होती, केवल अक्षरों की संख्या ही बढ़ जाती है, परु भाल 
द्वारा उस पर विजय प्राप्त कर Ne न bs 

वन जाती है। उसके लि ; टर व 

ह tie कारणः. टाइपराइटरों फी गति नहीं बढ़ पाती ह 
हिन्दी के टाइपराइटर वर्णों और मात्राश्रों में बहुत बड़ी कमी कर देने पर ह 
बन सका है। फिर भी उससे टाइप करने की गति तथा अंग्र जी टाइपराइटर 
की गति में बहुत अन्तर हो गया है भौर यह अन्तर लगभग शारध का है ५ | 
हिन्दी के 'थ' 'फ' 'झ' भ्रादि की छपाई में भूलों की सम्भावना अधिक रहते 
है । हिन्दी भ्रनुनासिकों की शुद्ध लिपि का प्रयोग कठिन हो गया है। - 

इन्हीं कर्मियों को लक्ष्य कर झज देवनागरी लिपि में सुधार करने के 
गावाज उठाई जा रही हैं। वर्णो की संख्या कम करने के पक्ष में समी Le 
मत हैं । ऋ, ष, ङ आदि को हटाकर क्रमशः रि, शझौर ण का प्रयोग क 
है । कुछ लोगों का मत है कि महाप्राण ऽवत्तियों को भी हटा देना चाहिए 
उनके स्थान पर 'ह' का संयोग कर काम चलाना चाहिए परन्तु महाप्राण 
ध्वनियों में 'ह' फे संयोगमात्र से काम नहीं चलेगा । इससे लिपि की वैज्ञानिकता 
में अन्तर पड़ेगा । 

ग्राधुनिक विद्वान देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता को स्वीकार करते ए 
भी उसके स्वरों तथा मात्राओ्ों का बड़ा विरोध करते हैं। वह इसे संक्षिप्त-से- 
संक्षिप्त रूप प्रदान करने के प्रयत्न में हैं। काका कालेलकर इनक ss र 
उन्होंने राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा द्वारा झपनी नवीन योजना sis 
रूप में परिणत करने का भी प्रयत्न किया है जिसका ग्रहिन्दी र 
रन्त में भ्रच्छा प्रचार हो रहा है । उनका मत है कि केवल एक वण i 
ही सभी मात्राए लगाई जा सकती हैं । जैसे--भ, आ, ग्मि, भी, प st र 
इस प्रकार वे केवल छह वर्णो की ही संख्या कम कर सकते हैं । 
वेसे ही रहते हैं । इ परिवर्तन से सबसे . बड़ी हानि यह होगी कि हे 


न ह लिपि में 
प्राचीन वाङमय जो उसी लिपि में लिलता हुः है, उसे दुबारा इ 
सिखना होगा । इस कारण भात्री पाठक प्राचीन लिपि से ग्रपरिचित हो जायेगा। 


रे जत्र में परिवर्तन कर देने से कोई 
टाइपराइटर के प्रयोग तथा व्यापारिक क्ष मेंप 2 
तिय हर हती || इक लिए टली 
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भारतवर्ष में प्राचीन लिपियाँ ब्राह्मी और खरोष्टी हैं। अ्रद्योक के ल्‍ 
गढ़ी और मतरेहरा नामक स्थानों के लेख खरोष्टी में हैं। उस लिपि के तेद 
ब्राह्मो के लेखों की झपेक्षा बहुत थोडे हैं। इसमें कोई बैज्ञानिरता न भी, 
केवल व्यावहारिकता थी । घ्रतः ईसा की तीसरी शताब्दी तक . पंजाब प्रादि 
पश्चिमी भारत के प्रदेशों में इसका प्रचलन रहा । इसके पश्चात वह लुप्त हो गई। 

राह्मी लिपि को कुछ विद्वान भारत की उपज मानते हैं भ्रौर फुछ इसका 
आधार कोई बिदेशी लिपि मानते हैं। भिन्न-भिन्न विद्वानों ने इसकी उपति | 
फोनीसी, कीलाक्षर, चीनी लिपि, सीमा लिपि से मानी है, परन्तु सभी मतो मे 
` कल्पना के अतिरिक्त झौर कुछ भी नहीं है। उपयुवत सभी लिपियों तथा | 

ब्राह्मीदल लिपि में अनेक महत्वपूर्ण श्रन्तर हैं, जिनक्री उपेक्षा नहीं की जा 
, सकती । वास्तविकता यह है कि ब्राह्मी लिपि भारतवपं के श्राया की झपगी । 
खोज से उत्पन्न किया हुआ मौलिक ग्राविष्कार है । | 
इस लिपि की प्राचीनता भौर सर्वांग सुन्दरता से चाहे इसका कर्ता ब्रह्मा | 
माना गया हो शरोर इभी कारण इसका नाम ब्राह्मी पड़ा हो, चाहे साक्षर | 

ब्राह्मणों की लिपि होने से यह ब्राह्मी कहलाई हो और ब्रह्मज्ञान की रक्षा के लिए 
सवोत्तम साधन होने के कारण इसको यह नाम दिया गया हो, भारत में झाते 
वाले किसी भी बिदेशी यात्रो ने यह नहीं कहा कि यह लिपि विदेशी है। 
५०० ई० प° से ३५० ई० तक के लेखों को सामान्य नाम नहीं दिया जाता है। 
इसके उपसान्त ब्राह्मी के दो भेद हो जाते हैं-.उत्तरी झौर दक्षिणी । उत्तरी 

नी है अचार श्रायः विन्ध्याचल के उत्तर में और दक्षिणी का उसके दहि 
रहा है । | 
उत्तरी ब्राह्मी के पाँच रूप मिलते हैं... गुप्त लिपि ,कुः हिल लिपि, नागर, 

` शारदा और हंगूजा,। दालिः कि दि पि मेँ शारदा 
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बनी । शारदा से ही वर्तमान कारमीरी गोर -दक्षिणी लिपियों का विकास 
. हुमा। गुप्त लिपि का विकास कुटिल लिपि से हुमा । नागरी लिपि का प्रचार | 
नवीं शताब्दी के यासपास मिलता है ! पर दक्षिण में प्राठवीं शताब्दी से १६वीं 
शताब्दी तक मिलता है । नागरी से ही कैथी, महाजनी, राजस्थानी घौर गुज- 
रदी लिपियां भी निकलीं । नागरी की पूर्वी . शाखा से बंगला लिए उत्पन्न 
हुई । इसका विकास १०वीं शताब्दी के लगभग हुआ । बंगला से हो वर्तमान 
नैपाली, बंगला, मैथिल झौर उड़िया लिपियां निकलीं । भ्रतः उत्तर भारत की. 
झधिकांश आधुनिक लिपियां नागरी की सन्तान हैं । इसीलिए वर्तमान देवनागरी | 
लिपि से इनका निकट का सम्बन्ध और सादुस्‍्य है। 

ब्राह्मी की दक्षिणी शैली के ग्रन्तगंत परिचमी, मध्यदेशी, तेलग, कन्हडी, 


ग्रंथ लिपि, कलिग लिपि तया तमिल लिपि का प्रादुर्भाव हुग्रा। इन: लिपियों का 
देवनागरी लिपि से सम्बन्ध नहीं है। ग्रतः इनका विवेचन व्यर्थ है । यहां केबल 
देवनागरी लिपि की पूर्वज नागरी लिपि का विवेत्रन ही ग्रभिग्नेत है। - 
तागरी लिपि का प्रयोग उत्तर भारत में १ ०दीं शताब्दी में भी पाया गया 
है। दक्षिण की नागरी लिपि 'नन्दिनागरी' नाम से प्रसिद्ध है भौर दक्षिण में 
ग्रब तक संस्कृत के ग्रंथ इसी लिपि में लिखे जाते हैं। राजस्थान, उत्तरप्रदेश; 
बिहार, मध्यभारत, बिन्ध्यप्रदेश तथा मध्यप्रदेश में १०वीं शताब्दी तक के सभी 
शिलालेख श्रादि इसी लिपि में लिख गये हैं । दशवीं शताब्दी की उत्तरी भारत 
की नागरी लिपि में कुटिल लिपि की भाँति भ, भा, घः भें भ, य, स, रौर स के 
लिए सिर दो भ्रंशों में विभक्त मिलते हैं । परन्तु ११वीं शताब्द की से यह दोनों 
झंद मिलकर सिर की एक लकीर बन जाते हैं भोर प्रत्येक श्रक्षर का सिर इतना 
लम्बा रहता है, जितना भ्रक्षर चौड़ा होता है। ११वीं शताव्दी की नागरी लिपि 
वर्तमान नागरी से मिलती-जुलती है और. १ श्वीं शताब्दी से वर्तमान नागरी 
बन गई है ॥ १२वीं शताब्दी से लगातार झब तक मागरी बहुधा एक 
ही रूप में चलो ग्रा रही है। इस प्रकार झाधुनिक नागरी लिपि दशवीं . 
शताव्दी की प्राचीन नागरी लिपि का ही विकसित रूप हे । पिछले सौ वर्षों में 
मुद्रण के झ्राविष्कार ने संयुक्त व्यंजनों के ऊपर नीचे से सम्मिलित रूपों (य, क, 
व झादि) को हटाकर (क्क, च्य, कव आदि) झागे-पीछे लिखें हुए रूपों को ही 
अधिक झपनाया है । - . 2४४ ४४ लक 
वर्तमान नागरी लिपि में झक्षर्‌ध्वनियों के क्रम से ही लिखे जाते हैं। केवल 
'क' की मात्रा और '" ? झपवाद हैं । उ-ऊ ऋ की मात्राएं वर्षों के नीचे भोर -. 
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ए, ऐ, ञो, झौ, की वर्णो के. ऊपर लगाई जाती हैं । जिन व्यंजनों के ग्रन्ते 
स्पष्ट रूप से खड़ी पाई नहीं है (जैसे छ, ट, ठ, द, श्रादि ) उनमें संयुक्त वयो 
को अब भी ऊपर-तीचे के क्रम से लिखा जाता है (जसे टु, द्र, हु) । रकारः 
तीन रूप (२, ,, ) निकलते हैं। ख से कभी-कभी र व का भ्रम हो जात 


है। 

इस लिपि का नाम नागरी लिपि क्‍यों पड़ा, इसका श्रभी तक निशित 
प्रमाण नहीं मिला है। विद्वानों में इस शब्द की उत्पत्ति के विषय में बहुत मतः 
भेद हैं। एक पक्ष इसका सम्बन्ध नागर ब्राह्मणों या नागर श्रपभ्र'श से लगाता 
है थर्थात्‌ यह लिपि नागर ब्राह्मणों में प्रचलित थी इसलिए नागरी कहताई। 
किन्तु डा० वावूराम सक्सेना इस मत को संदिग्ध मानते हें । कुछ इसका सम्बंध 
नागर से जोड़ कर 'नागरी' भ्र्थात्‌ नगरों में प्रचलित लिपि लगाते हुं । दक्षिण | 
में इसे नन्दिनागरी लिपि कहते थे, जिससे नन्दिनयरी नाम की किसी राजधानी | 
का आभास मिलता है। शाम शास्त्री का मत है कि प्राचीन काल में देवता | 
की मूर्तियाँ बनाने के पूर्व उनकी उपासना सांकेतिक चिन्हों द्वारा होती थी,जो | 
त्रिकोण भ्रथत्रा चक्रों हारा वने हुए मन्त्र थे, जो 'देवनागर' कहलाते ये और यो | | 
मध्य में लिखे जाते थे। इथी देवनागर के आचार पर इका नाम 'देवनागरी | 
लिपि पड़ा । रतः भ्रभी तक - इस लिपि का देवनागरी” नाम पड़ने का कारण | | 
निश्चित नहीं हो सका है । 

भाज नागरी लिपि का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। हिन्दी, संस्कृत तथा | 
मराठी की यही एकमात्र लिपि है । नैपाल की भी यही राजलिपी है। मिथिला || 
sa र भी इसका सम्मान है । साथ ही राष्ट्रभाषा की लिपि भी यहीँ | 

भरच १४- प्राचीन तथा मध्यकालीन घ्वनियों के विकास का निहपग करते | 
हुए ग्राधुनिक साहित्यिक हिन्दी में अनुना सिक ऽत्रनियों का विवेचन कीजिए! . 


“हज भ्राज भी वेद की संहिताग्रों का उच्चारण प्राचीन परम्परा के ग्रु" ;क्‍ 
ही करते हैं । इसके अतिरिक्त लाविशाइय सीर प्यव उच्चारण od 
सदम-से-रदम) धिवेचिने मिलती है । पा नि, पतंजली य्ादि संस्कृत वैयाकर्ण | 
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ने भी उच्चारण का अच्छा विवेचन किया हैः। यह विवेचन सर्वथा वैज्ञानिक 
था । भाषा विज्ञान की सहायता से जब संहिता को ध्वनियों की उसके बाहर 
की ध्वनि-विकारों से तुलना की जाती है तो उसकी वंज्ञानिकता का प्रमाण मिल 
जाता हैं। इसी प्रकार पाली, प्राकृत भ्रौर अपभ्रश के उच्चारण का ज्ञान हमें 
शिलालेख, व्याकरण श्रौर साहित्य से हो जाता है। भ्रव हम नीचे क्रमश: वंदिक, 
परवर्ती संस्क्रल, पाली, प्राकृत, अपश्र श, पुरानी हिन्दी ओर हिन्दी के ध्वनि- 
समूह का संक्षिप्त परिचय उपस्थित करेंगे । 

हमारी संस्कृत भाषा भारोपीय परिवार की कन्या है। इस परिवार को भ्रनेक 
भाषाएं आज भी जीवित हैं, श्रनेक के साहित्यिक चिन्ह मिलते हैं । ग्राधुनिक भाषा- 
विज्ञान के विद्वानों ने इन्हीं के आधार पर इस परिवार की आदि मातां अर्थात्‌ 
भारोपीय मातृभाषा की रूपरेखा खींचने का प्रयतन किया है। उस भूल भारो- 
पीय भाषा में स्वर और व्यंजन दोनों की संख्या अधिक थी। कुछ दिन पहले यह 
माना जाता था कि संस्कृत की वर्णमाला सबसे ्रविक पूर्ण है । यही ध्वनियां - 
थोड़े परिवर्तन के साथ भूल भाषा में रही होंगी पर भ्रव खोजों द्वारा सिद्ध हो 
गया है कि संस्कृत की अपेक्षा सूल भाषा में भ्वर भौर व्यंजन ध्वनियां कहीं 
भ्रधिक थीं । इसी कारण भाषा-वैज्ञानिकों ने वेदिक भाषा की ध्वनियों का विवे- 
चन करने के पहले इस मूल भारोपीय भाषा तथा भ्रवेस्ता भाषा की घ्वनियों 
का विवे चन किया है । इन ध्वतियों के विवेचन से हमारे प्रदन का सम्बन्ध नहीं । 
ग्रतः हम तीसरे काल के वैदिक घ्वनि-समुह का ही विवेचन करेंगे । 

भारतीय आार्यंभाषाश्नों के ध्वनि-समृह का प्राचीन रूप दृदिक ध्वगिय के 
रूप में मिलता है। वैदिक भाषा में ५२ मूल ध्वनियां हैं। इनमें १३ स्वर २६ 
व्यंजन हैं। इनमें स्वरों एवं व्यंजनों के भेद निम्न प्रकार से हैँ 

(१) नो मूल स्वर: श्रश्राइई उ ऊ ऋ लू । 

(२) चार संयुक्त स्वर: ए (भ्रइ) ग्रो (अरउ ), ऐ (आई), श्रौ (दाउ) | 

(३) सत्ताईस स्पशं व्यंजन, जो स्थान-भेद के अनुसार श्राय: पांच वर्गों में 
रखे जाते हैं-... 
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(४) छः भन्तस्थ : इ (य्‌) र्‌ लु ग्वं गवं ऊ (व्‌) । । 
(५) छः प्रघोष ऊष्म : श्‌ ष स्‌ । 
(६) -भ्रघोष सोष्मवणं -- विसजनीय, जिह्वामूलीय भौर उपध्मानीय । 
`(७) एक सघोष ऊष्म--ह । § 
(८) एक शुद्ध ग्रनुस्वार (श्रनुनासिक) । 
वैदिक ध्वनियों का जो उच्चारण भ्राजकल प्रचलित है, ठीक वैसा ही उच्चाः | 
` रणवदिक काल में रहा हो, यह श्रावइयक नहीं । यह सम्भावना दे रिझ| 
उच्चारण भें बहुत-कुछ परिवर्तन हुआ होगा। प्राचीन शिक्षा-ग्रथ प्रतिशा्न, | 
भारतीय नाम श्रौर शब्दों का ग्रीक उच्चारण घ्दनिशास्त्र के सिद्धांतों प्रादि | 
के ग्राघार पर मूलवेदिक ध्वनियों की उच्चारण सम्बन्धी विशेषताओं 
निहूपण कतिया गया है । भ्राघुनिक हिन्दी में उन प्राचीन ध्वनियों में से प्रो | 
का लोप हो गया है और श्रनेक ध्वनियों में परिवर्तन हो गया है । जैसे वेदिक | 
अइ, झउ देवनागरी में क्रमशः ऐ, म्रौ, लिखे एवं बोले जाते हैं । इसके प्रति | 
रिक्त कुछ नवीन ध्वनियां भी झा गई हैं ! जिनका पता वैदिक घ्वनियों से नहीं 
लगता । | है 
वैदिक-काल के बाद मध्यकालीन भारतीय भार्यभाषा के दो प्रारम्मिक स्प | 
` हमारे सामने भाते हैं-लौकिक संस्कृत भौर पाली । लौकिक संस्कृत उसी प्राची | | 
"आषा का ही साहित्यिक .रूप था भौर पाली उस प्राचीन भाषा की एक विक | 
सित बोली का साहित्यिक रूप । पाणिनि के चोदह शिवसूत्रों में बड़े सुन्दर | 
से परवर्ती साहित्यिक संस्कृत की ध्वनियों का वर्गीकरण किया गया है। 3४ || 
वर्गीकरण में भारतीय वैज्ञानियों का तप निहित है वे सूत्र हैं-- 
१- भ्रहउण्‌ २. ऋलूक ३. एग्रोङ्‌ ४. ऐश्रौच ५. हृयवट्‌, ६. लण्‌, ७- वन | 
डइ्णनम्‌, ८. झभञ्ञ, ६. पढ्घष्‌, १०. जगडदश्‌ ११. खफछठचटतव्‌ ११- कप !ढ 
१३. शषसर्‌, १४. हल्‌ । | 
: इन सूत्रों में क्रम से चार प्रकार की ध्वनियां गाती हैं--पहले स्वर कि ; 
ऐसे व्यंजन जो स्वनत स्वरों के समानर्था व्यंजन हैं, तब स्पर्श व्यंजन भौर भ | 
में: घर्ष व्यंजन । भ्राजकल के भाषा-वैज्ञानिक भी इस क्रम से वणो का व" | | 
करण करते हैं। संस्क्ृत के इस ध्वनि-समूह में गव॑ ग्वह जिल्लामुनीय तथा उ | 
_ ष्मानीय को छोड़कर शेष समस्त वैदिक घ्वनियों का प्रयोग होता रहा, कुछ ** | 
नियों के उच्चारण में परिवतंन हो गये थे। ऋ, ऋ, ल॒ का मूलस्वरो | 
समान उच्चारण तही, प्रा ७ दोमा०"उण्डार्मपसंहकृनव्मेऽमुलस्वरों के सृ |. 
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था । भ्रनुस्वार पिछले स्वर से मिलकर झनुतासिक स्वर की | तरह उच्चरित होने 
लगा था । 
संस्कृत के उपरान्त प्राकृत और पाली की घ्तनियों में भी परिवतंन हो 


गया। पाली में दस स्वर--प्र भ्रा इईउऊएएऐ भ्रो श्रौो-पाये जाते हैं । ऋ - 


ऋ ल॒ ऐ रौ का प्रयोग पाली में नहीं होता । ऋ ध्वनि ग्र इ उ झादि किसी 
घ्रन्य स्वर में एरिवतित हो जाती हैं । ऐ प्रो के स्थान में क्रमशः ए ग्रो हो जाते हैं । 
पानी में दो नये स्वर ए .मो हृप्व ए श्रो पहले-परह मिलते हैं। वैदिक संस्कृत 
की किसी विभाषा में हटत ए श्रो मिलते थे पर साहित्यिक वंदिक तथा परवर्ती 
संस्कृत में तो उनका सर्वेथा अभाव है। पाली के बाद हस्व ऐ ग्रो प्राकृत प्रौर 


ग्रपञ्रं श में से होते हुए हिन्दी में झा पहुँचे हैं। इसके भ्रतिरिक्त पाली में श्‌ ष्‌ ' 


नहीं पाये जाते । इनके स्थान पर केवल सू का प्रयोग होता है। ` विसर्ग का भी 
लोप हो गया है । शेष ध्वनियां पाली में संस्कृत के ही समान हैं। 
प्राकृत भाषाओं और पाली के घ्वनिसमूह में विशेष भेद नहीं है। पाली 


के पीछे की प्राकृतों का घ्वनि-समूह प्रायः समान ही पाया जाता है। उसमें भी 


वे ही स्वर ग्रोर व्यंजन पाए जाते हैं। अनुनासिक विशेषकर शौरसेनी में नहीं 
मिलते । उनके स्थान में ण्‌ भ्रौर न. हो जाते हैं। मागघी को छोड़कर भन्य 


्राकृतों में य्‌ और श्‌ का व्यवहार प्रचलित नहीं है। मागघी में स्‌ के स्थान पर | 


भी छ्‌ ही मिलता है। ष पौर बिसगं का प्रयोग प्राइतों में नहीं है। भप्रश 
काल में आकर भी घ्वनि-समूह में कोई विशेष अन्तर नहीं देख पड़ा । गौ रसेनी 
भ्रपअश में १० स्वर श्रौर २७ व्यंजन घ्वनियाँ थीं । ये सभी ध्वनियां पुरानी 
हिन्दी में मिलती हैं । MMP 
ग्राघुनिक साहित्यिक हिन्दी में भ्रधिक्ांश तो परम्परागत आरती आग 
भाषा के ध्वनि-सम्ह से बह कुछ ध्वनियाँ भाघुनिक काल में विकसित हुई 
हैं तथा कुछ घ्वनियाँ फारसी, रबी मरौर भ्ंग्रेजी के कारण गाई हैं । इस दृष्टि 
से साहित्यिक हिन्दी में प्रचलित मूल घ्वनियाँ निम्न प्रकार से ठै 
(१) प्राचीन ध्वनियाँ: म्र भ्राइईंउऊए ऐ भझो क खग घ ङ, च छज फ, 
टठ्डढण,तथदधन+,पफबभमश्यरलव,शसंह। 
(२) न विकसित घ्त्रनियाँ भ्र (ऐ) भरो (श्रौ), इ ढ़, व, नह, म्ह । 
३) फारसी, भ्ररबी के तत्सम शब्दों में प्रयुवत ऽवनियाँ, क़, ख, ग्र, ज; के । 
४) अंग्रेजी तरक्षम शब्दों में प्रयुक्त घ्वनियाँ : भाँ। 
विदेशी ध्वनियां प्रायः नगरों के पढ़े-लिखे लोग ही बोलते हैं। ग्रामीण 
समाज भे इनका) प्रंचाए! नहीं हि! Collection. Digitized by eGangotri" 
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साहित्यिक हिन्दी के प्रत्येक स्वर का श्राधुतिक रूप भी पाया जाता है,पर 
इनका व्यवहार शब्दों में सभी स्थानों पर नहीं होता, कुछ विशेष स्थानों पर 
होता है। हिन्दी की बोलियों में बु देली भ्रधिक भ्रनुनासिक बहुला है। अनुनाः 
सिक श्रौर भ्रननुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान तो वही रहता है; भमुनाहिष 
स्वरों के उच्चारण में केवल कोमल तालु और कौआ कुछ नीचे भुर जाता 
है जिससे हवा मुख के अतिरिक्त नासिका विवर में भी पहुंच जाती है ग्रौए 
गूज कर निकलती है। इसी से स्वर भी धनुनासिक हो जाते हैं । यथा-- 


भं ; अंगरखा, हंसी, गंवार । . श्रां: आंसू, बांस, सांचा। 
ई: ईट, ईगुर, घींचना, आई । उ': घु घुंली, बु देली, मु ह। 
ऊ : ऊवा, सू'घना, गेहूँ । | ए' $ गद, ऐ'चा, बातें । 


व्यंजनों में ङ्‌ का उच्चारण जीभ के पिछले कोमल भाग ग्रोर कोमल तातु | 
से छुप कर होता है किन्तु उनके उच्चारण में कोमल तालु कौ्रा सहित मीरे | 
को झुक जाता है। कोमल तालु के नीचे झुक आने के कारण समस्त अनुनाति | | 
व्यंजनों के उच्चारण में जीम झननुनासिक व्यंजनों की भ्रेक्षा तालु के बु | 
अधिक पिछले भाग को छूती है। इ सघोष भ्रल्प्राण, कंठय, अनुनासिक वति | 
है। ग. ध्वनि साहित्यिक हिन्दी में नहीं पाई जाती । ण्‌ ध्वनि केवल सर 
: तत्सम शब्दों में मिलती है और उनमें भी शब्दों के झ्रादि में नहीं पाई जाती है। | 
इसके अतिरिक्त न, न्ह, म, म्ह का उच्चारण भी हिन्दी में पाया जाता है। स॑ || 
भ्रकार हिन्दी में सात भ्रनुनासिक व्यंजन पाये जाते हैं। ड्‌, ज, ण, न, न्ग | 
शोर म्ह। इनमें से प्रत्येक के उदाहरण क्रमशः निम्न प्रकार से हैं। देवनागरी | 
लिपि में ङ तथा समस्त अन्य पंचम भ्रनुनासिक व्यंजनों के लिए भ्रब प्राम | 
अनुस्वार लिखा जाता है जैसे अंक, गुण, परिणाम, नमक, बंदर, कान, उ 
कन्हैया, माता, झाम, तुम्हारा, कुम्हार आदि । , 
हिन्दी में रायः प्रत्येक स्वर भ्रनुनासिक और अननुनासिक दोनों ह्यो मे ४! 
व्यवहृत होता है। अनुनासिक स्वर प्रायः उन शब्दों में पाये जाते हैं, जिरे |. 
तत्सम रूपों में कोई अनुनासिक व्यंजन रहा हो भौर उनका लोप हो गया है! | 
जैसे--कांटा-कंटक, काँपना-कंपन, चांद-चन्द्र; भौंरा-प्रमर आदि । उच्चारण 
की दृष्टि से श्रनुनासिक व्यंजनों के निकटवर्ती स्वर अनुनासिक हो जाते हैं य. | 
साधारणतया लिखने में यह परिवर्तन नहीं दिखलाया जाता, जँसे--तिर्षि! | 
'रूप--भ्राम । इसी का उच्चारित छप आंम होता द । हिन्दी में रनुनासिक स्व" | 
ह्‌ 


के कुछो$च्या/स्णएतेसे"श मिलते हैं जी भिचाक "अनुनासिक हो गये हुँ | 
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. बितके तत्सम रूपों में कोई अनुनासिक ध्वनि नहीं पाई जाती। इसे प्रकारण 
्नुतासिकता कहते हैं; जेसे--आँतु-अश्र; सांच-सत्य; सांस-रवास, भाँ-भर,, 
जू-जुझादि। . द 

. प्रन १५--हिन्दी की विभक्तियों (कारक) के चिन्हों पर एक संक्षिप्त 
निबन्ध लिखिए Pe Se 
उत्तर -विमकितियों के सम्बन्ध में हिन्दी के विद्वान्‌ एकमत नहीं हैं। कोई 
तो इन्हें शब्दों के अन्त में लगने वाले प्रत्यय मानकर इन्हें मूल शब्दों के साथ 
मिला कर लिखने का अनुरोध करते हैं और कुछ का मत है कि थे विमक्तियां 
स्वतन्त्र शब्दों से उत्पन्न हुई हैं । जिस रूप में शब्द वर्तमान हैं वह उनके वास्त- 
` विक रूप का संक्षिप्त रूप हैं । ये मूल शब्द प्रायः घिसते-घिसते इतने छोटे हो 
गये कि अब उनके मूल रूप को जानना बहुत कठिन हो गया है। यों भी कह 
सकते हैं कि विभक्ति रूप या कारक चिन्ह शब्दों के अन्त में लगाए जाने वाले 
सहकारी शब्दों का अवशेष मात्र हैं, जिनका भाषा के साधारण शब्द-समृह में 
` पृथक्‌ अस्तित्व नहीं रह गया हे ओर केवल इसीलिए इन्हें संज्ञा के साथ ही 

. लिखने की प्रवृत्ति चल रही है । जो कुछ भी हो, हम इन सब विवादों से हट 

कर इस बात पर विचार करेंगे कि इन विभक्तियों को अर्थात कारक चिन्हों 

को उयुत्पत्ति किस प्रकार हुई । 

कर्ता-—-हिन्दी में कर्ता कारक की विभवित नहीं होती । संस्कृत ग्रोर प्राकृत _ 
में भी विशेष रूप से प्रथमा के रूप श्रपरिवतंनशील होते हैं। कृत्तां के साथ 
वाली विभक्ति 'ने' है, जिसका प्रयोग पश्चिम हिन्दी में ही होता है। कर्ता 

कारक के इस 'ने' चिन्ह के प्रयोग होने के कई नियम हैं । क 

सबसे पहली बात है कि सकमंक क्रिया के साथ आने वाला क ही भपने 
साथ 'ने' विभक्ति रखता है, .किन्तु बोलना, 'सूलना, बकना; लाना, समझना, 
जानना झादि क्रियाए' सकमक होते हुएं भी इस नियम की भ्रपवाद हैं तथा 
भहाना, छींकना, खाँसना झ्रादि कर्मक क्रियार के कर्ता भी पने साथ 'ने 

क चिन्ह रखकर इस नियम के पवाद बन जाते हैं । 

' ` दुसरा नियम है केबलं भूतकालिक क्दन्त के कालों के साथ ही कर्ता 

' रेक के साथ 'ने' विभक्ति का.प्रयोग होता है। क 

ने' की व्युत्पति--'ने” की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध मे विद्वानों में बहुन मत- 
त है। इस सम्बन्ध में पहला मत बीम्स का है, जो इसका विचार करण कारक 


कै अन्तरगत करते. [ भावे प्रयोग का भ्रं देनेवाला बताते 
करते. भौर इ से vr Digitized by eGangotri 


हैं। उनका कहना है कि गुजराती जैसी ध्राचीने भाषा तक में करण तषा | 
सम्प्रदान कारकों का एक-दूसरे के लिए प्रयोग ' होता है। नैपाली में भी करण 
तथा सम्प्रदान के कारक एकःदूसरे से बहुत साम्य रखते हैं । नैपाल मे सम्प्रदान 
में 'लाई' तथा करण में 'ले' का प्रयोग होता. है । पुरानी हिन्दी के कर्म कारकः 
के चिन्ह ने! तथा श्रर्वाचीन हिन्दी में कारक चिन्ह ने” में भी काफी. साम्य ह 
गुजराती में 'ने' कर्म-सम्प्रदान के लिए शोर मराठी में करण के लिंए। बीम [ 
इन सभी से यही परिणाम निकालते हैं क्--'ध्युत्पत्ति” की दृष्टि से करण तथा | 
सम्प्रदान:-कारक के चिन्ह समान ही थे। इस प्रकार उनके अनुसार "ने! का 
सम्बन्ध लगि लागि, जैसे शब्दों से है । :7 (आप 

ट्र प तथा उनके मत से साम्य रखने वाले अ्रन्य . वद्वान ने” का सम्बन्ध 
संस्कृत को झकारांत संज्ञाम्नों के करण कारक के 'एन' चिन्ह से. जोडते हैँ । कितु | 
इस मत पर आपत्ति करने वाले विद्वानों का तके है कि यह चिन्ह प्राकृत के | 
अन्तिम रूपों तथा चन्द.की रचनाओं में भी कई स्थलों पर पाया जाता है। 
यही “एन मराठी में 'ए” झौर गुजराती में 'ए' के रूप में प्राप्त है । इस प्रकार 
'एन के 'न' का घीरे-धीरे लोप होता गया । किन्तु प्रश्न यह ग्राता है कि 'एन' 
का 'ने' किस प्रकार बन सका.। यदि 'एन' के स्थान पर "ने! कोई शब्द संस्कृत 


`` या आकृत में होता तो उससे 'ने' की व्युत्पत्ति सम्भव थी, किन्तु इस प्रकार का ` 
कोई शब्द मिलता ही नहीं । bi 


हस सम्बन्ध में बोम्स का तकं भी बहुत महत्त्व का है। यदि 'ने' प्राचीन | 


करण कारक का रूपांतर होता तो इसका (प्रयोग पुरानी . हिन्दी में भी बहुत |. 
होना चाहिए था, जब कि उसका प्रयोग बहुत ही कम हुआ है । आधुनिक युग | [ 
में हो इसका प्रयोग बढ़ा । संस्कत के करण कारक का कोई भी चिन्ह हिन्दी में 
नहीं था । ऐसी भ्रवस्था में वीम्स के ग्रतानुसार १३वीं- १६वीं शताब्दी के भास- | 
ग स माह कारक के सिए प्रयुक्त ने” का प्रयोग करण कारक की बु |. 


कर्ता या करण कारक के लिए श्रपनाया हो। इसके अतिरिक्त 'ने” हिन्दी का 
एक पृथक्‌ कारक चिन्ह है जबकि प्राचीन संयोगात्मक कारकों के ग्रवशेष यदि | 
आज की हिन्दी में कहीं मिलते हैं तो संयोगात्मकृ रूप में ही । इस प्रकार इम || 


वात को भी इण्ट होती है कि द, रे, हकत शल्नाव्कां 'रूपन्तिए हीं है; 


.. वी भावा का इतिहास च ७६: 


पं० जगन्नाथ तिवारी का कहना है कि घ्वनि-परिवतंन के वर्णविप्यंय के 
नियम द्वारा यह सम्भव हो: सकता है कि 'एनः का उलट कर नए=ने हो. 
जाय । विचार करने के लिए यह सिद्धान्त बड़े महत्त्व का है। 

लाक ने. डॉ० ग्रियर्सन के मत की शोर संकेत: करते हुए 'ने' का सम्बन्ध 
संस्कृत 'तन! से बताया है। इन विभिन्न मतों पर बिचार: करने से हम इस 
निष्कषं तक पहुंचते हैं कि 'ने' की व्युत्पत्ति अभी तक निश्चित नहीं हो सकी है। 

कर्म तथा सम्प्रदान--हिन्दी ग्रौर हिन्दी की बोलियों में कर्म और सम्प्र- 


.. दान कारकों के लिए प्रायः एक प्रकार के- कारक चिन्ह से काम लिया जाता 


है। खड़ीबोली में दोनों कारकों के लिए 'को' का प्रयोग किया जाता है किन्तु 
सम्प्रदान कारक के लिए भ्रधिकतर 'के लिए' का ही प्रयोग. होता है। 
व्युत्पत्ति--ट्र के मतानुसार 'को' की उत्पत्ति संस्कृत से है। उनके भ्रनु- 
सार यह कृतं प्राकृत में कि किओ खूपों में होता हुप्ला को के रूप में स्थिर हो 
गया । वस्तुतः प्राकृत में कतं. कद रूप पाये जाते हैं हिन्दी का रूप 'कहु' भी 
पाया जाता है। यह 'कहु' एक विशेष प्रकार की कठिनाई पाकर उपस्थित कर 
' देता है। ट्रंप का अनुमान है कि जब कृतं की ऋ का लोप हुभ्रा होगा तो 'त' 


महाप्राण होकर 'कहु' के रूप में बर्दल गया होगा। ट्रंप का मत कुछ प्रधिक 


मान्य नहीं जान पड़ता । | 
' हानेलेग्रोर बीम्स के मतानुसार को का सम्बन्ध संस्कृत के 'कक्ष' से है। 
= चटर्जी श्रादि श्रनेक विद्वान्न भी इस मत को मान्य समभते हैं। विरोध उनका 
ङतं वाली व्युत्पत्ति से भी नहीं है । कक्ष से इसकी व्युत्पत्ति मानने- वालों के 
. अनुसार इस प्रकार विकास हुझ्ला है- कक्षं == कक्खं=काखं = का हं=काहुं = 
केह=को=को । कक्षं और को में पर्याप्त साम्य है (कक्षं ='बगल' में, को= 
निकट ग्रोर) । हिन्दी बोलियां में से - मिलते-जुलते भ्रन्य रूपों की भी उत्पत्ति 
कक्ष से ही मानी जाती है। _ 
के लिए' में जो 'के' है उसका सम्बन्ध भी संस्कृत 'कते' से लगाया जाता 
। सत्यजीवन वर्मा 'के' को सम्बन्ध कारक के प्राचीन चिन्ह 'केरक' का 
पर बताते हैं । उनके मतानुसार 'को' भी केहि! का झ्मान्तर है जिसमें 3 
तो केरक' का विकसित रूप है ग्रौर हि अंश प्रपश्नश की सुप्तमी विम 
भ चिन्ह है। किन्तु के तथा को की व्युत्पत्ति के इस सिद्धान्त को अन्य विद्वानू 
मान्य नहीं समझते । अतः प्रथम मत ही भ्रघिक मान्य तथा संगत हैँ । 


है लिए, पद के के अं की। न्युला ति संस्कृत लर रे गानी गई है ठ 


5० । > (हग्दा भाषो फा इतिहा | 


हानेले ने 'लब्घे” झौर 'लाभाथं' से मानी है। इसका सम्बन्ध प्राक्त क्वे 
भी होना सम्भव हो सकता है। हिन्दी बोलियों में सगे, लागि भ्रादि हुप ® 
उत्पत्ति भी 'लिए' के समान मानी जाती है । संस्कृत लग्ने प्रा० लग्नि हिः वो 
लागि, लगे में परिवर्तन असम्भव नहीं है। : 

हानले के भ्रनुसार हदी बोलियों में प्रयुक्त चतुर्थी के ग्रन्य मुल्य शो 
की व्युत्पत्ति-निम्न प्रकार से ह - 


सस्कृत . श्पञ्चश प्राकृत हिन्दी बोलो 
स्थौने ठाणि ठाणे ठाई 

पक्षे .पवखे पाहे पाहि 
कणं कर्ण — कने 

काये न कज्जे काज | 
तरिते तरिए तइए ताई, तई 
वतं वह `वबत्त : बाटे 
बरं | बरे 


उपकरण तेया झअपादान--उपकरण के लिए हिन्दी में 'से' ( श्रवधी से, स, 
ब्रज सू, बु देली से) का प्रयोग होता है। भ्रपादान के लिए भी प्रयोग होते 
वाले दिन्ह॒ तो हैं ही, इनके भ्रतिरिवत कुछ भौर भी चिन्ह हैं । ih 

बीम्स ने से का वास्तविक भ्रथं 'साथ' घोर 'झलग” होना भी दिया है। इ | 
भकार बीम्स व्युत्पत्ति की दृष्टि से 'से” चिन्ह का सम्बन्ध संस्कृत प्रव्यय शरम | 
समं से जोड़ते हैं। हानेले ने इसका सम्बन्ध प्रा० सतों सु'तों, तथा संस्कृत रं | 
से लगाया है। इन दोनों विद्वानों में से ्राजकल बीम्स को ही प्रामार्णिष | 
ठहराया जाता है। अर मा : 
Fe र के अनुसार ब्रजतेंयाते का सम्बन्ध सं० प्रत्यय तः से है, ग | 
र by मे के संज्ञाओं में योग किया जाता था, जैसे--स॑ ० 8 i 

सम्वन्च--सम्बन्ध कारक के रूपों का सम्बन्ध क्रिया से न हाकर संशा मे | 
होता है, केवल सम्बन्ध कारक ही (षष्ठी विभक्ति ही) ऐसी है, जिसका रूप शि 


वचन के 
अनुसार बदल जाता है।, इसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि हिन्दी में बर्ष 
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झूचक कारक चिम्हों में आगे गाने वाली संज्ञा के अनुसार लिंग भेद होता है, 
जैसे लड़के का लोहा; लड़के की गेंद । 
षष्ठी विभक्ति एक प्रकार से विशेषण का काय करती है। इसलिए उश 
का रूप उसके पीछे आने वाले विशेष्य (संज्ञा) के भ्रनुसार बदल जाता है । 
हिन्दी पुर्लिग एक वचन में का (ब्रज को या को, ग्रवघी कर, केर) बहु- 
वचन में के, तथा स्त्री लिग में की का व्यवहार होता है । 
बीम्स तथा हानले दोनों विद्वानों का इन दोनों रूपों की व्युत्पत्ति के सम्बस्थ 
में एक ही मत है। इन दोनों विद्वानों का विचार है कि इनमें” सभी रूपों का 
सम्बन्ध संस्कृत कृतः तथा प्राकृत केरो या करक से है। हानंले के अनुसार इनका 
विकासक्रम इस प्रकार हे-सं० कृत=प्रा० करितो, करिम, केरको=पुरानी 
हि० केरभ्रो, करो; हिन्दी केर का । [ 
पिशल झादि कुछ संस्कृत विद्वानों का मत है कि हिन्दी केर की उत्पत्ति 
संस्कृत क्रायं से है । केलाग ने -हिन्दी के को या का क संस्कृत कृतः के 
'प्राकृत रूप किदः या कदः से होना सम्भव माना है। च का का सम्बन्ध 
` `क्क से दिखाते हैं किन्तु इन मतों की अपेक्षा बीम्स तथा हार्नले का मत ही 
झधिक संगत है। के की झ्रादि रूप ठचन तथा लिंग की दृष्टि से का के ख्पान्तर 
हि 


Fy) हे 


| ¬ ` कुछ का कहना है कि प्राचीन हिन्दी के का के स्थान परक पाया जाता 
. है जिससे पता चलता है कि हिन्दी का 'का' संस्कृत के 'क' प्रत्यय से निकला. 


ही रूपान्तरित होकर भ्राधुनिक हिन्दी के का के, की कौ बने हैं । 
सर्वेनामों के साथ प्रयुक्त होने वाले सम्बन्ध कारक के चिन्ह रा रेरी . 
प्रत्यक्ष केरा केरो आदि प्रत्ययों के आदि का लोप हो जाने से बने हैं । 
' उपयुक्त समी मत अंशतः सत्य होते हुए भी पूर्णतः सत्य नहीं हैं | डाक्टर - 
' भंडारकर ने 'कीय' से बनने वाले 'केर' के रूप में बाघा डाली है। वे इस _ 
' :केर' रूप को 'कार्य' से निकलता हुआ मानते हैं, किन्तु थोड़ा गहराई से. 
`` विचार करने पर इस व्युत्पत्ति पर विएव्रास नहीं किया जा सकता है।,कारणे, 
,| सम्बन्ध भूत -वस्तु है और कायं भविष्य । सम्बन्ध हो चुका होता है र 
| कारय होने वाला होता हैं। किन्तु कृत शब्द से इसकी व्युत्पत्ति मानने पर समे 
| भापत्तियाँ दूर हो जाती हैं। हुड 
हिन्दी में अधिकरण कारक के चिन्ह 'में (ब्रज में), झौर पर (ब्रज पे) ` 
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| है। कुछ का मत है कि प्राकृत के इदमर्थं के वक, इवेक, एच्चय ग्रादि ्रत्ययों से ` | 


5 हिन्दी भाषा का 


प्रमुख हैं। श्रधिकरण कारक के लिए हिन्दी में कुछ संयोगात्मक प्रयोग : 
पाये जाते हैं। 

'मे' की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में लगभग सभी विद्वान्‌ एकमत हैं । यह फंस 
के मध्य से निकलता है । प्राकृत पश्र श में इसके मज्झे, मञ्मि, मि 
दो रूप पाए जाते हैं.। इन्हीं रूपों से आधुनिक भाषा की विमकितियों के दोह 
हो गए हैं--एक बह रूप जिसमें 'फ' की उपस्थिति है ्रौर दूसरा वह कि 
“ऋ के स्थान पर 'ह' है। इन्हीं से मि, माँझ, माहैं, मांहीं, मांह, मेह, मां 
पौर में रूप बने हैं । यह व्युत्पत्ति हानंले श्रौर वीम्स की है। 

बाबू श्यामसुन्दरदास का मत है कि वास्तव में 'में' पाली ब्रह्‌ 
स्मि, म्हि, म्मि से ही उत्पन्न मानना ठीक है। प्रात अथवा संस्कृत में 
भी मज्माहि या मध्ये का प्रयोग हुय्रा है वहां उसके पहले षष्ठी विभवित प्रक 
रही है । अतः उसे मध्ये का भर्थानुरोध से प्रयुक्त स्वतन्त्र रूप ही 
'चाहिए न कि झधिकरणता बोधक विभक्ति । दूसरा पृथ्वीराजरासो 
आचीन हिन्दी काव्यों में 'माझ' झ्रादि तथा 'में' का प्रयोग देखकर गह भ 
नहीं कह सकता कि 'मध्य' से घिस-घिसाकर 'में' उत्पन्न हुआ है । अतः 
से ही में” निकला है, - इसमें. संशय नहीं । इसी म्मि का केवल 'इ # 
अश में आता है । इसका सार यह निकला कि 'माझ' महेँ आदि “मध्य 
में, 'म्मि' से व्युत्पन्न हुए हैं। | 
डॉ० धीरेन्द्र वर्मा के मत से 'में' का सम्बन्ध सं० मध्ये से है। हिव ५ 
का सम्वन्ध संस्कृत 'उपरि' से है। हानल ने इसकी व्यत्पत्ति सं० 'परें। 
प्रा० परि से मानी है । 

कारक चिन्हों के समान भ्रन्य शब्द ¬हिन्दी में कुछ सम्बन्ध सूच 2 


सी कारकों के भ्रथे में प्रयोग कि रि भ की ब 
ए जाते से प्रचलित शब्द 
सहित सूची इस प्रकार है :-- हं।ऐ 


कारक का नाम शब्द ब्यृत्पत्ति सहित | 

कम प्रति (सं० ), तई |। i" 

eT द्वारा (सं९), जरिए (प्र०), कारण (९ 
दर मारे (सं० मारितेन) । 

सम्प्रदान 


ठ (सं०), निमिता (०), अरब हि”! 
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हिन्दी भावा का इतिहासे ; द्र 


अपादान प्रपेक्षा (सं०), वनिक्बत (फा०), सामने 
(सं०सम्मुख), भागे (सं० श्रग्न ), साथ (सं० 
साथ) । 

ग्रधिकरण मध्य (सं०), बीच (सं० विच), भीतर (सं० 


भ्रभ्यंतरे ), अन्दर (फा०), ऊपर .(सं० उपरि), 
_नीचे (सं० नीचः), पास (० पाव) । . - 
ता rr हिन्दी में ग्ररवी-फारसी' के कुछ कारक-चिन्हों का प्रयोग भी 
ता है। 
प्रदन १६--- हिन्दी स्ंनामों का संक्षिप्त विवरण दीजिए । 
उत्तर--हिन्दी में श्राठ प्रकार के सर्वनाम होते हैं सर्वनाम. का अर्थ है 
वे शब्द, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं । वे आठ सवंनाम यह हैं: 


` सर्वनाम चिन्ह सर्वनाम चिन्ह 
१. पुरुषवाचक मैं, तू २. निशचयवाचक यह, .वह 
३. सम्बन्धवाचक जो ४. नित्य संबंधी सो 

५. प्रशनवाचक कौन, क्या ६. अनिश्चयवाचक : कोई, कुछ 
७. निजवाचक झ्पना ८५. आदरवाचक श्राप 


पुरुषवाचक (उत्तर पुरुष)--'में' का सम्बन्ध संस्कृत के भ्रस्मद्‌ शब्द की 
तृतीया विभक्ति के 'मया' दब्द से माना जाता है। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार 
- है-सं० मया==प्रा० मइ; मए; झप० मई मई=हि० मैं। कुछ विद्वानों ने 
मैं का सम्बन्ध 'अह' से जोड़ने का प्रयत्न किया है किन्तु ग्रहं. का इतिहास 
इस बात को प्रमाणित नहीं कर पाता । चटर्जी ने तृतीया विभक्ति के अनुना- 
सिक ग्रंश एन के प्रभाव से मैं की व्युत्पत्ति बताई है। यह मत किसी हद तक 
भाना भी जा सकता है। 
मुझ--कुछ लोग 'मुझ' का निकास संस्कृत के षष्ठी कारक के प्राकृत रूप 
'मह्‌' से बताते हैं झौर कुछ का कहना है कि उसका विकास मह से ने होकर 
उसके दूसरे रूप मज्क--पा० मह्य से किया जाता है । सुझ या मझ का प्रयोग 
पुरानी हिन्दी में षष्ठी के. भ्र्थ में भी होता था। मुझ में उ का भ्रागमन हिन्दी 
तुर के प्रभाव से भ्राया होगा । चतुर्थी विभक्ति में, 'मुझको' के स्थान पर 
र र प्रयोग होता है । यह ए 'मुझ' में पीछे से लगा हुआ विकृत खूप का 
[+ ॥ . " 


“हम! इसकी व्युत्पत्ति प्राकृत अम्हे या म्हें से मानी जाती है जो स्थान परि- 
वतन द्वारा र्यात्‌ वर्णे-विपर्यय द्वारा मही, म्हे, हम के रूप में परिवर्तित हो 
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द, हिन्दी भाषा का इहा 
गया है । ये प्राकृत रूप भी अस्मे के व्युत्पल्त रूप हूँ । कुछ लोग इस 'हम' जञ 
सम्बन्ध सं० प्रथंम पुरुष बहुबचन वथं से भी जोड़ते हैं किन्तु यह संगत नहीं है। 
हिन्दी हमें का सम्बन्ध प्रा० भ्र० प अम्हरं से किया जाता है। 


ग्ज के हों रूप की व्युत्पत्ति इस प्रकार है--पुरानी सं० ग्रहं या कलित 


हकं शौरसेनी ग्रहमं तथा अहञ्च श्रपञ्न श हमु तथा हउ' मिलता हैःनब्रबगे 
उसी का हउं या हौं गया । 


3 


सम्बन्ध कारक को छोड़कर शेष सभी कारकों में ब्रज भाषा में प्रयत होगे 


' बाले मो कीव्युत्पत्ति बीम्स ने संस्कृत षष्ठी विभक्ति मम रूप का विशत हम 
कही है। 
 _ मध्यम पुरुष--इसके इतने रूप हो सकते हु---- तु, तेरा, तुमे, तुम, 
तुम्हें, तुम्हारा । 
हिन्दी तू श्रौर तुम रूप युष्मद्‌ शब्द से बने हैं । संस्कृत के युष्मद शब्दा 
कर्ता एक वचन रूप भ्राक्ृत में तुमं तु' और श्रपञ्न श तुइ होता है जिससे तू या 
तू भौर तुम बने हैं । पुरानी हिन्दी श्रर्थात्‌ ब्रजभाषा- के 'तै' न्द की गा 
इस प्रकार, से है--त्वया (सं०)=तइ, ०) =तइं (भ्रपश्रश) = 
(हो । है (सं०)>-त३, तए (प्रा०)--त३ं ( 
इसी प्रकार हिन्दी तुझ का सम्बन्ध तुज्क तथा तुभ्यं से माना जाताहै 
भीर तुम का सं० यूष्में--प्रे० तुम्हे, तुम्ह,--हि० तुम से है। हिन्दी तुम्हें का 
सम्बन्ध भ्रा० भ्रप० तुम्ह से है । 
षष्ठी के मेरा, हमारा, तुम्हारा श्रादि का रूप विशेषण के समान प्रयर्ण 
होते है भरतः संज्ञानुसार इनके लिंग तथा वचन में सदैव परिवर्तन होता है। शँ 
सबका आ केरा, करी, करा श्रादि प्रा० रूपों से है। जैसे- 
छुम्दे करकीः=तुम्ह ञ्ररग्रो = तुम्हारी =तम्हारो =-तः हारा । 
अम्ह करको =अ्रम्ह भरझो र म हमार i 
मनिदचथवाचक यह शोर 'बह्‌' शब्द अनिरचय वाचक सर्वताम की एई 
कोटि में अलग प्रा गये यद्यपि वह प्न्य पुरुष वाचक सवंनाम का चिन्ह दै! 
यह्‌, ये, इस, इसे की व्युत्पत्ति से० एवः एते, एतानि से हुई है | यही मत 
हाले का है। चटर्जी कुछ भोर. पीछे हट कर इसका सम्बन्ध मूल संस्कृत ६ 
`` एतद्‌ (एषः, एषा, एतद्‌) से मानते हैं। 
` ष्टुः की व्यृत्पत्ति सं० अस्य =प्रा० एश्रस्य से ड किन्तु “इन” की सं० एत 
से होने में. संग्रव ह्वी है ath Collection. Digitized by eGangotr 


वह प्रन्य पुरुष का चिन्ह होते हुए भी इसका विचार अनिश्चय वाचक 
सर्वनाम के भ्रन्तगंत किया जा रहा है। इंस सर्वनाम का सम्बन्ध सं० तद्‌ से 
जोडने का भ्रसफल प्रयत्न कुछ ने किया हैं। चटर्जी के अनुसार हिन्दी का वह 
सं० के कल्पित रूप भ्रब ==प्रा० शो से सम्बन्धित हैं। ईरानी तथा दरद भाषाओं 
में भी ये रूप पाये जाते हैं । वास्तव में इस सवेंनाम की व्युत्पत्ति का निश्चित _ 
रूप नहीं मिलता । | 

सम्बन्धवाचक--इसके चिन्ह जो, जिस, जिसे या जिन हैं। जो का सम्बन्ध 

यः तथा जिसका यस्य से है । जित का सं० षष्ठी वहुवचन या ना से भी माना 

जा सकता है, जब कि साहित्यिक सं० में येषां का भी प्रयोग है । 25 * 

नित्य सम्वन्धी 'सो'--'सो' का व्यवहार साहित्यिक हिन्दी में प्रधिक 
नहीं होता केवल बोलचाल में ही इसका अ्रधिक प्रयोग होता है । इस सो शब्द 
की व्यूस्पत्ति सं० सः==प्रः० सो से है। 'तिसका' सम्बन्ध स० तस्य>-भ्रा० 
तरय से हे तथा तिन सं० ताना (तेषां) ==प्रां० तेणं से है। 

प्रदनवावक सर्वेनाभ--कौन, कया, फिस किनि--'कोत* की उतत 
सं० कः पुनः=प्रा०. कोउण, कवण, कवन से है। हिन्दी बोलियों में कोन 
के स्थान पर “को! शब्द पाया जाता है जिसको व्युत्पत्ति कः से है और फिस 
कस्य +- प्रा० कस्स से है 'किंन' सं० कान (केषां) से है। इसी प्रकार किसे 
भोर किन्हें हैं । | 

झनिशचएबाचक-- (कोई, किस, किग्ह) --'कोई की व्युत्पत्ति सं० कोऽपि- . 
और 'किसी' की कस्यापि से है। 'किन्हीं' ग्रनिश्चित है। 

निजवाचक---प्राप' सं० ग्रात्मन==प्रा० अप्पा, झपा से है। घास का 

सम्बन्ध रां० 'ग्रात्मस्य' से है। 

विशेषण के समान प्रणुक्त होने वाले सर्ववाम--कुंछ ऐसे सर्वनाम शब्द भी ॒ 
हैं, जो विशेषण के समान प्रयु होते हैं, जिनके मुख्य रूप ये हैं 


हिन्दी भाषा का इतिहास ६५ 
र 


परिभाणयॉचक गुणवाचक 
इतना ऐसा 
डत्नना वैसा 
तितना तसा 
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+ ८६ ' हिन्दी भाषा का इक 


जितना जैसा 
कितना केसा 
व्युत्पत्ति की दृष्टि से परिमाणवाचक रूपों का सम्बन्ध सं० इयत्‌, कि 
=भ्रा=एत्तिय, केत्तिय भ्रादि से है । बीम्स ने 'ना' को लघुता सूचक ग्रथ के 
वाला क; है । क | 
गुणवाचक रूपों का सम्बन्ध सं० यादृश, तादृश, कीदृश्‌ आदि से है; 
जसे कोदृश्‌=प्रा० केरिसा=० कैसा । 


प्रन १७--संख्यावाचक विशेषणों का समेद विवरण दीजिए | 


उत्तर--संख्यावाचक विशेषण के पाँच भेद होते हैं--(१) पृणं संख्या 
वाचक विशेषण, (२) ग्रपूर्ण संख्यावाचक विशेषण, (३) क्रमसंस्यावाचक 


विशेषण, (४) ग्रावृत्ति संशया वाचक विशेषण, (५) समूदाय संख्या वाचः 
विशेषण | 


संझ्यावाचक विशेषण श्रन्य हिन्दी झब्रों की तरह प्राक्ृतों में होकर 

नहीं ग्राये हैं । ऐसा जान पड़ता है कि सम्पूर्ण आधुनिक भारतीय आाय॑ माषाप्रों 
के विशेषण पाली भ्रथवा मध्यक्ालोने .भारतीय ग्रा भाषाशों के समान किसी 

अन्य सवंप्रचलित भाषा से सम्बन्ध रखते हें । कुछ रूपों में प्रादेशिक प्राकृत 
तथा भ्रपश्रश की छाप ग्रवरय पाई जाती है। जैसे । गुजराती वे, मराठी दोग | 
वंगाली दुई । हिन्दी के संख्यावाचक - विशेषणों का सबसे पुराना ऐतिहासिक 
विवेचन बीम्स के ग्रन्थों में पाया जाता है । इधर बाबू सुनीतिकृमार चट 
भो कुछ नई सामग्री तथा नये उदाहरणों से परिचय कराया है। इस प्रकार र 


संख्प्रावाचक विशेषणों की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में प्रमुख रूप से इन दो ही 
विद्वानों ने अपना सप्रमाण मत दिया है। i 


र्ण संख्यावाचक विशेषण एकर का रूपं संस्कृत “एक से प्राइत मे 
'एवक से होता हुआ आया है। हिन्दी की उन-संड्याओं में, जिनमें ग्रंश्तः एर 
का रूप श्लिष्ट रहता है, उनमें वह्‌ एक कई रूपों में पाया जाता है | गाए 
में “या शब्दाश प्राकृत ए गा खूप से. प्रभावित है । प्रघोष 'क' घोष रूप 
में परिबातित हो जाता है । संस्कृत का. एकदश" ही था । यदि गहराई से विप | 
कियो जसः किरा निवा जयों दुंश्री ०६६६५ हैं कि एकदश में इस 2] 


हिन्दी भाषा का इतिहास हे द 


का झांगम द्वादश के मिथ्या सादुदथ के ग्राधार पर माना जाता है। यह 'प्रा 
प्राकृत तथा हिन्दी दोनों में बरावर ज्यों-का-त्यों चलता चला झा रहा है। 
एक के रूप को घारण करने वाली संयुक्त संख्याप्रों में ए फा इ हो जाता है; 
जैसे इक्कोस; इकतीस; इकतालीस झादि। झतः यह्‌ स्पष्ट ही है कि 
| इन समी रूपों में ए मूल च्वनि है ग्रोर इस ए का स्थानापन्न इ 'एक' के विकार 
| * 
i हर यह न दौ का प्रा० तथा गुजराती में वे हो जाता है। हिन्दी की 
संयुक्त संख्या्नों में भी यह रूप पाया जाता है। जैसे बारह, वाईस, बत्तीस, 
बयालीस इत्यादि । यही 'दो' समासोंमें दु, तथा दो हो जाता है--जंसे 
दुपट्टा, दुम्‌ंहा; दुधारी, दूसरा, दूना; दोहरा, दोनों । ै 
तीन * हिन्दी घन का विकास सं० त्रीण से है। सयुक्त 
संख्यात्नों में इसके रूप ते, तें, ति तथा तिर पाये जाते हैं। इन सभी रूपों पर 
सं० 'त्रया का प्रभाव स्पष्ट लक्षित है। उदाहरण के लिए तेरह, तेतीस; 
तितालीस, तिरपन, तिपाई, तिहाई, तेहरा, तिपुरी आदि शब्दों में भी यही 
मिलते { 
i “A चार का विकास सं० चत्वारि प्राकृत चत्कार से है। संयुक्त 
संस्थानों तथा समासों में सं० चतर--प्राकृत चतुरों का प्रभाव ज क्षित होता 
है। हिन्दी चो, चों, चौर रूप चोदह, चौतीस, चोरासी में हैं । समासों में जी 
रूप बहुत मिलता है-चोमासा, चौपाई, चोपाए, चौपड़, चौपाल, चौधरी, 
चौराहा । नये समासो में चार का भी प्रयोग होता है--चारपाई, चारखाना । 
पांच हिन्दी पांच सं० पंच से है। प्राकृत के पणपन (१५ पणहर, रे ' 
पन्‍नतीप) का प्रभाव भी हिन्दी की संयुक्त संख्याप्रों पर पाया जाता ६“ 
पंद्रह, पैंदीस, पैंतालीस, लिरपन। किन्तु इक्यावन, चोप्रन आदि में पत के 
स्थान में वन या ग्न हो जाता है । कुछ संयुक्त संख्यागरों तथा समासो में पांच 
का रूप भी हो जाया करता है--पचपन, पचगुना श्रादि । कभी-कभी इसफा ` 
खप पंच भी हो जाता है--पंचमेल, पंचमुखी । : 

. छ:--क्ी उत्पत्ति सं० षट्‌ (षष्‌) से है। यही पद भाइत में छः अन गया 
है। इससे स्पष्ट हो जाता हे कि हिन्दी रौर प्राकत के रूप एक ही से हैं। 
किन्तु भ्रव विचार इस बात का करना है कि सं० षटू से प्रा० छ 
बना। हिन्दो सोलह तथा साठ में ष॒ के निकट की हो ध्वनि सुनाई देतं द 
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. इनके ग्रतिरिकत अन्य रायुक्त संख्याद्नों में छ या छया रूप मिलता | 
छत्तीस, छ्यालीस, छ्यांनवे भादि । चटर्जी ने छः की उत्पत्ति 
` भारतीय आर्यों के एक कल्पित रूप क्षष्‌ या क्षक से बताई है। कुछ रे र्‌ 
- प्राकृत काल के पीछे उसका सम्बन्ध ठीक महीं जुड़ता । 
सात--इसका रूप सं० सप्त==प्रा० सत्त से है। कुछ संयुक्त संग्न 
प्रा० सत्त या सत का रूप ग्व भी चला भ्राता है -- सत्तरह, सत्ताईस; 
` सत्तानवे। सँ जप भी पाया जाता है--सैंतीस, सँतालीस । यह नुनाहिम्न 
पेतीस, पैतालीस के सादृश्य से हो सकती है! श्रड़सठ के प्रभाव हे सरस 
सङ्सठ में सर या सड़ का रूप निकल सकता है।. 
आठ-शभाठ सं० ्रष्ठ==घ्रा० भ्रटूठ से चना है । संयुक्त संख्यामं में झो 
..श्रट्‌ठ, भ्रठा, भ्ठ ग्रादि रूप मिलते हैं-- श्रट्ठाईस, अठारह, अठहत्तर, ्रझतौर 
भड़तालीस में इसी अठ का अड़ हो गया है। 


नो--सं० नव=प्रा० नग्न से है । संयुक्त संख्याएं प्रत्य पर 


` किन्तु निमानवे में निना अंद की क्या व्युत्पत्ति है, इसके विषय में प्रभी # 


तत-भा०=दस=सं० दश । ग्यारह श्रादि संयुक्त संख्याभरों में प्रा [ 
रह, रह. लह श्रादि सभी रूप हैं। चोदह, अठारह, सोलह! दहाई श्न 
भी दह है। हिन्दी में रका ल या स का ह हो जाना सामान्य हीं है 
भ्रा० द का र किस भकार हुआ यह अभी तक भ्ररपष्ट हे! 

बी्ष-भा० बीस=सं० विद्वति। हरि ब्द खुल 

० हुन्दी का कोड़ी शब्द < 

की दृष्टि से कोल माना जाता है। कोल भाषाओ्रों में बीसी से गिनती 
है। कुछ संयुक्त सख्यां में 'बीस' कां “ईस” रह जाता है- बाईस ई 
पञ्चीस.घ्रादि ॥ 

तीस-प्रा० तीसा--सं० त्रिशत्‌ । संयुत संख्पा्ों में भी तार : 
उता हैती प, बत्ती सनि ८०० ७५ ०७३१७०० 
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चालीस--प्रा० चत्तालीसा-=सं० चत्वारिशत्‌ । संयुक्त संख्याश्नों में प्रा० 
चत्तालीसा के च का लोप होने से चालीस भौर त के लुप्त हो जाने से चालीस 
या ग्रालीस रूपान्तर मिलते हैं। जेसे उनतालीस, इकतालीस, व्यालीस, चवा- 
लीस भ्रादि। 


पचास--प्रा० पंचास==सं० पंचाशत्‌ । संयुक्त संख्याग्रों पचास के स्थान 
पर पन तथा व झन रूप मिलते हैं। इनका सम्बन्ध प्रा० पंचासा के प्रचलित 
पणाप्ता, पन्ना आदि से जान पड़ता है--हिन्दी बावन==प्रा० वावरणे, तिरपन, 
चोभ्न । 

साठ -प्रा० सठ्‌िठ=सं० षष्टि । संयुक्त संख्याग्नों में सठ रूप पाया 
जाता ह्‌=उनसठ, एकसठ श्रादि । 

सत्तर--प्रा० सत्तरि=्=सं० सप्तति। पाणी में संस्कृत के अन्तिम त 
की ध्वनि र में वदल गई थी--सत्तति, सत्तरि। चटर्जी का कहना है कि प्रा० 
के सत्तति का ति स्तयं ही मिटकर टि तथा डि>होकर रि में बदल गया। 
संयुक्त संख्यांध्रों में सत्तरि के स का ह हो जाता है। उन्रहत्तर, इकहत्तर, बह” 
त्तर ऋादि १ ह 

झस्सी--प्रा० असीइ--सं० असीति । संयुक्त संख्याञ्ं में आसी या यासी 
रूप हो जाता है--उनापी, इवयासी, व्यासी ! अस्सी में स का दोहरा हो जाना 
पंजावी का प्रभाव जक्षित होता है । 

घब्बे---प्र० नव्वए=सं० नवति | संयुक्त संख्याश्नों में नवे रूप पाया 
जाता है--इक्यानवे, तिरानवे, चौरानवे । 

सौ -¬प्रा० सभ्य, सय==सं ° शस । संयुक्त संख्याम्नों में सै रूप भी पाया 
जाता हे--सैकड़ा, चारसँ, एकसे झादि । 

हजार---यह फारसी का तत्सम शब्द हैँ। सं० सइख के स्थान पर सं० 
'दशशत' का प्रचार मध्ययुग में हो गया था। सम्भव है, तभी से फारसी का हजार 
शब्द मुसलमान काल से सम्पूर्ण उत्तर भारत में प्रचलित हो गया । न 

लाख -शब्द संसक्त लक्ष से वना है। समासों में इसका रूप लख हो 
जाता है-लखपति। ञो 

फरोड़-- जान पड़ता है 'कोटि' से मिलता-जुलता यह शब्द के, गढ़ लिया 
है । इस हठ की"हप्रुाहिस भरी, तन्न स्प छी by eGangotri 
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प्रब्रव द से सम्वन्ध रखता है । 

खरब-सं० खबं से निकलता है । श्ररव और खरब का प्रथोग साधारण 
तथा असंख्यता के लिए होता है । 
अपुण संस्यावाचक--परपूर्ण संस्यावाचक विज्लेपणों से तात्पर्य है ने विशेषण 
जो किसी पूर्ण संख्या के किसी अंश का बोध करावें । | 

द: हिन्द्री पाव, पऊम्रा=प्रा० पांव, पाञ्--=सं० पाद, पादक। 
संयुक्त रूपों में.. संपादिका से भ्राया हुआ पई रूप भी पाया जाता है-- 
झधघपई । ५ 


चौथाई शव्द सं० क चतु्थिक से सम्बद्ध है । 
ई : हि० तिहाई का सम्बन्ध सं० त्रिभागिक से है । 
$? हि० ग्राघा=सं० श्रं । संयुक्त रूपों में यह अर्घ हो जाता है- 
भ्रषेला, भधसे रा, अधवर । । : 
।र : हि० डेढ़ =प्रा० दिश्नडढ़-5सं दयय्ध । 
23 हि० ढाई, भ्रढ़ाई==प्रा० अड़तीय--सं० भ्र्ध तृतीय । हिन्दी ढाई 
भी सं० शरवे तृतीय से ही सम्बद्ध है। भ्र का लोप वलापात द्वारा ही हुमा है। 
. 34: हिऽ ग्रहुठ (साढ़े तीन) का प्रयोग प्रचलित नहीं है। यह शब्द 
स० अर्षचतुर्थे से सम्वद्ध है। प्रा० में ्रहढ _चतुट्ट'**अड्ढ-चउट्ठ-+ भडढ- 


चउद्ठ झ्रादि रूप सम्भव है । सं० में यह शब्द श्रष्युष्ठ के रूप में फिर से प्रां 
गया है । ब 


'+#: हि० सवा=प्रा० सवाभ्न = सं० सपाद इसके ख्पांतर बहुत हो 
गए हँ---सवाया, सवाई, सवाए। . ' 

“78 : हि० साढ़े ==प्रा० सड्ढ=सं० साथ । साढ़े इसका विकृत रूप 
जान पड़ता है । 


ॐ ¦ हि० पौन=पादोन। यह शब्द ३ के लिए प्रयुदत होता है। 
प्रत्य संख्याश्रों के साथ लगा देने से वह संख्या ई घट जाती है= 
चार=3ॐ । 


क्रम संख्यावाचक विशेषण “हिं० पहला८”-प्रा० पढिल्ल, पथिल्ल-” 
स० प्रं--थ८-इल | सं० त्रथम से आधुनिक 
0 


हीं हो 
s gi Math Gollgction र iid e i दी जमति नहीं है 
सकती । बीम्स के तुश शादि सक प्र र ज I : 
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हिन्दी दूजा तीजा तो सं० द्वितीय तृतीय से उत्पन्न हो सकते हैं किन्तु 
दूसरा, तीसरा नहीं निकल सकते। बीम्स के अनुसार ये सं० द्वि--सूतः, 
त्रिञ-सृतः से अने हैं । 

हिन्दी चौथा ==प्रा० चउत्थ=सं० चतुर्थं । [ 

चार की संख्या तक क्रमवाचक शब्दों की उत्पत्ति भिन्न-भिन्न प्रकार से 
हुई है, किन्तु चार से आगे के समस्त रूप वा लगाकर बनाए जे हैं । हिन्दी 
छठा प्रा० में भी छठा था । यह सं० षष्ठ शब्द का ख्पान्तर जान पड़ता है । 

वृत्ति संख्यात्राचक विशेषण--हिन्दी दृषना, तिगुना, चौगुना, सं० गुण 
लगाकर बने हैं। ' | 

समुदाय संख्यावाचक विशेषण--हिन्दी में कुछ समुदाय संख्यावाचक 
विशेषण भी प्रचलित हैं, जो प्रायः भ्रन्‍्य भाषाओं के हैं। कौड़ियां गिनने में चार 
के लिए गण्डा शब्द का प्रयोग किया जाता है--बीस के लिए कौड़ी, वारह के 
लिए पंग्रे जी दर्जन प्रनलित है और अंग्र जी का ग्रोस शब्द बारह दर्जन के लिए 
प्रचलित है किन्तु अधिक नहीं । 


प्रशन १८--हिन्दी क्रियाश्रों का विस्तार से वर्णन कोजिए। _ 


उत्तर--क्रिथाए' चार प्रकार की होती हैं-- (१) तिङन्त (साध्याव-थापत्न 
(२) 'है' (स्वतन्त्र क्रिया के रूप में), (३) हैं की सहायता से वनने वाली किया 
भोर (४) भूतकालिक कृन्त के रूपों से । तिङन्त (साध्यावस्थापन्न) का तो 
भव आधुनिक हिन्दी में आकर लोप हो गया है । ब्रज झोर प्रवधी में इसके रूप 
भवदय मिलते हैं। 'है' स्वतन्त्र क्रिया का अर्थं 'रहना' होता है--जैसे 'वह है 
का अर्थ हुआ “वह रहता है' किन्तु इस 'हैं' का उपयोग ग्ब दूसरी क्रियाद्यों की 
सहायतां करके उनके भिन्न-मिन्न रूप बनाना ग्रधिक रह गया है। यह है 
कालों की व्यवस्था करने में भी सहायक होती है। इस प्रकार इसका काम एक 
प्रकार से सहायक क्रिया के रूप में रह गया है, भौर इसीलिए इसे रादीयक 
क्रिया कहते हैं । ग्रतः ब हमारे भ्रध्ययन्न के लिए तीन रूप रह जाते हैं-- 
१_किया का मूल रूप (घातु), २--सहायक क्रिया, भोर 3--कदन्त। इसके 
अतिरिक्त काल और बाच्यों का ग्रष्ययन भी क्रिया के अध्ययन से भिन्‍न नहीं 
किया जा सर्किती इayarwad Math Collection. Digitized by eGangotri 
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. किया--धातु क्रिया के उस अंश को कहते हैं, - जो उसके समस्त रुपात 
में पाया जाता है, जैसे चलना, चला, चलेगा, चलता श्रादि सभी रूपों में भर 
ग्रंश समान रूप में पाया जाता है, भ्रतः यह “चल” ही घातु मानी जाय 
हिन्दी घातुओं को जानना बहुत ही साधारण है। ना से युक्त क्रिया के साप 
रण रूप में से ना को निकालने पर जो कुछ बच रहता है, वह घातु है। 
जसे चलना, से, ना, अलग कर देने पर शेष वचा हुआ 'चल' धातु हो ए 
जाता है। 


हानेले के भ्रनुसार हिन्दी धातुओं की संख्या ५०० है । ऐतिहासिक हृष्टे 
इन धातुओं को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभक्त किया जाता है--१ मूष 
धातु, २. योगिक धातु । हिन्दी की मूल धातु वे हैं, जो संरक्रत से हिन्दी में प्रा 
हैं। हानंले ने इन घातुओं की संख्या ३९३ बताई है। इन मूल घातुश्रों को भर 
कई भागों में बांटा जा सकता है। कुछ मूल घातुए' तो ऐसी हैं जो संसत 
से बिल्कुल मिलती-जुलती हैं--.. (हिन्दी खा--सं० खाद्‌) । कुछ में यातोगष 
परिवर्तेन हो जाता है या संस्कृत के किसी विशेष गण के खप का प्रभाव पाग 
जाता है (हि० नाच=सं० नृत्य) भौर कुछ में वाच्य बदल जाता है (ह 
वेच=सं० विक्रय) । हानंले इन मूल घातुझों को सात भागों में विभक्त करे 
हैं, किन्तु बाबू सुनोतिकुमार चटर्जी इन्हें केवल निम्नलिखित चार प्रमुख माग 
में ही विभक्त करते ह-- 


` * वे मूल घातुए', जो प्राचीन भारतीय श्रार्यों से भाई हैं (तद्भव)। 


२. वे जो प्रा. भा. झा. की घातुग्रों से प्रेरणार्थक रूपों से भाई हैं (तदभव)। 


३. जो भ्राधुनिक काल में संस्कत से लो गई हैं (तत्सम या शरदं तत्सम) | 


४. जिनकी व्युत्णन्‍्त यंदिग्ध है ।. थे देशी मौर विदेशी दोनों है 


सकती है। 


हिन्दी की यौगिक घातुए वे हैं जिनका सम्बन्ध या तो संस्कृत से हैं 
` आधुनिक काल में दमाई गई हैं। ये तीन प्रकार की होती हैं:-- 
१. नाम धातु (हि० जम==सं० जन्म) । 
२. सयुक्त घातु (हि० जुक--च्युत -|-क् ! गा 
म Cs कड्पाडीन म FT जी घात को दुहरा ज ब की 
घातुए (फेड़ेफड्रीनी/ भैंचैमचैनी, खटखंटाना' । हानेले ने इन धातुर्थो 


रू 
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संएपा १८९ बताई है। इन दोनों घातुग्रों के ग्रतिरिक्त कुछ विदेशी भाषाग्रों 
की धातुओं तथा छाब्दों का प्रयोग भी हिन्दी में घातुओं के समान होने 
लगा है। 

नमक क्रिया --सहायक क्रिया वह क्रिया होती है जिसको कृदन्त क्रियाओं 
के साथ जोड़ने में पूर्ण क्रिया का कार्य लिया जाता है। जैसे हि० 'चल' धातु में 
'ता' लगाने से चलता कृदन्त बन गया और उसके साथ 'है' लगाने से 'चलता 
है! पूर्ण क्रिया बनी । यह 'है' ही सहायक क्रिया है। काल के अनुसार इस 'है' के 
रूप भी बदलते हैं । इसका प्रयोग वास्तविक क्रिया के रूप में होता है किन्तु 
झब तो सहायक क्रिया के रूप में ही अधिक होता है । यह 'है' भी 'होना' घातु से 


बनीं है भ्रौर इस होना के रूप भिन्न प्र्थों भौर कालों में मुख्य रूप से ये है-- 


वर्तमान निश्चयार्थं 
१. हैं | ह 
२. है हो 
३. है हुँ 
सूत निशचयाथं 
१. था | 
२.था थे 
३. था थे 
भविष्य निशचयाथं 
१. हो ऊँगा होवेंगे 
२. होगा होंगे 
१.होगा : होंगे 
वतमान राज्ञा 
१. होता गे 
२. होता द्वोते 
३. होता होते 
सुत सम्भावनार्थे 
१-होता - होते 
२--होता | ` होते - 
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जब हम इन तीनों कालों को ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है 
वर्तमान काल में 'हैं, भुतकाल में 'था' झौर भविष्यत्‌ काल में 'ा! का ख 
इन सवके मूल में है। श्रतः हमें इन तीनों रूपों की व्युत्पत्ति जान लेना राः 
हयक भ्रौर पर्याप्त है। 
है -डॉ० ्यामसुन्दरदास के नुसार 'है' की व्युत्पत्ति दो परब्र 
सानी जाती हे---एक “भूत' धातु से भ्रौर दूसरी अस्‌ धातु से । विचार करे ऐ 
ज्ञात होता है कि इसकी उत्पत्ति “भू” धातु से ही मानना अ्रधिक संगत है। पूं 
का प्राकृत भ्रपश्न श में रूप 'हो' हो जाता है---जैसे भवति का हवइ, हवेइ, होर 
ग्रादि । किन्तु 'अस्‌' का 'अह' न होकर अच्छ होता है । दूसरी बात है प्राक् 
में 'थ' और 'घ' से 'ह' में परिवर्तित होने के प्रमाण पाये जाते हैं, किन्तु 
का 'ह नहीं होता भ्र्थात्‌ 'अस' का 'स' 'ह' में किसी भी प्रकार नहीं बदलता। 
इसके दूसरी शोर हिन्दी में अहे, ग्रहेउं, हेस रूप भी मिल जाते हैं, जितने 
व्युत्पत्ति भू, हुव, हुआ से मानना उस समय तक उचित नहीं है जब तक झ 
वात का निर्णय नहीं हो जाता है कि इन रूपों में या तो 'ग्र' का विपर्यय हुए 
है अथवा झां श्रागम हो गया है। किन्तु इसके सिद्ध करने में झभी तक को 
प्रमाण नहीं मिल सका है। ऐसी भ्रप्रमाणित अवस्था में यह मानना दोष ए 
: जाता है कि 'भू' की बनी झाधुनिक हिन्दी की "हो! घातु से ही इन भिन्‍त-भिन 
रूपों की व्युत्पत्ति है । दूसरी झोर हमें इस बात पर भी थोड़ा-सा विचार करं. 
होता है कि जिस प्रकार करिष्यति से-- करिस्सदि = करिसइ=-वकरहई= 
करिहै बनने हें 'स' 'ह' में परिवर्तित हो गया है, उसी प्रकार 'म्रस' के स # 
‘ह्‌ होना यदि मान लिया जाय तो इन ख्पों की व्युत्पत्ति “ग्रस घातु से मी 
मानी जा सकती है। | द 
या --ा' की व्यूत्पत्ति भी दो प्रकार से मानी जाती है। कुछ सो 
'स्था घातु से मानते हैं जिसका प्राकृत एवं अपभ्र श में 'ठा' यथवा 'था री 
` हो जाता है। हिन्दी का थान भो स्थान का रूप है और इस प्रकार ह 
होते-होते था रूपमात्र रह गया है। दूसरे पक्ष वालों का कहना है किं यरद 
“अरस धातु के स्थ रूप से बना है । दोनों मतों पर विवेचनात्मक रूप से वि. | 
करने पर पहला सत अधिक उपयुक्त जान पड़ता हे । “स्था' घातु का साग 
भुत भ 'अस्थात्‌ रूप बनता है। उससे उसी कालं का “था” रूप बड़ी =; | 
से बन सुकृता है । इपर, म,में “ऋड्िताई यहु अकरं)उर्स्वत'्होती है ` 
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वतमान काल के मध्यम पुरुष का वहुवचन है। इससे भूतकालिक एक वचन 
भथा? की उत्पत्ति करना किसी भी प्रकार संगत नहीं जान पड़ता है। 

गा--'गा' की उत्पत्ति संस्कृति की गम्‌ 'घातु के कृदन्त रूप गतः से है। 
गतः का प्राक्त रूप 'गप्रो' या 'गश्र' होता है। इस ग--प्न से भविष्यत काल 
का चिन्ह गा बनता है। 'चलेगा' में 'गा' का कया स्थान है, इसका थोड़ा-सा 
विचार कर लेना चाहिए । चलिष्यति चलिस्सादि = चलिस्साइ=चलिसइ= 
चलिहइ=-चलिहि=चलिइ= चलि = (भोजपुरिया) रूप ही बनता है शोर 
चलि=चले भी बनता है। यह पिछला चले यद्यपि स्वयं भविष्यत्‌ काल का 
वोघक है फिर भी इतना घिस गया है कि पहचानने में नहीं ग्रा पाता ग्रोर इसी- 
लिए उम्रमें 'गा' जोड़कर उसे झौर भी अधिक व्यक्त बनाते हैं। ऐसी भ्रवस्था 
में इस 'चलेगा' का अक्ष रार्थ यही हो सकता है कि चलन के निमित्त गया । 


कृदन्त-- जब धातु के अन्त में प्रत्यय लगा कर घातु के मूल रूप से श्रपनी 
इच्छानुसार भ्रर्थ प्रकट करने योग्य - बनाते हैं, तो उस रूप को कृदन्त कहते 
हैं। जैसे चल धातु में 'ता' प्रत्यय लगाने.से 'चलता' रूप बना। यह “चलता. 
वतंमानकालिक कृदन्त है । 
हिन्दी के अनुसार काल-रचना में दो ही कृदन्तों का व्यवहार स्वत्तन्त्रता- 
पूवंक होता है-- वर्तमान कालिक और भूतकालिक । वर्तमान कालिक कृदन्त 
. धातु के भ्रन्त में 'ता' लगाने से वनता है । इसकी उत्पत्ति सं० वतमान कालिक 
कृदन्त के ग्रन्त (शतृ प्रत्ययान्त) वाले रूपों से मानी जाती है। हिन्दी पचता 
=भाकृत पच॑तों=सं० पचन्‌ तथा हिन्दी पचती=प्राक्ृत पचंत= सं० पचेती । 
भूतकालिक कृदन्त बनाने के लिए घातु के अन्त में 'झा' लगाते हैं। इसकी 
व्युत्पत्ति सं० के भूतकालिक क्मवाचक कुदन्त के त, इत (क्त प्रत्यांत) वाले 
रूपों से मानी जाती है। हिन्दी चला (बोलचाल में चल्यो) >-प्राकृत चलिझो 
सं० चलितः गौर हिन्दी करा=प्रा० करिग्रो=सं० कृतः। ` -- 


थोड़ा ध्यान देने पर यह भली प्रकार प्रकट हो जाता है कि पहले सहा- 
यक क्रिया 'हे' का भाव क्रियाम्रों में ही समाया हुम्रा था, परन्तु बाद मे 
यही क्रियाए' कृदन्त रूप में झा गई रौर भिन्न-भिन्न पुरुषों, कालों तथा अंयोग 
आदि के रूप का परिचय कराने के लिए 'है' के रूप में -साथ.में लगने लगे । 


श्पकालिक सभी कृदन्त, सङ, से, कतो ते, hh मे शाक 


8६ हिन्दी भाषां का इतिहास 


लियो ग्रपञ्न श चलिय से 'चला' बना है और. इनका प्रयोग विशेषण के 
समान होता है, इसीलिए इन कृदन्तों के रूप में लिग-वचन के अनुसार विकार 
होता रहता है। 

प्रयोग--कृदन्तों का पुणं अध्ययन करने के लिए उचक्के प्रयोगों पर विचार 
कर लेना आवश्यक है। उनका प्रयोग तीन प्रकार से किया जाता है-(१) 
क्तरि प्रयोग, (२) कर्मणि प्रयोग, और (३) भावे प्रयोग । हिन्दी के 'वह 
चला' में 'वह' कर्ता ग्रौर 'चला' कृदन्त किया है। कर्ता के ग्रनुशासन में होने 
के कारण इस कृदन्त क्रिया का लिग और वचन कर्ता के ग्रनुसार ही परिवर्तित 
होना झावइ्यक है--वह चलां, वह चली भादि इस प्रकार का प्रयोग कतेरि 
का प्रयोग कहलाता है। | 

किन्तु जहां क्रिया सकमंक होती.है बहा उस कृदन्त किया के प्रयोग को 
कर्मणि प्रयोग कहते हैं। सं० में 'सः मारितः' का श्रर्थ 'सः त्रलित' के समान 


यही नहीं होता कि 'उसने मारा” वरन्‌ उसका श्रर्थ होगा 'वह मारा गया । f 


यदि हम इसी प्रकार कहना चाहें कि उसने उसको मारा तो कहेंगे, तिन सः 
भारितः' । यही क्रिया 'तेन' से नहीं, 'पु:' से भ्रनुशासित है। हिन्दी में भी वह 
मरियो' का भ्र्थं सः मारितः के समान होगा किन्तु यदि 'उसने मारा कहना 
ः चाहेंगे 'तो 'वाने मारयो' कहा जायगा। ऐसे स्थान पर क्रिया कर्ता द्वारा नहीं 
कर्म द्वारा श्रनुश्ञासित रहती है। 'वाने झादमी मारयो, वाने स्त्री मारी, वाने 
लड़का मारे' श्रादि में क्रिया कर्ता द्वारा वहीं कमं द्वारा श्रनुशासित है। ईप 
प्रकार के प्रयोग को कर्मेणि प्रयोग कहते हैं । 

किन्तु जब कमं के साथ 'को' विभक्ति लगा दी जाती है वहाँ क्रिया स्वतर्ल 
हो जाती है--'उसने लड़की को मारा'। ऐसे प्रयोगों को आवे प्रयोग कहते ह 
सकमक क्रियाओं के साथ कमंणि अथवा भावे इन दो प्रयोगों में से एक होता है 


झौर अकमेक़ क्रियाओं के साथ कर्तरि प्रयोग । साथ ही वर्तमान और भविष्यद | 


कृदन्तों में केवल कतंरि प्रयोग ही झ्ाते हैं । 
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विषय-प्रवेश 


. प्रहन ३--हिन्दी साहित्य फे इतिहास फी गआवारमुत सामंग्रों को परीक्षा 
करते हुए दीप फीजिए कि क्या उबत सामग्री प्रामाणिक साहित्य के इतिह।स- 
देशन फे लिए पर्याप्त है ? कारण सहित विवंचन फींजिए । 

' उत्तर--किसी भी कवि या साहित्यकांर का जीवन एवं उसकी रचनाओं के 
संबंध में पर्याप्त जानकारी दो प्रकार से ज्ञात होती है। प्रथमतः अन्तःसाक्य के 
ग्राचार पर भौर द्वितीय बाह्यसाक्ष्य के आघार पर । शरन्तःसाक्ष्य से. तायं हैं. 
कि प्रत्येक कवि या लेखक भपने बारे में कुछ ज्ञातव्य बातें श्रपनी रचनाओं में 
सप्ट कर देता है । इसी प्रकार से साहित्य के परिचय-प्रंथों में प्राप्त सामग्री को 
ग्रन्तःसाक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है । यह अधिक विश्वसनीय 
' होती है। बाह्य साक्ष्य के द्वारा भी कवि के जीवन, उसकी रचनाओं के वारे में 
पता चलता है । झन्तःसाक्ष्य भ्रौर बाह्यसाक्ष्य से मिली सूचनाओं के आधार पर 
परीक्षण करने के उपरान्त किसी निरिचित तथ्य पर पहुँचा जाता है। कभी-कभी 
ऐसा भी होता है कि इन दोनों प्रकारों से मिली सूचनाएँ इतनी अल्प होती हैं 
कि अनुमान को भी आधार बनाना पड़ता हैः। साहित्य के इतिहास केलिए . 

ह सामग्री के रूप में डॉ० रामकुमार वर्मा ने २५ ग्रन्थों का विवरण 
I ई 
१. चोरासी सौर दो सो बावन वैष्णदन फी दार्ता-इस ग्रन्थ के लेखक गोकुल 
दास माने जाते हैं । डॉ० धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार इसके अलग-अलग लेखक बन 
इस ग्रन्थ का रचनाकाल संवत्‌ १६२५ है। इनमें से चौरांसी वष्णवन की व 
में बललभ सम्प्रदाय में दीक्षित चौरासी: वैष्णवों के व्यंक्तित्व पर प्रकाश सा i 
र र । दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता का विषय भी यही है। इसकी श 
य्य ह] ह तु 
._ २. भक्तमाल --इंसके. लेखक नामादास हैं । इसे संवत्‌ १६४२ में लिया 
गया है । इस ग्रंथ में १०८ छप्पयों में अनेक भक्त-कवियों एवं भक्तों का वर्णन 
' किया गया है । साधारणतः प्रत्येक भक्त का वर्णन एक छप्पय में है। ना 
' - ३. शीगुय ग्रंथ साहब--इस ग्रन्थ के सम्पादक गुरं अजु नदेव हैं । प 
ग संवत्‌ १६६१ है । इसमें नानक, कबीर, नामदेव आदि १६ भ्रति 
की वाणियों का संग्रह किया गया है । | 
४. मूल गोसाई” चरित्र--इस ग्रन्थ के लेखक वेणी माधोदास हूँ । इसका 
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र ३ [ हिन्दी साहित्य षा | 
रचनाकाल संवत्‌ १६८७ है इ इस ग्रन्थ को अप्रामाणिक माना गया है। छ 
में दोहा-चौपाई आदि छन्दों में तुलसीदास का जीवन-चरित्र लिखा 


RS तुलसीदास की जीवनी में अनेक अलौकिक घटनाओं को र 
गह। 


_% भक्त नामावलो--इस ग्रन्थ के लेखक भ्रम वदास हैं। इसका रसा 
संवत्‌ १६६८ है। इसमें ११६ भक्तों या जीवन चरित्र दिया गया है। ' 

- ६. फदि-माला--इस ग्रन्थ के रचयिता तुलसी माने जाते हैं । इसका र 
काल संवत्‌ १७१२ है । इसमें संवत्‌ १५०० से १७०० तक के ७५ कवियों 
रचनाओं को संग्रह किया गया है । 

७. कालिदास हजारा--इस ग्रन्थ के लेखक कालिदास त्रिवेदी हैं। झ। 
रचनाकाल संवत्‌ १७७५ है। इसमें सं० १४०० से सं० १५७५ के? 
कवियों की रचनाओं का संग्रह किया गया है । | 

. ६८. फाव्य-विर्णय--इस ग्रन्थ के लेखक मिखारीदास हैं । इसका रह 
सं० १७५२ के लगभग है । लेखक ने इस ग्रन्थ में काव्य-सिद्धान्तों का सि 
किया है और उसके साथ ही कुछ कवियों का परिचय भी दिया है। 

९. सत्कवि घिरा बिलास-- इस ग्रंथ के लेखक बलदेव हैं । इसका स 
न सः १८०३ है। इस ग्रंय में १७ कवियों की रचनाओं का संकलन 

है 

१०. कवि पामाइली-- इस ग्रंथ के लेखक सूदन हैं । इसका रचनाक! 
१८१० है। इसमें कवि ने दस कवियों में एक-एक कवि का ताम गिर 
उन्हें जा | हक 

११. विद्वान मोद तरंग्रिणो--इस ग्रंथ के लेखक सुम्बासिह हैं। स 
रचना-काल सं० १८७४ है । यह ४५ कवियों की न का संग्रह है। |` 

१२. राग सागरोद्भद राग फल्पद्र सं-_इस ग्रंथ के लेखक कृष्णानन्द 
देव हैं । इसका रचनाका सं० १६०० है। इसमें दोसौ से झधिक 8०५ 
कर्वियों के काव्य का संकलन उनके ग्रंथों की नामावली सहित. दिया गया || 


इसमें मराठी, तेलगू, गुजराती, बंगाली ग्रजी दि में| 
गये भ्रन्थों का भी उल्लेख हा बुडा, मेमो म | 


सं० १६०५ हे । यह काव्य के विविध अंगों संबंधी १२५१ LN 

की रचनाझों का एक संग्रह है । के/निर्पभ |स | 
| १४. रस घन्द्रोदय--..इस ग्रन्थ के लेख त्रिपाठी हैं। ह] 
् क ठाकूर र प्रसाद त्रिपाश है 
रचनाकाल सवतत १९२० है । यह्‌ भी बुर : यों की र| 
का एक काम्दयन्न है: "हे इदेव के २४२ र | 
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हिन्दी साहित्य का इतिहासं पड 


१५. दिग्विजय भूषन--इस ग्रन्थ के लेखक गोकुल प्रसाद हैं । इसका 
रचनाकाल संवत्‌ १९२५ हैं। यह १६२ कवियों की रचनाझ्रों का एक काव्य- 
संग्रह है । 

५ ६ , सुन्दरी तिलक -इस ग्रंथ के लेखक हरिश्चन्द्र हैं। इसका रचनाकाल 
संबत्‌ १९२६ हैं । इसमें ६६ कवियों के सवैयों का संग्रह किया गया है । 

१७. काब्य-संग्रह - इस ग्रन्थ के लेखक महेशदत्त हैं। इसका रचनाकाल 
सं० १६३२ है। इसमें अनेक कवियों की रचनाओं का संग्रह क्रिया गया है । 

१८. कवित्त रत्ताकर--इस ग्रंथ के लेखक मातादीन मित्र हैं। इसका रचता- 
काल संवत्‌ १६३३ है। यह २० कवियों की रचनाओं का एक संग्रह है । 

१९. शिर्वासह सरोज-इस ग्रंथ के लेखक शिवर्सिह सँगर हैं । इसका 
रचनाकाल संवत्‌ १९४० है। इसमें लेखक ने लगभग १००० कृवियों के जीवन- 
वृत्त एवं उनरी रचनाओं को उदाहरण के रूप में लिखा है। यह हिन्दी भाषा 
में सर्वप्रथम इतिहास माना जाता है। | 

२ `. विचित्रोपदेश--इसके लेखक नकछेदी तिवारी हैं। इसका रचना- 
काल संवत्‌ १६४४ है । यह अनेक कवियों. की रचनाओं का एक काव्य-संग्रह है । 

२१. कविरत्त माला--इसके लेखक देवी प्रसाद मु सिफ हैं। इसका रचनाकाल 
संवत्‌ १९६८ है? इसमें राजपूताने के १०८ कवियों का जीवनवृत्त एवं उनकी 
रचनाग्रों के वारे में विदरण दिया गया है। 

२२. हफीजुल्ला खां हजारा--इसके लेखक हफीजुल्ला खाँ हें। "इसका ` 
रचनाकाल सं० १९७२ है । यह ग्रन्थ कवित्त और सवैयों का संग्रह मात्र है । 

२३. संतवाणो संग्रह तथा ग्न्य सन्तों की बानी--इसके लेखक श्रधम हैं। 
` इसका रचनाक़राल संवत्‌ १६७२ है। इसमें २४ सन्तों का जीवन-चरित्र तथा 

उनके काव्य का संग्रह किया गया है। [ ॒ 

२४. सुवित सरोबर --इस ग्रन्थ के लेखक लाला भगवानदीन हैं। इसका 

रचनाकाल संवत्‌ १९७९ हैँ । इसमें ब्रजमाषा के अनेक कवियों की साहित्यिक 
विषयों पर सूक्तियाँ हैं । 
२५, सेलेवशन फ्रांम हिन्दी लिटरेचर --इस ग्रंथ के लेखक लाला सीताराम 
हैं । इसका रचनाकाल संवत्‌ १६७८ से १९८४ तक हैं। इसमें अनेके कवियों 
के काव्य पर लोचना लिखी गई है । साथ ही उनकी रचनाओं का संग्रह भी 
किया गया हे | 

उक्त अंतःसाक्ष्यों का उल्लेख करने के उपरान्त डॉ रामकुमार वर्मा ने 
बाह्म साक्ष्य के आधार पर प्राप्त सामग्री को दो रूपों में विभाजित किया है। र 
इसमें पहले रूप में साहित्यिक-सामग्री है तथा दूसरे रूप में शिलालेख एव भन्य | 
प्राचीन ऐतिहासिक स्थानों का निदेश है । इस कथन के उपरान्त डाक्टर साहु 
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न्दो साहित्य का इह 


-=. | है. राजस्थान--इसं ग्रन्थ के लेखक टाड हैं। इसका 
३८८६ है। इसमें राजस्थान के चारण कवियों के वारे में लिखा.गया हैं। | 
¬. ३. हिन्हृ्‌इज्प एंड भ्रह्मनिज्ञ--इस ग्रन्थ के लेखक मोनियर विशियसहह। 
इसका रचनाकाल संवत्‌ १९४० है। इसमें हिन्दू धर्म के सिद्धान्तों का. निस 
“करते हुए हिन्दी कवियों और आचायों के विचारों की आलोचना की गईहै। 
:. ३. नागरी प्रचारिणी सभ ` मी खोज रिपोटं--इसके लेखक वाबू श्यामपुर | 
` दास, मिश्रबन्धु तथा हीरालाल हुँ । इसका रचनाकाल संवत्‌ १ ९५७ से १६५५ 
`हे इसमें अनेक अज्ञात कवियों एवं लेखकों का परिचय दिया गया है तव 
` उततकी:रचनाश्रों को उदाहरण के रूप में लिखा गया है । 

४. कः्रीर एण्ड दीं कबीर-पंय--इसके लेखक वेसकट हैं। इसका रचनाका 
संवत्‌. १९६४ है। इसमें कबीर के विषय में विवेचन करने के उपरान्त कबीर 
. पंथ के भ्रादशों का विवरण दिया गया है। 

. हिस्ट्री ्ॉव दी सिकय रिलोजव--इसके लैखक मँकालिक हैं। इसका 
र्रराकाल संवत्‌ १६६५ है । इसमें सिक्ख धम का आविर्भाव एबं उसके मगत 
गंत हिन्दी क्रवियों का उल्लेख है। | 

, ६. इण्डियन थौज्म--इसके लेखक मैकनिकाल हैं। इसका रचनाका 
उवत्‌ १६७२ हैं । इसमें हिन्दू-दार्शनिक सिद्धान्तों का विवेचन है । - 

७. ए डिस्किप्टिव केटलॉग झाफ वाडिक एण्ड हिस्टारिकल मंन्यूस्क्रिप्ट- 
इसके लेखक डॉ० एल० पी० टैसीटरी हैं। इसका रचनाकाल संवत्‌ १९७४ है। 
ससमें-राजस्थान के प्रनेक काव्य-ग्रथों के विवरण एवं उदाहरण दिये गये हैं। 

८. एन झाउट लाइन प्रॉफ दी रिलोजस लिट्रेचर श्रॉफ इण्डिया- इसके 
भखक फर्कहार है। इसका रचनाकाल संवत्‌ १६७७ है । इसमें घामिक सिंडालों 
`का विवेचन करते हुए नेक कवियों की रचनाओं से उदाहरण दिए गए हैं। | 

` €. योरलनाथ एण्ड दी कनफाट जोंगीज--इसके लेखक ब्रिग्स हैं। इसका 
. ₹चनाकाल सवत्‌. १९९५ है । इसमें गोरखनाथ झौर नाथ-सम्प्रदाय के 
तथा दार्शनिक सिद्धान्तो का विवेचन किया है । ५ 

१०. राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज --इसके लेशे | 
मोतीलाल मेनारिया हैं । इसका रचनाकाल १६९९.है । इसमें राजस्थान के अते 
आत एव अज्ञात कवियों और लेश्कों का. परिचय दिया गया है, साथ ह 
रचनाओं के उदाहरण भी दिए गये हैं ems जा 
„ _- अन्य वाह्य साक्ष्यों में चंदले राजा यशपाल (परमादि देव) के समय के | 
जन शिलालेख तथा आबू पहाड़ के राजा जेत श्रोर शलख के शिलालेख हैं। | 
इनके अतिरिक्त अनेक ऐतिहासिक स्थान भी हैं -- । मं 

कवीर चौरा, काशी ; . अस्सीघाट, - कबीर की समाधि, बस्ती नि 
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हिन्दी साहित्य का इतिहास ve 
'राजापुर ; तुलसीदास के स्थान का झवशेष, सोरों ; गर्रसहजी का मन्दिर, 
-सोरों; केशवदास का स्थान टीकमगढ़ और सागर । ` 
बाह्म साक्ष्य के रूप में प्राप्त होने वाले साहित्यिक ग्रयो से अनेक कवियों 
एवं उनकी रचनाओं के वारे में ज्ञात है,.तो ऐतिहाभिक स्थानों से जनश्नूतियों 
एवं किम्बदन्तियों की पुष्टि होती हैं । | ॒ 
झंत:सांक्ष्य एवं बाह्यसाक्ष्य के रूप में प्राप्त सामग्री एक अमाणिक साहित्यिक 
इतिहास लिखने के लिए पर्याप्त प्राप्त नहीं है। गोरखनाथ का समय, जटमल का _ 
शद्य, सूर की जन्म-तिथि ञ्रादि विषय झाज भी विवादास्पद प्रन हुँ । बीरगाथा- 
काल के अनेक ग्रंथ, जिनके आधार पर आचार्य शुक्ल ने उक्त काल का नामकरण 
किया था, आज ग्रप्रामाणिक माने जाते हैं । अनेक ग्रंथ नोटिस मात्र ही हा हमारे 
यहाँ के कवियों ने अपने वारे में कुछ नहीं लिखा है, इसका कारण चाहे जो गी 
रहा हो । दूसरी बात यह है कि इतिहास लेखन की परम्परा भी संवत्‌ १६४० 
से पूर्व नहीं थी । तुलसी दास जैसे कवि ने कवितावली तथा विनयपञिका में ग्रन्त'- 
साक्ष्य के रूप में जो कुछ भी लिखा है वह शरात्म-ग्लानिवशझ संकेतमात्र ही है। 
केशव, सेनापति, देव, दास आदि कवियों की गर्वोक्तिप्रों से उनके जी वन-तथ्यों 
पर प्रकाश अवश्य पड़ता है पर प्रामाणिक इतिहास-ग्रन्थ नहीं लिखा जा सकता । 
उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है छि अन्तःसाई्य के भ्राधार पर प्राप्त सामग्री 
संदिग्ध ही है तथा वाह्मसाक्ष्य के याधार पर प्राप्त सामग्री में ऐतिहामिक सत्य 
के [अंश रूप में ही दर्शन होते-हैं। श्राज ग्रनुंसंधान का युग है। देश के विभिन्‍न 
विश्वविद्यालयों में प्राचीन साहित्यिक ग्रन्थों पर अनुसंघान हो रहा है । इसके 
फलस्वरूप झनेक ऐतिहासिक तथ्य एवं, घटनाएं स्पष्ट हो रही हैं । भ्रमी 
तक सम्पूर्ण हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज नहीं हो सकी है। राजस्थान भादि 
भें आज भी अनेक ऐसे हस्तलिखित ग्रन्थ उपलब्ध हो रहे हैं, जिनके 
वारे में किसी का कुछ भी पता नहीं | ऐसे समी ग्रन्यों की खोज हो जाने 
के उपरान्त प्राचीनः मान्यताएं बदलेगी, तब प्रामाणिक साहित्य का इतिहास 
लिखा जा सङ्रेगा । . - 
प्रदन २--हिस्दी साहित्य के . इतिहास फो किन-किन कालों में विशत 
किएा जा सकता हे ? फाइ-यिभाजन में विद्वानों ने जिन प्रवुतियों को झाधार 
साना है, उनकी भो विबेचना कॉजिए । Se 
उत्तर--जीवन प्राकृतिक परिवेश से प्रसूत परिस्थितियां एव ते फर „` 
- सूकम एवं सहज प्रतिक्रिया हैं और साहित्य उस प्रतिक्रिया का प्रतिबिम्य है। - 
फलतः किसी साहित्य का इतिहास उस जाति की तत्कालीन चिम्तन-धारा झा 
इतिहास है। इस प्रकार हिन्दी साहित्य भी भारतीय जनता के सहस्रो वर्षों को 
चिन्तन-घर्सि काऽसि "वह इस ०दीोचेः्कीलिमेःसमय्षेमयःर परिरवातित . 
भावनाश्रों ओर प्रवत्तियों का इतिहास है। उसमें भारत की परिवर्तितं राज- 
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i, | हिन्दी साहित्य का इतिहा | 


त्तीतिक, धामिक एवं झाथिक परिस्थितियों का प्रत्यक्ष चित्र अंकित हु है। 
यह स्वाभाविक भी था। यदि हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि हि 
साहित्य का इतिहास भारतीय जनता की वीरता, उसकी राजनीतिक पराञ्जा, 
इस्लाम की भारतीय जनता पर विजय, इस्लाम के झ्रातंक से संतप्त भारतीय 
भक्तों का भगवान से हिन्दुत्व की रक्षाथं निवेदन, सामन्त युग की विलास-प्रियता | ' 
ओर वर्तमान युग की सुधारवादी भावना देश-प्रेम प्रादि का इतिहास है। झी | ' 
कारण शुक्लजी ने उद्घोषणा की है, “साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों क 
संचित प्रतिविम्ब होता है। ब्रादि से भ्रन्त तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परमरा 
को परखते हुए साहित्य परम्परा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहि 
का इतिहास कहलाता है ।” हि 
 उपरोक्तविवेचन से यह तथ्य प्रकाश में आता है कि किसी साहित्य ३ 
अध्ययन उसके इतिहास के द्वारा ही उचित रूप में सम्भव हो सकता है। पे 
लिए समय-समय पर रचित-रचनाश्रों के वर्ण्य-विषय श्र्थात्‌ जिन प्रवृत्तियों र | 
प्रभावित हो वह रची गई' उन्हीं प्रवृत्तियों का सम्यक्‌ विश्लेषण एवं विवेष 
करते पर हिन्दी साहित्य के इतिहास का काल-विभाजन किया जा सकता है 
और इन्हीं प्रवृत्तियों के अध्ययन से साहित्य का अधिकतम आनन्द प्राप्त किया 
जा सकता है । इसी सिद्धान्त को ध्यान में रखकर आचार्य शुक्ल, bs: 
डाक्टर श्यामसुन्दर दास, राहुल साँक्कत्यायन, डाक्टर हजारो प्रसाद | 
डॉकटर रामकुमार वर्मा आदि प्रभृति विद्वानों ने. हिन्दी साहित्य के इतिहास है| 
काल-विभाजन किया है। काल-विमाजन के इस सिद्धान्त को प्रवृत्ति-प्रधानता मै. 
"संज्ञा से अभिहित किया है । | 
` हिन्दी साहित्य के इतिहास का काल-विभाजन शुक्लजी ने दो रो सि | 
के आधार पर किया है जो इस प्रकार है-- (१) विशेष शैली की रचनामों% | 
प्रचुरता अर्थात्‌ प्रवृत्ति प्रधानता, एवं (२) ग्रन्थों की प्रसिद्धि । इत hs | 
में उनका प्रमुख विचार प्रवृत्ति-प्रघानता पर ही रहा है। इसका * विश 
कि हिन्दी साहित्य के दीघंकाल के इतिहास के मध्य जिस काल-खंड में गि | 
विचारधारा को लेकर भ्रधिक रचनाएँ हुई, उन्हीं रचनाओं में तत्कातीगं | 
वृत्ति का दर्शन किया और उसी प्रवृत्ति प्रधानता के भाधार उस गु" | 
नामकरण किया । इसका यह तात्प बिल्कुल नहीं है कि उस विशेष युग म 
भाव-धाराओं का पूर्ण लोप है । प्रत्युत प्रवृत्ति-विशेष के साहित्य की धिक 
होती हैं और दूसरी भाव-धाराम्नों की रचनाएं अलग-झलंग श्रे गा 
होती है। उदाहरणार्थं वीरगःथाकाल में विद्यापति की पदावली ज॑से ?४ 
रस-प्रधान काव्य भी हैं और रीतिकालीन जैसे शूंगारिक साहित्य के गड. 
` भूषण की०वी शहपूर्ण ५०रंचमएं 0भीर०#पन्म अस्तित्व “रलैती' हैं । भिता : 
कवि जहां झपने दैन्य-भाव से भगवान की श्ाराधना में गीत गाते द 


साहित्य का इतिहास ७. 
संसार से बुराइयों को मिटाने के लिए किये गए अपने ग्राराध्य देवों के वीरता- 
पूर्ण युद्धों का वर्णन करने में भो नहीं चुकते हैं। इस प्रकार शुक्लजी ने दबा 
सिद्धान्त ग्रन्थों की प्रसिद्धि' माना था। इस सिद्धान्त की आत्मा भी लोक- 
प्रवत्ति को ही परिलक्षित करती हैं । इसका झर्थ यह है कि तत्कालीन काव्य- 
ग्रन्थों में जो ग्रन्थ सवसे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, उस युग में उसी अनि 
की प्रचरता होती है । अतः वह उस युग के जन-मानस की उसी प्रवृत्ति की 

पाठक को इंगित करती है। इन्हीं दोनों सिंद्वान्तों के धार पर ग्राचाये 
| शुक्ल ने हिन्दी साहित्य के इतिहास को निम्नलिखित चार कालों में विभक्त 
किया है-- 


१. वीरगाथा-काल . . सम्वत्‌ १०५० से सम्वत्‌ १२७५ तक 
२. भक्ति-काल सम्वत्‌ १३७५ से सम्वत्‌ १७०० तक 
३. रीति-काल सम्वत्‌ १७०० से सम्वत्‌ १६०० तक 
४. गद्य-क्राल . „, सम्वत्‌ १६०० से अब तक 


इन चारों कालों को उपरोक्त नामों के अतिरिक्त क्रमशः आदिकाल, पूर्व ` 
ह उत्तर मध्यकाल शौर वतमान काल की संज्ञा से मी अभिहित किया 
गया है । 

१. झआदिकाल -उपरोक्त चारों प्रामाणिक काों में झादिकाल ही एक _ 
ऐसा काल है जो विद्वानों के मतभेद का कारण बना हुआा है | इसका मुख्य 
| कारण यह है कि श्रमी तकं ऐसा कोई ठोस प्रमाण भ्रात नहीं हो सका है : 

जिसके आधार पर हिन्दी साहित्य के प्रादुर्माव और..अपञ्र श साहित्य के निर्माण 
की सीमा-रेखाएँ अंकित की जा सकें ओर उसके आधार पर साहित्य 
. के आदिकाल की सीमाझं को झंकित किया जा सके कि वहु किस समय से 
. किस समय तक रहता है और उसकी प्रमुख प्रवृत्ति क्या है, जिसके आधार 
` पर उसका नामकरण किया जा सके जिससे उसकी प्रवृत्तियों का ठीक प्रकार से 

प्रदर्शन हो सके । सर्वप्रथम झाचाये रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी साहित्य के इतिहास 
oa काल-विभाजन किया। उन्होंने हिन्दी साहित्य की रचनाओं का भ्रारम 
` सम्वत्‌ १०५० से माना है। इस काल की उपलब्ध रचनाओं में उन्हें बीर-रस 
| a प्रचानता दिखाई दी । सम्वत्‌ १३७५ तक मानने का प्रमुख कारण मर था 
` कि सम्वत्‌ १०५० से लेकर इस समय तक की रचनाओं में वीर-रस को ही 
प्रधानता मिलती रही थी । दूसरे विद्वान इस काल का भ्ारम्म गोरखनाथ. से 

पूवे के नाथ-सिद्ध तक मानते हैं । उनके मतानुसार यह काल सम्वत्‌ ७५० से 
प्रारम्भ होता है। यह घारणा हिन्दी के महान्‌ विचारक डॉक्टर रामङुमार 
वर्मा की है। इसी प्रकार मिश्रवन्धुध्रों ने तो भ्रादिकाल का भारम्म सम्वत्‌ 
ह ७०° - से HBA द । काशीप्रसाद जायसवाल ने हिन्दी साहित्य का भ्रारण्स 
। वसवी शतारन्द होस्ट है १०००१. Digitized by eGangotri 


द \ हिदी साहित्य कष 
सभय की अनिरचिति की भांति ही इस काल की प्रवृत्ति और पराह 


भी अनिरिचित है। ्रपक्षश रचनाएं भी पन्द्रहवी शताब्दी. तक श्रती व 
शाली रही हैं । इन रचनाओं में घामिक विद्वानों ने अपने-अपने ६ 
सिद्धान्तों का निरूपण किया है। यदि हम इन्हें फुटकर रचनाएं माला 
तो वेसा भी नहीं कर सकते हैं। इसका कारण स्पष्ट है कि इस का! 
सभी रचनाएँ उच्चकोटि की थीं तथा क्रमबद्ध थीं। इस प्रकार हिन्दी साहि 
का झादिकाल सभी प्रकार से अनिरिचित्‌ है और विद्वानों के लिए धिए 
बना हुआ है।. Ne [ 
आदिकाल के नामकरण, उसकी प्रवृत्ति झौर ` उसकी समय-सीमा रेच 
विजय में जिन विद्वानों ने. झपने विचार व्यक्त किए हुँ, उनके विचारों 
व्याख्या करना अनुचित न होगा। | 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल - शुक्लजी ने हिन्दी साहित्य के इतिहास काक 
विमान करते समय--'काल-विज्ञेष में रचित ग्रंथों की प्रवृत्ति प्रधानता' ह 
यों की प्रसिद्धि को महत्त्वपूर्ण आधार मानाः है। शुक्लजी ने इसी हिद 
के झाधार पर ही आदिकाल का नामकरण किया है तथा उसकी सीमारे! 
- अंकित की है । है। 
शुक्लजी ने तत्कालीन रचनाझों के विषय में अपने विचार इस | 
व्यक्त किये,हैं-“उक्त .काल, के भीतर दो प्रकार की रचनाएं मिलती ह| 
अपश्च श की शौर देश भाषा (बोलचाल की भाषा ) की । पञ्ज शच की पता 
में कई तो'जैनों के धर्म-तत्त्व- | 


सार उस काल की 
पुस्तके चार हैं :' विजयप्राल रासो 
देशभाषा काव्य की झाठ पुस्तके - प्रसिद्ध 
पृथ्वीराज रासो जयचन्द प्रकाश 


वाली रचनाओं च तो भिन्न-भिन्न विषयों र फुटकर दोहे हैं, जिनके 


सकता है।” । ह|. 

शुक्लजी के उपरोक्त विच्चारों से यह्‌. बात पूणं स्पष्ट हो वा [ 
उन्होंने अपश्रश की चार पुस्तकों के दिरिः. अन्य शेष गप्र | 
का SE वुकर 30 ch. ठरा रईव्ष-च्युसो मे वात | 
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पुस्तकों की सूची तैयार की थी उन्हें हिन्दी की परवर्ती रचनाएँ कहकर टाल 
दिया है । उस युग की केवल बारह रचनाओं के श्राघांर पर ही उन्होंने इस 
काल का नामकरण किया है । जिन बारह पुस्तकों के आधार पर उन्होंने काल- 
विभाजन किया है, उनका रचनाकाल सम्वत्‌ १३७५ तक है। इसलिए उन्होंने 
उस काल की काल-सीमा को इसी के मध्य के समय को निर्धारित किया। _ | 
._ हृजररीप्रसाद हिवेदी--द्विवेदीजी ने आचाये शुक्ल द्वारा किये गये श्रादि- 
काल के नामकरण पर आपत्ति जाहिर. की है। उन्होंने अपने विचारों को 
इस प्रकार व्यक्त किया है: “इघर हाल की खोजों से पता चलता है कि जिन 
बारह पुस्तकों के आधार पर शुक्लजी ने इस काल की भ्रवृत्तियों का विवेचन 
किया था, उनमें से कई तो पीछे की रचनाएं हैं र कई नोटिस मात्र हैं 
घौर कई के विषय में नहीं कहा जा सकता है कि उनका मूल रूप क्या था'** 
इधर जैन-अपभ्र श-रचित काव्यो की जो विपुल सामग्री उपलब्ध हुई है वह 
केवल धामिक सम्प्रदाय की मोहर लगने मात्र से -अलग कर दी जाने योग्य 
नहीं है । स्वयंभू चतुमुं ख, पुष्पदन्त ओर धनपाल जैसे नहाकवि केवल जैन . 
होने के कारण ही काव्यक्षेत्र से बाहर नहीं चले जाते “केवल नैतिक 
ओर घामिक या आध्यात्मिक उपदेशों को देखकर यदि हम ग्रन्थों को साहित्य 
सीमा से बाहर निकालने लगेंगे तो हमें आदिकाव्य से भी हाथ धोना पड़ेगा, 
तुलसी रामायण से भी अलग होना पड़ेगा, कबीर की रचनाओं को भी 
नमस्कार कर देना पड़ेगा और जायसी को दुर से दंडवत करके विदा कर 
देना होगा ।” उनका कथन अत्यन्त सबल एवं तर्क-संगत है । अतः वे आदि 
काल को वीरगाथा काल न कहकर 'आदिकाल' की संज्ञा से अभिहित करते हैं। 
अपने इस विचार को वे इन शब्दों में व्यक्त करते हैं, “इस काल में वीररग | 
को सचमुच ही. बहुत प्रमुख स्थान मिला है। परन्तु इस काल में सिद्ध-साहित्य 
और जैन-साहित्य का प्रणयन प्रचुर मात्रा में हुप्रा है। इसानए इसे केवल वीर- 
गाथा काल नहीं माना जा सकता है।” झपने इस झोधपूर्ण विचार के आधार 
पर द्विवेदीजी ने श्रादिकाल का प्रारम्भ सम्वत्‌ १००८ माना 'है और इस 
काल का अन्त सम्वत्‌ १३७५। [ 

द्िवेदीजी द्वारा आदिकाल के नामकरण से तत्कालीन जन-प्रवृत्ति का 
कोई ज्ञान नहीं होता है। उस प्रवृत्ति को परिलक्षित करने के लिए चायं 
शुक्ल ने इस काल को 'वी रगाथा काल” की संज्ञा से झमिहित किया है। 

डॉ० इयामपुन्दरदास -डॉ० साहब आवारय शुक्ल के काल-विभाजन 
. और नामकरण दोनों ही दृष्टिकोणों से सहमत हैं। दोनों में झादिकाल के 

समय के निर्घारण के विषय में तनिक-सा मतभेद है। आचार्य शुक्ल भादि- 


काल का समय ०५० हे पे ३७५ तक न , वहां डॉक्टर 
प्यामयुन्दरदीस इस अप 0 कीकर सम्वत | 
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१४०० तक.ले जाते हूँ। | 
डॉ० रामकुमार वर्मा--कुछ विद्वान हिन्दी साहित्य के आदिकाल को 
सम्वत्‌ ७०० तथा ७५० तक ले जाने का प्रयत्न करते है। सम्वत्‌ ७ «पे 
१२७५ तक का काल मिश्र-बन्धुओं ने निर्धारित किया और सम्वत्‌ ७५० से 
ग्रादिकाल का प्रादुर्माव डॉक्टर रामकुमारं वर्मा आदि ने स्वीकार किया है । 
इनके काल के निर्धारण करने का आधार पुष्प कवि - रहा है। 
“यह कवि गोरखनाथ से पूर्व हुआ था और सम्वत्‌ ७५० के झासःपास 
हिन्दी रचनाएँ की थीं । इसी को आघार मान कर डॉवटर वर्मा ने ग्रादि- 
काल को दो भागों में विभक्त किया है । इनमें से प्रथम काल को उन्होंने 
'संघिकाल' की संज्ञा से अभिहित किया है और दूसरे को 'चारण-काल' की _ 
संज्ञा से। सम्वत्‌ ७१० से सम्वत्‌ १००० तक वौ़, जैन, सिद्धों और नाथों 
की रचनाओं का काल है। इस युग को समस्त धामिक रचनाएं 'संघिकाल' 
में रखी हैं। इस काल के मूल में तत्कालीन धामिक प्रवृत्तियाँ काम करती 
इष्टियोचर हो रही हैं। वह युग वैदिक और बौद्ध घर्म, हिन्दी और अपभ्रश्ञ 
का मिलन-काल था। यह चह काल था जब बोद्य-संस्क्ृति ओर धर्म खूब फल- 
फुल रहे थे शोर वैदिक घर्म-सिद्धान्तों को भी अपने अनुरूप . ढालकर अपने 
में समाविष्ट कर रहे थे । दोनों घमो में मिलन की प्रवृत्ति बढ़ रही थी । 
इसी अकार हिन्दी भर अप्र श आपाए' भी आपस में गले मिल रहो थीं । इस 
अर यह युग दो धर्मों, दो संस्कृतियों और दो भाषाओं का 'संघि-काल' था। 
इसलिए वर्माजी द्वारा दिया गया यह नाम उस युग के लिए सर्वथा उपयुक्त 
ओर उचित है। हां, दूसरे खंड के नामकरण में इस प्रकार चित्य नहीं 
/ क्योंकि इस काल की सीमा के अन्तत एक “चारण क्रृति' का उल्लेख नहीं 
हो पाता है. और सम्बत १७१५ तक की रचनाश्रों को भी इस काल में 


सम्मिलित कर लिया गया है जबकि इस काल की काल-सीमा सम्वत्‌ १३७५ पर 
अन्त कर जाती है। " 


राहुल सांइत्यायच--राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल का नाम ‘सिद्धः | 
सामन्त युग रखा है । यह नाम तत्कालीन जनःभ्रवृत्ति का ज्ञान कराने में पूण 


-है, तथा सामन्त' शब्द तत्कालीन राजनीतिक स्थिति की ओर इंगित करता है | 
यदि देखा जाय तो राहुलजी का 'सिद्ध-सामन्त” काल डॉ० वर्मा के 'साषे- 
काल एवं 'चारण-काल' का ही पर्यायवाची है । डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी 


है, “विषय -वस्तु को दृष्टि भें रखकर इस काल के लिए राहुलजी ने एक भ्रीर 


नाम सुझाया है जो बहुत हकक तक तत्कालीन साहित ग को स्पट 
करता है । बह ?नांमि०हूँ५ दु | ला इस नाम की 
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पूर्ण व्याख्या प्रस्तुत करने के पश्वात्‌ कहते हैं--इस प्रकार इस शब्द में इस 
काल की मुख्य वृत्तियों को स्पष्ट करने का गुण है।' 

२. भक्तिकाल --आदिकाल अथवा वीरगाया काल के पदचात्‌ के समय 
. को आचाये शुक्लजी ने भक्तिकाल के नाम से अभिह्वित किया है। इस काल को 
ूर्वमध्यक्ाल के नाम से भी पुकारा जाता है। इसकी काल-सीमा सम्त्रत्‌ १३७५ 
से सम्बत्‌ १७०० तक है । डॉ० श्यामसु/दरदास ने इस काल का प्रारम्म सम्वत्‌ 
१४०० से माना है और मिश्र-वन्धुओं का कथन हैं कि. हिन्दी का प्रोढ-पूवं 
मध्यकाल सम्वत्‌ १५६१ से प्रारम्भ होता हैं । शुक्लजी ने इस युग की 
विभिन्‍न परम्पराम्नों की रचनाझों को विभिन्‍न उपशाखाओ्रों में विभक्त-किया है। 
सर्वप्रथम उन्होंने इस काल को 'निगुंण धारा' शर 'सगुण घारा' में विमक्त 
किया है ।. तदुपरान्त दोनों को पुनः दो-दो उपभागों में विभक्त किया है जो 
क्रमशः “ज्ञानाश्रथी शाखा”, 'प्रेमाश्रयी-शाखा' तथा “राम भक्ति' एवं 'कृष्ण मक्ति 
शाखा की संज्ञा से हिन्दी साहित्य में जानी गई । विभाजन करने के 
झपने इस दृष्टिकोण की व्याख्या करते हुए उन्होंने लिखा है, “एक ही काल 
गौर एक ही कोटि की रचना के भीतर जहाँ भिन्न-भिन्न प्रकार की 
परम्पराएँ चली हुई पाई गई हैं वहाँ प्लग शाखाएं करके सामग्री का विभाग 
किया गया है ।” 

हिन्दी के समी विद्वानों ने इस काल-विभाजन को तकं-संगत माना है, 
परन्तु नाम के विषय में भ्रमी तक विद्वानों में कुछ मतभेद है। कुछ विद्वानों 
के मतानुसार 'निगुंण धारा' भक्ति शब्द से व्यंजित नहीं: होती है। इस कारण 
इसे भक्ति-काल के अन्तगंत नहीं रखा जा सकता है। यदि इस धारा को भी 
इस काल के नामकरण से हम अभिव्यंजित करना चाहते हूँ तो हमें इस 
काल का नाम “मक्तिकाल”' न रखकर 'धाभिफ-काल' रखना होगा और यह 
उपयुक्त भी है, क्योंकि भक्ति सदैव सगुण एवं साकार की होती है निगुण या 
निराकार की नहीं। जिसका कोई आकार नहीं, वह निराकार ब्रह्म भ्रम 
अथवा भक्ति का विषय नहीं हो सकता, साधना का विषय हो सकता (है । 
भक्ति और प्रेम का विषय होने के लिए ब्रह्म में गुणं और आशर का होना 
नितान्त आवश्यक है जिसकी रूप-माधुरी में भक्त अपने को विस्मृत कर सके. । 
भक्ति की इस आवद्यक. अपेक्षा से शुक्लजी भी इन्कार नहीं कर सके थे। `. 
इसलिए उन्होंने कहा था, '“मारतीय भक्ति-मागं सार्कार झोर सगुण रूप को 
, लेकर चला था, निगुण और निराकार ब्रह्म-मक्ति या प्रेम का विषय नहीं 
माना जाता है ।” । * ८ ; 

भक्ति-काल की 'कृष्ण भक्ति” और 'राममक्ति' शाखा के वर्गीकरण में सब 
विद्वान एकमत हैं। निगण hrs सगण घारा का विमाजनमी तक-संगत 
स्वीकार किय हैस आती रिक विदली के भतनिद् ०क्वाहूखरा कारण 
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किसी प्रकार का तारतम्य नहीं है। इसी के आधार पर डाक्टर श्री कृष्णात ने | 
उद्घोषित किया है कि “सिद्धान्त, रूपक और अभिव्यक्ति तीनों ही इष्टियों ऐ 
शुक्लजी की प्रेमाश्रयी शाखा को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।” | 
(३) रीतिकाल - भक्तिकाल हिन्दी साहित्य का स्वर्णेकाल है । उपे | 
पचात का कवि आचार्य बनने के लोम को संवरण करने में. असमर्थ दिखाई | 
पड़ता है। यही कारण है कि इस डुंग का काव्य भावों की अपेक्षा कता झै |. 
` झोर अधिक प्रवृत्त हो गया था। प्रत्येक कवि लक्षण-ग्रन्थों का निर्माण कसे | 
में लगा हुआ था। इसलिए शुक्लजी ने इस युग को 'रीतिकाल' कहा है। | 
रीति उस काव्य-परिपाटी के . भनुसरण का द्योतक है जिसमें उदाहरण-लक्षण | 
` हारा कवि अपनी काव्यःप्रतिभा का प्रदर्शन करता है भर अपनी इस काम्यः | 
भरणा का श्रोत वह नारी को बनाता है। एकाध कचि को छोड़कर इस पुग 
के यन्य सभी कवियों ने इसी काव्य-शैली का अनुसरण किया है। इस कला | 
की '्छुंगारिक भावना को देखकर कुछ विद्वानों ने इसे ५ुंगार काल' कहां | 


इसका समर्थन किया है, “यदि इंस माल को कोई रस के विचार से “रंगार 

| काल कहे तो कह सकता है ।” ! | 
(४) झाधुनिक काल-हिन्दी का प्राचीन साहित्य काव्य-रूप में रहा६ै | 

परन्तु आधुनिक काल में साहित्य ने काव्य के साथ प को झपना नि 

शुक्लजी ने इसके विषय में लिखा है, “आधुनिक काल में गद्य का ग्राविब | 

सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है।” झौर इसी को आधार मानकर उन्होंने | 

डर का नाम ग्च-काल' रख दिया है। यद्धपि इस युग के काव्य-साहित्य | 
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झौर निबन्ध रादि विभिन्‍न विधाश्नो में श्रपना विकास किया है। ग्राज के - 
युग में जितना गद्य-साहित्य - लिखा जा रहा है, उतना काव्य-साहित्य नहीं । - 
श्राचाय शुक्ल ने 'प्राधुनिक युग” को . निम्न भागों में विभक्त किया है 

(अ) प्रथम उत्थान काल सम्वत्‌ १६२५ से सम्वत्‌ १९५० तक । 

(ब) द्वितीय उत्थान काज सम्वत्‌ १६५० से सम्वत्‌ १६७५ तक । 

(स) तृतीय उत्थान काल सम्वत्‌ १९७५ से अब तक । ` 

विद्वानों में मतभेद स्वाभाविक स्रौर सहज है । शुक्ल द्वारा उपरोक्त काल 
विभाजन को कुछ विद्वान किसी नाम से पुकारना चाहते हैं, तो दूसरे किसी 
` दूसरे नामों से । श्री शम्भूनाथ सिंहजी ने इन कालों को अपनी पुस्तक में 
'संक्राति काल, "पुनरुत्थान काल” झौर “विद्रोह काल' की संज्ञा से अभिहित 
किया है। इनके अतिरिक्त कुछ विद्वान इन्हें 'मारतेन्दु काल' 'द्विवेदी काल' 
श्रौर 'छायावाद काल' कहना अधिक उपयुक्त सममत हैं। | 

हिन्दी-साहित्य के काल-विभाजन के उपंयुंक्त विवेचन के आधार पर इस 
निष्कर्ष पर सहका जा सकता है कि विद्वानों में मतभेद होने के बावजूद भी 
आप्य प्रमाणो के आधार पर आचार्य शुक्ल का काल-विभाजन अधिक उप- 
` युक्त एवं प्रामाणिक है। उसमें FA की बहुत कम आशंका की जा सकती 
है। अन्त में हम डाक्टर नगेन्द्र के विचारों के अनुसार कह सकते हैं, “काल 
विभाजन सम्बन्धी उपलब्ध सामग्री उचित परीक्षण के उपरान्त झज पंडित . 
शुक्ल द्वारा किया हुआ हिन्दी साहित्य का काल विभाजन प्रायः सर्वमान्य-सा 
th साः वास्तव “में सवंथा निर्दोष न होते हुए भी बहुत कुछ संगत और 


भइन | ३-- अवजश्च हिन भाव' शीर्ष संक्षिप्त 
निबंध लिए श का हिन्दी साहित्य पर प्रभाव, क से एक संक्षिप्त 
के उत्तर--हिन्दी में भ्रंपञ्र'श का. योगदान समझने के लिए-सर्वप्रथम अपञ्ज ह 
र साहित्य को समभ लिया जाय तो भ्रप्रासंगिक नहीं होगा । अप्र श साहित्य 
( ५ और विषय की दृष्टि से दो रूपों में विभाजित किया जा सकता है-- 
१) पश्चिमी अपअ श साहित्य और (२) पूर्वी ग्रपञ्रश साहित्य । प्रथम 
का के भ्रपश्नश साहित्य में राज-स्तुति, वीरतामूलक दर्पोक्तियां एकं श गार 
हैं। पाण्य है तथापि द्वितीय में निगुंण अक्तिपरक साहित्य के बीज अन्तित 
हाळ रा ही प्रकार र के अ्रपञ्न शा साहित्य का प्रभाव हिन्दी साहित्य के 
बच दि होता हो काव्य के बाह्य रूप--माव-पक्ष तथा कला-पक्ष--पर 
र होता है । 

स्तुत निवस्घ में प्रभाव का प्रयोजन यह नहीं है कि ये तत्त्व अपश्र श में 
वाहे भत्युत यहाँ प्रभाव. का यही प्रयोजन है कि किस i से 
। ठा स्रत हत्या से बहती Fr ह्न्दी को 
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इसमें अपञ्जश की कुछ विशेषताएं अपनी भी हैं। इस प्रकार अपन्न 
हिन्दी-साहित्य को दो प्रकार से प्रभावित किया है--(१) परम्परा से प्रा 
साहित्यिक निधि को हिन्दी' तक पहुँचाकर, (२) अपनी मौलिकताओं से 
को समृद्ध करके। निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत इन प्रभावों का अध्यक्ष 
किया जा सकता है। र 

काव्य-रूपों पर प्रभाव--हिन्दी के प्रायः सभी काव्य-ख्पों पर ग्ग 


काव्य में चरित-चित्रण की । हिन्दी में इन दोनों पद्धतियों का समःवय हुमा क्‍ । 


गीतिकाव्य तो अपश्च श से प्रत्यक्षतः प्रभावित है ही । डा० हरिवंश 


के शब्दों में-"हिन्दी के गीतिकाव्यों को अप्र श के गीतिकाव्यों का प्रिमार्शि | 


रूप कह सकते हैं ।” - 


अपेक्षाकृत आधुनिक काल के हिन्दी-साहित्य के तीन युगों पर र | 


का प्रभाव विशेष रूप से पड़ा है। किन्तु इस प्रभाव से बचा झाधुनिक 
मी नहीं है । वस्तुतः झाधुनिक काल की अनेक प्रवृत्तियां_ पा 


साहित्य के संसग से हिन्दी साहित्य में आयीं । हिन्दी साहित्य के विमि | 


कालों पर पड़े प्रभाव को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है 


| 
बोरगाथाकाल--रासो ग्रन्थों पर तो झपश्रशा रासो ग्रन्थों का 
प्रभाव है । अकेले 'पथ्बीराज-रासो' में ही घ्पञ्जश साहित्य की 


प्रवत्तियाँ उपलब्ध हो जाती हैं । रासो ग्रन्थ भाषा की दृष्टि 


ही 
नरपितः सा क्यासाक्तया /क्षेली: पत्र पव अवज से प्रभावित है 
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बीसलदेवः रासो पर यह प्रमाव सर्वाधिक पड़ा है। इसका संक्षिप्त आकार, 
लघु कथा, आद्योपांत एक छन्द का निर्वाह “उपदेशरसायनरास” का ही प्रमाव 
है । रासो काव्य में भाग्यवाद, वीर और श्यवृंगार के मिश्रण तथा छन्द- 
वैविध्य की प्रवृत्तियों पर भी भ्रपश्न श॒ ग्रन्थों के छन्द-वैविध्य पर 'संदेशारासक' 
का प्रभाव माना जा सकता है ! 
भक्तिकाल--भक्तिकाल की चारों शाख्राए अपञ्रश से किसौ-न-किसी 
रूप में प्रभावित हैं। ज्ञानांश्रयी शाखा की प्रधान विशेषताएं हैं-(१) निगुण 
राम की भवित, (२) रहस्यवाद की आवना, (३) रूपकों का प्रयोग, 
(४) याह्य कार्य-कलाय का खंडन, (५) गुरु की महत्ता, (६) शान्त रस की 
अभिव्यक्ति. (७) भावों की अ्रभिव्यक्ति के लिए दोहों य्रोर पदों का प्रयोग । 
ये सभी प्रवृत्तियां अप्च रा-साहित्य के जैन घर्मांचायों ओर सिद्धों की आध्या- 
त्मिक और उपदेशात्मक भ्रवृत्तियों से प्रभावित हैं । जैनियों की खंडन- 
मण्डनात्मक शली श्रौर वच््रयानियों की उलटबासियाँ भी यहाँ प्राप्त हो जाती 
है। जैसे ढेण्डणपाद कहते हैं-- ; 
'बलद बिश्लाप्नल यचि बांँझे', 
निति सिघाला लिहे एम जाम 
तो कवीर कहते हैं-- 
. (१) गाय तो नाहर की घरि खायो, हरिना खायो चीता ।।' 
- (२) 'नेया बिच नदिया इदी आय ।' 
सन्तो'के रूपक भी बर्‍््रयानी भ्रौर सिद्धों से प्रभावित हैं | नौका, हरिण, 
चूहा, विवाह आदि के रूपक सिद्धों की ही देन हैं । जैनियों की झान्तरिक 
शुद्धि कवीर में उभर कर आयी है। मुनि रामसिह 'पाहुड़ दोहा' में कहते हैं-- 
'घुडिय घु डिण झु डिया सिर घुडिउ चित ण सु डिया । 
चिलतहं सु उणु खि कियउ संसारहं खं : 
तो किया र कहते ह्‌ सु डणु उ संसारहं , खंडणु ति कियउ ॥ 
दाढ़ी सूछ सुड़ाय के, हुआ घोटमघोट - । 
सन को क्यों नहीं मूड्यि, जामे आरिया खोट ॥।' 
गुर की महत्ता, जाति-पांति का खंडन, प्रेयसी-प्रियतम की भावना आदि 
कबीर ने जैनियों और सिद्धों से ही ली हेैं। 
भम-मार्गी झाखा की प्रेम-गाथाएँ सूफी प्रेम गाथाम्रों का ही विकसित 
स्प है। सिहल-यात्रा का वर्णन सूफियों ने यहीं से लिया है । जायसी के 
समु्र-वर्णन पर धनपाल कृत 'मविसयत्त कहा” के समुद्र-वर्णन का प्रभाय स्पष्ट 
का जायसी की रचना-शैली वर्णन-शली पर अब्दुल रहमान कृत संदेशरासक 
भभाव दर्शनीय है, अन्तर केवल संक्षेप झर विस्तार का है । दोनों के 


वियोग-वर्णनों में भी पर्याप्त साम्य है । अतः स्पष्ट है कि 'संदेशरासक' 
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जायसी का उपजीव्य बना है। प्रेमास्यानक. काव्यों की दोहा-चौपाई शती: 
` झर वस्तु-परिगणनात्मक शैली पर भी श्रपञ्चश काव्यों का प्रमुख प्रभाव है। 
रामभक्ति शाखा के शीषमणि कविवर तुलसीदास के ग्रंथ 'रामचरित- 
मानस' पर॒ भी झपश्ज श काव्यों का' प्रभाव स्पष्ट. है । तुलसी के रामचरित की ` 
सरोवर से तुलना पर स्वयंभूत "पउमचरिउ. के उस स्थल का प्रभाव 
स्पष्ट है जहाँ वे राम-कथा की सीता से तुलना. करते हैं । इसकी. दोहा-चोपाई 
चेली भी 'पउमचरिउ, से प्राप्त हुई है । महापंडित राहुलजी तो तुलसी के 
'वर्वाचदन्यऽतोपि' से स्वयंभू की रामायण की ओर इंगित मानते हैं। मानस | 
और संदेशरासक के कुछ छन्द तो एक-दूसरे के अनुवाद से प्रतीत होते हैं। 
सस “4 
'महू हिययं रणण निही, महिय॑ गुरू संदरेण तं णिच्च॑ । 
उम्मूलियं ग्रसेसं, सुहरयणं, कड़िहयं च तुह पिम्ले ॥' (संदेशरासक) 
ब्रह्म पयोनिधि मंदर ग्यान संत सुर गहि । 
कथा. सुधा मथि काढहां अगति . मधुरता जाहि॥ (रामचरितमःनस) 
कृष्ण-मक्ति शाखा पर भी अपञ्रश का प्रभाव देखा जा सकता है। 
सिद्धों के गानों एवं चर्यापदों में जो पदों का रूप मिलता है, सूरदास ने उसी 
को भपनाया था। भनेक उपमाएँ भौर रूपक भी सुर ने झपञ्च श के कवियों 
से लिए हैं। जहाज के पक्षी से मन की उपमा इसका प्रमाण है । कृष्ण-भकत 
कवियों की गोपी-लीला पर भी अपक्रश का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। 
सूर के दृष्टिकूट पदों पर सिद्धों की सन्घ्या भाषा! का प्रभाव देखा,जा सकता 
है। कुछ पद तो अनूदित से प्रतीत होते हैं! यथा--- 
घाह दिछोर्डाव जाहि तुहुं हउ' तेवइ को दोसु । . | 
'हिप्रय-टिठ्झ जइ नीसरहि जाणउ' मुज स रोषु ॥ (प्राकृत व्याकरण) 
सूर का पद है-.... ै ४ 
बाह छोड़ाये जात हो -निदल जानि के मोहि। 
रवे ते जब जाहुगे सबल जानूगो तोहि॥ 
/_रोतिकाल-- रीतिकाल की प्रधान विज्वेषताएँ हैं-- (१) अपने आशय 
दाता की प्रशंसा, (२) श्ृंगार-भावना की प्रमुखता, (३) नायिका भे 
-(४) ऋतु-वर्णन भोर, बाहर मासा वर्णन, ( ५) नख-शिख वर्णन, (६) केंवित् 
सवया झर दोहा छन्दों का प्रयोग । ्पञ्न श में चरित ग्रन्थों के क i 
झाश्रयदाता की प्रसंशा खूब जी खोलकर की है। अ्रपञ्न के ग्रन्थों में रीति! . 
.काल के काव्य-झपों के बीज भी भिल जाते. हैं । नयनंदीकत सुन्दसणचरिउ | 
के ऋतु-वर्णन, विवाह, नख-शिख सौन्दयं, नायिफा-भेद, रति श्रादिं का रीति | 
` काल पर पर्याप्त भ्रमाव पड़ा है। रीतिकाल के बारह मासे पर " 


चतुप्पादिका' जैसे ग्रन्थों का प्रभाव i 
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हिन्दी साहित्य का इतिहासं ॒ (७ 

क्राधुनिक काल--वर्तमान जीवन से उपमाझों का चयन, दो छन्दों को 
मिलाकर तीसरे छन्द का निर्माण आदि प्रवृत्तियों पर अ्रपश्न॑श का सुस्पप्ट 
प्रभाव है। पादचात्य साहित्य के संसर्ग के कारण आधुनिक काल अ्रपश्र श- 
साहित्य से उतने रूप में प्रभावित नहीं हुआ है, जितने रूप में हिन्दी साहित्य 
के प्रथम तीनं काल प्रभावित हुए हैं। . क, 

ग्रन्ततः अपभ्रश साहित्य का अध्ययन, चितन और मनन करने वाले 
हिन्दी साहित्यिकों के मतों का उल्लेख ग्रप्रासंगिक नहीं होगा । हिंन्दी के 
विकास में अ्पश्र श का योग” नामक ग्रन्थ में डॉ० नामवरसिह लिखते हैँ- 
भाव-धारा के विषय में अपभ्र श से हिन्दी का जहाँ केवल ऐतिहासिक प्रम्बन्ध 
है वहाँ काव्य-रूपों और छन्दों के क्षेत्र में उस पर अप भ्रश॒ की गहरी छाप 
है । रूप-विधान विषय वस्तु की भ्रपेक्षा धीरे-धीरे बदलता है और इस विषय 
में ूढ़ियों का पालन अधिक दिखाई पड़ता है । यही कारण है कि हिन्दी ने 
अपभ्रश की क्राव्प-सम्बन्धी अनेक परिपाटियों का ज्यों-का-त्यों भौर कुछ का 
थोड़ा सुधार कर स्वीकार कर लिया । इश तरह हिन्दी ने झपश्रश की. 
जीवन्त परम्परा का भाषा र साहित्य दोनों क्षेत्रों में. ऐतिहासिक 
विकाध किया ।” इसी प्रकार 'अपञ्र'श साहित्य' शोध-प्रवन्ध के लेखक 
डॉ० हरिवंश कोछड़ का कथन है-“हिं्दी साहित्य के विभिन्‍न काव्य-रूों 
भिन्न-भिन्त कालों के प्रतिनिधि कवियों के काव्यों और काव्य-पद्धतियों की 
रूपरेखा के दर्शन संक्षेप से हमें अपभ्रश साहित्य में मिल जाते हैं। हिंन्दी 
साहित्य के विविध काव्य-रूपों में प्राप्त भाव-धारा भी बीज रूप से अपभ्र श 


किया है-_“इस प्रकार हिन्दी साहित्य में प्रायः पूरी का ज्यों-की- 
यों सुरक्षित हैं । शायद ही किसी प्रान्तीय साहित्य में ये सारी-की-पारी 


भी इस साहित्य की प्राणधारा निविच्छित्त रूप से परवर्ती हिन्दी साहित्य में 
प्रवाहित होती रही है ।” ` | | प् रे 

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है किं हिंन्दी साहित्य के काव्य-रूपों, काव्य: 
पद्धतियों, काह. के ब्राह्मनः रू  आत्रसक्ष, र कला-पक्ष पर सर्वत्र अपन्न ३ 
का-सा प्रभाव क्षुण्ण रूप से देखा जा संकेता है। ° by eGangotri 


वीरगाथा काल : 


प्रधन-४--हिन्दी साहित्य के इतिहास के 
र र के इतिह प्रथम अथवा गादिकातल् 
उत्तर--हिन्दी साहित्य का प्रारम्भिक काल-- जिसे आदिकाल 
उज पा काल, सिद्ध सामन्त काल, अपश्र शकाल, बीजबपनकाल वाह 
लाल विभूषित किया गया है--हिन्दी का सर्वाधिक विवादग्रस्त कात 
क हंजारीभ्रसाद द्विवेदीजी जैसे मूर्धन्य आलोचक ने इस काल कौ 
जता को लक्ष्य कर कहा है कि यह काल भारतवर्ष के साहित्य ह 


किसी निस्चित नाम से विभूषि 
भी भारतीय : भूषित करना झसम्भव-सा व्यापार हो गया है, फिर 
दिस क के विज्ञ ्ालोचकों ने अस्तुत प्ररन को अपनी लेखी का 
आचार्य -प्रवर रामचन्द्र शुक्ल के हिन्दी साहित्य का ) र 
र्‌ इतिहास ग्रन्थ 
पूव हिन्दी साहित्य के इतिहास पर कोई वैज्ञानिक एवं विशिष्ट परमः 


नाम मेने बीस न भोचित्य स्थापित करते हुए उन्होंने कहा है, “ 
ती हैं- भ रखा है । उक्त काल के भोतर दो प्रकार की रचताए 
` पुस्तकों में कई तो जनों का और देश भाषा (बोलचाल ) की। अ्पक्रश के 
ता जनों के घमततत्त्व-निरूपण सम्बन्धी ह जो साहित्य कोटि ने 


भ्रपञ्चश भावा का व्यवहार रोटने 

रा ह दाली रचनाध्रों सें कुछ तो a पा पह हैं, विन 
ग्रनुसार उस फाल की कोई विशेष मर्त निर्धारित ङग, को जा सकती 

n. Digit 6 ot | 


CC-0. Jangamwadi Math Collecti6 


हल्दी साहित्य का इतिहास १६ 


साहित्यिर पुस्तकं चार हैं: विजार रासो, हम्मीर रातो, कीतिलता और 
कीतिपताक' । देश-भाषा काव्य को भ्ठ पुह्तक प्रति हैं: खुरान रासो, 
बीसलदेव रासो, प॒थ्वी राज रासो, जयचंद प्रकाश, जयमपंकु जस चाद्रिका, परमाल 
रासो, खुसरो की पहेलियाँ-मुकरियाँ आदि प्रौर विद्यापत पदावली । इन्हों 
` बारह पुस्तकों की दुष्ड-से-भ्रमदिकाल झा लक्षण, निङूण श्रौर नामकरण हो 
सकता है । इनमें अन्तिम दो तया बोसलदेव रासो को छोड़कर शेष सब प्रन्य वोर- 
गायात्मक ही हैं । अत: आ्रादिकाल का नाम वीरगाया हाल ही रखा जा सकत। है।' 
आाचाये शुक्ल ने यह तो स्वीकार किया है कि “यद्यपि इन कालों की रच- 
नाओों की विशेष प्रवृत्ति के ्रनुतार ही इनका नामकरण किया गया है, पर यह... 
न समभना चाहिए कि किंधी काल में भर प्रकार की रचानाएं होती ही नहीं 
थी।' स्वयं शुक्ल जी के श्रनुसार मिश्रबन्धुओं ने ग्रादिकाल के भीतर इतनी 
बुस्तकों की श्रौर नामावली दी है -- 


१. भगवद्गीता ` ६- अनन्य योग 

२. वृद्ध नवकार ७. जंबु स्वामी रासो 

३. वत्तंमाल ८. रैवत गिरि रासो 

४. संमत सार ९. नेमिनाथ' चडपई 

५, पत्तलि १०. उवएस-माला (उपदेश माला) 


उपरोक्त रचनाओं में 'मगवद्गीता' को हिन्दी की परवर्ती रचना कह, 
शुक्लजी ने टाल दिया है भौर शेष ग्रन्थों को ' जैनधर्म के तत्त्व तिरूपण- 
प्रक है” कहकर साहित्य की कोटि से बहिष्कृत कर दिया है । कुछ को योग- 
परक एवं दो रचनाग्रों (वर्तमाल झौर संमत सार) को नोटिस मात्र कहकर 
छोड़ दिया गया है । तथापि सिद्धान्ततः उन्होंने यही घोषणा की कि “इस 
प्रकार प्रत्येह काल का एक निदिष्ट सामान्य लक्षण बताया जा सरता है। 
किसी एर ढंग की रचना को प्रचुरता से भिप्राय यह है कि शेष दूसरे ढंग च 
रबनाग्ों सें से किसी एक ढंग को रचना को लें, वह परिमाण में वा 
बरावर न होगी । दूसरी बात हैंप्रन्यों को प्रसिद्धि! किसी काल र्‌ 
जिस एक ही युग के बहुत प्रधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले आते हैं उस ढंग की शभा | 
काल के लक्षण के प्रन्तर्गत मानी जायेगी, चाहे प्रोर दूसरे ढंग अ 
झोर साधारण कोटि की बहुत-सी पुस्तकं भी इधर-उधर कोनों में ड के 
जाया करें । प्रसिद्धि भी !कसी लोक-्रवृत्ति की प्रतिष्वनि है। सार य्ह 
कि इन दोनों बातों की ओर व्यान रखकर काल-विभाग का नॉमकरण 
. गया हे।'' | ~ 

डॉ० हजारी प्रसाद हिवेदी ने शुक्ल जी द्वारा किये गये इस नामकरण पर . 
आपत्ति कट की है। उनका कथन है कि “इधर हाल की खोजों रस के 
है कि जिन बारह पुस्तकों के ्राधार पर शुक्लजी ने इस काल की भ 
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का विवेचन किया था उनमें से कई तो पीछे की रचनाएं और कई नोटिस मात्र 
हैं भ्रोर कई के सम्बन्ध में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उनका 
सूल रूप क्या था*““इधर जेन-अपश्र श-चरित-काव्यों की जो विपुल सामग्री 
` उपलब्ध हुई है वह केवल धामिक सम्प्रदाय की मोहर लगने मात्र से अलग कर 
दी जाने योग्य नहीं है। स्वयंभू, पुष्पदन्त और घनपाल जैसे महाकवि केवत 
जैन होने के कारण ही काव्य-क्षेत्र से बाहर नहीं चले जाते * केवल नैतिक ग्रोर 
` धामिक या आध्यात्मिक उपदेशों को देखकर यदि हम ग्रन्थों को साहित्य सीमा 

से बाहर निकालने लगेंगे तो हमें आदिकाव्य से भी हाथ धोना पड़ेगा, तुलसी- 
रामायण से भी अलग होना पड़ेगा, कबीर की रचनाओं को भी नमस्कार कर 
देना पड़ेगा और जायसी को भी दूर से दंडवत्‌ करके विदा कर देना होगा।” 
द्विवेदीजी का यह कथन निश्चय ही एक प्रबल तकं है। 


'कुछ विद्वान हिन्दी साहित्य की परम्परा को आठवीं शताब्दी तक ले जाते 
हैं। इसका आधार पुष्प नामक एक क्रवि का उल्लेख है । इस कवि का रचना- 
काल सं० ७५० माना जाता है। डॉ० रामकुमार वर्मा ने इसी भ्राधार पर हिन्दी 
हि के प्रारम्मिक काल को सं० ७५० से १३७५ तक मानकर इसको दो 
भागों में विभाजित कर दिया है-संधिकाल और चारणकाल । उन्होंने सं 
७५० से १००० तक की वोद, जैन और सिद्धों की कविताओं को संधिकाल में 
रखा है गरौर सं० १००० से १३७५ तक के काल को हिन्दी के चारण काल के 
नाम से सम्बोधित किया है। संघिकाल के मूल में तत्कालीन धामिक एव 
सांस्कृतिक स्थिति का सम्मिश्रण है । वह युग दो धर्मों (वैदिक झौर बौद्धधम) 
तथा दो भाषाओं (अपभ्र'श और हिन्दी) का संधियुग था अतः यह नामकरण 
उचित ही है परन्तु उनका 'चांरणकाल नाम दोषपूर्ण प्रतीत होता है, क्योंकि इस 
काल की सीमाओं के भीतर एक चारण कृति का उल्लेख नहीं हो पाता भौर 
3 १७७१ तक की रचनाओं को भी इस काल में सम्मिलित कर लिया गया 
है, जब स्वयं वर्माजी इस काल की सीमा सं० १३७५ तक स्वीकार करते हैं । 


है, पर माषा के ्राधार पर साहिश्य का विभाजन उपयुक्त प्रतीत नहीं होता | 


प्रतिपाद्य विषय के आधार पर ही उचित समझा जाता है। 'अपभ्र शकाल. द | 
र अप घ काल कहने में सीमा-विशतार हो जाता है, निषे 
भ्रतिथ्या प्ति८डोषःआए$व्नात्तः बाबि पा a शताम्दीसं _ 
ही प्राप्त होने लगती हैं ।' पश्र श-काल' से किसी प्रवृत्ति-विद्षेष का बोर 
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नहीं होता । 'प्रपश्न श-क्राल' में यह नाम भ्रामक भी सिद्ध होतां है, क्योंकि 
इससे श्रोत्रा या पाठक का ध्यान हिन्दी-साहित्यं की म्रोर न जाकर “अप पश्र श- 
साहित्य' की ओर आकृष्ट होता है। मापा-शास्त्र की दृष्टि से भी ग्रपश्न'श 
झौर हिन्दी दो भिन्‍न-भिन्‍न भाषाएँ हैं इसलिए पुरानी हिन्दी को अपभ्र श कहता 
मी तर्क-सम्मत और वैज्ञानिक नहीं है। प्रतएव प्रारम्मिक काल का यह नाम 
भी युक्तियुक्त नहीं है । । ४ 

ग्राचार्यं महावी रप्रसाद द्विवेदी ने इसे 'बीजवपन' काल के नाम से भ्रमिहित 
किया है, परन्तु यह नाम भी वैज्ञानिक इष्टिगत नहीं होता, क्योंकि साहित्यिक 
प्रवत्तियों की दृष्टि से यह काल पर्याप्त समुद्ध है । इस काल में प्रायः अपने 
पूर्ववर्ती साहित्य की सभी काव्य-हढ़ियों और परम्पराप्रों का सफलतापूर्वक 
निर्वाह हुआ है । इस काल के साहित्य पर literature infancy or infancy 
in literature की उक्ति लागू नहीं हो सकती । उस ,समय का कलाकार 
ग्रत्यन्त सजग श्रौर उद्बुद्ध था । तदतिरिक्त इस नाम का सर्वाधिक सबल दोष 
यह है कि यह नाम प्रवृत्तिमूलक न होकर प्रक्रिया से सम्बन्धित है जबकि 
साहित्य में नामरुरण प्रवृत्ति के झाधार पर होता है। प्रतएव सिद्ध है यह नाम 
भी उपयुक्त नहीं है। _ 

डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने प्रस्तुत काल को 'आदिकाल के नाम से 
विभूषित किया है। हिवेदीजी का कहना है कि इस काल का साहित्य प्रन्त- 
विरोधों का साहित्य है शोर इस काल का नामकरण किसी एक साहित्यिक 
प्रवुत्ति के आधार पर सम्भव नहीं है। वस्तुतः 'झादिकाल नामकरण आमक 
और सदोष है, क्योंकि यह श्रोता के चित्त में वि भाव पैदा करता है कि यह 
काल कोई ग्रादिम मनोमावापन्न परम्प क्त काव्य-रूढ़ियों से भ्रछूते 
साहित्य का काल है, यह ठीक नहीं है | यह काल" बहुत अधिक परम्परा-- 
प्रेमी, रूढ़िग्रस्त, सजग, सचेत कवियों का काल है। **'“'*"'यदि पाठक इस 
धारणा से सावधान रहे तो यह नाम बुरा नहीं है। आचार द्विवेदी के उपयु क्त 
शब्दों से स्पष्ट हैं कि 'ग्ादिकाल' नामकरण आवात्मक न होकर अमा 
है । इसके अतिरिक्त यह नाम तत्कालीन साहित्यिक प्रवृत्ति की झोर पाठक 
ग्राकृष्ट करने में भी असमर्थ है । अतएव यह नाम भी नितान्त तकें-संगत भार 
वैज्ञानिक नहीं है । द | : 

राहुल if ने इस काल का नाम 'सिद्ध सामन्त दा सखा] । 
पसिद्ध' शब्द से तत्कालीन धामिक साहित्य री प्रधानता व्याजित दै र्‌ 
“सामन्त' शब्द से राजनीतिक स्थिति की प्रोर संकेत है । वस्तुत डॉ० वर्मा का 
'संधिकाल' और 'चारणकाल' राहुलजी के 'सिद्ध काव्य और 'सामन्त अ 
का ही दूसरा नाम है । राहुलजी द्वारा किये गए इस नामकरण के अ 
डॉ० हज'रीप्रसाद द्विवेदी का कथन है: “विषय-वस्तु को दृष्टि में रखक 
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इस काल के लिए राहुलजी ने एक झौर नाम सुझाया है जो बहुत दर क 
तत्कालीन साहित्यिक प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है। यह नाम है सिदध साग 
युग । इस काल का जो'भी साहित्य मिलता है उसमें सिद्धों का लिखा धा 
साहित्य ही प्रधान .है । यद्यपि यह साहित्य विशुद्ध काव्य की कोटि में नहींग 
अकता, पर नामा प्रकार की सिद्धियाँ इस काव्य में उसी प्रकार प्रेरणाश्न 
विषय नहीं, जिस प्रकार परवर्ती काल में भक्ति। वस्तुतः काल-प्रवृत्ति बन 
निर्णय प्राप्य ग्रन्थों की संख्या द्वारा नहीं, बल्कि उस काल की मुसा प्रेरणा 
दायक वस्तु के ग्राधार पर ही हो सकता है। प्रभावोत्पादक और प्रे रणा-संचाः 
रक तत्त्व ही साहित्यिक काल के नामकरण का उ पयुक्त निर्णायक हो सकते हैं 
फिर सामन्त काल में 'सामन्त' झान्द से उस युग की राजनीतिक स्थिति बन 
पता चलता है और अधिकाँश चारण जाति के कवियों की राजरतुतिपफ़ 
रचनाओं के प्रे रणा-स्रोत का भी पता चलता है । 'सामन्त' जिस काम्यम 
भधान धाशयदाता है उसमें उसके भूठे-सच्चे विषयों और कल्पित-प्रझलित 


प्र म-प्रसंगों का होना उचित ही है। एक के द्वारा वह वीररस का भाग | 


बनता है, दूसरे के: द्वारा श्युंगाररस का भ्ालम्बन ! सामन्त को दोनों है 
चाहिएं हो भकार इस दाब्द में इस काल की मुख्य प्रवृत्तियों को स्पष्ट कसे 
का गुण है।” 


'विगत वर्षों में हिन्दी साहित्य के इस प्रथम काल से सम्बद्ध भ्रत्यन्त महत्त 


पूर्ण सामग्री प्रभूत मात्रा में प्रकास में श्रायी है। इस दिशा में क्रिया जाने वाता | 


८उसभान वास्तव में अभिनन्दनीय तथा सराहनीय है। इसी पनुपन्‍्धान ह 


फलस्वरूप इस काल के साहित्य के सम्बन्ध में झनेक पूर्व प्रचलित धारणा | 
का उन्मूलन तथा शमिनव मान्यताम्नों की स्थापना हुई है। इस प्रकार ४.| 
काल का सीमा-विस्तार भी हो गया है । हो सकता है कि निकट मविप्य में स॑ 


दिशा में गौर भी प्रगति हो । ग्रतः ऐसी स्थिति में इस काल को किसी 
परवृत्ति मात्र के योतक नाम की सीमा में ्राबद्ध कर देने की अपेक्षा ए 


सामान्य और अपेक्षाकृत व्यापक नाम--ग्रादिकाल-से अमिहित करमा ह [ 


उचित जान पड़ता है । 


उन चीरगाया काल की प्रवृत्तियों का संक्षेप में विवेवन कीजिए।'. | 
उतर- हिन्दी साहित्य का भष्ययन तब तक पूर्ण नहीं होता जंब का | 
उसके चारों कालों का पृणस्पेण प्रष्ययन नहीं किया जाता । हिन्दी सा व| 


वीरगाथा काल माना जाता है। इस 


का भ्रथम काल झ्ादिकाल या बी 
सम्बन्धित जो भी साहित्य उपलब्ध होता 


"होने पारा'भरहि०इंस प्फीशप्में/ भिस सा 


बह 


है उसमें उस समय की राजनीति | 
सामाजिक, शक प्‌ भवस्था यह नहीं कही. 
जा सकता कि अति, सो भी इस किस साहि 
निर्माण ह 


। इस काल में जहाँ एक झोर जैन, नाग शो । 
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है 
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सिद्ध साहित्य का निर्माण हुमा, वहाँ दूसरी झोर राजस्थान में चरित काव्य : 
भी लिखे गये, जो कि अपने ग्ाश्रयदाताश्नों की कौति-कथा तथा वीर गुणगान 
से भरपूर हैं परन्तु फिर भी उनका अपना साहित्यिक महत्त्व है। 

१, ऐतिहासिकता का अ्भाव--इस काल की रचनाग्रों के नायक यद्यपि 
इतिहासःप्रसिद्ध हैं किन्तु उनका वर्णन शुद्ध इतिहास की कसौटी पर पूरा नहीं 
उतरता । इन कवियों द्वारा दिए गये सम्वत्‌ भ्रौर तिथियाँ इतिहास से मेल नहीं 
खाती, न ही उनका मेल संस्कृत काब्यों में दिए गये संवतों ्रौर घटनाओं से ही 
टीक बैठता है। इतिहास के विषय को लेकर चलने वाले कवि में जिस सावधानता 
की आवश्यकता है वह इन कवियों में नहीं है । अपने ग्राश्रयदाताओरों की प्र शंसा 
करने में इन कवियों ने इतिहास की ग्रधिकांशतः अवहेलना को है! इन्होंने 
उनका शर्य प्रदर्शित करने के लिए ऐसे ऐतिहासिक पुरुषों से उनका युद्ध कराया 
` उनके समकालीन नहीं हैं, इसमें बहुत-से ऐतिहासिक विवरणों का लोप 

गया । 5 
इनके साथ ही उन्होंने आश्रयदाता का वैभव प्रदर्शित करने के निमित्त उसका 
विवाह किसी बड़े ऐतिहासिक व्यक्ति की पुत्री के साथ करवा दिया। जैसे 
वीसलदेव । रासो में बीसलदेव का विवाह राजा भोज की पुत्री के साथ हुमा । 
स्मरण रहे राजा भोज वीसलदेव से १०० पूर्वे हो चुके थे । इसी प्रकार st राजा 
की अनेक रानियों के नाम मिलते हैं। इतिहास के भरनुसार उनमें से अनेक 
राजाओं की पुत्रियाँ कालक्रम में बाद में मी पड़ती हैं । यूद्ध में भ्नवरत दिखाया 
गया है जबरि इतिहास के अनुसार ऐसा नहीं हुआ जसा बीसलदेव रासो में 
वीसलदेव को १२ वर्ष तक उड़ीसा में दिखाया है जो असंभव है । | 
संदिग्ध रचन।ए--एऐतिहासिक बिवरणों को उपेक्षा के कारण इस काल 
की प्रायः भ्रधिकाँश रचनाएं संदिग्ध हैं। इस काल में रचित चार काव्य ग्राप्त हुए 
हैं-खुमान रासो, वीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो तथा परमाल रासो । माषा- 
शैली और विषय-सामग्री की दृष्टि से इन ग्रन्थों के सम्बन्ध में कहा जा सकता 
है कि इनमें निरन्तर कई शताब्दियों तक. परिवर्तन भौर परिबर्डन होते रहे 
हैं रौर इन परिवर्तनों के कारण इनका सूल रूप ही बदल गया है। ये संबंधित 
झाश्रयदाताश्ों के काल में ही लिखी गई रचनाएं हैं, इसः बात को निश्चयात्मक 
रूप से नहीं कहा जा सकता । खुमाना रासो में १६वीं शती तक की सामग्री का 
समावेश कर लिया गया है। परमाल रासो तथा पृथ्वी राज राको का भी मुलरूप 
- बहुत बदला हुआ है। झतः इन ग्रन्थों के मूल रूप की पहचान एक प्रत्यन्त दुष्क र 
काय हो गया है | | 
इस काल में कवियों का काम था-युद्धरत सैनिकों का उत्साह बढ़ाता । 
इस कारण थै युद्ध के मैदान में या दरबार में ही स्वरत्तित पद सुनाया करते 
थे । इसप्काश .काऽसाहितवं। रायः गेय०।मा, शासा जसे ऽ शो चुनते थे 
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और याद कर लिया करते थे । इस प्रकार इस काल का | 
में ए बहुतः 
रूप में चलता रहा और कालान्तर में जब उसे लिखा गया तो ६८ | 
सा सा की शब्दावली का मेल हो चुका था, न्य कवियों के i | 
न्द इसमें स्थान पा गए इस कारण मल | 
रावि ह्या ते मूल विकृत हो गया है और रचा; 
पर ९: संकुचित राष्ट्रीयता--इस...काल- के कवियों की रचनाए गप्र 
दाता राजाओं की या में लिखी गई हैं। जीविका प्राप्ति के है | 
का आश्रयदाताओं की झूठी प्रशंसा भी निस्संकोच रूप से की षान 
र स्थिति व परिस्थितियों का जरा भी ध्यान नहीं रखा, इसलिए 
कविताओं में एक व्यापक राष्ट्रीयता का भ्रभाव है। उस समय 'राष्टर इद 
चा भारत नहीं लिया गया, वल्कि अपना प्रदेश एवं राज्यं का ही 
देण किया गया। जमेर भौर दिल्ली के राजकनि को कन्नौज अथवा झा 
यवा उजड़ जाने पर कोई हर्ष एवं विषाद नहीं होता था। उस 
की दधन सो-पचांस गांवों को राष्ट्र समझ रखा था और उनके गरर 
v i करण म । 
का अभाव है एुकरण करते थे। इस कारण उस समय के साहित्य में राट । 
४. यूद्धों का सजीच वर्णब--इस काल का सम हा 
नो स्त साहित्य युद्धों के | 
हिन्दी से भरा पड़ा है। कर्कश पदावली से युक्त वी रमावा मे घोष 
घ्रोर तलवार नों ब का यह्‌ साहित्य अद्वितीय है । इस काल के कवि र| 
की थीं कि कवि युका इस काल की परिस्थितियाँ ही कृ झम 
रचा करते थे युद्धकाल में तलवार चलाया करते थे तथा शांति काल में कर्क 
पृथ्वीराज का मंत्री. के बारे में तो प्रसिदध ही है कि वह महार 
को रणभूमि का ' पा, सार्मत ध्रादि सभी कुछ था । उस संमय के कर्ति 
बिम्ब सजीव हैं और ही अनुभव था। यही कारण है कि उनग़े द्वारा तिरि 
उदाहरण प्रस्तुत है-_ पयार्थता से पुणं हैं । इसकी वोर वचनाबली की | 


न को हार नह जिल, रहि सूर वर 
श उप्पर भर परत क भर 
८ समध, कहाँ मञ्य, कहाँ कर चरन भ्रन्तसरि 


. फहों कंध वह तेग कहाँ रि 
यहां ग, सर जुट्टी फुट्टी उर तात व 
का ण रा अकन हुआ है, किन्तु रासो में गतिश्ीन | 


मभस बहे सार-सार'। भमक्के चमक्कं करार सुधार | 
तल बके बहे र्त धार । सनक्क सनक्क बहे बान भारं! 
सेल भेल । हुलक्कं हुलक्क मची ढेल मेलं । 
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इस प्रकार इस युग के प्रबन्ध काव्यों में सजीव युद्ध वर्णनों का झाधिक्य है। 
५. रासो ग्रन्य--इस काल की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसके समी 
ग्रन्थों कें नाम के साथ रासो शब्द का प्रयोग किया गया है। वास्तव में रासक 
दाब्द रहस्य या रामायण का पर्यायवाची न होकर एक छन्द है, जिसका प्रयोग 
ग्रपञ्र श साहित्य में संदेश रासक आदि ग्रन्थों में मिलता है। बाद में इसका 
प्रयोग गेयहूपक के ग्रथ में होने लगा झौर तत्पश्चात इस शब्द का प्रयोग चरित- 
काव्य एवं कथाकाव्य के लिए होने लगा । 
६.डगल श्रोर पिंगल भाषा--इस समय के ग्रन्थों में डिगल और पिंगल 
भाषा का प्रयोग किया गया है। डिंगल राजस्थानी साहित्यिक भाषा है, जो 
वीरत्व के स्वर के लिए सवंथा उपयुक्त है | 
७, वीर भ्रौर श्प गार रस - इस काल को प्रमुख विशेषता है कि वीररस के 
साथ श्रृंगार रस का अंग रूप में सजीव वर्णन किया गया है । इस काल के युद्धों 
का प्रमुख कारण नारी थी । इसी के लिए युद्ध होते थे, अतः कहा जाता था: 
जिही कौ बिटिया सुन्दर देखी 
रतिहिके द्वार घरी तलवार 
युद्धों का कारण नारी होने से ही इस काल में वीररस के साथ शु गार का 
वर्णन मिलता है। 
खुमान रासो की निम्न पंक्तियां काव्य की दृष्टि से बड़ी सरल एवं 


मनोरम है -- 
पिउ चितोड न प्राविउ साबण पहिली तीज । 
जोवे बाट रति विरहिणी खिण-खिण झागवे खीज ॥ 
प्रकृति-चित्रण---इस काल के साहित्य में प्रकृति का वणन इत 
म्रालम्बन रूपों में किया गयां है। झआालम्बन रूप के चित्र कम हैं। 
उसका उपयोग उद्दीपन रूप में ही किया है। संयोगकालीन चेष्टाग्ों के निरूपण 
से अधिक वियोगानुभूतियों की अभिव्यक्ति में वे प्रधिक सफल हुए हैं। 
विप्रलम्म को श्रवस्था में कवि ने जिस बारह मासे का वर्णन छिया हैं वह 
भपने में अद्वितीय है -- 
चैत्र भासई चतुरंगी हे नारी। 
प्रीय विण जीविजय किसइ भ्रघारो ।. 
कंचूयउ ताजा ज हसइ । 
[ सात स बइठी छइ भ्राइ । छंदों 
छंदों की विश्रिधता--इस ह के साहित्य में जितना भ्रधिक छदा का प्रयोग 
किया है उतना उसके पूवेवर्ती साहित्य में नहीं ! बोहा तोटक, प 
गाहा, पद्धरि, ग्रार्यासहक, रोला, उल्लाला भौर कु डलियों आदि छत्दों का भ 
बड़ी कलात्मकता के साथ किया गया है। साथ ही छन्द-परिवर्तन बई उपुक्त 
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. ढंग से किया गया है। आचाय हजारीप्रसाद के शब्दों में, “रासो के इं 
बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कम्पन उत्पन्न करते हँ।" 
काव्य के दो रूप--इस युग में काव्य के दोनों ही रूप मिलते हैं-मक्| 
काव्य एवं प्रवन्ध काव्य। प्रवन्ध काव्य का उदाहरण पृथ्वीराज रासो 
मुक्तक काव्य का आाल्हखंड। काव्य के इन दो रूपों के भ्रतिरिक्त इस काह! 
भ्रन्य कोई काव्य रूप नहीं मिलता । ; 
इस प्रकार भ्रादि काल के साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियों को देखन 
सकते हैं कि “इस काल के कवियों को युद्ध-वर्णन इतना मामिक तथा सजीव 


१. ऐसे विद्वान जो 'रासो' को उसके प्रस्तुत रूप में श्रामाणिक माते. 
ध्रोर उसमें वर्णित प्रत्येक बात का समर्थन करते हैं। उनका कथन है कि | 
बिल्कुल प्रामाणिक ग्रन्थ है। चन्द के वर्णनों से स्पष्ट है कि वह [पृथ्वीरा, | 
समकालीन था क्योंकि उसने पृथ्वीराज j 

२. श्छ विद्वान रासो को सर्वथा श्रप्रामाणिक ग्रन्थ मानते हैं। क 
कथन है कि न तो चन्द नाम का कभी कोई कवि हुआ झर न उसने ' पी 
रासो नामक ग्रन्थ ही लिखा। रासो में भाई तिथियां, पृथ्वीराज? 
तथा निकट सम्बन्धियों के नाम तक गलत हैं, फिर उसे प्रामाणिक बसे | 
जा सकता हू? प्रो० वूलर इसी मत के मानने वाले हैं । रौर { 

रे. कुछ विद्वान्‌ यह तो मानते हैं कि चन्द नामक का व्यक्ति था; ढि 
भी मानते हैं कि उसने 'रासो' की रचना की, परन्तु उनका मत है रहि 
830 आज प्राप्य नहीं है । तर रासो को वह चन्द कृत नहीं मानते! | 

भ्र लहत रा (ढ़ दिउकसनीक् कमते} ०४ , if | , 
{ कुछ विद्वान यह तो मानते हैं कि र नामक व्यक्ति था, % | 


a जे, 
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नहीं मानते कि उसने रासो लिखा । कारण, प्रस्तुत रासो में जैसी मोटी भूले हैं, 
उन्हें देखते हुए उसे चन्द कृत नहीं माना जा सकता, क्योंकि चन्द पृथ्वीराज के 
इतने निकट सम्पर्क का व्यक्ति था कि वह ऐसी भद्दी भूलें नहीं कर सकता था । 

वैसे मुख्य रूप से रासो के विषय में दो ही दत बन गए हैं--एक इसका 
' समर्थक दल, दूसरा विरोधी दल 4 

समर्थक दल के मुख्य व्यक्ति हैं -डॉ० श्यामसुन्दरदास, मिश्रवन्धु, प्रो० 
रमाकान्त त्रिपाठी, मोहनलाल विष्णुलाल पण्ड्या, मुनि जिवविजय एवं प्राचार्य ˆ 
हजारीप्रसाद द्विवेदी । 

विरोधी दल के मुख्य व्यक्ति हैं-मुरारिदात, इयामलदास, प्रो० बुलर, 
गौरीशकर हीराचन्द रोझा, प्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल, डॉ० रामकुमार वर्मा 
ग्रादि । ग्राचायं शुक्ल के शब्दों में तो रासो एक जाली ग्रंथ है । 

ग्व तक प॒थ्वीराज रासो की लगभग सात प्रतियां उपलब्ध हैं। यह कहना 
कठिन है कि कौन-सी प्रति प्रामाणिक है एवं कौन-सी अप्रामाणिक । रासो के 
विरोध में विरोधी-पक्ष ने बहुत-ली बातें कही हैं । उनके विरोध का मुख्य आधार 
'पृध्वी राज विजय” नामक एक खण्डित प्रति है, जो इतिहास से मेल खाती है। 
उनका कथन है कि 'रासो' के वर्णन 'पृथ्वी राक विजय' से मेल नहीं खाते । तः 
वह प्रप्रामाणिक है । च्यान रखने की बात यह है कि 'पृथ्वीराज विजय' की भी 
खण्डित प्रति ही प्राप्य है। द 

'पथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज की माता का नाम कमला लिखा है, 'पथ्वी- 
राज विजय' में उनकी माता का नाम कपू रदेवी दिया गया है । पृथ्वीराज 
' बिजय में पृथ्वीराज के विषय जो वर्णन है, वे नौहानों के शिलालेख्ों से । मलते 
हैं। मुशी देवीप्रसाद का कहना है कि पृथ्वीराज के उत्क्ष-साधन के लिए 
रामोकार द बहुत-से राजाभों के कल्पित नाम दिए हैं । डॉ० रामङ्रुमार वर्ना 
ने रासो में ग्रौर भी बहुत-सी असंगतियां बताई हैं । 

'झाबू पहाड़ के राजा जेत और सलख शिलालेश्ों में कहीँ भी नहीं मिलते। 
भावू पर उस समय घारादर्ष परमार राज्य करता था, जिसका उल्लेख कहाँ 

नहीं है। पृथ्वीराज की दाक्ति का परिचय देने के लिए भ्नेक राजाओं का उसके 

' हाथ से मारा जाना लिखा है। गुजरात फे. राजञा भोमदेव पृथ्वीराज के 
हाथों मारे गये, किन्तु शिलालेखों के अनुसार वे सं० १९७२ तह जीवित | 
शहाबुद्दीन गौरी भी पृथ्वीराज के तीर से नहीं मारा गया। सं० १२६० में 
परकरों के हाथों उनकी मुत्यु हुई पृथ्वीराज से १०० वर्ष बाद के राजाओों को 
उस हा समफ़ालोन होना लिखा गया है। चितौड़ के रावल समरत्ो bE के साथ 
_ पृग्रीराज फी बहिन प॒था का विवाह होना बाणित है, रितु समरसी के | 


स १३३ ष ४२ के i रासो में केल ऐ।तहासिक 
' नो म हही रि मे भी यू भरी कह हैं।/ कलि भोर 


पी १६४०७ अहत्य फा 


सनमानीं कथाएं इतनी भ्रधिक हैं कि वे श्रविद्वसनीय भी हैं गोर उनका 
से कोई सम्बन्ध भीं नहीं पाया जाता ।' 

कविराज श्यामलदास इस ग्रन्थ क तरक भ्रप्रामाणिक मानते 
पृथ्वीराज की मृत्यु के अनेक शताब्दियों परचात्‌ इसका किसी कारण 
लिखा जाना मानते हैं। भ्रोझ़ाजी रासो को १४६० सं० से पृं कौ 
नहीं मानते । वे लिखते हैं :--- | 

“चि०'सुं० १४६० में हम्मीर काव्य बना****** । उसमें चोहानों का गि 
. इतिहास हूँ, परन्तु उसमें पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहानों को ग्रमिई 
नहीं लिखा ओर न उसकी वंशावली को भ्राधार माना गया है । इससे ज्ञात 
है कि उस सम्‌ म तक पृथ्वीराज रासो प्रसिद्धि में नहीं श्राया। गरिए 
की प्रसिद्धि हो गई होती तो हम्मीर महाकाव्य का लेखक उसी प्राषा 
चलता |” 


पृथ्वीराज रासो के समय के विषय में झोकाजी भ्रपना निणंय देते हैं:-| 

“महाराणा कुम्भकर्ण ने ,वि० सं० १५५७ में कुम्भलगढ़ | 
प्रतिष्ठा र रौर वहाँ के मायादेव ( म्म स्वामी ) के मन्दिर में बड़ी-बही "| 
शिलाओं पर कई इलोकों का विस्तृत ड 


लड़ाई में वह मारा गंया, जिसका .वृत्तान्त भाषा की रासो नामक एर] 
विस्तार से लिखा हुआ है। निद्चित है कि रासो विक्रम सं० १५° | : 
१७३२ के बीच किसी समय में बना होगा ।”  » .. 
सिदध विद्वान डॉ० धीरेन्द्र वर्मा रासो की भाषा के ग्रावार पर उसकी | ' 
का निष्कर्ष बाबू गुलावराय को लिखे गये एक पत्र में लिखते हैं: _ | 
जितने भ्रंश ( रासो के) मैंने पढ़े हैं उनसे मेरी यह धारणा बा ह|. 
. कि यह भरन्थ अपने वर्तमान रूप में १६वीं शताब्दी ईस्वी की रचता दै [ 
कथानक का सम्बन्ध अवश्य ११वीं शताब्दी से है किन्तु १२वीं र] 
१६बीं शताव्दी तक यह कथानक कदाचित्‌ मौखिक रीति से चलता ६ 
१६वीं शताव्दी के अन्त में उसने ग्रन्थ का रूप घारण किया । भाषा बरी 
से रासो के व्याकरण का डांचा प्रधानतया १६वीं शताब्दी की ब्रजमा५% | 
४ 
। 


संयोग से राजस्थानी के रूप कुछ भिल जावै यह दूसरी बात है। श. । 
52022 के रूप भी विशेष, नहीं ते लक के, छो हप भ शामा [i | 
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बहुत अधिक पाया जाता है। इसी कारण रासो की भाषा के सम्बन्ध में अनेक 
भ्रम फैल गये हैं। खड़ीबोली के रूप भी साधारणतया बहुत कम मिलते 
हैं। ' रासो के कुछ उदाहरण नीचे दे रहा हूं जो यदि यह न वतलाया जावे 
कि ये रासो के हैं तो उन्हें १६वीं शताब्दी के किसी साधारण कवि का माना 
जा सकता है: 
अति उद्यान सब थान, भए गढ़ धाम भयानक ॥ 
दिष्टि देखि सारंग, देव चित्ते तब वानिक॥ 
ताके कुल उपनीय, तपनि हम को कुल बोयौ ॥ 
तात पुकारे नीर भरे, नेनग्ह घन रोयो ।' 
द्वित्व-वर्ण-वहुलता के सम्वन्ध में डॉ० धीरेन्द्र वर्मा का कथन है कि वीर- 
रस में ऐसी शब्दावली की परम्परा है जो तुलसी, भूषण तथा सूदन तक में 
मिलती है। जैसे :--- 
कतहुं विटप्प सुधर उखारि परसेन वरक्खत। 
कतहुं वाजि सो वाजि सादि गजराज करक्सत।॥ (तुलसी) 
तया 
वंकक्करि अति डंकक्करि ग्रस सकबकु लिखल। 
सोचच्चकित भरोच्चलिय विमोच्चलजल ॥ (भूषण) 
सत्रहवीं शताव्दी तक ऐरो उदाहरण मिल जायेंगे । ग्राचाये हजारीप्रसाद 
हिवेदी ने तो उस काल की भाषा की प्रधान विशेषता मानकर इन द्विव वर्णों 
पर विस्तार से लिखा है। (झ्रादिकाल हि० सा०) 
आचार्य शुक्ल इस ग्रन्थ को प्रामाणिक नहीं मानते उनके कथनानुसार 
इसमें केवल तिथियाँ ही शुद्ध नहीं, वरन्‌ घटनाएँ भी इतिहास-विरुद्ध हैं। रासो 
पृथ्वीराज का जन्मकाल सं० १११५, दिल्ली गोद जाना ११२२, कन्नौज 
भानः ११५१ तथा शहाबुद्दीन के साथ युद्ध ११५८ में लिखा है जो ठीक नहीं । 
भाषा के विषय में शुक्लजी लिखते हैं :--- 
५... भाषा की कसोटी पर यदि ग्रन्य को कसते हैं तो और मी निराश होना 
ता है, क्योंकि वह बिलकुल बे-ठिकाने है। उसमें व्याकरण आदि की कोई 
है, कि नहीं है । कहीं-कहीं तो भाषा झाधुनिक ढांचे में ढली-सी दिखाई पड़ती 
भा गन हे नये रूपों में मिलती हैं। पर साथ ही कहीं-कहीं भाषा अपने सली 
इ "ग साहित्यिक रूप में भी पाई जाती है, जिसमें प्राकृत भोर अपभ्र श शब्दों 
जज और विभक्तियों के चिह्न पुराने ढंग के हैं। इस दशा के में झटों के 
होने एल के वीच कहाँ पर कितना गश प्रामाणिक है, इसका निर्णय भ्रसम्भव 
हास के जि जिला ग्रन्थ .न तो .भाषा के इतिहास के भौर न साहित्य के इति- 
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इसके अतिरिक्त रासो-में अरबी ्ौर फारसी शब्दों का मिश्रण भी उसकी 


६५ हिस्दो साहित्य फा हति | 


प्राचीनला को कम करता है । ऐसे शब्द कम नहीं हैं, दस प्रतिशत तक हैं। | 
डॉ० इयामसुन्दरदास रासो को प्रामाणिक मानते हूँ रौर इसके पदन | 
उन्होंने अनेक युक्तियाँ दी हैं। | 
उन्होंने मुनि जिनविजयजी द्वारा प्राप्त रासो विषयक चार छंदों को प्राण! 


की ही इसमें झघिकता है । 


मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने इसमें आाई सम्वत्‌-विवरणावलि की प्रु 
को टीक करने के लिए एक 'ग्रानम्द सम्वत्‌' की कल्पना की है और र| 
कहना है कि प्रचलित सम्वतों में से ९०-६१ वषें घटाने से अधिकांश सम्बत| 
. बे जाते हैं। इसका कारण ये यह बताते हैं कि राजपूत महानन्द के व 
६० वषं के शासन काल को क्षत्रिय शासन में नहीं गिनते, ग्रतः 
वषं घटाकर ही सम्वत्‌ लिखा गया है। | 
, इतिहास सम्बन्धी भ्रान्तियों के विषय में डॉ० शयामसुन्दरदास गा 
तक दिये हैं-- यथा, : ह pi 
१. चन्द्र ने अपने स्वामी का अ्रतिशयोकितिपूर्ण यश्ोगांन किया है। || 
स्वाभाविक ही है। कारि । 
२. कुछ पट्टे श्रौर परवाने जो नागरी प्रचारिणी सभा की श्रोर से दी 
हुए हैं, वे रासो को प्रामाणिक सिद्ध करते हैं । उन्हें ुठलाया नहीं जा 4 
ही ३. क्षेपक वास्तब में भ्र।न्तियों के कारण हैं, पर वे रासो के साथ ह 
„सव काब्यों में मिलेंगे । र 
: ४. अरबी, फारसी के शब्दों के विषय में डॉ० श्यामसुन्दरदास i 
हे--"आाहाबुदीन गोरी से लगभग दो सौ वर्ष पहले महमूद गजनवी ग | 
लूटमार करने झा चुका था । गजनबी से ३०० वर्ष भी सिग शोर Bh 
तान पर मुसलमानों का भ्रधिकार हो चुका था झौर वे भारत में भपन % 
करने लगे थे। पंजाब भी मुसलमानी सस्कृति से प्रभावित हो उक शा श 
लाहौर का निवासी था। "अतः उसकी बाल्यावस्था से ही ये झरबी- i 
दाव्द०उसकरे. अदिनः \प्रयेसः०ककरमे”स मेवे १५३ ०ब्तिस्णा' चद की र F 
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मुसलमानी झब्दों का होना स्वाभाविक है । रासो का बहुत-सा भाग 

ग्रतः परवर्ती फाल में मु्लमानों के आतंक के साथ-साथ माषा क 
फारसी का श्रातंक होना भी स्वाभाविक था । इस कांरण ऐसे शब्दों का प्रति- 

न है शल गहन क्‍ 

ऐतिहासिक तथ्यों के विषय में मिश्र-बन्धुओं का कथन है कि रासो 
काव्य-ग्रन्य है, ऐतिहामिक ग्रन्थ नहीं, इसलिए कल्पना से काम लेने का कवि को 
पूणं अधिकार है। चन्द का मुख्य उद्देश्य अपने प्राश्रयदाता की उत्कषं-व्यंजना 
है, उसके लिए यदि चन्द ने कल्पना से काम लिया है तो उन्हें दोष नहीं दे सकते । 
रासो की प्रामाणिकता के समथंकों के इन तर्को से डऑॉ० रामकुमार वर्मा 
मग्तुष्ट नहीं। वे कहते हुँ--“'इतिहास में अतिशयोक्ति के लिए कोई स्थान नहीं 
है। कवि अपने संरक्षक का प्रताप वर्णन करने में पूर्व वर्ती प्रौर परवर्ती व्यक्तियों 
का भ्पने सरक्षक से साक्ष्य नहीं करा सकता । कवि घटनाओं का विस्तार चाहे 
कितना कर दे, पर ऐतिहासिक व्यक्तियों के समय में व्यतिक्रम नहीं कर सकता । 
"° `**`` तिथियों की अशुद्धता इतिहास के द्वारा प्रामाणित हो गई है। प्रानन्द 
. सम्वत्‌ केवल श कल्पना है । ******- अरबी, फारसी शब्दों का प्रयोग 
रासो के समी 'समयों' में समान रूप से है। किसी 'समय' के कितने अंश को 
प्राचीन और प्रामःणिक माना जावे और कितने को प्रक्षिप्त, यह निर्धारण करना 
बहुत कठिन है ।---भाषा की भिन्नकालीन विषमता तो रासो की प्रामाणिकता 
को इ साधिक नष्ट करती है। एक ही छन्द में शब्दों की विविध रूपातली के 
दशन होते हूँ । क्या एक ही छन्द में समय का इतना प्रधिक ग्रन्तर हो जाता है 
जिससे शब्द का रूप ही बदल जावे ? *****- रासो के प्रारम्म में ईश्वर की 
बन्दना करने के बाद चन्द पहले तो ईइवर को निराक्रार झौर निगुण कहते हैं, 
बाद में वे इसी ब्रह्म को ब्रह्मा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। चन्द जैसा 
गहाकि क्या इतनी छोटी-सौ भूल कर सकता है ? --रासो में अनेक वन्दनाएं 
हैं-- शिवस्तुति, देवीस्तुति, सूर्यस्तुति आदि । ये स्तुतियाँ चन्द ने लिखी होती 
कस ईका प्रभाव चारण काल के झन्य कवियों पर अवश्य पड़ता और वे भी 
न्थ में स्तुतियाँ अवश्य लिखते, पर चारण-काल के भ्रन्य ब.वियों ने प्रार- 
जैसे =^ न रण के अतिरिक्त इस प्रकार की स्तुतियाँ लिखी ही नहीं! चन्द 
कवि की शैली अवश्य ही परवर्ती कब्यों द्वारा मान्य होती । ये स्तुतियां 
पे गीदास की 'विनय-पद्तिका' की शिव, सूर्य, देवी श्रादि की स्तुतियों की शली 
रेप मिलती हैं। सम्भव है कि सत्रहवीं शताब्दी में जब तुलसीदास की ये 
रासो पुतियां बहुत" लोकप्रिय थीं, किसी कवि ने उसी प्रकार की स्तुतियां लिखकर 

में सन्निविष्ट कर दी हों ।” 

Eh ही की प्रामाणिकता .के सम्बन्ध में श्राचारयं (डाक्टर) हजारोभ्रसाउ द्विवेदी 


चेन का ग्ब तक की जानकारी तथा ्रनुसंघान घान-कार्य के निष्कर्ष के रूप 
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३३ ` वी साहित्य का शा | 


में स्वीकार किया जा सकता है: 

“किसी समय यह ग्रन्थ बहुत प्रामाणिक माना गया था श्रौर पृथ्वी 
विषयक इतिहास के लिए प्रामाणिक खोत समभा गया था*** डा ने | 
(पृथ्वी राज विजय' भ्रधिक प्रामाणिक ग्रन्थ मालूम हुश्रा"* तभी से विद्वानों के मत ' 
में रासो की उपादेयता के सम्बन्ध में शंका उत्पन्न हो गई ` बाद में.लोगोंरे 
ग्रौर भी तरह-तरह की ऐतिहासिक गलतियाँ दिखाई-। रासो के प्रति एक प्रकार | 
का साहित्यिक मोह रखने वाले विद्वानों को इस वात से कष्ट हुआ । उन्होंने नाना | 
युक्तियों से उसे ऐतिहासिक सिद्ध करने का प्रयत्न शुरू किया । एक ग्रानद 
संवत्‌ की वे-बुनियादी कल्पना को सहायक वनाया गया पर र।सो वतमान स्प में 
इतनी इतिहास-विरुद्ध घटनाओं का भौजाल है कि इसे किसी भी युक्ति से इतिहा 
के ग्रनुकूल सिद्ध नहीं किया जा सकता । ब यह निश्चित रूप से विश्वास किगा 
जाने लगा है कि मूल रासो में बहुत अधिक प्रक्षेप होता रहा है भौर ग्रव य 
निर्णय कर सकना कठिन है कि मूल रासो कैसा था। सुप्रसिद्ध ऐतिहासि | 
विद्वान्‌ म० म० पं० गौरीशंकर भी जी ने निश्चित प्रमाणो के ग्राधार 7९ | 
यह सिद्ध कर दिया है कि रासो का वतमान रूप सं० १५१७ और १७३१३ 
बीच किसी समय में प्राप्त हुआ था अर्थात्‌ रासो का श्रन्तित रूप से संक 
संपादन सत्रहवीं शताब्दी के भ्रासपास हुआ है । इधर जवसे मुनि जिन विजयजी 
“पुरातन प्रबन्ध संग्रह' से प्राप्त चार छप्पयों की झोर पंडितों का ध्यान भ ई | 
किया है, तब से मूल रासो में प्रक्षेप वाले सिद्धान्त की पुष्टि हो गई है" | 
यह मान लेने में किसी को आपत्ति नहीं है कि रासो एकदम जाली पुस्तक "९ | 
है । उसमें बहुत श्रधिक प्रक्षे प होने से उसका रूप विकृत जरूर हो गया है; * | 
इस विशाल : ग्रन्थ में कुछ सारं भी प्रवह॒य है। इसका मूल रूप विष ६ | 
साहित्य और भाषा के भ्रध्ययन की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होगा i 5 
जब तक कोई पुरानी हस्तलिखित प्रति नहीं मिल जाती तव तक उसके विषय | 
कुछ कहना कठिन ही होगा | फिर भी मेरा अनुमान है कि उस युग की का | 
प्रवृत्तियों श्ौर काव्य-रूपों के अध्ययन से हम रासो के मूल रूप का स | 
सकते हैं। परिश्रम करके यदि हम उस रूप का कुछ ग्रामास पा जायें तो गधा ह 
साहित्यिक महिमा और काव्य-सौन्दर्य की किंचित्‌ झलक पा सकेंगे पर 
का प्ररत फिर भी विवादास्पद रह जायेगा।” | | ' दा 

इस विषय पर डॉ० द्विवेदी ने कविराज मोहनसिह द्वारा सुभाये मे 
का समर्थन किया है। स्वयं रासोकार ने लिखा है-- धर 

'छन्द, प्रबन्ध, कवित्त यति, साटक गाह दुहत्य' || 
` अर्थात्‌ रासो में कवित्त (षटपदी), . साटक ( शादूल विन्रीडति) (९ | 

(गाथए)०शो उ. झापाका: अघुरक हुए (वशकञ्िराळाके०नुसा5 = बु || 
छन्द रासो के मूल छन्द हैं। शेष प्रक्षिप्य हैं। किन्तु यहाँ आपत्ति हो. 
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. है। क्या सम्भव. नहीं कि प्रक्षेपकार ने इन्हीं छन्दों में प्रनेक क्षेपकों ; 
लंगा दी हो ? फिर रासो में कुछ अशुद्ध बताये जाने वाले संवत, दोहा ni 
चन्दो में ही हैं ।« : | 
. रासो के काव्य खूप (चरित काव्य, गाहा, कथा अदि काव्यों के लक्षणों के 
श्राधार पर तुलना) को जाँच करें, तो भी यह समस्या कुछ-कुछ सुलभ सकेगी । 
पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिकता तथा ग्रप्रामाणिकता के सम्बन्ध में 
निर्णत रूप से कुछ कहना कठिन है। इसके नीर-क्षीर विवेचन के लिए विद्वानों : 
को “रासो के मूल रूप के अन्वेषण का प्रयतन करना चाहिए। “रासो' हमारे 
साहित्य का आदिग्रन्थ है, जब तक उसकी ग्रध्रामाणिकता किसी अन्य विश्वस्त 
सूत्र से सिद्ध नहीं होती तब तक हमें उसे प्रामाणिक और पृथ्वीराज के सम- 
कालीन चन्दवरदाई की रचना मानना ही उचित है। वास्तव में 'रासो' की दशा 
साटों के हाथों में वही हुई जो संस्कृत के महाभारत की हुई । पृथ्वी राज-रासो' 
एक इतिह'ण-ग्रन्य नहीं, काव्य हैँ। उसकी प्रामाणिकता उसके विविध वणनों की 
प्रत्यक्षानुभूतिजन्य सनीवता में निहित है । यह एक उत्कृष्ट वीरकाव्य है । प्राचीन 
हिन्दी भाषा का Ds रूप इसमें सुरक्षित है। तत्कालीन ऐतिहासिक एवं राजः 
नीतिक प्रवृत्तियों का भी भव्य रूप इसमें विद्यमान है। हिन्दी साहित्य के विद्यार्थी 
को 'पृथ्वीराज-रासो' की घामाणिकता एवं अप्रामाणिकता पर भ्रधिक विचार 
करने की अपेक्षा उसके साहित्यिक-सौष्ठव का झास्वादन करना चाहिए । डॉ० 
हुजारीभ्रमाद द्विवेदी ने संत्य ही कहा है--“निरथंक मंथन से जो दुस्तर फेन राशि 
तयार हुई है, उसे पार करके ग्रंथ के साहित्य-रत्न तक पहुंचना हिन्दी साहित्य 
के विद्यार्थी के लिए असंभव-सा व्यापार हो गया है ।” | 
भशन ७-डिगल झर विगल के सम्वन्ध में उपलब्ध विभिन्न मतों की 
परीक्षा कीजिए फर िगल तथ। पिगल के झन्तर को भी स्पष्ट कीजिए । 
उत्तर--राजस्थानी भाया के साहित्यिक रूप को डिंगल कहा जाता है। 
याणी हिन्दी की एक उपभाषा है। राजस्थानी की भी मारवाड़ी, जयपुरी, 
ी झ्रादि अनेक वोलियां हुँ । राजस्थानी का अधिकांश साहित्य मारवाडी में 
र दसी मारवाड़ी का दूसरा नाम डिंगल है । इस राजस्थानी माषा का नाम 
. आ पड़ा, इस विषय में विद्वानों के विभिन्‍न मत हैं । इन मतों का उल्लेख 
नभ्न रूप में किया जा सकता है-- हे 
या ही १) डॉ० एल० पी० टैसीटरी के मत से 'डिंगल' शब्द का असली ग्रथ 
ह मत अथवा गंवारू था । ब्रजमाषा परिमार्जित थी और साहित्य-शास्त्र के 
का अनुकरण करती थी । पर डिंगल इस सम्वन्ध में स्वतन्त्र थी । इस- 
इसका यह्‌ नाम पड़ा । 
समीक्षा--चस्तुतः डिंगल सुशिक्षित चारण-भाटों की भाषा थी। द्वितीय, 
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राजदरबारों में इसका ब्रजमाधा से श्रधिक सम्मान था । ग्रतः दिष्ट र; 
माषा गंवारू नहीं कही जा सकती । यदतिरिक्त उनका यह कहना कि ए ` 
अनियमित थी, उचित नहीं। यह व्याकरण के नियमों से सर्वथा मुक्त नहीं थी, 
छन्द, रस, अलंकार, ध्वनि आदि का इसमें उतना ही ध्यान रखा जाता घ 
जितना कि ब्रजभाषा में । हं, शब्दों की तो ड़-मंरोड़ श्रवश्य इसमें ब्रजमापा ऐे 
शधिक थी, किन्तु केवल इसी ग्राघार पर डिगल को गेवारू कहना शोभा नहा 
देता । ग्रतः कहा जा सकता है कि डिंगल का अर्थ न तो गंवारू भाण है गरोर 
न वह अनियमित थी ' 

(२) पं० हरप्रसाद शास्त्री ने 'डिगल' का प्रारम्भिक नाम 'डगल' स्ती 
किया है। उनके मतानुसार 'डगल' शब्द का वाद में पिंगल से तुक मिलाने हे र 
सिए डिगल कर दिया गया । 'डंगल' दाब्द का अर्थ है 'उजाइ प्रदेश ग्र | 
भरुस्थल । मरुभूमि की भाषा होने के कारण तथाकथित डिंगल भाषा 
'डगल' कहा जाता था। चीदहवीं शताब्दी में रचित निम्नांकित छन्द के ग्रा 
` पर शास्त्रीजी ने अपना मत स्थिर किया है : | 
्‌ 'दीसें चंगल डगल जेथ जल यभला चाटे । 

अणहूंता नल दिये, गल हुंता सल कार्ट ।'” 
. सभोक्षा--यास्त्रीजी ने इस छन्द का झर्थ नहीं दिया। केवल इतना | 
कहा है कि इससे स्पप्ट है कि जंगल देश अर्थात मरू देश की भाषा डल कक 
जाती थी । भाषा भर रचना-शली की दृष्टि से भी यह छन्द सोलहवीं शतान| 
'का भरतीत होता है। किन्तु यदि इसे चोदहवीं शताव्दी का मान भी लिया ६ 
तो यह प्रदन खड़ा होता है कि प्रारम्भ में डिगल का नाम डगल क्यों बा! h 
राजस्थानी भाषा में डगल शब्द का अभिप्राय. मिट्टी का ढेला या श्रनगइ | ० 
है। यदि डिंगल भाषा भ्रनगढ़ एवं अव्यवस्थित थी तो किस सुव्यवस्थित * 
परिमाजित भाषा की तुलना में इसे यह संज्ञा प्रदान की गयी, क्योंकि ब्रज | 
झा साहित्यिक प्रौढ़ रूप १४वीं शती तक नहीं बन पाया था श्र फिर हक म 
कवि अपनी उदर-पूर्ति का साधन साहित्यिक भाषा को डगल या ्तगढ़ करं ९ | 
सकता या ? गर्थात्‌ नहीं । | 

(३) भीं गजराज गोका के मत में डिंगल भाषा के नामकरण पि ! 
आधार इसमें उपलब्ध होने वाली 'डकार' वर्णों की प्रछ्ुरता हैं। फिर हि 
के अधार पर इसका नाम डिंगल रखा गया । जिस प्रकार पिंगल भी | 
परवान है उसी प्रकार डिंगल डकार प्रधान है । र 

समोक्षा-झाजी का यह मत भी युक्तिसंग नहीं होता |... हि 
तो डिगल भाषा में सवंत्र 'ड' वर्ण की. प्रचुरता नहीं "जाही । # 
भाषा-विज्ञान के सूमप इतिहास में एक/सी ऐसा उदाहरण हीं" मिलेग। 
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० विशेष के 

४४ कसी “वर्ण विशेष के श्राधार पर किसी भाषा का नामकरण हुआ है। पिंगल 

| साम्य पर 'डिंगल' नाम की कल्पना भी वैज्ञानिक प्रतीत नहीं होती । वस्तुतः 
|: 


इगल भाषा पिगल से भ्रधिक प्राचीन है । 
र्‌ | (४) पुरुषोत्तम स्वामी ने डिंगल शब्द की य्युत्पात्त डिम गल से मानी 
ह । डिम का श्रयं डमरू की ध्वनि और गल का श्रथ गला होता है। डमरू की 
५ ध्वनि रणक्षेत्र में वीरों का आव्हान करती है। डमरू वीर रस के देवता 
' हद्र (महादेव) का बाजा है। जो कविता गले से निकल कर डिम-डिम की 
RE वीरों के हृदय को उत्साह से सचरित कर दे उसी को डिंगल कहते हैं । 
| समीक्षा--वस्तुतः यह सत भी. निराधार ही सिद्ध होता है। महादेव वीर- 
के नहीं, रोद्ररस के देवता हैं रौर उनके डप्तरू की ध्वनि शी उत्साहवर्धक 
बं नहीं मानी जाती । 
| (५) राजस्थान में प्रचलित मत के अनुसार डिगल शब्द की उत्पत्ति 
॥ डिम-- गल' से मानी जाती है । डिम का अर्थ यालक रौर गल का र्थ गला 
हि । इध प्रकार डिंगल का श्र्थं वालक की भाषा है। जैसे प्राकृत किसी समय ' 
वाल-भाषा कहलाती थी वेसे. ही डिंगल भी डिम-|--गल कहलायी । | 
_ सभीक्षा-वस्तुतः इस मत में कोई सार नहीं है। केवल विलष्ट कल्पना 
है ही इसका आधार है और फिर चारण-कवियों की परिमाजित साहित्यिक भाषा 
है|को वाल-मापा के हीन पद से अभिहित करना अनुचित भी है। 
श उदयराजजी का कहना है-_“डिगल के कवि पिंगल को पाँगली (पंग्‌) 
पा मानते हें प्रौर पिंगल के मुकाबले डिंगल को उड़ने वाली भाषा कहते हैं। 
का व्याकरण, छन्द-शास्त्र झादि सुगम हैं। डगल शब्द से जो डिगल 
भाषा की उक्त विशेषताग्रों का सूचक है, 'डिगल' शब्द बना हैं। डग=पंख, 
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लगे हुए =पंग वाली =उड़नेः वाली =स्वतन्त्रता से चसंने वाली अर्थात्‌ 
गता से काम में आने वाली ।” 

समीक्षा _ वस्तुतः यह मत भी अवैज्ञानिक तरको पर स्थित है। डिंगल भाषा 
। करण और छन्दशास्त्र अपेक्षाकृत क्लिष्ट हैं । डिगल तत्कालीन दूसरी 
(~ भापा पिगल से किसी भी रूप में सरल नहीं है । तदतिरिक्त 'डगल' शब्द ` 
' | 'डंगल को उत्पत्ति मानना भाघाःशास्त्र की इष्टि से भूटिपूर्ण है । 
ठ = १9) मुन्शी देवीप्रसाद के अनुसार मारवाड़ी भाषा में 'गल्ल' शब्द का 
Fb Eb पा बोली है । 'डींग! लम्ब और ऊचे को तथा 'पागला' पंगे या लूले 
। (त हैं। चारण अपती मारवाड़ी कविता को ऊचे स्वर में पढ़ते ये भ्रौर 
४ सु की कविता धीरे-धीरे मन्द स्वर में पढ़ी जाती थी । ग्रतएव राजस्थान 
] 5 विदे भाषा ढिगल -नाम से श्रभिहित की गयी और कन्द्र प्रदेश की 
| ९ पके भाषएपिएलान्कहृताकीताउमकेःमल'मेडिमिलक्ा' फरे हैन्छोबी बोली 
EE 


| 

का 
| 
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है 
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शौर पिगल का श्रथं है नीची बोली । 
सन्नीक्ष--मुन्शीजी का मत भी वस्तुतः कपोल-कल्पना पर ही ग्रा 
है । उसमें कोई विशेष तथ्य नहीं है । 
(८) डिगल में 'वीररस' और “राजस्थानी भाषा तथा साहित्य' के कि 
लेखक मोतीलाल मेनारिया के श्रनुसार {डगल' दाव्द' 'डींगल' का विकृतह 
है जिसका अर्थ होता है--श्रतिशयोक्तिपूर्ण कावित, क्योंकि इसमें चारष# _ 
अपने आश्रयदाताश्रों की प्रशसा वीरता, दानशीलता, उदारता आदि कीक | 
बड़ी डींग हाँका करते थे। उस समय इस भाषा को 'डींगल' कहा कले | 
झौर श्राज भी राजस्थान में वृद्ध चारणों के समाज में डीगल शब्द प्रव! ' 
है। मेनारिया जी का यह भी कहना है कि डींगल शब्द का डिगल ह 
परिवर्तन डॉ० प्रियंसन आदि अंग्रेज लेखकों द्वारा हुआ । डॉ० ग्रियेस र| 
इस शब्द के उच्चारण से अपरिचित थे अ्रतः उन्होंने अपने ग्रन्थों मे| 
हिज्जे एक तरह से लिखे--Pingla and Dingla । Pina का उना) 
हिन्दी वाले पिल किया करते थे, अतएव यह समभाकर कि डीग | 
उच्चारण भी इसी प्रंकार होगा । उन्होने इसे डिंगल वोलत़ा-लिखना ग 
कर दिया र इस प्रकार यहां के सुशिक्षित समाज में भी यही ल्प | 
हो गथा । f 
सभीक्षा-यह मत भी समीक्षा की कसौटी पर खरा,नहीं उतरा 
हांफना या डींग मारना अच्छे शर्थ में व्यवहृत नहीं होता भोर फिर ॥ 
विज्ञान की इष्टि से भी डींगल से डिगल की व्युत्पत्ति भी संदिष है| 
होती है। ्यामसुनदर ) प्र 
(६) कुछ श्रन्य मत--(क) डॉ० ग्रियसन आर बाबू श्यामसुल्द | स 
मत के समर्थक हैं कि डिगल शब्द “पिंगल” शब्द के साम्य पर ही पढी र न 
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ध्वनि-साम्य की सरलता के कारण ही पियल के भ्रनुकरण पुर डिंगल दा 
है ! (ख) पं० चन्रघर शर्मा गुलेरी के अनुसार डिंगल घावद पिग हु रत fr 
वना है । किन्तु ईस शब्द का कोई विशेष अर्थ नहीं है । पिंगल से १९ भ 


"लिए इस श्र्‌ ति-कटु भाषा को डिंगल नाम दे दिया गया दवै । (ग) i K [रर 
घरसिया तथा ठाकुर किशोरसिंह बारहट डिंगल शब्द की उत त्ति" ही 


'डीड' धातुओं से स्वीकार करते हैं । हे । ये म कि 
समोक्षा--वस्तुतः इन मतों में भी कुछ सार नहीं है। ' ५ 
परम्परा की एक अपुखला हैं। बते प ° | 


- निष्कर्ष--इस प्रकार राजस्थानी भाषा का डिगल नाम प्र 
वि में 8 विहा पे कों ओहि ठो विम्छिचा ह | प 4 
सा मत अ्रधिक उपयुक्त रौर तकंसंगत है, यह कहना बहुत ^ || 
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वस्तुतः समस्त मतों का सार-संग्रह रूप मत ही सर्वोत्तम है। कतिपय विद्वान 
मेनारियाजी के मत में विश्वास करते हैं तो कुछ गरन्य विद्वान बाबू इयामसुन्दर- 
दास के गत का समर्थन करते हैं। वस्तुत: झभी इस क्षेत्र में अनुसंधान की 
। महती झावश्यकता है। साधारणतः यह स्वीकार क्रिया जाता है कि 'डिगल' 
शब्द पिगल के साम्य के झाधार पर निमित हुसा है थौर उसमें वीररस से पूणं 
द्वित्व शब्दावली का प्राधान्यं होने के कारण श्र्‌ ति-कठुता विद्यमान है । वीर- 
| गाथाक्राल के चारण कवियों की यह प्रधान भाषा बोलचाल की राजस्थानी का 
ह परिमार्जित ग्रौर परिप्कृत साहित्यिक रूप है । 
| पिगल-पिंगल भाषा की उत्पत्ति भोर नामकरण के सम्बन्ध में भी पर्याप्त 
। मतभेद है । अ्ादिकाल के चारण भाटों ने डिंगल और पिंगल दोनों ही भापाग्नों 
| में काव्य-सर्जना की है और यहां तक कि एक ही कवि द्वारा उसके साहित्य में 
| दोनों भाषाश्रों का समान रूप से व्यवहार हुआ । कभी-कभी ये दोनों भाषाएँ 
| इतनी घूल-मिल गयीं कि दोनों भाषाओं का बिश्लेषण करना भापाशास्त्री के 
लिए भी धसम्भव-सा व्यापार हो गया। प्रायः कभी-कभी तो भाषा-वैज्ञानिक 
£ यह समझ बैठता है कि डिंगल और पिंगल दो स्वतन्त्र भाषाएँ न होकर एक ही 
' भाषा के अन्तरगत हैँ । अतएव स्पष्ट है कि डिंगल और पिंगल के मध्य विभाजन 
|| रेखा खींचना सरल कार्यं नहीं है। पिंगल भाषा के सम्बन्ध में अनेक विद्वानों 
4 पे अनेक मत प्रस्तुत किए हैं । भ्रस्तुत प्रसंग में इन मतों का अध्ययन आवश्यक 
४| भोर उपादेय है । ये मत निम्नलिखित हैं-- 5 

९ वानू व्यामसुन्दरदास अपने “हिन्दी-सा हित्य' में लिखते हैं-“उसी 
| अकार हिन्दी के भी एक सामान्य साहित्यिक रूप की प्रतिष्ठा हो गई म्रौर 
प ्रन्थों की प्रचुरता होने के कारण उसी की प्रधानता मान ली गई 
4 भोर उसमें व्याकरण ग्रादि का निरूप्ण भी हो गया । हिन्दी के उस साहित्यिक 
॥ जप को उस काल में 'पिंगल'. कहते थे और थ्रन्य रूपों की संज्ञा {डगल' थी । 
१ पिगल' भाषा में ग्रधिकतर वे विद्वान्‌ रचना करते थे जो अपने ग्रम्थों में संयत 
6] गा तथा व्याकरण-सम्मत प्रयोगों के निर्वाह में Et होते थे । 'पिंगल' की 
; हि में धीरे-धीरे साहित्यिकता बढ़ने लगी भौर छे वन्धन भी जटिल 
| । 


|. समीक्षा - अस्तुत प्रकरण के भ्रव्ययन प्रीर्‌ मनन के यनन्तर हमारा ध्यान 
का वान्‌ निष्कयोँ पर पहुंचता है-- (क) पिंगल झादिकाल की साहित्यिक 
FE. थी। (ख) यह एक व्याकरण-सम्मत भर संयत माया थी । (ग) इसके 
| Ee लिक मोन र प्रतिष्ठित होने पर क्रमशः इसमें नियमों भौर बन्धनों की 
| रसता आने लगी । द : ह पर पितल दोनों जह. अग, प 


समान व्यवहार हुप्ा 


. - कैद हदी साहि जाई 


पिंगल में ऐसे अनेक प्रयोग मिलते हुँ जिन्हें न तो संयत ही कहा जाए 
झौर न व्याकरण-सम्मत । तदतिरिक्त जहां तक नियमों की जटिलता न्नः 
है, यह नसगिक है कि प्रत्येक आपा साहित्य में दीर्घ समय तक वया 
पर नियमों की जटिलता से ग्राबद्ध हो जाती है 
२. पं० रामचन्द्र शुक्ल 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' में सिं 
“इससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्रादेशिक बोलियों के साथ-साथ ब्रा 
देश का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो फूं 
जो चारणों में 'पिंगल' के नाम से पुकारी जाती थी ।' 

समीक्षा- ञ्राचाये शुक्ल के मत में सत्याँश बहुल रूप में विच 

चे डिगल भाषा. के समान पिंगल को उस समय की एक सामा पाई 
भाषा मानते हैं । ह | 
` ` ३.डॉ० रामकुमार वर्मा ने 'हिन्दी साहित्य का श्रालोचनालक $] 
में पिंगल के विषय में लिखा है--“शौरसेनी भ्रपञ्र दा से उत्पन ब्र 
साहित्य की रचना बारहवीं शताब्दी से आरम्भ हुई। उस समय ३५|| 
भपगल' था । यह राजस्थानी साहित्य डिएल के समान मध्यदेश की ह 
रचना का नाम था ।' F 
समीक्षा--डॉ० वर्मा ने पिंगल और ब्रजभापा का एक माषा ! 
विचारानुसार पिंगल का मध्यदेश से सम्बन्ध है, राजस्थान से ९ 
नहीं है । किन्तु यह मत संथा अ्रवैज्ञानिक और नितान्त शास्त्रीय पे 
पिंगलं राजस्थान की साहित्यिक भाषा का ही नाम है । पिंगल की 
रूप ग्रजमाषा से प्रभावित अवश्य है, परन्तु पिगल को ब्रजभाषा” || 
भारी स्म है। | 
४. पिंगल भाषा के सम्वन्ध म मुन्शी देवीप्रसादजी की ग F 
“मारवाड़ी भाषा भें गल्ल का अर्थ बात या बोली है.। 'डींगा bs ही 
को और 'पांगला' पंगे या लूले को कहते हैं। चारण अपनी सी 
को बहुत ऊचे स्वरों में पढ़ते हैं और ब्रजमाषा की किप ह 
स्वरों में पढ़ी जाती है। इसलिए [डगल और पिंगल संज्ञा हो uh 
दूसरे शब्दों में ऊंची ओर नीची बोली की कबिता कह सकते (| 
._ समीक्षा --पिगल राजस्थान की साहित्यिक आपा ES 
राजस्थानी कवियों द्वारा उच्चरित रूप नहीं, यह स्पष्ट है । आग | 
नीचे या लूले रोर लंगड़े जैसे मर्थो को घाधांर ps र 4] 
ल्मा वा ह हे 0आपा-निज्ञाज: | रणे, 
प्रतीत होता ड । दूसरी बात sn हिचा म 
कोमल और कठोर हुञ्रा करती है। रीतिकाल के अध” » | 
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पद्माकर ' आदि ने ब्रजभाषा को वीररस के प्रनूकल कर्ण-कटू घौर ्रोजस्वी 
बनाकर यह्‌ सिद्ध कर दिया है कि ब्रंजमाषा केवल कोमल आ की अभि- 
व्यंजना में ही समर्थ नहीं है । 

५. कतिपय विद्वानों का कहना है पिंगल वीरगाथा काल की साहित्यिक 
भाषा थी और उसका छन्द-शास्त्र पृथक्‌ होने के कारण उसका नाम पिंगल 
रा का कोई स्वतन्त्र छन्द शास्त्र नहीं है। सस्कृत में पिंगल छन्द को 
कहते हैं । 
किन न दतः यह मत र अ है क्योंकि डिंगल भाषा में भ्रनेक 

अतीव कलात्मक प्रयोग हुआ है। संस्कृत में छन्द-शास्त्र 
मुनि प्रणीत होने के कारण पिगंल कहते हैं | ए 
निष्कर्ष--इस प्रकार डिंगल की तरह 'पिंगल' के सम्बन्ध में भी विद्वानों 
के विभिन्न विचार हैं। किन्तु धमी तक पिंगल भाषा के विषय में भी कोई 
सुनिश्चित और सर्वमान्य मत उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वीरगाथाकालीन चारण 
कवियों ने डिगल और पिंगल दोनों भाषाप्रों में पने काव्यों की रचना की 
हैं। कभी-कभी तो एक ही कवि ने इन दोनों रूपों को अपनी रचना में स्थान 
दिया बा । इससे चारण कवियों की रचनाओं में डिंगल व पिंगल का अदभुत ' 
म्मश्षण हुआ है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि पिंगल डिगल के समान 
एकं साहित्यिक भाषा थी । यह राजस्थानी भाषा का वह स्वरूप है, जिसमें : 
भज तथा मध्यदेश की भाषा का सम्मिश्रण हुआ और धीरे-धीरे उंसमें व्याकरण 

सम्मता रौर नियमानुकूलता की प्रवृत्तियों का प्रवेश हुआ । - 
न यल ग्रौर पिगल का भेद --पिंगल में राजस्थानी की कुछ विशेषताएं 
` (कर कतिपय विद्वान्‌ उसे भी डिंगल कह देते हैं, परन्तु वास्तव में दोनों में 
महान्‌ अन्तर है। पिंगल एक मिश्रित भाषा है, इसमें दोनों भाषाप्रों की: 
बता पताए हूँ। परन्तु डिंगल में केवल मारवाड़ी व्याकरण का अनुकरण किया 
कप द । पिगल में इन दोनों भाषाझ्नों के मिश्रण का अनुपात कवि-इच्छा पर 
| a 6 । किसी का झुझाव ब्रजमाषा की झोर अधिक रहता है तो किसी का 
शाली की शोर । यथा पृथ्वीराज रासो' में राजस्थानी की अपेक्षा ब्रज- 
ल मभाव अविक्ष है) सुर्यमल के 'वश भास्कर' में राजस्थानी के प्रति 
झुणव है । राजस्थान में पिगल घौर डिंगल दोनों भाषाओ्रों में लगभग 
पान रचनाए हुई हैं । 

भें उपसंहार--प्रन्ततः कहा जा सकता है कि डिंगल भौर पिंगल के सम्यन्ध 

में विद्वानों के विभिन्‍न मत हैं । यह एक विवादास्पद प्रश्‍न है । | 
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भरन ८--भवितिकाज़ की सवान्य प्रदृत्तियों फा विवेचन कीजिए।: 
उत्तर--भक्तिकाल को हिन्दी साहित्यः का स्वर्णयुग कहा जाताः है, को 
मक्तिकाल का साहित्य शपने पूर्ववर्ती रौर परवर्ती कालों के साहित | 
निश्‍चित रूप से उत्तम है। अन्‌ भूति त गहनता भरर भाव-प्रवणता के न्ञ| 
वह बहुत अंशों में ाधुनिक काल के विविध व व्यापक साहित्य से मी ग्र 
महत्त्वपूर्णं है । ग्राचार्यं द्विवेदी के शब्दों में समूचे भारतीय इतिहास में | 
ढंग का. अकेला साहित्य है । इसी का नाम भक्ति साहित्य है । यह एग 
दुनिया है। मक्तिकाल की इस विशेषता को . ध्यान में रखते हुए हम आ| 
प्रवृत्तियों का विवेचन करेंगे । | | क] ` 
. (१) इश्वर में विद्यास--भक्तिकाल के. सभी कावया को ईस 
विश्व के एक स्रष्टा में विश्वास है। इस काल की. तिगुंण धारा में| 
को निराकार रूप में पूजा जाता है तो सूफीकाव्य के कवि ने अव्यक्त सत्ता || 
र्म को प्रेम के द्वारा गम्यं बताया है। सगुण. मक्त कवियों में रामधार 
कवि राम को ईश्वर का रूप मानते हैं तो कृष्णभक्त कवि कृष्ण को' | 
शकर पुजते हैं। सत्य यह कि भक्तिकाल के कवि ईश्वर की सत्ता में र| 
किसी रूप में विश्‍वास अवश्य रखते. हैं । ईरवर-भक्ति की किसी ड ः 
कारण इस काल का नाम भक्तिकाल रखा गया है । निगुंण संत कवि * | 
को निगुंण ` निराकार रूप में पूजते हैं तो सूफीमत भी प्रायः इसी | 
स्वीकार करता है, पर वहां उसमें प्रेम का आरोपण कर उस सस्वत्व वर्ण | 
ही अधिक महत्त्व देते हैं । | | 
२: नाम को सहत्ता--भक्तिकाल के सब ही: कवियों ने कीतेन, मा | 
अदि को महत्व दिया है । कबीर ने 'राम' शब्द का' प्रयोग बारबार र| 


बे 
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जायसी भझादि . सूफी कवियों ने भी नाम की महत्ता को स्वीकार. || 
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इन लोगों द्वारा परम-सत्ता तक पहुँचने- की कुछ मानी हुई लिया 
शरीफ का पारायण, चुने हुए भजना का दैनिक पाठ श्रादि भी स के 
` सगुण उपासकों ने नाम त महिमा को सर्वोपरि माना हैं और तुलसी न ₹ 
सका उल्लेख किया हँ = 
र लखि, छजहि हमार, लखि हसं हुनार फे 
तुलसी णलखहि फा सर्लाहइ, राम नाल जपु नीच के | 

३. फ्ाव्यझप--भक्तिक्ाल के साहित्य में हमें काव्य के दोनों ही रूपों 
क्रा प्रयोग मिलता हैं। प्रे ममार्गी तथा रामनक्ति-शाखा कियो च प्रवन्ध की 
रचना की है, तो सनन्‍्त-कवियों तथा कृष्ण भक्ति-शाखा के कवियों ने Bs 
काव्य की सष्टिकी है। एक ओर जायसी के पद्मावत, तुलसी के रामच हे 
भानस को कभी भुलाया नहीं जा सकता, तो दूसरी ओर कबीर को साखियों व 
सूर के पदों को भी हिन्दी साहित्य कभी नहीं भुला सकता। जो काव्य-रस, 


पद्मावत ब रामायण में हैं बही हमें सूर, मीरा के पदों में तथा कबीर की साखियों 
में प्राप्त होता है । A 
४. शुरु पी सहिदा--भक्तिकाल की प्रमुख चार रं में गुरु को महिमा 
को समान इप से महत्त्व दिया गया है। एक झोर कबीर कहते हैं-- 
गुर गोधिन्द दोनों खड. काके लागू पाय। 
बलिहारी गुर झापने जिन गोबिन्द विरो बताय ॥ 
दूसरी ओर मीरा भी कहती हैँ 
पायो जी सैंने राम रतन घन पायो । 
सहु झसोलफ दी सेरे सतगुय फिरपा कर झपनायों । 


तुलसी मी ईश्वर प्राप्ति के'लिए गुरु को आवश्यक मानते हैं--- 
सद्गुरु ग्यान विराग जोग के । बिबुध वेद भवभीस रोग फे . 
जननि जनक लिय राम प्रेस के वीज सकल ब्रत घरम नेम के । 
समन पाप संताप सोक फे । प्रिय पालक परलोक लोक के । 
सचिव प्रगट सुपति विचार फे | कु भज लोभ उदधि ग्रपार के । 
इसी प्रकार सूफीमत में भी जाधसी ने पद्मावत में लिखा है - गुरु सुभा 


पंथ दिखाबा । इस प्रकार पद्मावत के रतनसेन गुरु सुम्ना के निर्देशन में ही 
सपने इष्ट की प्राप्ति करते हैं । . 


५, भक्ति भावना की महत्ता--भक्तिकाल का सम्पूणं साहित्य भक्ति की 
अविरल पावन घारा में वह रहा है। कबीर से लेकर मीरा, रसखान ग्रादि सभी 
त हा iE को ही ईइ्वर-प्राप्ति का ss सला । ह 

साधन है, जिसके झाघ[र पर सान प्राप्त होता है आर ज्ञान द्वारा हं 
ईश्वर । री नक 5 
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हरि भक्ति जाने बिना बडि मुधा संसार । | 
जायसी प्रेम को ही भक्ति का रूप मानते हैं और प्रेम के द्वारा हो 
प्राप्ति होता है। सगुण भक्ति धारा के तो प्रत्येक कवि ने भक्ति को ही सर न 
स्वीकार किया है। गोस्वामी तुलसी दासजी को भक्ति एकमात्र ग्रभीष्ट है। ३ 


क है। रह 
श साधन ज्ञान है भौर ज्ञान की प्राप्ति के लिए जप-तप-्रत-शरष्ययन शेर छ 
समागम आदि कर्म आवश्यक हैं -- | 


अगुर्नाह सगुर्नाह नहि ४४ सेदा, यार्घाह आ्‌ लि पुरान बुव कद 
भयु अरूप घलस जग जोई । भक्ति भस वस सगुन सो होई। 
कष्णमक्ति शाखा के कवियों ने माधुर्ये भाव की भक्ति का प्रतिपाद झि, 
है। कृष्णमक्ति कवियों का एकमात्र विश्वात हुँ कि समस्त चेतना का रमन] 
तथा कृष्णमय हो जाना ही सच्चा ज्ञान है और वह ज्ञान प्र म-लक्षणा भरि 
दवारा भक्तों के लिए सुलभ है, ज्ञानियों के लिए नहीं । | 
६. हंकार का त्याग -_ भक्तिकाल के प्राय: सब ही कवियों मे नम्रता, क | 
एवं ्रहुकार त्याग की भावना है, क्योंकि इन लोगों का 

या अनन्त को पाने क्के लिए अपने झापको 0९५ 
छोड़नां अनिवार्य है। सूफीमत में साधना के सप्त सोपान माने गये हैं। ये || 
सोपानः हैं---अनुताप, आत्मसंयम, बैराग्य, दारिद्रय, धैयं, विश्वास, सन्तोप प्रो ॒ 
प्रेम एकमात्र निष्काम और निःस्वार्थं होना चाहिए । वह तब हीहे [ 


सकता है जब भक्त अपने सम्पूर्ण भ्रहंकार का विनाश कर दे । 
केवीर भी इस संबन्ध में कहते हैं--. 
कबीर कहा गरयियो, एस जीचन्‌ फी भास । 
रेश फूले दिवस चारि, खंजर भवे पलास ॥ ~ 
ह 'चे भी अहंकार को 'याग कर अपने को ईद्वर के श्रपण क| 


तजहु, भज न्‌ यात अभ्‌, . 
जन-बच-करभ नरक-सुरपुर जहं तहं रधुबोर निहारे ॥ | 
७. भक्ति रेस--भतक्तिकाल के अधिकांश साहित्य में भक्तिरस की गा k 
है। भ्रपने पूर्ण परिपाक में भक्तिरत्त की धारा इस साहित्य में प्रवाहित हो रही * | 
देखिए प्रसिद्ध कवि सुर कहते हैं... 
भभु हों सब पतितन को टीक 
र पतित सब चौस चारि कै 


री ठ FE है 
ई काल्‌ के भि शवाव्‌०।कषः शवयाबीी कै. लिए कही | 


यह परमान पन मोरे । 


| 
| 
f 
| 
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कहीं वीररस शोर उनके लीलागान हेतु शगार ्रादि रक्षों का भी उदाहरण 
मिलता है। अपने आराध्य राम-सीता का प्रेम वर्णन करसे हुए कवि कहता है 
राम को रूप निहारति जानकी, फकत के नग की परछाहों। 
ते सबे सुधि भूलि गई, कर डेफि रही पल टारति नाहीं ।। 
इधर सूर अपने झाराध्य कुष्ण की भक्ति के गीत तो गाते ही हैं पर कहीं-कहीं 
ऽपुंगार वर्णन में भी अपना सानी नहीं रखते-- | 
। लरिष्ाई को प्रेम फहो अलि फेसे छूडत 
वारे ते दलबीर बढ़ाई, पोसी प्याई पानी। . . 
`=. आाषा---मक्तिंकाल में मुख्य दो भाषाश्रों का झधिक प्रयोग मिलता है! 
सफी कवियों ने तथा राममक्ति शाखा के गधिकांश कवियों ने अ्रवधी भाषा का 
प्रयोग किया जबकि कृष्ण भविति शाखा के कवियों ने प्रजमापा का प्रयोग किया 
है। वधी भाषा के प्रमुख ग्रन्थ जायसी का पद्मावत च तुलसीदासजी का राम- 
Db है, जबकि सूर के ्रमरगीत सार तथा सूरसागर आदि प्रमुख , 
ग्रन्थ हूँ । 
बाह्याडस्थरों का खंडन--मंक्तिकाल के सब ही कवि भक्त तो प्रथम श्रेणा 
के ये ही साथ ही सुधारक भी कम नहीं ये समाज के गिरते हुए स्तर र उठाने 
में इन लोगों ने कसर कभी नहीं रखी। कबीर रौर तुलसी तो इस श्रेणी में प्रथम 


मूर्ति पूजा का विरोध करतं. हुए वे कहते हैं--- 
दुनिया ऐसी चादरी, पत्थर 
घर को जएदी फोई न पूजे, जाको पीसो खाय ॥। 

९१०. सादा जीबन उच्च न्रियार--इस काल के सब ही कवियों के जीवन- 
वृत्त के भ्रध्ययन से ज्ञात होता है किं सब ही कवियों का जीवन सादा था खा दे 
कवि सन्त भी थे, धार्मिक विचारों का प्रसार करने के लिये ये राजमहलों का | 
जीवन त्याग कर सरल जीवन व्यतीत करते थे । -कवीर, मीरा, तुलसी, सूर सब 
इस बात के उदाहरण हूँ। मीरा ने भ्रपनी कुष्ण भक्ति के लिये क्या कुछ नहीं 
सहा । परिवार व समाज के तीखे व्यंग्यों को सहकर भी उन्होंने 
छोड़ा । इतना ही नहीं, ये कविं राज्य सम्मान को भी अपनी सन्तःप्रवृत्ति के 
कारणु कुछ नहीं समभते थे । भष्टछाप के कवि कुमनदास को अकबर वादशा 
ने फतेहपुर सीकरी बुलाया । पहले तो ये गये नहीं झर जवरदस्ती, करने पर 
पहुंच कर भी इन्होंने कहा . 

सतन को कहा सीकरी सों फास । 
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जाको सुख देखें बुस लाग्‌ Lf 
प बूल ‘४ साफ गे i] ik सद पे सतला मे 
के सनपास लाल भिरि रधर बिन रोर स्व दे फास | 
स्‌ । 


११. प्रतिपाद्य विषय 
। “भक्तिकाल के कवियों था विशेष 
त वयों त 
न Urns के प्रतिपाद्य विषय के कारण है । हिन्दी चाहि ठ कान 
_ वात्मा सम्बन्धी अनेक तथ्यों का विवेचन किया है। झ 
१ द्‌ | इभ 


कोल की परिस्थितियों में 
रे , जबकि हिन्दू 5 

भाक्रमण हो रहे थे तथा उमः वरम पर अनेक 'संस्कृरि 
दाद पथा उसके स्वरुप को घुला एवं लुप्त करते को 


किया जा रहा 
+ = ९ ग उस समय उसके स्वरूप 
समर्थ हो सका । य उसके स्वरूप, निष्ठा की यही रक्षा करने में 


भशन ९- भक्त 
किन्तु सारगित विवेचन होन ph जशास. विषयक धर्षत का सिम 


उत्तर-- भक्ति शब्द रण 
यह्‌ संस्कृत के “भज सेवायाः शाब्दिक भ्रं है---'भगवान्‌ की सेवा करना'। 
सत भर हिन्दी दोनों ही पारले बनाया गया है। भक्ति के सम्बन्ब में 
किए आपाश्ों के. आचार्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त 


ए हैं। 'शाण्डिल्य भक्ति 
ईरवर में अतिशय अनुराग ह भनुसार 'सा परानुरक्तिरीइवरे' श्रर्थात्‌ 


सा त्वस्मिन्‌ प्रम का है। 'नारद-मक्ति सूत्र” में कहा गया है-- 
विहीन र अशृतस्वरूपा चे । तत्रापि माहात्म्य ज्ञान 


विस्मृत्यपवादः त 
परम प्रेम-रूपा भर गमत । अर्थात्‌ वह (भक्ति) ईश्वर 
डी ई स्व tn ) ईश्व के प्रति 
दो द चाहिए अन्यथा वह व्यार भी महात्म्य-ज्ञान का विस्मरण 
न्थ में कहा गया है— के भ्रम तुल्य हो जायेगी । 'तत्त्व- 


भक्तिरीति प्रोक्तस्तया , 'महात्म्यज्ञान अ ऽधिकः 
शुर और सतत्‌ स्नेह Ss चान्यथा ।” पर्त त 
भवित रसायन” का कहना कित का इससे सरल उपाय नहीं। 
कि साधना से द्रवीभूत होकर ईश्वर का... भक्ति कहते हैं गो 
रकी ओर प्रवाहित होती है ।” 


कवि-कुल-चड़ामाण भक्त 
ग स्वरूप निम्नलिखित ह गोस्वामी तुलसीदासजी के श्रनुसार भक्त 
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“जाते बेगि द्रवष्ठु में थाई । सो मन भक्ति परम सुखदाई॥ 

के अबलंध स आना | तेहि श्राधीन ज्ञाच विज्ञाना [ Rt 

गर्थात मगवान्‌ को तुरन्त द्रवित करने का-परम सुगम एवं स्वतंत्र उपाय 
ममित है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल “चिन्तामणि में 'द्धा-मक्ति शीपंक निवन्ध 
में भक्ति की परिभाषा देते हुए कहते हैँ-"श्रद्ध श्र प्रेम के योग का नाम 
भक्ति है ।” डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी का भक्ति के सम्वन्ध में प्रस्तुत ग्रभिमत 
हे, “भक्ति भगवान्‌ के प्रति अनव्यगासी एकान्त भ्रम का ही नाम है। इस 
प्रकार भक्ति के सम्वन्ध में विभिन्न विद्वानों के विचारों का प्रनुशीलन व 
गरनुचिन्तन कर यह निष्कर्ष निकलता है कि महात्म्य-ज्ञान का ध्यान रखद हुए 
इश्वर में मन्य अनुराग का नाम भक्ति है । . के 

भक्ति के उदभव के सम्बन्ध में प्रताच्य और प्राच्य सभी विद्वानों ने अपने- 
अपने दप्टिकोण का परिचय दिया है । पाश्चात्य विद्वान्‌ वेवर, कीथ, ग्रियसंन 
तथा विलसन प्रभति ने भारतीये घमं-साधना में भक्ति का उदय ईसाई-धर्म 
के प्रभावस्वरूप स्वीकार किया है। वेबर महोदय ने महाभारतःमें वाणत 'इवेत- 


ह्वीप' का श्रर्थें गौरांग जातियों का निवासस्थान (यूरोप) करते हुए तथा 


जयन्तियां मनाने की प्रथा का सम्बन्ध ईसाईयत से स्थापित करते हुए भारतीय 
भक्ति भावना को ईसाई धर्म के प्रभाव से विकसित सिद्ध करने का भयत 
किया है । झाचार्य ग्रियसंन का कहना है कि ईसा की दूसरी, तीसरी शताब्दी 
में कुछ ईसाई मद्रास में आकर वस गये थे, जिनके प्रभाव से भक्ति का विकास 
हुआ। प्रो० विलसन ने भक्ति को ्र्वाचीन युग की वस्तु सिद्ध करते हुए कहा 
है कि विभिन्न झआाचायों ने अपनी महत्त्व प्रतिष्ठा के लिए इप्रका प्रचार-अ्सार 
किया। एक घ्न्य पाइचात्य विद्वान्‌ ने कृष्ण को क्राइस्ट का ख्पान्तर कहकर 
अपनी अद्भत कल्पना-शक्ति का परिचय दिया है। अस्तु, हमारे भारतीय 
विद्वानों श्री वाल गंगाधर तिलक, श्रीकृष्ण स्वामी आयंगार, ड० एच० राय 
चौधरी, डॉ० वेनीप्रसाद, डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी भ्रमृति गण्यमात्य विद्वानों 
ने पाञचात्य विद्वानों के उपयुक्त मतों का युक्तियुक्त खंडन करते हुए गक्ति 
का.मूलोदगम प्राचीन स्रोतों से सिद्ध किया है । 

` भक्ति के उदय के सम्बन्ध में आचाय शुक्ल का अभिमत है कि हिन्दी 
साहित्य में भक्ति आन्दोलन का उदय राजनीतिक पराजय का परिणाम था। 
उनके ही शब्दों में--“झपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान्‌ को 
शक्ति और करुणा की ओर घ्यान ले जाने के श्नतिरिक्त दूसरा मागे ही 
क्या था ।” बाबू गुलाबराय भी शुक्लजी के मत का समर्थन कख हुए 
कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार र की मनोवि में दो 
बातें सम्भव हैं, या तो भपनी, आष्मात्मिक श्रेष्ठता दिलाना या मोग-विलास 
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निराशा झौर पराजित मनोवृत्ति की उपज | 
प्रतिष्ठा की प्रतिक्रियास्वरूप श्रायी। डॉ० Sl Kesh he क्‍ 


लिखते हैं--“इसफे। क 7रण उस क रा 
पि ल की प्रवत्ति क रि [चायं 
र नादो न । शास्त्रसिद्ध ग्रावायों 
: पौराणिक ठोस कल्पनाप्र से मुक्त हो जाना है। शास्तसिद्ध ्राचायं 


भारत की बँ | 
Fis शिका उद्भव मानते है । डॉ० रामरत्न भटेनागर गे | 
वे कहते हैं- भध्यगुग के नि. गराणिक धर्म का पुनरुत्थान माना है। 
का आन्दोलन ची ड भक्ति आन्दोलन को हम पौराणिक घमं के पुनरुत्थान 
लक्ष्मी को ई कपे हैं । वस्तुतः गुप्तों के युग में विष्णु रौर 


उनका केथन प्रक ९९ 
किया कबीर न ह भक्ति द्राविण ऊपजी लाये रामानन्द, परगट 
भाव दक्षिण में हुआ | कल “इस युक्ति के भ्रनुसार भक्ति का ग्राविः 
द्वारा कितने गहरे सत्य डॉक सम्भवतः नहीं जानता था कि वह इत शबो ` | 
के रो क रहा है । उसका द्रविण से अमिप्राग | 
दहः कन्तु जसा संकेत किया जा चुका है, 


हड़प्पा के Y में नहीं, , उनके महान परे -जो-दडों र ग्रौर । 

उनसे यह EE a क सार को ना बा अमाज शा ह | 

'एकेरवरवादी थे। RI मोहन-जो -दड़ो और के द्रविइ श्रथवां ब्रात 
उनके. ईश्वर. का नाम शिव था. "१ भ 

साहित्य तहा कित. ग से आप्त किया था। किन्तु भ्रयः हिदी | 

भक्ति-साहित्य को दक्षिण की सन्त-परम्परा में ही 


खोजते हैं ! डॉ० राम | 
CC-0. J धारीसि | (दिनकर, ने. म्रारत८ सके०खांस्ककलिक०।एकता का. g 


i i, 


(हल्दी साहित्य फा इतिहास कर 


- विवेचन करते.हुए इसी तथ्य को इन शब्दों में व्यक्त किया है--“उत्तर भारत 
के जब वैष्णव भक्तों का जमाना आया, उसके पहले ही दक्षिण के आलवार 
सन्तों में भक्ति का बहुत कुछ विकास हो चुका था और वहीं से भक्ति की 
लहर उत्तर भारत पहुंची । यह भी ध्यान देने की वात है कि ग्रारम्म में भक्ति 
को प्रमुखता देने वाले रामानुज, म निम्वाकं आर वल्लमाचार्य प्रायः समी 
महात्मा दक्षिण में ही जन्मे थे । उत्तर में मीरा का जन्म हुआ, उसके बहुत पहले 
दक्षिण में श्रान्दाल नाम की प्रसिद्ध भगतिन हो चुकी थी जो कृष्ण को अपना 
' पति मानती थी श्रौर जिसके बारे में मीरा की ही तरह यह कथा प्रचलित 
है कि ' वह कृष्ण के मीतर विलीन हो गई। इस प्रकार भारतीय साहित्य के 
विविध विद्वानों ने भक्ति के उदय के सम्बन्ध में विभिन्‍न मन्तव्य प्रस्तुत किये 
हैं। इनके चितन गौर मनन के उपरान्त एक निप्कर्ष निकलता है कि 
| हिया में भक्ति मध्यकालीन निराश झर हिन्दू-समाज की पराजित 
द्‌ का समुचित और 

वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करने के लिए वैदिक-युग से लेकर पन्द्रहवीं, सोलहवीं 
ड उ समस्त धामिक-साहित्य का अवलोकन अनिवार्य है । विकास- 

शक्ति की भावना pnt र सणा र 
ग र मानव-विकास न्न्‌ 

धर्म हो र 203 है । माचव जवकि आस्तिक धर्म नवोदित पौराणिक 
भार रद के -भावना न प्रमुख स्थान दिया गया था जिससे वह 
ह मा को प्रतिस्पर्धा में टिक सके, नारद मक्ति सूत्र और शाण्डिल्य 
में मणि के [हा में भक्ति की महिमा का ४ स्तवन हुआ है । पुराणों 
किया गया है। क्‌ 'झओर व्यावहारिक दोनों रूपों की रक्षा का -उपक्रम 

भागे चल कर सातवीं, आठवीं शताब्दी में बौद्धधर्म [ 

यान व क ताब्दी में है विकृत होकर वज्ध- 
! परम में परिणित हो गया, "जिसमें योग-साधना, कर्मकांड सौर 
पडना आना पौराणिक या भागवत-घम पर इसका प्रभाव 
ण म प्रेम का बिशाद क नवीं शताब्दी के लगभग रचित श्रीमद्भागवत 

| शाखाग्रं की टक्कर मे ह प वह्‌ बौद्ध-धर्म और शैवधर्म की 

भाठवीं-नवीं झा ८ की 

में भी हो सकि घम का प्रचार और प्रसार दक्षिण भारत 
भट्ट और पक रि से समस्त भारत में फल रहा था । 

नापरः) का प्रतिपादन कु अकति व और ब्रह्म की अद्व॑तता (जीवो ब्रह्म॑ व 

| 3 7 अज्रावत्नमुल्कार्पप्तद्ड/क्िकाऊ लेकिन दक्षिण 


a . चौ साहिकष 


“भारत के वेष्णवों श्रौर झआालबार भक्तों गुण भक्ति का सं हे रः 
भक्तो में भक्ति का व्यावहारिक पक्ष था ' भरा गा। | 
दसवीं-ग्रारहवीं शताब्दी में झाचाये नाथ हुए, जिन्होंने 
संगठन ग्रालवारों के भक्ति-पूर्ण गीतों का स इमि म | 
सिद्धान्तों की दाझंनिक व्याख्या आदि महत्वपुर्ण कार्य किए, जिनसे नि 
की एक नया बल मिला। इनके उत्तराधिकारियों में रामानुज हए स 
विशिष्टाइँतंवाद की स्थापना की । उन्होंने भगवान विष्ण की भक्ति पर 
देते हुए दास्य भाव की झाराधना पर वल दिया । 'रामानुज के मत में म 
का प्रीतिपू्वक ध्यान करना ही भवित है शौर प्रपत्ति भ्र्थात समरप रा 
भवित को चरमं परिणति है। रामानुज ने जीव एवं ब्रह्म थादि की मौतितहं 


से व्याख्या कर भक्ति को झनेक नवीन तत्त्वों से समन्वित करे गो 


Eh 


आगे चलकर और भी कई चायं हुए जिन्होंने नये-नये दाहतिक फ 
स ए जिन्होंने नये-नये दाझंतिक फ 

की Pe हुए भक्ति के मार्ग को अधिक प्रशस्त किया । इने | 
Ss (११९९-१३०३ ई०) श्रीमध्वाचार्य, द्वैताहैतवाद के संसा 
स्वाकचाय। (१२-१३वीं शती) और शुद्धादतवाद के प्रतिष्ठापर 


ae के लिए वह 'भक्तिमागी वन गया। भक्ति के क्रमिक विकाए)| 
| पह सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। 


का उन्मेष वहाँ नहीं हो सका । वस्तुतः भक्ति का प्रतिपादन स्ेगरथरग कं | 


. 


रूप से महाभारत | 

< भौर गीता में होता sl महाभारत के भा | 
त्वत ee का वणन किया गया i 
सात्वत, नारायण और पांचब्रान्र घर्म का उल्लेख BB | इन झा | 


घर्मो में नारायण 
पा वासुदेव की जिस उपासना-पद्धति का निरूपण ^ |. 
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| 


धौ साहि की इतिह ve 


| या है, वह भक्ति-भावना का प्रारम्मिक स्वरूप है। महामारत में भागवत 


धर्मं का मूल प्रवर्तक नारायण एवं उसका प्रचारक नारद बताया गया है। 
महाभारत के भागवत का विकासः गीता में मिलता है। गीताकार ने स्पष्ट 
कह दिया. है कि मुक्ति शुष्क नेतिक भ्राचरण में नहीं अपितु भावपूणं उपासना 
या-भक्‍ित में .है । [ 3 

ईसा से छठी-शताब्दी पूर्वं परम्परागतं वेदिक घमं के कर्मकांड एवं उप- 
निषदों का दुरूह ज्ञान-साधना के विरुद्ध क्रांति का स्वर भ्रौर भी तेज हो गया । 
जनसामान्य के लिए सुगम उपासना-पद्धति की झ्रावश्यकता को अनुभव करते 
हुए नये-नये घर्मो का उदय और विकास हुआ । श्री मध्वाचार्य ने शंकर के 
मायावाद का खंडन उग्रतापू्वंक करते हुए विष्ण की भक्ति का प्रचार किया । 
श्री निम्वार्काचाये ने लक्ष्मी ओर विष्णु को भक्ति के स्थान पर राधा और 
कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया । श्री वल्लमाचार्यं ने वाल-कृष्ण की उपासना 
पर जोर दिया । दूसरी ओर रामानुज की परम्परा में चौदहवीं शताब्दी में 
रामानन्द हुए जिन्होंने सीता-राम की भक्ति का प्रचार-प्रसार किया; _ 

पन्द्रहवीं-सोलहवीं शताव्दी में भक्ति-्रान्दोलन सम्पूर्ण भारतवर्ष में फैलने 
लगा । ग्राचाये चैतन्य महाप्रभु के चेतन्य-सम्प्रदायः स्वामी हरिदास के सखी- 
सम्प्रदाय, श्री हितह्रिवंश के राघा-वल्लम सम्प्रदाय भ्रादि ने एक प्रोर कुष्ण 
की माधुर्ये-मक्ति का प्रचार किया तो दूसरी ओर कबीर, दादू, नानक प्रादि 
संतों ने भक्ति का एक ऐसा रूप विकसित किया, जिसमें ईश्वर के सगुण-निग'ण 
मिश्षित रूप की उपासना की गयी । 

सत्रहवीं शताव्दी तक झाते-्राते भक्ति के स्वरूप में बड़ा भारी परिवर्तन 
ही गया । युग के विलासितापूर्ण दृष्टिकोण के प्रमाव से भक्ति में श्रद्धा-तत्त्व का 


ह्लास हो गया और वह दो शाखाओं में विभाजित हो गई--(१) रागानुगा 


में और (२) वेधी । | 

ग्रन्ततः यह कहा जा सकता है कि भारतीय धर्म साधना में भक्ति का उदय 
राजनीतिक पराभव की प्रतिक्रिया का परिणाम नहीं माना जा सकता । बल्कि 
थह भक्ति ग्रान्दोलन एक महान आन्दोलन है जो भारतीय साधना के इतिहास में 
अप्रतिम है झौर जो झविच्छिन्न साँस्कृतिक, घामिक एवं सामाजिक भाषना 


शा परिणाम है। वस्तुतः भक्ति भारतीय दर्शनःप्रवाह की एक झविच्न्छिन धारा 


, | भक्ति जैसे परमोच्च भाव के लिए परमः शान्त वातावरण निवा है, बह 


` संघर्षमय वातावरण में नहीं पनप सकता। अतएव ्राचार्य द्विवेदी का मत ही 


शानिक और शास्त्रीय है कि भक्ति झान्दोलन प्राचीन दशत-प्रवाह भौर 


` संस्कृतिक परम्परा की एक विच्छिन्न घारा है। 
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४७० हिन्दी साहित्य को * R 
प्रणस १०--“फविता फरना फघीए फा लक्ष्य नही थो, 
उक्तियों में फचित्य की ऊ ची-से-ऊंची ीज प्राप्त 


पा 
शुग-गुर थे प्रोर खाह्वित्य फे क्षेत्र में भविष्य फे ज्ञष्टा” इस फथन ही स 
कोजिए | ? 


थी । उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मेरी वाणी र 
पहुंचाने की साधना मात्र है, साध्य नहीं । उनकी यह्‌ भावना अनेक स्ह 
भभिव्यक्त हुई है। एक उदाहरण द्रष्टव्य हैं-- | 
ठुम ज्रिनि जानी गीत है, यहु निज अझहर विचार। 
केवल ` कहि समझाइया,. अत मसाघन सार रे ॥ : 
f कवि एक ही प्रकार का सन्देह 
के लिए रखते थे। वे. जाति-पांति के बिरुद्ध थे, छुझ्ाङूत के कट्टर विरोधे 
वर्णाश्रम व्यवस्था उन्हें भ्रमादपूर्ण भौर व्यर्थ प्रतीत होती थी। झधिकत 
कवि स्वयं नीच जाति के थे, अतः शुक्लजी के शब्दों में “जाति-पांति के रू 
तो वे स्वयं थे” | उन कवियों ने इन भावनाग्रों को जिस वाणी में प्रकट £ 
मावतः बह कठोर, व्यंग्यपुणं तथा काव्यगुण रहित है किन्तु इसन 
अभिप्राय नहीं कि कवित्व इनमे है ही नहीं । कबीर सब कवियों में सक | 
कनि हैं। अपने झाराध्य के प्ति प्रेम की तीव्र व्यंजना जैसी कबीर मब 
है, वेसी हिन्दी के बहुत कम कवियों में मिलेगी । कवीर प्रेम की मामि! ह 
‡ उनकी भावुकता एक उपदेशक की भावूकता थी, एक सुधारक की” ड 
„ दा. अवीर सारे भारत में भ्रमण करते हुए लोगों को उपदेश करते य || 
ˆ भाषा के कलापक्ष पर ध्यान देने का अवसर-पवकाश उन्हें नथा 
परह लक्ष्य को भेद गया । इसलिए कवी [ 
भक्ति भर प्रेम का अदभुत सम्मिश्रण है । जहाँ उनका ह | 


. जाता है, वहां कबीर इतनी ्म देते हैं कि 
स्वयं उसमें वहे चले प्रा हे अनुभूतिमयी वाणी को ज 


मालिनि को करि छोठरी, पुतरी पलंग बिछाइ। | 
पलकन को चिक डारि के, पिऊ को लेऊ रिझाइ ॥ ह| 
i इससे सुन्दर काव्य का उदाहरण झोौर क्या होगा? कोई भी कट | 
चौंक जायेगा कि यह कवीर ने लिखा है। वे.तो खण्डन करते हैं! | 
सामाजिक कुरीतियों का खण्डन करते-करते कयीर का व्यक्तित्व इ | 
ही हो गया है, भोर जनका किः तके०उपवेदाक व्य?) सुन्तरकणरूपके म 


f 
हे 
है 
६ 
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गया है । किन्तु सच यहे है कि कदीर में उच्चकोटि की प्रतिभा थी जो उच्च 
श्रेणी के काव्य को जन्म देती है, परन्तु कवीर जिन परिस्थितियों में जन्मे, 
पले, बड़ हुए उनमें उसके अतिरिक्त वे कया कह सकते थे, जो उन्होंने कहा । 
कवी र कोई साधारण कार्य करने नहीं झाये थे। उनका कार्य एक महान्‌ अनु- 
ष्ठान था। छान्तिकारी का कार्य था । सामाजिक रूढ़ियों का मूलोच्छेदन कोई 
साधारण काम तो नहीं था । ये” सब-क्रुछ वातें थीं जिनके कारण कबीर भाषा- 
साधना कर ही नही सकते थे, किन्तु फिर भी यह तो नहीं कह सकते कि भाषा 
पर कवीर का श्रधिकार नहीं था । वाणी में ऐसे तीव्र व्यंग्य का प्रयोग जिससे 
मुल्ला ग्रौर पंडित तिलमिला उठें, माषा के श्नज्ञान का परिचायक नहीं है । 
डाँ० श्यामसुन्दरदास लिखते हूँ-“कवीर ने अपनी उक्तिग्रों पर वाहर-वाहर 
से ञलंकारों का मुल्लमा नहीं लगाया है। जो अलंकार मिलते भी हैं उन्होंने 
खोजकर नीं वैठाए हूं । मानसिक कलाबाजी और कारीगिरी के भ्र्थ में कला 
का उनमें सर्वंथा भाव है परन्तु सच्ची कला के लिए तो तथ्य की झावश्यकता 
है । 'भावुकता के इष्टिकोण से कला झाडम्वरों के बन्धन से निमुंक्त तथ्य है' 
एक विद्वान कृत इस परिभाषा को यदि काव्य-क्षेत्र में प्रयुक्त करें तो बहुत कम 
व्यक्ति सच्चे कलाकारों की कोटि में झा सकेंगे। किन्तु कबीर का आसन इस 
ऊचे स्थान पर अविचल दिखाई देता है। यदि सत्य के खोजी कबीर के काव्य 
में तथ्य को स्वतन्त्रता न मिली हो तो झौर कहीं नहीं मिल सकती । कबीर कें 
महत्त्व का अनुभव इसी से हो सकता है। कबीर छन्दशास्त्र के ज्ञातान थे; 

यहां तक कि दोहों को भी पिगल की खराद पर न चढ़ा सके । ढपली बजाकर 
गे में जो शब्द जिस रूप में निकल गया, वही ठीक था। वस्तुतः छल्दशास्त्र 
के नियमों का पालन वे आवश्यक ही नहीं समभते थे । श्रतः मात्राओं के घटं-वढ़ 
जाने की चिन्ता उनके लिए व्यर्थ थी । श्रध्येता वे थे, किन्तु पोथियों के नहीं 

प्रेम के ढाई भ्रक्षर उन्होंने पढ़ो थे और यही क्या कम महत्व की बात थी । 


परन्तु साथ ही कवीर में प्रतिमा थी, मौलिकता थी । अ सन्देश देना था 


भर उसके लिए शब्द की मात्रा तथा वर्णो की संख्या गिनने की आवश्यकता 
थी उन्हें तो इस ढंग से भ्रपनी बातें कहने की भ्रावर्यकता थी, जिससे वे 
सुनने वालों के हृदय में बैठ जाए ।” 
यह संक्षेप में कबीर के व्यक्तित्व का विएलेषण है। कबीर की वाणी हमें 
अनेक प्रकार की मिलती है :--यथा | 
१- जिसमें वे रूढ़ियों एवं समाज की कुरीतियों का तीब्र खण्डन करते हैं: 
“जो चासन तू वामनी जाया, झौर राह ठू काहे न ग्राया। ' 
हिन्द्र कहें मोहि राम पियारा, तुरक फहें रहिमांना । 
कविरा जड़ि-लड़ि वोऊ़,सुए॥ स sid! REM, otr 


रे हिष्दी साहित्य क्‍ 


भक्ति के मार्ग में वे प्रधिक भ्रध्ययन या ज्ञान के समर्थक नहीं थे। ३ ष 
शान से घुणा करते थे जो निष्क्रिय हो 
पोथी पढ़ि-पढ़ि जग सुझा, पण्डित भया न कोई। 
डाई अक्षर प्रस फा, पढ़ सो पण्डित होई ॥ 
जो पत्थर स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते वे भक्तों की रक्षा कसे से 
धह बात कबीर की समक्त में रहीं शाती थी । झंतः वे लोगों से कहते बे 
पत्थर ही श्रगर पूजना है तो भाई चक्की को पूजो जो. तुम्हें पीसकर बिल्लानेश 
उष्कार करती हैः [ 
सनुओ कैसे बावरे पाथर पूजन जांइ। 
ताते यह चाकी भली, जाको पीसो खाँइ॥ 


थह खण्डन करने वाली वाणी अपनी पूर्ण तीव्रता के साथ कबीरसाहि|| 
की प्राण है ओर किसी भी साहित्य का श्यृंगार होने योग्य है । इसमें तो सबे| 
नहीं कि भाषा की मधुरता यद्यपि ऐसे उपदेशों में कम मिलेगी; फिर भी | 
की भ्रनुभूति की तीब्रता तो इनमें स्पष्ट है ॥ | 
२. कबीर का कुछ साहित्य ज्ञानियों को उपदेश देने के लिए लिखाण| 
है। इसमें योग इत्यादि की साधना शाती है । एक वाक्य बहुत प्रसिदध र 
“कहत कबीर सुनो भई साधो” । इस प्रकार के साहित्य में इस संश 
विरक्ति का उपदेश है, नारी की निन्दा [हिरा भगवद्भजन का भादेश है| 
' 'कथीर का यंह पक्ष साहित्य की हृष्टि से नीरस है क्योंकि इसमे 
साधना का एकांगी रूप धिक स्पष्ट है। उनके नारी-निन्दा के कुछ उष | 
लीजिए । | । 
'नारी तो हमहुं करी, पाया नहीं विचार । 
जब जानी तब परिहरी, नारी बड़ा विकार ॥'* 
तया --'नारी की फाई पड़, ग्रन्धा होत भुजंग । ` 
कबिरा तिनकी कोन गति, नित नारी को संग॥ पी 
उनके इस प्रकार के साहित्य में ज्ञानियों को खुली चुनौती दी हना 
कबीर का तो मूल मन्त्र ही है--'सो जो ज्ञानी आप विचारें।” भरतः वे ९ [ 
पर विशवास ही-नहीं करते थे। उनकी खुली चूनोती थी-- [ 
| “तुस पण्डित में कासी का जोलाह” , 
३-H तरोC किणा ले एका: अण्डिलहू दे खेत । 
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तत्त्व तो कवीर ने प्राप्त कर लिया, पण्डित व्यथं ही कष्ट करते हैं, भव 
उन्हें क्या मिलेगा? | 
३--कवीर ने कुछ साहित्य स्वान्तः. सुखाय’ भी लिखा है। उसे ही उनकी 
झात्माभिव्यक्ति समझना चाहिए । कबीर का यह साहित्य इतना सरस, सरल, 
झनुभूतिमय तथा सशक्त है कि इसकी सरसता की टक्कर जायसी के भ्रतिरिक्त 
और कोई नहीं कर सकता । “घुंघट के पंट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे” जैसे 
गीत भारतीय साहित्य की सरसतम उपलब्धियों में से हैं.। 
' , प्रियतम की बाट देखते-देखते एक युग बीत गया, श्रांखें प्रन्धी होने लगीं 
ग्रौर जिह्वा क्षत-विक्षत हो गई, पर उसका पता कहाँ ? बीर कितनी सरल 
भाषा में इसे व्यक्त करते हैँ . | 
प्रांसड्ियाँ साई पडी, पन्य निहारि निहारि। 
जीमड़ियाँ छाला पड़ो, राम पुकारि पुकारि ॥ 
प्रियतम का पाना वास्तव में हंसी-खेल' नहीं है, यह बात कबीर प्रच्छी तरह 
जानते हैं । वे कहते हैं-- ( | 
हेंसि हेंसि कन्त न पाइयां, जिनि पाया तिन रोइ। 
, हांसे-खेले. हरि मिले, कोन दुहागिनि होइ -॥। 
हां, यदि हंसी-खेल में ही प्रियतम मिल जाते तब तो समी ग्रात्माएं सुहागिन 
ही रहृतीं । ., | | 
कबीर की विरहणी झात्मा उस प्रियतम के वियोग में कब तक धेये रखे ? 
ग्रब उससे रहा नहीं जाता, वह मार्ग पर जाकर खड़ी हो गई है और प्र म- 
विह्वल तथा विरह-कातर होकर . प्रत्येक पंथिक से अपने प्रियतम का सन्देश 
पुछती है । कितनी मामिक भाषा में कबीर इसे व्यक्त करते हैं-- 
'विरहिन लागो पंथ सों पूछे पंथी: घाइ।. 
एक सबद कहि पीउ. फो कब रे भिलंगे इ ॥ * 
जब सांसारिक जीवों का मिलन-विरह इतना मामिक होता है, उसमें 
इतनी टीस और वेदना होती है तो फिर जो भगवान से बिछुड़' गये हैं, उनकी 
र का श्रनुमातं नहीं लगाया जा सकताः। कबीर हीं: उसे भ्रभिव्यक्त कर 


नवकवी बिछ्रो रैनि की पराइ भिसी परेभाति । 
ह जे जन बिछ्रे.राम ते, तें दिन मिले स. राति!” 
प से जो बिछुड़ गया हो, उसे फिरःमंला इस संसार में सुख कहां मिल 
सकता है-- SF 
“वासरि सुख न रनः सुक्त नां सुख सपने माँहि। 
८फेवोर बिछुडवा राम सूं, मोसुल कुहर घाहि। eGangotri * 
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किन्तु इतने कष्ट तथा साधना के पश्चात्‌ जब राम से कवौर का पि 
होता है तो वे.पझावेश मैं गाने लगते हैं--- b 
“दुल हिनि गावहु संगलाचार-। 
तन रति करि हँ मनरत करि ` हों पंच तत्व बराती ; 
. रामदेव. मोरे पाहुने आए, हों जोवन मदभाती ।” 
कबीर का इसी प्रकार का साहित्य उत्कृष्ट कोटि का साहित्य है, र्‌ 
हृदय की आवेशमयी भावनाग्रों को उन्होंने सहज एवं नैसगिक वाणी दी है 
जव कबीर को संसार में अपने लाल की ही .लाली दिखाई देने लगती है 
वे द हो उठते हैं और उनकी मस्ती में अलंकार जैसे स्वयं खिचे ऋ 
झाते हैं-- 
"लाला सेरे लाल फो, जित देखों तित लाल।. 
लाली देखन सैं ली, मैं भी हो गई लाल ॥” 
` डॉ० हुजारीप्रसाद द्विवेदी की कुछ पंक्तियां कबीर के व्यक्तित्व को सर 
करती हैं । वे द्रष्टव्य हैं--'कबीर मस्त मौला थे । जो कुछ कहते थे साफ कहे 
थे । जव मौज में आकर रूपक भौर श्रन्योक्तियों पर उतर आते थे, तवर 
कुछ कहते थे, वह सनातन कवित्व का भ्पूगार होता था। उनकी कविता 
कभी सनातन सत्य खवित नहीं हुआ । वे जो कुछ कहते थे, अनुभव के भाषार/ 
"कहते थे। इसीलिए सभी खूपक सुले हुए और उक्तियां बेंधने वाली हो| 
थीं । उनके राम जव उनके प्रिय होते हैं तो भी उनकी असीम सत्ता नहीं पु 
दी जाती । नो खुले दरवाजों के घर में वन्द दुलहिन के वियोग की तड़प १ 
रहस्यमय प्रेमलीला की ओर संकेत करती है, जहां सीमा श्रसीम से मिले 
व्याकुल है रौर असीम सीमा को पाने के लिए चंचल । इसीलिए इस सारे f || 
का प्रकाश है। अगर यह लीला न होती तो संसार में कोई बस्तु ही न होती| 
हम अपने मुखयन्त्र आदि के बन्धन में असीम स्वर-सन्तान को बांधने की गा 
करके एक तरह का झानन्द पाते हैं । झौर इस थन्धन से ही असीम स्वर | 
अनाहत नाद का भ्राभास पाते हैं । वैसे ही सीमा के अन्यान्य उपकरणों काग 
झसीमता का अन्दाज लगाते हैं और प्रिय भी अपने इन्हीं सीमामय विकी 
हमारे आनन्द का अनुभव करता है । कबीर के रूपकों में सदा इस हर 
की श्रोर संकेत होता रहता है ।” | 
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शे बनी थी, इसीलिए अन्ध श्रद्धा, भावूकता भौर हिस्टरिक प्रे मोन्माद का उसमें | 


एकान्त अमाव था | सिर से पर तक वे म्स्तमौला थे। वेपरयाह, हढ़ उग्र ।*** 
वे पढ़े-लिखे नहीं थे । छन्द-शास्त्र भ्रौर भ्रलंकार-ज्ञान से भी वंचित थे। 
कविता करवा उनका लक्ष्य नहीं था, फिर भी उनको उक्तियों में कवित्व की 
ऊची-से-ऊ ची चीज प्राप्य है। दोहे और पद उन्होंने पूर्ववर्ती साघकों से अपनाए 
थे पर इनमें अपनी छाप डाल दी ।वे साधना के क्षेत्र में युग-गुरु थे ग्रोर 
साहित्य के क्ष त्र में भविष्य के स्रष्टा । संस्कृत के कूपजल को छुड़ा कर उन्होंने 
भाषा के बहते नीर में सरस्वती को स्नान कराया। उनकी माषा में बहुत-सी 
बोलियों का मिश्रण हैं क्योंकि भावा उनका लक्ष्य नहीं था रोर प्रनजान में भाषा 
की सृष्टि कर रहे थे।' 


के विषय में सोलह आने सत्य है। 


प्रदत्त १०--'सन्त-मत का साहित्य-क घ में विशेष अहत्य न होते हुए भी 


. घामिक क्षेत्र में बहुत बड़ा हाय रहा है'--इस फथन फे शा विचार - 
. करते हुए सन्त कवियों झी प्रधान भाषनाप्नों प्रोर घुल घरणायों का उल्लेख 


कीजिए । 
उत्तर -- वी रगाथा काल की समाप्ति कै पश्चात्‌ देश में एक विचित्र पार- 


| स्थिति पैदा हो यई थी । हिन्दू राजा अपनी याहु और तलयार पर से विश्वास 


खो चुके ये । बे पनी स्वतन्त्रता के भौत किस मुख से गाते ? मुसलमानों की 
विजध ग्रौर हिन्दुओं की सामूहिक पराजय से वातावरण बड़ा ही निराशाजनक 
तथा विषाक्त हो उठा था । हिन्दुशों फे समक्ष टी उनके मन्दिर गिरायें जाते थे 


_ योर मूर्तियां तोड़ी जाती थीं घ्रौर म तो मगधान्‌ स्वयं ही अपनौ रक्षा करता 
था और न उसके पण्डे-पुजारी ही उनकी रक्षा करते ये | सोमनाय की मूर्ति के 


नष्ट होने से तो जैसे मू्ति-पूजा की जड़ ही हिल गयी थी । गजनवी के ऐतिहा- 


प्रिक पाक्य पाज पी प्रसिद्ध हैं! एम पुणारी हारा सपोदांफ्यि षष फा प्रयोधन 
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केवल इसलिए दिये जाने पर कि वह मूर्ति को भरन न करे, गजनवी ने ताप 
दिया था, 'मैं मृति तोड़ने वाले के नाम से विख्यात होना चाहता हं, मू ॒ 
वाले के नाम से नहीं” श्रौर यह कह कर उसने मूर्ति के टुकड़े-टुकड़े कर चिर, 
पत्थरों की निर्जीवता जनता के समक्ष स्पष्ट हो चुकी थी । मुसलमान विश 
हिन्दू-जनता को बलात्‌ मुसलमान बना रहे थे । हिन्दू-समाज के सामने ह 
रकार अपना अस्तित्व बनाए रखने का प्ररन था । साकार ईश्वर बी ए | 
ब्रस भव हा गई थी । हृदय की कल्पना साकार होने पर तोड़ दी जागेगी ६ 
आशका ने निगुण ब्रह्म के लिये वातावरण तैयार कर दिया । कारण, मसह 
ने मन्दिर तोड़ दिये थे, मूतियाँ नष्ट कर दी थीं । विजेता मुसल मान एके 
के समर्थक थे और बहुदेववाद के कट्टर विरोधी । रतः इस समय एक ऐसे सा 
भक्ति-मार्ग की आवश्यकता थी जो मुसलमानों के विरोध में न गा हो । सा 
अपने इष्ट को अपने हृदय के भीतर सुरक्षित रख पाने की वक तह 
ने इसे ्राश्रय दिया । ` | 
सन्त-कवियों का हिन्दू-समाज पर सबसे बड़ा ऋण यही है किस 
समयानुकू साधना-पद्धति का आविष्कार किया। यों तो ईश्वर के निए 
- रूप की चर्चा वेदों में भी मिल सकती है पर वह न तो लोकप्रिय हुई बी! | 
न व्यावहारिक ही प्रतीत होती थी। इन सन्त-कवियों ने उसे व्यावहारि 
दिया। डॉ० द्यामसुन्दरदास उपरोक्त स्थिति पर बड़ी ही स्पष्टता से #* 
डालते हुए लिखते हैं-- " | 
“मूर्तियों की अशक्तता वि० सं० १०८१ में बड़ी स्पष्टता से प्र 
चुकी थी, जवकि महमूद गजनवी ने ग्रात्मरक्षा से बिरत. हा | 
श्रद्धालुओं के देखते-देखते सोमनाथ का मन्दिर नष्ट कर, उनमें से हंज Es 
पलवार के घाट उतारा था और लूट में भ्रपार धन प्राप्त किया था. | 
को एक ही टेर सुन कर दौड़े ग्राने वाले, ग्राह से उसकी रक्षा करने वार 
नगवान्‌ जनता के घोर संकट काल में भी उसकी रक्षा के लिए आते पया 
दिखाई दिये । तएव उनडी और जनता को सहसा प्रवृत्त कर सकता sn) 
है! था । उधर योगध्रघान नाथ-पन्थ का प्रभाव देश में बहुत बढ़ा हैं. र 
सुफी-फकीर भी पने प्रेम और उदारता के कारणं जनता को वैसा # 
सरण न किया कारण लोगों ने सगुण भक्ति का उस समय व 
सरण न किया जैसा ग्रागे चलकर कबीर झ्रादि सन्त-कवियों का गि का 
अन्त में नामदेव जैसे सगुण भक्त को ज्ञानाश्रित निगण भक्ति की हः ५; 
पड़ा । वास्तव में नामदेव का निगुणोन्मुख होना सगुण भक्ति धारा हे "ण 
पराजय की स्थिति थी। उस समय परिस्थिति मिराकार झौर विंग 
की मन्ति, के, (ही अनुकूल थी, उपिजिगुकी! श्रत Err , 


/ 
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नहीं किया जा सकता था, उसका ग्रामासमात्र मिल सकता थां । सन्त-कवियों 
` नें अपनी भक्ति के द्वारा भारतीय जनता के हृदय में भ्रपूर्व श्राशा उत्पन्न की 
झौर उसे भ्रधिक समय तक विपत्ति की भ्रथाह जलराशि.के ऊपर बने रहने की.” 
उत्तेजना दी । यद्यपि सहायता की गाशा से बढ़े हुए हाथ को वास्तविक सहारा - 
सगूण भवित से ही मिला और केवल राम-भक्ति ही उसे किनारे पर लगाकर ' 
सर्वथा निरापद कर सकी, पर उससे जनता पर होने वाले कबीर, दादू, रंदास . 


ग्रादि सन्तों के उपकार का महत्त्व कम नहीं हो जाता ।” " 
सन्त कवियों का उत्तरदायित्व महान्‌ था। a संक्रान्ति-काल के क्रविथे। 
विद्वानों का कथन है कि संक्रान्ति-काल में कला विचारों का. अनुसरण करती. 


है और शान्ति-काल में विचार कला का भ्रनुसरण करते हैं ्र्थात्‌ संक्रान्ति _ 


= 


काल में साहित्य का कलापक्ष नः नहीं हो सकता, केवल भावपक्ष ही पृष्ट - 


होता है। साहित्य उस समय देने का कार्यं करता है, मनोरंजन करने 
का नहीं । सन्त-कवियों के समक्ष उस समय अनेकों कठिनाइयां थीं । पिपा T, 
वणं-व्यवस्था, अ्वतारवाद, कर्मकाण्ड तथा जाति-पांति आदि का इन 
को खंडन करना था । वणे-व्यवस्था के अन्तगंत सवर्णं जातियों को अधिक 
अधिकार प्राप्त थे और शूद्र सबके द्वारा अपमानित, तिरस्कृत तथा उपेक्षित 
थे | कबीर अदि सन्त-कवियों नें इनके विरुद्ध भ्रान्दोलन ही प्रारम्म कर दिया और 
उच्च जातियों को यह सोचने के लिए वाध्य कर दिया कि उनका चितन, उनकी 
पोथी और पुस्तकें वासी हो गई हैं। उनका ज्ञान निष्क्रिय हो गया ओर पण्डित 
ज्ञानवाही गन्दर्म की भाँति पुस्तकों का भार-वहन ही करते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त 
नहीं करते । ब्राह्मणों को उन्होंने चुनोती दी-- 

“जो तू बाम्हन-बाम्हनी जाया, और राह तू काहे न झाया 

सन्त-कवियों का कथन था कि प्रत्येक मनुष्य इस संसार में, मनुष्य के 
“रूप में उत्पन्न होता है ग्रतः सब मनुष्यों के सामाजिक अधिकार समान होने 
चाहिए । सन्त-कवि अपने समय को देखते हुए कितने प्रगतिशील थे, यह 
उनके सामाजिक साम्यवाद के कार्यक्रम से स्पष्ट हो जाता है। सम्त-कवियों की 
वाणी में क्रान्तिकारिता का भोज था । वे व्यंग्य-प्रधान तीखी शैली का प्रयोग 


करते थे। वे किसी बात को उलट-फेर कर नहीं कहते ये, भ्रपितु उन लोगों . 


के ममं पर सीधा झांघात करते थे जिनको वे समाज का gi कोढ़ समभते हे 
अधिकांश सन्त-कवि स्वयं उपेक्षित वर्ण के थे भ्रतः 5 जाति-पांति का खण्डन ` हि 
वे स्वयं थे। कर्मकांडी पंडित समाज की आंखों में धूल मोंकते थे' किन्तु संत- 


कवियों ने उनका जैसा भण्डा-फोड़ किया वैसा झज तकः कोई नहीं कर | 


सका । कबीर कितने तीखे स्वर में कहते हैं. कि सिर घुढाकर ,क्या ठुप 


अपने पापों पर पर्दा डाल सकोगे ? तुम्हारे हृदय में तो गन्दगी भरी है उसे 
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. बिना साफ किये तुम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते : | 


“क्षेसनि कहा बिगारिया जो सूड सो वार । ` | 
मने को काहे न सू डिया जासे विषश विकार ।।” | 
अगर केवल जनेऊ पहनने से मुक्ति मिल सकती हैं तो श्ररहट की मुक्त 
भ्राप्ति की सम्भावना अधिक है। पंडितों को गवं था कि उन्होंने वेद पढ़ें ह 
शास्त्र पढ़े हैं, स्मृति पढ़ी है; सन्त कवि निरक्षर हैं अतः ज्ञान की बातों में वे | 
हस्तक्षेप करने के अधिकारी नहीं। परन्तु वास्तव में कबीर के सिद्वा 
अनुसार "सो ज्ञानी जो श्राप विचारं” सन्त कवियों का राद था । इस विप | 
वे सत्य के अधिक निकट थे। उनका विचार था कि तुम्हारा अब तकन 
साहित्य साम्प्रदायिक है। वह तुम जैसे व्यक्तियों द्वारा ही लिखा गगा है | 
जिसमें तुम्हारे वर्ग के ही स्वार्थ लिखे रहते हैं भीर सुरक्षित हैं अतः वह पां | 
विश्वसनीय नहीं, अध्ययन योग्य नहीं, उन्होंने तो सम्पूण वाङ्मय की तोल में केव | 
भ्रम का ढाई अक्षर रखकर अपना पलड़ा ऊंचा उठा दिया--“ढाई प्रक्षरक्षेत | 
का पढ़ें सो पण्डित होई।” सन्त कवि सच्चे श्र्थों में जनकवि थे। उनकी वाणी | 
सरल, तीव्र और प्रभावशाली होती थी । उच्च वर्ग के कवियों का समाज रे | 
कोई सम्बन्ध नहीं था । श्राज भी सन्त-कवियों का साहित्य समाज के जितने निट | 
है, उतना अलंकारादि गुणों से युक्त साहित्य नहीं । झाज एक गाँव का आदे | 
गाता हुआ सुनाई देगा-- | 
“सनुझ्ा केसे यावरे पाथर पूजन जाँइ । 
ताते घर की चसक भली जाको पीसो लौह ।।” | 
सन्त-कवियों के महत्त्व को साहित्यिक घुणों की कसौटी पर कसकर नहीं | 
परखना चाहिए । कारण, साहित्य उनका साघ्य नहीं था, वह तो साधनमात्र | 
भा। वे ऐसी भाषा में समाज से बातें करना चाहते थे जो सीधे उनके गां | 
परे चोट करे । इतिहास इस वात का साक्षी है कि सन्तर-कवियों के समाग 
लोकभिय होने का गौरव वहुत कम कवियों को प्राप्त है। सन्त-कवि निम्त-वर्ग | 
लेकर उच्चवर्ग तक के व्यक्तियों को एक सामान्य भावभूमि पर लाकर उत | 
परिचय मानवता के माध्यम से कराना चाहते थे। हिन्दू और मुसलमान १६ | 
मनुष्य हैं बाद में कुछ झर--यह सर्वप्रथम सन्त कवियों ने समझा म्रौर उची | 
ता का एक ऐसा क्षेत्र तैयार किया जहाँ मनुष्य मनुष्य के बीच में कोर | 
खाई नहीं थी, कोई व्यवधान नहीं था । सन्त-कवि खरी भाषा में खरी वर्ष | 
कहते थे । पाखण्डियों के प्रति दया करना तो उन्होने सीखा ही नहीं भा | 
इतना विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि समाज के निम्तवगं में. प 
सी जो चेतना. दिखाई देती है उसका बहुत कुछ श्रे य इन्हीं संन्त-कवियों को है। र 
कबीर-पन्यी, दादर-पन्थी साधारण कोटि के ब्यक्ति थी घाज घपने फो धाम | 
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त्मिक रूप में किसी से तुच्छ नहीं समभते। उनका भ्रपना जीवन-दशंन है, जो 
उन्हें सन्त-कवियों से मिला है । 

प्रायः सभी सन्त-कवियों में हठयोग की साधना का कुछ-न-ङ्रुछ पुट मिलेगा । 
डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी के विचार में, जनता की भावनाओं को ग्राइचर्थज नक 
कृत्यों के वल पर आकर्षित करने के कारण ही सन्त-भक्तों ने इस मागं को 
अपनाया । वे इस रहस्यात्मक तथा ग्राइचर्यजनक वातावरण में जनता को लाकर 
उसके मन पर अपनी झलौकिक सिद्धि का प्रभाव डालते और फिर उस श्रद्धालु 
समाज को ज्ञान का उपदेश देते थे। स्वभावतः फिर उस ज्ञान फा प्रभाव बढ़ 
ही जाता था। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सन्तमत के रूपान्तर नाथ- 
पन्थ, सूफी-मत आदि कितने ही मत चल रहे थे, किन्तु सन्त-मत की तुलना में वे 
किचित्मात्र भी लोकप्रिय न हुए । इसका एकमात्र कारण यही था कि उनके 
पास कोई घामिक कार्यक्रम नहीं था। 

कुछ समय के लिए समाज पर सन्त कवियों का एकान्त प्रमाव था । 
सन्त कवियों ने अपने सामान्य ज्ञान तथा अनुमव के बल पर बड़े-बड़े पण्डितों 
को जनता के समक्ष बातों में भी परास्त किया । सन्त कवि चूंकि निम्नबगं 
के सुधार से ही अधिक सम्बन्ध रखते थे ग्रतः उन्हें हमेशा ही जनता की 
भाषा में उपदेश देने पड़े । यद्यपि उनकी रचनाओं में साहित्यिक-सौन्दर्ये 
`का अमाव है फिर भी उसको साहित्यिक महत्ता कुछ नहीं है--ऐसा कहना 
NI भुल होगी । डॉ० र्‍्यामसुन्दरदास उनके साहित्यिक महत्त्व के विषय में 

बते हैं... 

“शुद्ध साहृत्यिक दृष्टि से देखने पर भी हम सन्त कवियों का एक विशेष 
स्थान पाते हैं। यह ठीक है कि विहारी और केशव श्रादि की-सी भाषा को 
प्रांजलता का अभिमान ये कवि नहीं कर सकते और न सूर रौर तुलसी की-सी 
सरलता श्रौर व्यापकता ही इनकी कविता में पाई जाती है। जायसी ने प्रकृति 
के नाना रूपों के साथ अपने हृदय की जैसी एकरूपता दिखाई है, अनेक निगु ण 
सन्त कबि उतनी सफलता से वह नहीं दिखा सके | यह सव होते हुए भी इन 
कवियों का स्थान हिन्दी-साहित्य में भरत्पन्त उत्कषंपूर्ण तथा उच्च समझा जायेगा । 
भाषा की प्रांजलता कम होते हुए भी उसमें प्रभावोत्पादकता बहुत अधिक है 
शौर उनकी तीव्रता से भावों में व्यापकता की बहुत कुछ कमी हो जाती है। 
उनके संदेशों में जो महत्ता है, उनके उपदेशों में जी उदारता है, उनकी सारी 
सक्तियों में जो प्रभावोत्पादकता है वह निश्चय ही उच्चकोटि की है। कविता 
के लिए उन्होंने कंविता नहीं की है, उतकी विचारुथारा सत्य की खोज में न 

, उसी का प्रकाशन करना उनका ध्येय है। उनकी विचारधारा का प्रवाह 


जीवनधारा से भिन्न नहीं । उनमें उनका हृदय घुला-मिला है। उनकी प्रतिमा 
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हृदय-समन्वित है । उनकी बातों में ऐसा बल है जो दूसरों पर प्रभाव डाले दि 
नहीं रह सकता । हादिक उमंग की लपेट में जो सहज विधाता उनकी उक्त. 
में झा गई है वह अत्यन्त भावापन्न है। उसी में उनकी प्रतिमा का चमलार ॥। 
शब्दों के जोड़-तोड़ से चमत्कार लाने के फेर में पड़ना उनकी प्रकृति के रति 
था । 37 ® 
इसमें सन्देह नहीं कि सन्त कवियों का क्षेत्र तो भावों का या, भाषा घ्र 
नहीं । वे भाव-जगत्‌ में क्रान्ति करने झाये थे, भाषा का सुधार करने नहां। 
उन्हें तो रोजा, हज, भाद्ध, एकादशी, तीर्थाटन, ब्रत, उपवास, मन्दिर तपा 
: कर्मकाण्ड के ढोंग के विरुद्ध आन्दोलन करना था । घे साहित्यशास्त्र या ग्रता 
के उदाहरण प्रस्तुत करने नहीं आये थे । सन्त कवियों.ने समय को देखते i 
वहो किया जो. करना उनके लिए उचित था । उन्होंने निराश जनता च 
को सम्भाला ्रोर जिन शब्दों में उसे सांत्यना दी वह वाणी चाहे दूं 
के कारण झस्पष्ट या भले ही हो, परन्तु बह अपना एक विशिष्ट स्यार 
रखती है। घामिक क्षेत्र में सन्‍त-कावियों का सर्वाधिक प्रभाव है मरोर भाषार 


क्षेत्र में भो वे आदरणीय हैं। 


भशन ११--सन्त-परम्परा और प्रेमात्यान-परम्परा के दोनों महा| 
उ कबीर शर जायसी की फाव्यगत विशेषताप्नों का तुलनात्मक विवेश 
ए। | 
उत्तर--यय-विशेष की सामाजिक, राजनीतिक, घामिक एवं. माकि || 
परिस्थितियां ही उस युग की साहित्यिक प्रवृत्तियों का सूजन करती हैं, उ | 


किया, वैसा ही साहित्य उस युग में रचा गया । जायसी गौर कबीर का 3 | 
भारतीय समाज के संघर्ष का युग था । इस काल से पूवं जितने 


सनका महत्‌ उद श्य भारत में अपना शासन स्थापित करना था जिसमें का | 
मिली । इसका प्रमाव भारतीय समाज पर यह पड़ा कि दो दिमिन्त स के | 
के के समीप आाई' । इन दोनों संस्कृतियों में कुछ समता भी श झपते 
कुछ भी। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि प्रत्येक सम्प्रदा। | यही | 
सम्भ्रदाय को श्रेष्ठ समभता है और दूसरे को निम्न श्रेणी का मानता है धी 
सावना तृक़्ालीत, हित, ओर।सुपलम'सम््रक्ष्ो०य”मी०काय०'कर रही 
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जिसके प्रमाव से उनके हृदय में एक-दूसरे के प्रति घृणा, द्वेष ग्रौर प्रतिशोध 
की भावना उत्पन्न हुई । Rs भावना ने उन्हें पारस्परिक संघर्ष के लिए . 
प्रोत्साहित किया श्रौर दोनों सम्प्रदायो में आए दिन संघर्ष होने लगे। इससे 
उन कवियों के हृदय पर एक दुखद प्रभाव पड़ा जो इस संकुचित धामिक भावना 
से बहुत दूर थे। उन्होंने घामिक संकीर्णता को त्याग कर शुद्ध ग्राध्यात्मिक भावना 
के माध्यम से भारतीय समाज को एक-दूसरे से प्रेम प्रौर स्नेह करने का पाठ 
पढ़ाया । इस प्रकार के महान्‌ विचारकों में सन्त-परम्परा के कवि कबीर ओर 
प्रेमाख्यान-परम्परा के सूफी जायसी भी ग्राते हैं । 

कबीर गौर जायसी दोनों कवियों में कुछ समानता भी है भ्रौर कुछ विमि- 
न्नता भी । दोनों ने हिन्दू-मुसलमान संस्कृति एवं घामिक-मावना के समन्वय 
के निमित्त काव्य-रचना की थी। दोनों का उद्देश्य तत्कालीन सम्प्रदायों 
के मध्य वैमनस्य एवं द्वेष की खाई को पाटकर 'प्रेम-भावना की ज्योति 
जलाना था, दोनों को भाई-भाई के रूप में मिलाना था । अपने इस उद्देश्य के 
लिए दोनों ने अपनी विचारधारा को अभिव्यक्ति देने- के हेतु मिन्न-मिन्त 
शैलियों को अपनाया । जायसी ने प्रेमाख्यानों द्वारा 'प्रेम की पीर को प्रदर्शित 
करने का स्तुत्य प्रयास किया । उनके द्वारा सम्पूर्ण विश्‍व प्रेम की पावन-भावना 
से भनुप्राणित है। खुदा भी तभी मिल सकता है जब मनुष्य में प्रेम हो । इसके 
विपरीत कबीर ने अपनी भावनाओं का प्रचार खंडन-मंडन के द्वारा किया 
कबीर बाह्याऽम्बर के कट्टर विरोधी थे । उन्हें इन दोउन की राह न पाई! । 
मुसलमान 'खाला' की 'बेटी ब्याहवें घरहि में करें सगाई' भौर हिन्दु ही क्या कम 
होते भी भ्रहिसावादी हैं, परन्तु उनके 'देवी-देवता' 'मुर्गा-मुर्गी खाकर ही प्रसन्न 

। 


कवीर न हिन्दू थे, न मुसलमान । वह तो उस परम-ब्रह्म की 'बहु- 
रिया' थे । इसलिए वे सम्प्रदायवाद से परे थे । उनमें न हिन्दुओं के लिए पक्ष 
था न मुसलमानों के लिए सहानुभूति। उनके लिए जैसे हिनो झों की : तपूजा, 
छापा-तिलक लगाना आदि क्रियाएं व्यर्थ एवं ढकोसला यीं, बसे ही मुसलमानों 
की रोजा रखना, नमाज पढ़ना तथा मस्जिद में जाना प्रादि क्रियाए । इसलिए 
कहा--- 

| “दिन भर रोजा घरत हैं, रात हुनत हैं गाय। 
यह तो खून वह बन्दयी फंसे खुशो क | 

+ 


न 
'पाहुन पूजे हरि मिले, तो में पुजू पहार। 
ताते यह चाकी भली, पीसा खाय संसार। 


उनके लिए न कोई हिन, दैन कोपर, स y शा [et द ; 
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ग्रौर वह हरि केवल उसी का हो सकता है। अन्त में कवीर कहते हैँ 
'पोथी पढ़ पढ़ जय मुझा, पंडित भया न फोय। 
एक आखर प्रेश का पढ़े सो पंडित होय॥' क्‍ 
इस प्रकार कवी र ने खण्डन-मंडन द्वारा पने विचारों का प्रचार किया ब्र 
हिन्दू-पुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया । परन्तु जनः 
की भावनाश्रों को परिवर्तित करने के लिए प्रेम की. अपेक्षा होती है, फा 
की नहीं। इस कारण कबीर की फटकार से दोनों सम्प्रदाय चिद गए। 
इसके विपरीत जायसी ने जन-मानस में उच्चं भाव-स्रोतवाहिनी को प्रवाति 
करने के लिए 'प्रेम की पीर' का परिचय दिया । इन्होंने सूफी होने के ग्र 


आवश्यकता वनी थी, वह जायसी द्वारा पूरी हुई ।” द| 
शेके पश्चात दोनों कवियों की. प्रकृति-भावना की तुलना करने पर पे 
स्पष्ट हो जाता है कि दोनों ही कवियों ने प्राकृतिक उपादानों का प्रपते: | 


अनोहारी रमणीय रूप में अंकित किया | कबीर वेदास्त (उपनिषद ३ 
कावी भावना से तीव प्रभावित हैं, इसलिए उनकी इष्टि स 
विराट रूपों की योर नहीं गई । दोनों की प्रकृति-चित्रण की सावता की रुर 
करते हुए शुक्लजी ने कहा-_ । . जाणी 

“उस रहस्यवादी सत्ता का आ्राभास देने के लिए जायसी बहुत हे को | 
सोर मर्लेहपर्णीनबुडमरसंकेसउपस्थिसं*करने मेंग्समर्थ हुए हपकंबीर ह | 
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में न वह एक रूपता है श्रौर न घह मधुरता ।” 
` कवीर के प्रकृति-चित्रण की संकेतात्मकता का एक कारण यह भी हे 
कि कवीर ने मुक्तक (दोहा शेली) काव्य शाली भ्रपनाई है जिसमें इस प्रकार 
चित्रण करने का अधिक अवसर नहीं होता है जितना प्रवन्ध काव्य में होता है। 
भावपक्ष की दृष्टि से दोनों कवियों में 'भ्रेम की पीर' की अभिव्यक्ति हुई 
है। उनका प्रेम उस अनन्त, अज्ञे य, अगोचर, परमब्रह्म शक्ति के प्रति निवेदन हुआ 
है जो विश्व के जड़-चेतन सब में व्यापक है और चेतना-जगत्‌ की सम्पूर्ण क्रियाओं 
को अपने अज्ञात रूप से प्रतिपादित करती है। इस शक्ति को कवियों ने अपने 
हृदय की श्रतल गहराइयों में खोजने का प्रयास किया है। उनके इस प्रयास को 
"रहस्यवाद की संज्ञा से अभिहित किया है। - 
जायसी श्रौर कवीर दोनों ही हिन्दी काव्य की रहस्यवादी काव्य-घारा 
के सुदृढ़ स्तम्भ हैं। कबीर का रहस्यवाद उपनिषद्‌ की रहस्यवादी भावना 
से अनुध्राणित है, नाथपंथ की रहस्यवादी भावना से सशक्त वना है भौर 
सूफी-सम्प्रदाय की रहस्थ-मावना से प्रधान । इस प्रकार कवीर का 
रहस्यवाद भारतीय एवं सूफी रहस्य-भावता का समन्वित रूप है। दूसरी झोर 
जायसी का रहस्यवाद शुद्ध सूफी-सम्प्रदाय का भावना प्रधान रहस्यवाद है। 
शुक्लजी ने कवीर और जायसी के रहस्यवाद को क्रमशः 'साधना प्रधान शोर 
भावना प्रधान' रहस्यवाद कहा है। 
रहस्यवादी विचारधारा की प्रथम प्रवृत्ति 'परम ब्रह्म' से प्रेम निवेदन करना 
है । भारतीय वाङ्मय में उस परम ब्रह्म-शक्ति-सत्ता को पति रूप में स्वीकार 
किया जाता है और स्वयं को उसकी पत्नी के रूप में । इसी कारण कवीर अपने 
को “राम की बहुरिया' कहते हैं भ्रौर आत्मा से कहते हैं कि 'घूघट के पट खोल 
रे तोहे पिया मिलेंगे ।' साथ ही भारतीय रहस्यवाद की यह भी विशेषता होती 
कि उसमें केवल गात्मा ही परमात्मा के विरह में संतप्त होकर फिरती हैं 
परमात्मा नहीं । इसके विपरीत सूफी सम्प्रदाय में ग्रोत्मा को पुरुष रूप में और 
परमात्मा को स्त्री रूप में स्वीकार किया जाता है भौर इनके श्रतुसार परमात्मा 
पथा आत्मा दोनों ही 'प्रेम की पीर' से व्याकुल रहते हैं रौर दोनों ही एक- 
इसरे से मिलने के लिए बेचैन रहते हैं। यही कारण है कि जायसी की 'पद्मावत' 
का रतनसेन पद्मावती से मिलने के लिए उतना ही आतुर है जितनी पद्मावती 
। इस प्रकार जायसी ने अपने कथानक में भारतीय दाम्पत्य जीवन को भ्रप- 
चाया है भ्रौर अपने रहस्यवाद में पूर्णरूपेण फी है । 
भारतीय झोर सूफी दोनों ही सम्प्रदायो में गुर का महत्वपूर्ण स्थान है। 
| _ भातमा में इतनी सामर्थ्यं नहीं है कि वह भौतिक-सम्बन्धों का परित्याग करके 
| परमब्रह्म से सिने की आएालुकलि ०क्ाह८हरे ॥मोदिक,,बंशलों, हैं, मुक्त कर 
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आत्मा को परमात्मा की ओर अग्रसर करने के लिए सद्गुण की श्रावन 
होती है। गुरु ही साबक को चेतावनी देता है कि उसे इस प्रकार साना 
करने से ही परमात्मा से मिलने में सुविधा होगी है। इस कारण कबीर गरी 
जायसी दोनों ने ही युरु को समुचित सम्मान प्रदान किया है। जायसी कोर 
गुरु के बिना जगत गुणविहीन दिखाई पड़ता है-- 

“गुद सुग्रा जहि पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को नियु न पावा ।' 

इसी प्रकार कबीर कहते हैं कि सांसारिक मोह-माया से मुक्त कसे | 
यदि कोई समर्थे है तो गुरु है। उन्होंने ही कबीर को आध्यात्मिक ज्ञान ख़ 


किया 
'पीछे लागा जाई था, लोक चेद के साथि। 
श्रागे ते सतगुरु मिल्या, दीपक दिया हायि ।' 

जैसा कि पहले बताया जा चुका है कबीर की साधना हठ्योगी-सा 
से प्रभावित है। हठयोग के ग्रनुसार साधक विभिन्न शारीरिक साघनाए इ 
परमब्रह्म की शक्ति सत्ता के निकट पहुंचता है। दूसरे शब्दों में हम कह ने 
हैं कि हठयोग का अभिप्रेत बल के द्वारा ईश्वर से मिलना है। इस योग में ग 
नियम, झासन, प्राणायम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि आठ ग्रं हं 
हैं । इनके द्वारा साधक अपने को इस योग्य बना पाता है कि वह अपने प्रि | 
(इस्वर) से साक्षात्कार कर सके। इसके उपरान्त इन अंगों को भी बिग 
भागों में विभक्त किया गया है यम और नियम में घ्राचार को परिष्कृत (| 
शूद्र करना पड़ता है । यम में अहिसा, सत्य, श्स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह भा 
का 'पालन करना पड़ता है और नियम में पवित्रता, सन्तोष, तपस्या, 
आदि भाते हैं। मासन के द्वारा योगी बाह्य वातावरण के प्रमाव से 
जाता है। प्राणायाम के माध्यम से योगी स्नायु-केनट्रों पर पूर्ण अधिकार ५ 
कर लेता द श्वासोच्छ्वास की गति नियमित भौर नादयुक्त हो जाती 
अत्याहार में इन्द्रियाँ अपने कार्यों से हट कर योगी के मन के अनुकूल ब 
। धारणा में मन किसी स्थान पर केन्द्री भूत हो जाता है। ध्यान में यो 

मस्तिष्क में किसी एक ही वस्तु का चिन्तन करता है। समाधि में एकाग्रता 
चरम सीमा पर पहुँच जाती है। हो 
कबीर के शब्दों में हठयोग के सभी अंगों के विषय में सामग्री परापत रि 
है, परन्तु उसका रूप बड़ा ही विकृत है। कबीर में अधिक वर्णन यम का बी 
` गया है। उसके सभी भेदों को स्पष्ट किया गया है। सत्य के विषय में वे १ 


A 
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'साँई सेती चोरिया, चोरी सेती गु 
CC-0. आठ णे रे जीणा, माह पड़ेगी Choo 
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इसा अकार ब्रह्मचर्यं के विपूय में कहा हैं-- - 
“नरनारी सब नरक हैं, जब लग देह सकाम, 
फहा कवीर है रास के, जे घुमिरे निहकाम। . ' | 
प्राणायाम के अभ्यास से वायु, नाड़ियाँ और चक्र उत्तेजित होते हैं ग्रौर 
उनमें शक्ति ग्राती है । इस शक्ति के द्वारा योगी की नाड़ियों में योग-शक्ति 
का प्रादुर्भाव होता है । ये वायु-नाड़ियाँ दस हैं। कवीर मे इनके विषय में कहा 


“करोनी कीनी चीनी चदरिया । eR 
इ'गला-यगल! ताना भरनी, सुख सन तार से बीती चदरिया॥ - 
शाठ केवल दस च रखा डोले, पाँच तत्व गुन तीनी चदरिया।”- . 
प्राणायाम के द्वारा ही कुण्डलिनी जाग्रत होकर सुषुम्ता के विभिन्न चक्रों. 
में होती हुई ब्रह्मरन्ध्र में पहुंचती है. झौर साधक ईश्वर में लीन हो जाता है और 
उसके ब्रह्मरन्ध्र से एक प्रकार के रस की वृष्टि होने लगती हैं कबीर साधक 
की इस सिग्रति के विषय में कहते हैं-- . Ee ° 
'झंवध्‌ गगण मंडल घर कोजे । | 
ग्रसरत झरे सदा सुख उपजे, वंक नालि रस पोजे।' .: 
ब जायसी पर हिन्दू धर्म का अत्यधिक प्रभाव था गौर उन्होंने भी झपने काव्य 
में हठयोग की पर्याप्त विवेचना की है ' उन्होंने सिंहल द्वीप के 'किले तथा 
'मनुष्य' के शरीर की रचना को शुद्ध हठयोग के आधार पर चित्रित किया है । 


| , साथ ही हठयोग की साधना की प्रक्रिया को भी व्यक्त किया है। यथा 


“गढ़ तर तस बाँक जैसि तोरि काया । पुरुष देखि ग्रोही की छाया ` 
गढ़ तर कुड सुरंग तेहि माँहां। तहं बह पंथ, कहो तोहि पावा ॥' 
` परन्तु विशेष रूप से जायमी ने सूफी साधना को ही अपनाया है। सूफी- 
सत के अनुसार अहद (परमात्मा) के दो रूप-जात गौर सिफत हैं। जात 
ग्रौर सिफत की शक्तियाँ ही अनन्त का निर्माण करती हैं। जात सिफत को 
उत्पन्न कर अपने में मिला लेता है। जब झहद (परमात्मा) अपनी वहदत 
(एकान्त भ्रस्तित्व) का अनुभव करता है तो वह प्रेम करके आशिक बनता 
ओर आत्मा माशूक । परन्तु आत्मा प्रेम में इतनी उन्नतिं करती है कि बह. 
भाशिक वन जाती है और ग्रहद (परमात्मा) माशूक । यही कारण है कि 
सूफी मत में अल्लाह माशूक है और सूफी आशिक। मृत्यु के उपरान्त तो सभी 
व्यक्ति 'वका' (पूर्णता) कीं स्थिति प्राप्त. कर लेते हैं परन्तु जीवन में ईरवर | 
प्रेम में अपने अस्तित्व को भूल कर अल्लाह में लीन हो जाता है, वह इसी जन्म 
में ही “वक्रा' की स्थिति कर कत वका तंक पहुँचने के लिए साधक 
जो शरियत रीती हमी दि रियितिथ से धुरी “पढ़ता है । ईश्वर 
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ञान प्राप्ति से “पूर्व साधक .नासूत, मलकूत, जबरुत, लाहुत भोर हक श 
स्थितियों में बढ़ता है । ये उनको साधना में विकास के ऋमिक सोपान हैं 
(भात्मा) वसारत (देखने की शक्ति) समाश्नत (सुनने की शक्ति) नऋहत [ 
" की शक्ति) लज्जत (स्वाद लेने की शक्ति) मुस (स्पशं करने की शक्ति) बेकन 
मुरशिद “गुरु को सहायता से वका की (ते “में पहुंचता है। इस प्रवर 
` (झात्मा) विभिन्न शारीरिक अंगों की क्रियाशओं-परक्रियाओं द्वारा विमिल सिलि 
को पार करती हुई बका (पूर्णता) को स्थति में पहुँच जाती है जहाँ स 


साक्षात्कार ग्रहद (परमात्मा) से होता है । 


सूफीमत की सभी क्रियाग्रों, स्थितियों और सिद्धान्तों का प्रतिपादन जा 
के 'पद्मावत' में स्पष्ट रूप में हुआ है । रत्नसेन के हृदय में प्रेम की पीर 
्रादुर्माव से लेकर पद्मावती से साक्षात्कार होने और झलाउद्दीन खिलजी # 
चित्तौड़ पर आक्रमण करने आदि सव क्रियाओं में इन्हीं स्थितियों गौर पक 
का प्रेषण हुआ है । 
'जव प्रेम होता है तब वियोग में वेदना अवश्यम्भावी है । जव प्राता ६ 
आत्मज्ञान होता हुँ कि वह परमात्मा का ही रूप है जो किसी कारण मे । 
झलग हो गया, तब वह परमात्मा के वियोग में छटपटाने लगती है। ४ 
भेम के परिष्करण का साधन है। यह सभी धर्माचार्यो एवं विद्वानों भ 

है। कबीर तथा जायसी दोनों ने विरह-वेदना की गभिव्यक्ति की है। ब 
विरहिणी की दशा देखिये-- 
अंखियाँ ऋाई पड़ी, पंथ निहारि-निहारि । 
जीभड्या छाले पड्या, नाम पुकारि-पुकारि ॥' F 
इसी प्रकार जायसी की नायिका भी विरहं की ज्वाला से संतप्त है। * 

दशा अत्यन्त शोचनीय है--- 

..._हाड भये सब किकरी, नसे भई सब तांति। 
रों रोब ते घुनि उठ, कहो विरह केहि भाँति ।' र 
जायसी सूफी-कवि थे। उनकी रचना में विरह का विशेष स्थान दत 
^ ईमावत्‌ का विरह-वर्णन हिन्दी साहित्य में श्रनुपमेय है। रातमा (९ 
इष्ट के दंशेनों की अभिलाषा में पना सर्वस्व त्याग देता है। उ 
को इच्छा नहीं है। उसे तो केवल माशूका पद्मावती (ईश्वर) के साकारत 
अभिलाषा है । इसलिए वह कहता है कि-- गः 
'नाहों सरग का चाहो राजू । ना मोहि रक संति क्छ का ef ह 
चाहो झोहि Po पांया । जेहि भोहि भ्रःनि न hn प 
० सृ ka ध ० हस्यव्द कं, जहाँ।वृल्ठ सत्ता त्वे » र त 
भी ६ इसी र्‌ भाप र आनि न में भी पर्याप्त भ 


H— ७ 
i 
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समानता है । कबीर को भाषा सधुक्कड़ी है। उसमें उदू, हिन्दी की बोलियों, 
पंजाबी, ब्रज, अवधी आदि अनेक भाषाओं के शब्द हैं। इसके विपरीत जायसी 
की भाषा अवधी है और उसमें माधुय का पुट है। कबीर ने पद एवं दोहा शैली 
'को झपनाया है । इसके विरुद्ध जायसी ने दोहा, चोपाई को अपनाया है.। प्रेमा- 
रुपान होने के कारण जायसी की रचना में श्रृंगार रस की प्रधानता है और 
करुण, वीमत्स; शान्त और वीररस का ग्रच्छा परिपाक हुम्रा है । इसक्रे विपरीत 
कवीर की कविता में शान्त रस की प्रधानता है श्रौर. अन्य रस कहीं-कहीं छुट- 
' पुट में दिखाई पड़ जाते हैं। अलंकार सहजरूप- में आ गये हैं, उन्होंने जान- 
बृभकर अलंकार लाने का प्रयास नहीं किया है। ` ः 

कलापक्ष और भावपक्ष दोनों ही दृष्टियों से कबीर झौर. जायसी अपने- 
अपने क्षं त्र में अद्वितीय हैं | प्रवन्धात्मकता और माधुयं के कारण जहाँ जायसी 
कबीर को पीछे छोड़ जाते हुँ, वहाँ कबीर की कविता की. विशेष प्रत्तियां 
जायसी से कवीर को कहीं झागे पहुँचा देती हैं। दोनों ने हिन्दी साहित्य को 
भ्रपना महत्‌ सहयोग प्रदान किया है! 
इन १२--सुफी-काव्य में भारतीय एवं ग्रभारतीय तत्व-विषय का विवेचनं 
कोजिए। 

उत्तर--सूफीमत को मानने वाले ग्रौर उसके अनुसार काव्य-रचना करने 
वाले कवियों को सूफी-कवि और उनके काव्य-ग्रन्थों को सूफी-काव्य कहा जाता 
है । सूफीमत इस्लाम धर्म का एक संशोधित संस्करण है, भ्रात्मा की व्यापकता 
एवं विशालता जिसकी प्रमुख विशेषता है । एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ के अनुसार सूफी- 
मत का स्वरूप इस प्रकार है-- 

“Tasawwf’ said, Junayd, “is this that God should make 
thee live in Him.” (ईइ्वर द्वारा जीव में व्यक्तित्व की समाप्ति और ईश्वर 
की उद्बुद्धि का नाम सूफी मत है) । सूफीमत इस्लाम-धम की शरीयत (कमेकांड) 
की प्रतिक्रिया का उसी प्रकार फल हुँ जिस प्रकार वैदिक कर्मकांड की प्रतिक्रिया 
का फल वण्णव मत है। सूफीमतानुयायी कवि उस निगूंण निराकार ईश्वर 
के उपासक हैं, जो अनन्त प्रेम की राशि है और यही कारण है कि उन्होंने 
भम का सावंभौम प्रतिपादन करते हुए कहा है-- 

'तीनि लोक चौदट खंड, स परे मोहि सूझि । 
प्रेम छाँडि नह लोल किछु, जो देखा मन बुझि ।' 

प्रकार सूफी-कवियों ने प्रेम-स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर निगुण 
सन्ता की खंडन-मंडन-प्रधान ज्ञानोपदेशमयी वाणी से अधिक महत्त्वपूर्ण कायं 
किया और वे सांस्कृतिक एकता के स्थान में अधिक सफल हुए जिससे हिन्हू- 
अपलमानों हुक हाजज्नइीपात,क्षमा६उिताल्क!खो. बेकराळ>०अत्रएवनित कवि झौर 
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उनका काव्य झपना विशिष्ट महत्व रखता है । | 
हिन्दी-साहित्य को सूफी-काव्य-परम्परा में कुतबन की 'मुगावती' मई 
'मधुमालती , जायसी की 'पद्मावती,' उसमान को 'चित्रावलि' भौर पर 
की “इन्द्रावत्ती विशेष उल्लेखनीय हैं । इन घ्रेमयाया कवियों की हृतिक 
. सूफीमत का हिन्दी-साहित्य में प्रवेश हुआ । जायसी सूफी-काव्य-परमरा हेह 
श्रेष्ठ कवि हैं और उनकी 'पद्माघती' इस परम्परा का सर्वश्रेष्ठ गरब 
` सूफी-कवियों की इन रचनाश्नों में भारतीय और धेभारतीय तरवो काः 
समन्वय उपलब्ध होता है। प्रेममार्गी सूफी कवियों ने झपने धम को गराई 
बनाने के लिए और हिन्दू-जनता को प्रभावित करने के लिए श्रे स 
भारतीय तत्वों का समावेश यत्र-तत्र यथासंभव रूप में किया है । यही का 
कि इस्लाम-ध्म से प्रसूत सूफीमत हिन्दू-घर्म से प्रभावित होकर ग्रधिर शे 
भर दार्शनिक रूप धारण करके सूफी-काव्यों में हमारे सामने आता है।ए 
प्रेमाख्यानकों में यह भारतीय-अभारतीयता का समावेश अन्तरंग दोनों है 
पर इष्टिगत होता है। | 
भन्तरंग-पक्ष-- सूफियों की ईश्वर झौर जीव-संवन्धी धारणाएं ग“ 
दान्त एवं अ्रद्व॑तब्नाद से प्रभावित हैं। सूफियों ने वेदान्तवादियों शे 
जीव को ब्रह्म माना है । उनके 'झनलहक' रौर बृहदार 


'अहं ब्रह्माऽस्मि' में कोई अन्तर नहीं है । उनका ईश्वर हश्‍्यमान जगत म 
व्याप्त है भर उन्हें जगत के कण-कण में खुदा की सत्ता नजर पर| 
उनका खुदा इस्लाम-मतावलम्बियों के समान सूष्टि के पदार्थों से गि | 
है। इस्लाम के एकेस्वरवाद में आस्था रखते हुए भी सूफी रगण | 
कवियों की ईश्वर विषयक मान्यता पर वेदान्त के झह्वैतवाद का pi व 
ध्रधिक प्रबल रूप में इष्टिगत होता है । सूप फी परमातमा को परम सल 
साथ ग कदर और परम शिव भी न हैं । साघक या सच्चा है. i 
भातत करने में सफल समर्थ हो सकता है। अद्ठैतवाद में दो प्रकार* | 
परित्याग होता है-- (१) ग्रात्मा ee के त का, शौर (३, 
भर जहुजगत के हैत का। इन सूफी मरमास्थान रचयिताओं ने ६ 

इस प्रथम इत की झोर अधिक ध्यान दिया है। जीव भ्रौर ईश्वर " FE 
र ब्रह और जगत कीं एकता, इन दोनों का सम्मिलित रूप Pos | 
RS अलि हः के प में व्यक्त किया जाता है। नू] 

य भ॑ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इसी स्वंवाद के होकर " rf 

वर्णन:क्रिया/है५० सूफी केवियों' ४२ ६स उब है पशा्ित क, 
परमात्मा की अनुभूति प्रकृति के समस्त उपकरणों में की है। यथा | 
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. रवि सपि ब्त दीपा ओोही जोती, रतम पदारय, सानक मोती । 
हं नह विहंसि सुमावहि हँसी, तहं-तहं छिंटक जोति परगसी॥ 
सूफ़ी-काव्य में पतंजलि द्वारा निरूपित हठयोग की क्रियाप्नों को भी पर्याप्त 

मात्रा में ग्रहण किया है। उन्होंने भारतीय हृठयोगियों की .योग-साधना को 
स्वीकार करते हुए भी भ्रपने सूफी-धमे के सिद्धान्तों का उल्लेख करने में कसर 
नहीं छोड़ी है अर्थात्‌ उनके प्रेमाख्यानकों के तत्त्वों का समन्वय देखा जा सकता 
है । जायसी सिंहल द्वीप के वर्णन में कहते ह- 
नवौ खंड नव पोरी गो तहं यस्त केवार । 
चारि नसेरे सो चढ़, सत सों उतरे पार ॥ 
नव पोरी पर वसव दुआरा | तेहि पर बाज राज घरिझारा॥ ँ 
यहाँ हठयोग के अनुसार 'तव पौरी' नाक, कान, मुंह, आँख आदि नव 
द्वार हैं और दशम द्वार ब्रह्मरन्ध्र है जहाँ भ्रनहद नाद होता रहता हं। संत क्विं 
कवीर ने इस दशम द्वार ब्रह्मरन्ध्र और अनहृद नाद का बहुत वर्ण किया है। 
सिड़ों ग्रौर नाथों की सांघना-पद्धति से प्रमावित होने के फलस्वरूप ही उनके 
मुख से ऐसे शब्द निकले हैं--- | 
गगन गरज, बरसे ग्रमो, बादर गहर गम्भीर! 
यहुं दिसि दमकं दामिणि, भोजे दास कबीर ॥। 
इस प्रकार सूफी-कवियों ने भारतीय. हठयोग की साधना-पद्धति से प्रमाव 
ग्रहण किया है। इस भारतीय प्रभाव के साथ-साथ 'चार बसेरा के रूप में 
, सूफीमतानुसार साधक की चार अवस्थाझों--शरीकत, तरीकत, मारिफत और 
हकीकत का वर्णन भी कर दिया है । सूफी-धमे के भुसार वन्दे को खुदा तक 
पहुँचने के लिए उल्लिखित चार अवस्थाओं को पार करना पड़ता है। तदति- 
रिक्त 'सत सौं उतरे पार' में . सुफी-साधना में व्यवहृत सप्त-सोपानों--अनुताप, 
आत्मसंयम, वैराग्य, दारिद्रय, धेये, विश्वास, सन्तोष और प्रेम--का ख्य 
देखा जा सकता है। सूफीमत के ग्रनुसार साधक परम-सत्य का साक्षात्कार 
और असीम ब्रह्म की आननन्‍्दानुभूति का झवसर सप्त-सोपान म्रौर pn 
श्रवस्था्मों को पार करने के परचात्‌ पाता है। श्रतएव स्पष्ट है कि यहाँ 
भारतीय-ग्रमारतीय तत्वों का भव्य समन्वय विद्यमान हैं। 
कियो के भावनात्मक रहस्यवादं में जिस प्रमततत्व का Bh 
है वह निस्सन्देह भ्रमारतीयं है। सूफी परमात्मा को प्रियतमा भ्रौर जीव 
प्रियतम के रूप में देखते हैं भ्र्थात्‌ उनके यहाँ खुदा माशुक है भर बन्दा 
` झाशिक है। यहाँ प्रेम भें सुल्य-तड़फन फो महत्त्व दिया गया है जो ति 
भ्रभारतीय ही है । भारतीय-दर्न में तुत्व-तड्डफत के स्पानः पर एक्ेनिण्ठ 
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हु क्‍ हिन्दी साहित्य का इ 
विकलता को महत्व प्रदान किया गया है । सूफी-साधकों का विचार ६ 
इश्क-मजाजी इश्क-हकीकी की सीढ़ी है झ्ौर पी के द्वारा इसा विचार ह 
मिटाकर खुदा बन जाता है। उनकी प्रियतमा का सौन्दर्य गरद्भुत ग्रौर 


है। जायसी ने पद्मावती के 'पारस-रूप' का प्रभाव निम्नलिखित त्तो 
सुन्दर ढंग से व्यक्त किया है-- | 


हुई नहीं भूतो की उत्पत्ति का यह क्रम भारतीय उपनिषद में प्रतिपादित कर द 
नहीं मिलता । पाँच भूतों के स्थान पर उन्होंने केवल चार (म्राकाश 


` स्थूल थी । इसीलिए उ ग्राकाश को नक्षत्रों से जड़ा हुआ एक शा |. 
मानते थे । वेदान्तियों का प्रतिचिम्ववाद भी इस सृष्टि-विक्रास में देखा ; । 
सकता है। खुदा ने इस्लामी विश्वास के झनुप्तार सर्वप्रथम नूर (पैगम्बर) | 
कान उसन की और वाद में अल्लाह की इ 'रूह' से सृष्टि का की | 
'कीन्हेसि प्रथम जोति परगासू । कोम्हेंस ताह परीत कविला! 


इस प्रकार सब्ट विकास में प्रमार ही ग्रधिक हट) 
होता है । में अमारतीय प्रभाव ही 


न का 

घु Fh बिध ने शतान की कल्पना गी सूफी सिद्धान्मों के पनुपार की ै | 
सूफागत में शंतान वन्दे ग्रौर खुदा के मिलन te बाधक है। सूफियों ड ब i 
सम्बन्धी धारणा बहुत कुछ शंकराचार्य की माया विषयक कल्पना के संम ९ | 


परन्तु सूत्रों के" नुक र/व्लैतीन०हेंध या ०५ी पी गे हकर है 4 


रू हर 
i 
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तरि साधक की सच्ची परीक्षा होती है। शैतान के द्वारा साधना में 
Un ग्राती है। इस शैतान के शिकंजे से मुक्त करके साधक को 
सिद्धि की ओर अग्रसर करने में पीरया गुरु को बहुत महत्त्व प्राप्त है। इनके 
यहाँ गुरु का अंधानुकरण भी श्र प्ठ समझा जाता है। गुरु-कुपा से ही साधक 
सब बःघनों से मुक्त होकर 'प्रनलहक' की स्थिति को प्राप्त करता है। जायसी 
गरु के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते ह हू 
ब सितु गुर पंथ न पाइय, झूले सों जो भेंट । 
जोगी सिद्ध होइ तब, जा गोरख सों भट॥। 
इसी प्रकार-- | FN 
'मोरे गुरु को गुर जियावे। झोर को मार, मर सब भाद | 
स्रो मेलु, हस्ति क्स्‌ चह [ "००९०० CSS त 
सूफी कवि अधिकाँशत: मुसलमान थे। इसलिए कुरान से उनका विशेष 
परिचय होना स्वाभाविक था। सूफी कवि नमाज, कुरान शरीफ Se 
चुने हुए भजनों का दैनिक पाठ, मजार की पूजा आदि वाह्य क्रियाश्रा पर 
विश्वास रखते ये। पदमावत की निम्नलिखित पंक्तियों में कुरान की एक आयत है 
जिसका भ्र्थं हे--'अगरु न ii करता मैं तुझ को, न पैदा करता में 
को--का भाव देखा जा सकता ह 
“कीन्हेसि प्रथम जोति परगाधू । कीन्हेसि तेहि पिरीत कविलास्‌ र 
वाह्य-पक्ष- सूफी काव्यों में भारतीय प्रबन्ध काव्य की शैली भ्रौर फा र 
मसनवी शैली दोनों का भव्य समंजन दृष्टिगत होता है। एक शोर तो इन yt 
कवियों ने पश्र श श से चली आती हुई चरित-काव्यों की रचना-शेली से gs [ 
होकर दोहा-चौपाई वाली भारतीय पद्धति को अपनाया और दूसरी झोर i 
काव्य के प्रनुकरण पर मसनवी-शँ ली को अपनी रचनाओं में स्थान दिया होने 
अपनी कथा को सर्गो अथवा भ्रध्यायों में प्रस्तुत च > प्रसंगत शीषको द्वारा 
विविध खण्डों में विभाजित किया । फारसी मसनवी के अनुसार ल 
विकास नायक में होता है और वही नायिका की प्राप्ति के लिए नाना कक 
बाधाओं झौर कष्टों को उल्लासपूवंक पार करता है । उन्होंने अपने कला 
कथारम्भ से पूर्व खुदा वन्दना, मुहम्मद साहव की स्तुति, तत्कालीन शा मा 
की प्रशंसा प्रादि को मलनवी-शैली के भनुसार स्थान दिया है । क a 
का कहना है कि ये सूफी-काव्य फारसी मसनवियों की अपेक्षा अपश्च श के ज a 
काव्यों तथा भारतीय लोक-कथाग्रों की परम्परा से अधिक प्रभावित हैं। वस्तुतः 
अनेक ऐसे तथ्य उपलब्ध होते हैं जिनसे यह सिद्ध हो जाता है कि इन भ्रमास्यानक 
काव्यों पर मसनवी शैली का वस्तु तथा वर्णन, दोनों ही क्षेत्रों में ड रा 
पड़ा था। प्रथम वात यह है कि प्रम का जैसा दिव्य एव ग्रलोकिक चित्रण इन 
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कांव्यों में मिलता है वैसा भारतीय चरित काव्यों आदि में न मिलकर प्र्न 

मसनवियों में ही प्रभावित होता है। द्वितीय वात है--ये सारे काव्य सफी 
धारा से अभावित हैं जो स्पष्टतः इस्लामी है रतः विदेशी विचारधारा हैक 

के ये सूफी प्रेमाख्यानक् काव्य मूलतः फिरदौसी के 'यूसुफ जुलेखा' निदगई| . 

'खुसरो-शीरी.. 'लैला मजनू, 'हफ्त पैकर' और "सिकन्दर नामा' जैसे मनन 

काव्यों से अधिक प्रभावित हैं न कि अपभ्र'श के चरित काव्यों से 

है कि हिन्दी के सूफी प्रेमाख्यानक काव्य फारसी की मसनवियों से हृत ३ 

प्रभावित हैं और उसी पद्धति पर लिखे गए हैं । लेकिन इतना होने पर| 

. भारतीयता का रंग स्पष्ट है जो सूफी कवियों की कोमल और उदार शास | 

का भ्रमिव्यंजक है । ग्रत: कहा जा सकता है कि सूफी प्रेमार्यानकों की बंती।|| 

: भी भारतीय अभारतीयता का भव्य समन्वय हुआ हैँ । SE 

सूफी कवियों के प्रेमाख्यानकों के प्रवन्ध-विधान और सामाजिक-चित्रगए/ 

भी स्वदेशी प्रभाव लक्षित है। भारतीय कथानक #ढ़ियों, कवि समयों, रं 


का संकेत पाना, मन्दिर, चित्रशाला, उपवन अथवा अन्य किसी गुप्त स्था 
प्रेमी-युगल का मिलना आदि काव्य-रूढ़ियों का उपयोग किया गया है|? 
कभी इन्होंने ईरानी काव्य-रूढ़ियों का भी उपयोग किया है बचा अब | 
में देवों और परियों का सहयोग, उड़ने बाली राजकुमारियों का अपने प्रेम 
गिरफ्तार करवा लेना ग्रादि । वारहमासा, ऋतु-वर्णन उपमेय-उपमाग, उ 
भादि समी क्षेत्रों में इन कवियों पर भारतीय काव्य-परम्परा का प्रभाव न | 
होता है । परन्तु बीच-वीच में फारसी प्रभाव भी अपना चमत्कार दिखा न | 
है यथा--नख-शिख वर्णन में भारतीय काव्य-परम्परानुसार नख से प्रारम्ग* | 
शिख तक का वर्णन न कर फारसी काब्य परम्परानुसार शिख से प्रारम्ग "| ` 
नखे तक का वर्णन किया गया है और इसी प्रकार उन्होंने कुछ ऐसे ॐ. |. 


लिए हैं जो फारसी काव्य-परम्परा में बहुतायत के सा थ प्रयुक्त होते झे तदी 
गरदन के लिए सुराही का उपमान देना, 'गीड इरी कं अस भई । है 
रिक्त वियोग वणेन में फारसी की ऊहात्मक पद्धति का गहन प्रभाव : १ | 
भारतीय पाठकों के मन में अपनी बीभत्सता के कारण विरक्ति उत | 
देता है । सूर्य को चन्द्रमा का प्रेमी बताना, अलकापुरी को कुबेर है 


'बताना, नारद को शतान के. रूप में चित्रित करना सरग को ग्रामात र E 
शोर रत्नसेन की उपमा रावण म्रारि 


हिन्द के शास्त्रों भौर पपप ष वियापका)पदिनधही भा । 


a 


ब 


S 
है 
/] 
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भी इन्हें हिन्दू धर्म एवं संस्कृति का सामान्यः परिचय अवश्य था । बसंत, 
आदि त्यौहारों का वर्णन, पातिद्रत्य धमे का सफल निरूपण, बहुविवाह 
प्रथा और यथायोरय वर्णन, सतीत्व, सपत्नी-कलह, स्वामि-भक्ति भा 
चर्णनों का भव्य वर्णन हिन्दु-घर्मानुसार ही हुआ है। श्रतः स्पष्ट द र र 
संस्कृति; लाच चब अब न रा - रा सृफी-काव्य 
ग्रभारतीयता के तत्त्वा का सु । 
ie व्यंजना एवं रस संविधान की दृष्टि से भी भारतीय at ah 
काव्यों का प्रभाव इन सूफी प्रेमाख्यानकों में देखा जा सकता है। सूफी क Bs 
ने शृंगार के विप्रलम्भ पक्ष में अपनी रुचि विशेष प्रदर्शित ल है। नाग 4 
के विरह-वर्णन में फारसी काव्य के प्रभाव के कारण कहीं-कर्ह sh ब 
सामने आ जाते हैं यद्यपि नागमती का विरह वर्णन अ में एक i 
के विरह वर्णन के रूप में चित्रित हैं । जायसी के विरह वर्णन म॑ फार J 
के प्रभावस्वरूप 'कवावे सीख' वाला वीभत्स हर्य उपस्थित हो जाता हैँ। यथा- 
बिरह सरागहि भूंज सासू । गिरि गिरि पर रकत के शस 
कटि कटि शाँसु सराग पिरोवा । रकत के आंसु माँसु सब र र | 
खिन एक वार माँसु भस झु जा। खिर्नाह चबाइ सिंघ स मू जा। 
इस प्रकार जायसी ने श्खुंगार-रस में रक्त, मांस, फफोले, घोड़े, हड्डी आदिं 
का वीभत्स वर्णन फारसी पद्धति के झनुकरण पर किया है । हि. 
झनन्‍्ततः कहा जा सकता है कि सूफो काव्या के अन्तरंग भय 
ही पक्षों पर भारतीय. तत्त्वों का प्रभाव देखा जा सकता है । सूफ कं i 
. की भूमि पर जन्मे और पनपे हैं | तः उनके प्र माख्यानकों में is हा 
` का झागमन सैसगिक ही हैं । इस्लाम-मतावलम्बी होने के ला आरी 
काव्य का गहन अध्ययन करने के कारण उनके काय्यों पर वि ie 
पड़ना स्वाभाविक था ।. ग्रतः स्पष्ट है कि सूफा भ्र माख्यानक Bout 
ग्रद्वत-सावना, भक्ति-भावना, , हठयोग की विचारधारा, रहस्यवाद a 
कवियों की भाषा शैली के साथ-साथ इस्लाम सूफीमत झौर फा sr 
सम्वन्ध रखने वाले अनेक अमारतीय तत्त्वों का सब्य संयोजन हुआ 
तत्कालीन युग की श्रावश्यकता के अनुरूप था। ५. 
| न अ के बाद भारत में सबसे बड़ लोकनाय* तुलसी थे। 
"इस उद्धरण की विवेचना कोजिये । हि नल दा 
उत्तर--एक कहावत प्रसिद्ध है किं संसार के महा न विरागी सत्य 
स्थितियों की उपज होते हैं । रूढ़ि प्राचार, दुला बा 
जव प्रपनी चरम सीमा पर पहुँच जाते हैं तो कोईनक भा महतो 
स्यां का समाधान लेकर समाज के समक्ष आता दै। कु 
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७४ ः | | 
समाज ही नप्ट-श्रष्ट हो जाय भौर सुख-शान्ति नाम की | 
जाया । प० रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है कि सदव से ही निम. ड 
समाज व्यक्ति के पीछे लता. है। बुद्ध भगवान ने अपने समय की पित्त 
को देखते हुए समाज के समक्ष उचित समाधान रखे । तत्परचात शुंकराचाई ने 
समाज को अपनी ओर गाकषित शिया । कर्मकाण्ड के आधिक्य के 
समाज विक्षुव्ध था । शद्र लोगों का जीवन पशुओं से भी गया बीता वा 
ऐसे समय भगवान बुद्ध झपनी करुणा की पताका फहराते हुए आए और सार 
देश उनके पीछे चल पड़ा। संसार में संभवतः भगवान्‌ बुद्ध के समान लोक॑प्रि 
दसरा नहीं हुआ। ब्राह्मणों के पारमाथिक नियम एवं धर्म की क्तिए 
पथ भ्रव्यावहारिक साधनाएँ जनजीवन से दूर जा रही थी । भगवान्‌ बुद्ध बे |' 
के दर _ ते जीवन से जोड़ा और मानवमात्र के कल्याण के लिए अपने || 
डार उन्मुक्त कर दिए। भगवान वुद्ध के घमं में एक ग्रोर ब्राह्मणवाद के | 
गष अनास्था का स्वर उभरा है तो दूसरी ओर समाज हित के लिए समय: | 
सून ली कार्यकम भी है । भगवान बुद्ध के दया-विस्तार का वृत्त इतना | 
र कह जा कि उसकी परिधि भारत की सीमाओं में न बंध सकी मोर | | 
त चादर तक चली गई। डॉ० हजारीप्रसाद का कथन है हि | 
एय वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, क्योंकि भारतीय समाज में | 
Fs र परस्पर विरोधिनी संस्कृतियाँ, साधनाए, जातिबां, ग्राचार | 
न तिया प्रचलित हैं । बुद्धदेव समन्वयकारी थे, गीतागें | 
न ट] Ds दै और तुलसीदास भी समन्वयकारी थे।” यह रत्य हैरि | 
ही जनता के के क ही नहीं छोड़ सकता । लोऽनाथ सर्दव 
CN गे संस्कारों का समुचित उपयोग करता है ग्रौर नत्रीन बातो 
नह इस प्रकार करता है कि समाज उसे विदेशी या बाह्य संस्वार 
मा । भमाज का मनोविज्ञान ठीक-ठीक समझे विना कोई व्यर््ति 
पर शान्नि/ओी दी सकता, लो$-शासक भले ही हो जाय । तलवार से 
दी रा करने वाले--दम्म भरने वाले -लोकशासक कभी लोर 
पाकर भारस्वरूप ऐ बे लोक क टप्टमृमि पर प्रतिष्ठित रहते हैं। जनता रब 
क हप ऐसे लोकशासकों को दुर फेंक देती है। लोकशासक होते | 
क तथा शक्त भाथमिक आवश्यकताएँ हैं, किन्तु लोकनायक 
इसके विरुद्ध है। वह अपने को समाज का सेवक समझता है, रौर सम 


Ce a समाज के हृदय में स्थान प्राप्त करता है। समाज प्रेम 
"हासन पर उसे विठाता है । तैमूर, नादिरशाह लोकशासक कहें गा 


र र नायक दुदैव भूपने सेप तोती) अद्वापुरतों से मह 
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लोकनायक थे । 5 
बुद्ध से भूर्येकालों पर भी यदि दृष्टिपात करें तो हम इस परिभाषा को 
ठीक़् पायेंगे । राम के सभय में रावण आदि म्ननेक राक्षक राजाओं के शासन 
में प्रजा संत्रस्त थी । उस समय का तो इतिहास यही बताता है कि इन निरंकुश 
'दस्सु राजाओं के अधिकार में प्रजा में हाहाकारे मचा था। उनके द्वारा सीता- 
हरण उनके सामान्य इत्यों में से एक था। भगवान्‌ राम ने तत्कालीन परि- 
स्थितियों को देखने हुए उनका उचित हल खोज निकाला । उन्होने सम्य एव 
झशिक्षित व्मवितयों में शिक्षा का प्रसार किया, उन्हें बराबर का पद दिया । 
मील जाति के साथ रामने जो ह आ वह त प्रसिद्ध ही है और 
स प्रकार उन्होंने समाज में सुझ्-शान्ति को स्थापना का । है 
भगधान कृष्ण के समय में परिस्थितियां बिलकुल ऐसी ही थीं। बड़े -बई 
राजा प्रजा पर अवाघ अत्याचार करते थे। निरपराधों को फांसी, स्त्रियों पर 
ग्रत्पाचार झादि नातें तो अत्यन्त सामान्य थीं। सारा देश उन नर-पिशाचों के . 
कुकृत्यों से.विरम्पित था । जिस वर्गं में कृष्ण का पालन-पोपण हुमा था; द 
वर्ग सवसे अधिक दयनीय अवस्था में था। कृष्ण ने प्रेम के बल पर उ 
बिखरी शक्ति को एकश्रिंत किया और कंस जैसे राजा को इस लोक से विदा 
कर दिया । गीता के काल में कृष्ण का समःवयवादी रूप स्पष्ट है । । 
श्रव उस युग पर दृश्टिपात करें जिस युग में तुलसी ने जन्म लिया र न 
वांस्तव में भक्तिकाल का आरम्भ काल था । उस समय तक समाज या ये 
विदेशियों के समक्ष पूर्ण झात्म-समर्पण कर दिया था। भ्रव तो प र 
एक तन्द्रा विस्मृति के अतल गर्भे में ले जाकर उनके विनाश का 82020 हु 
कर रही थी । ऐक्षी जटिल परिस्थितियाँ थीं, गा तुलसी ने म बीसा र 
रंगमंच पर प्रवेश किया । डॉ० इजारीप्रसाद डिवेदी ने उन परि 
सुन्दर विवरण दिया है-- ( 


“जिम युग में इनका (तुलसी का) जन्म हुआ था उस ड नमा 
भागे कोई ऊँचा आदर्श नहीं था । समाज के उच्च स्तर के ल के सा हे 
के पंक में उमी तरह मग्न थे जिस प्रकार कुछ वर्ष पूर्व सूरदास " „ गी हो” 
निचले स्तर के पुरुष झौर स्त्री दरिद्र श्रशिक्षित अर रोगग्रस्त य न भर 
जाना मामूली वान थी। जिसके घर की सम्पत्ति नप्ट हो हो गया सास 
गई, संसार में कोई आकर्षण नहीं रहा, यही चट संन्यासी ही ' : प्रावाज 
देश नाना प्रकार के सम्प्रदाय के साधुओं से भर गया था। pas : । नीच 
गर्म थी; हालांकि ये लख लखने वाले कुछ मी नहीं लल सं जिनमें अ त्म- 
समझी जाने वाली जातियों में कई पहुँचे हुए महात्मा हा गए पः गरा करता है, 
विश्वास का संचार हो गया था। पर जैसा कि साधारणतः ह 
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. s ह | 
शिक्षा और संस्कृति के भ्रभाव में यही ग्रात्म-वि ह यव क | 
कर गया था। आध्यात्मिक साधना से दूर ड ह षे 
ब्राह्मणों की वराबरी का दावा करते थे। परम्परा से विधा भोग | 
शादी ऊंची जातियाँ इससे चिढ़ा करती थीं। समाज में धन की 
थी । दरिब्रता हीनता का लक्षण समझी जाती थी । पंडितों र | 

साथ समाज का कोई भी सम्पर्क नहीं था। सारा देश विग ; 
विच्छिन्न, श्रादशंहीन आर विना लक्ष्य का हो रहा ` ei स 
श्रावश्यकता थी जो इन परस्पर विच्छिन्न और विञ्रष्ट डों मे बे ४ 
स्थापित करे। तुलसीदास का झाविर्माव ऐसे ही समय में हुआ था।” 

हढ़ियों का: विरोध करने वाले प्रत्येक पुरुष को जनसाधारण का को$ | 
गन बनना पड़ता है--बनना पड़ा हैर उनमें से अधिकांश की तो इनगई. | 
भूढ़ जनता ने वलि तक ले ली। ईसा, महि दयानन्द महात्मा गाँधी इसे | 
दर ह हू । तुलसीदास को भी उन विरोधों का सामना करना पहा / 
T अ यों के हाथों उन्हें पर्याप्त शारीरिक तथा मानसिक कष्ट मित्रा। ! 
के ताड़ी के अन्दर विषवाहक स्नायुझों की भांति फैले इस सम . - 
हे गा्री-चक्र को देखा था, समझा था । शिव के भक्त राम के शत्रु सममे बाएं 
र रामभक्त शवों के बैरी र हों, तुलसी से यह सब अज्ञान का खेल नहीं देता । 
SE कवीर की वाणियों में भी यह शैव-वैण्णवों का संघर्ष स्पष्ट रूप में उमर _ 
मा है। के लिखा था, “वैष्णव की कुटिया भली, ना साकत का गा 
TR कामरी भावे तहाँ बिछाय ।' इससे यह स्पष्ट हो जाता है 
अ क ख्य में असहिव्णु थे । तुलसीदास ने घबराकर इस विषमता 
की Cs नहीं फेर लिया, अपितु सच्चे लोकनायक की भाँति उत 
sl ds का सफल प्रयत्न भी कियां । अपने रामचरितमाग् 
च गेषों का समन्वय-ग्रन्थ है--शिव तथा राम को तिर | 
res कारी 2 तन किया । उन्होने बताया कि दोनों एक ही | 
मावा' लिखकर त= २ शिव ओोही मम दास कहावा, सो नर सपनेहु मोहिं | | 
की जा सकती सम र श कार्य किया । इसकी कल्पना वो | 
सिर शर्म से झुक़् गए। एक परसिद र पि मुह से शिवजी * 


is mms a > — Spams a)“ 


हासिक महत्त्व पुरे ग्रन्थ भी न रखते हो कि mss पक्तिं , 
समन्वये गे। दो शक्तियों का एक पिग | 
य स्तु है। कलम तलवार से भी माधक शती होती, बर | 
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३ । पर सबकी नहीं, तुलसीदास जैसों की कलम में ही यह शक्ति है। 
तुलसी के समक्ष दूसरी समस्या भाषा की थी। पंडित लोग जनमाषा में 


साहित्य-सुजन करना श्रपना अपमान समभते थे । जब उन्होंने सुना कि तुलसीः.” . 


बेद-स्मृतियों के सार को “भाषा' में लिखना चाहता है तो उनकी ओर से तुलसी 
का घोर विरोध हुआ । उनक्नी जीवन-लीला तक समाप्त कर देने के प्रयत्य 
हुए । किन्तु वह सच्चा लोकनायक अपनी टेक पर ही भड़ा रहा श्रौर भविति फे 


उस अगम सागर को उसने जनसाधारण के लिए सुलभ कर दिया । रामचरित- ` 


मानस का संस्कृत में न लिखा जाना आज कोई झआइ्चर्यपूणं वात नह! 
लगती परन्तु उस समय के तत्सम्बन्धी विरोध की आज ठीक-ठीक कल्पना भी 
नहीं की जा सकती : | ही 

कबीर को छोड़कर भौर कोई ऐसा व्यित सन्त साहित्य में नहीं है जिसका 
_ श्नुभव इतना परिपक्व हो, अन्तदुं ष्टि इतनी गहरी हो । किन्तु कबीर के 'ढाई 
'झाखर' की रट लगाने घाले ये समाज के दात्र, भी संख्या में कम न थे। घुट- 
मु ड़ संन्यासी तो बरसाती मेढ़कों की भाँति असंख्य हो गए थे । तूलसी ने ठीक 
ही लिखा था — 

“नारि भुई घर सम्पत्ति तासी, मु'ड मु डाय भए संन्यासी ।' 


“ग्रलख-ग्रलख' सुनते-सुनते जब तुलसी के. कान पक गए तो ऐसे समाज- : 


विरोधी तत्त्वों के प्रति वे असहिष्णु हो उठे । गाखिर कब तक सहन करते १ 
सनान के दुःख से कातर हृदय इन व्यर्थ की बातों से घायल हो गया। वे रोष 
कह उठ ` - 
ते हम लखि हमहि हमार लख, हम हनार के बीच । 
तुलसी ग्रलखाहि का लखे, राम नाम जु तीच ॥ 
गी तक समाज में भक्तिप्रधान, ज्ञानप्रधान, कर्मभ्रधान भक्ति-पद्धतियाँ 
प्रचलित थीं । सवमें अलग-अलग एकाँगिता थी। कोई मी माग इतना विस्तृत 


f € 


नहीं था कि उसे लोकघर्म कहा जाय। तुलसी ते ज्ञान, भक्ति झोर कर्म का ` 


: उचित मिश्रण कर एक ऐसे लोकधर्म की प्रतिष्ठा की जिसमें प्रत्येक व्यक्ति 

प्रवेश पा सके । उन्होंने कहा- 

। ज्ञाना भक्तिहि नहि कछु भेदा। 
उभय हर्रह भव सम्भव खेदा 

तुलसी समाज के सजग प्रहरी थे, वे जानते थे कि किसी बात का समाग 
पर क्या प्रभाव पड़ता है। भ्रतः उसके पूरे साहित्य में एक भी ऐसी पंक्ति नहीं 
मिलेगी जो लोकविरोधी हो। श््वगार का जितना संत गौर लोकहितिकारी 
रप उची मे पि सम्भवतः विशव के किसी कवि में नहीं मिलेगा। वे 
सीता की रावे के नी अतह कं. बाते, हे नहीं । इसी 


्आ 


७६ | हिन्दी साहित्य का इतिह | 
प्रकार मार्ग में वधुओं से वे कहलवाते हैं कि “चित तुम स्ञी हमारो मन मोहरे | 
'साँबरे से सखि रावरे को है' के उत्तर में सीता का केवल राम की रोर देखा | 
यह मर्यादा का ही श्राग्रह है । - 
तुलसी से पूर्वे कृष्ण का जो रूप कृषण-भक्त कब्रियों ने रखा था उम्र 
उनके रूप की आराधना थी, मर्यादा का उचित पालन उसमें नहीं था । पर | 
जसे प्रसिद्ध कवि ने कुछ पद ऐसे लिखे जो शीलता का झतिक्रमण करते हैं- | 
झूठे मोहि लगावति गारी । [ | 
खेलत तें मोहि बोलि लयो है, दोनों सुज भरि दीनी झंकवारी। 
आपने कुच मेरे कर घारति, श्रापुह चोलो फारी॥ | 
-तुलसी ऐसी पंक्तियां कब सहन कर सकते थे ? तुलसी काव्य वास्तवं | 
मर्यादित काव्य है, जिसकी किसी भी पक्ति में अस्वाभाविक भावुकता नहीं है | 
अपितु समाज-हित के लिए अपेक्षित चेतना की त्वरा है । इसके ग्रति रिक्त उद | 
राम से शील, शक्ति और सौन्दर्य का लोकोत्तर समन्वय दिखाया हैँ । कृष्ण झां | 
केवल रूप-सौन्दर्य ही उभर सका झौर वह रूप भी समाज में विश्व खलता ग्रोर | 
अमर्यादा को प्रोत्साहन देने वाला सिद्ध हुम्रा । परन्तु राम का सौन्दयं, झै | 
शकि, उनका शील -समी कुछ समाज के अनुकूल है। यही कारण है | 
इण्णचरिन तो रीतिकालीन कवियों ने दूषित कर दिया पर रामचरित मे | 
दूषित करने का साहस किसी को न हुआ । तुलसी ने उसे बाँध ही ऐसा दिग | 
था । तुलसी ने समाज के हित के लिए प्रत्येक वस्तु का समन्वय किया है।ड | 
हजारीप्रसाद द्विवेदी लिखते हैं-“समन्वय किया है कुछ भुकना, कुछ दूसरों की _ | 
के लिए वाध्य करना । तुलसीदास को ऐसा करना पड़ा है। बहु कर्ण | 


A 


है। यही कारण है कि रामचरितमानस के कथा-काव्य की दृष्टि से प i 
होने पर भी उसके भवाह में बाधा पड़ी है। भ्रगर वह शुद्ध कविता वी दृष्टि | 
लिखा जाता तो कुछ और ही होता ।” । FP 
_. इसमें सन्देह नहीं कि तुलसी भ्रन्य लोकनायको की भांति सन्देश लाये मे | | 
उस संदेश को तुलना में कोई भी वात उनके सिए अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं 


की दे य, भाषा और संस्कृति का से ई र | 
आमच रतसानस शुरू से धन्त तक समन्वय-काष्य ही तो ह।यहीकारड 
रामचरितसात्रल्ल फिकाका्य ग्या ही वह धर्म ग्रन्थ मी ह जनता का | ’ 


(न्दौ साहित्य का इतिहासं क « 


साधारण व्यक्ति जो साहित्यिक विशिष्टताम्नों के अलंकार, छन्द, शब्दशक्ति भ्रादि 
से अनभिज्ञ होता है वह भी रामायण का पारायण करता है भौर अपनी जीवन- 
यात्रा के लिए वहां से प्रकाश ग्रहण करता है । तुलसी का घर-घर में प्रवेश है। 
प्राज उनका सामान केवल कवि के नाते ही नहीं अपितु एक लोकनायक के 
नाते भी है । लोग--जनसमाज--तुलसी को असाधारण ज्ञानगुणसम्पन्न लोको- 
त्तर मानव या देवता मानता आया है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि तुलसी वुद्ध 
के बाद सबसे बड़े लोकनायक हैं । यद्यपि उन्होंने प्रपना कोई पन्थ, मत या धर्म 
नहीं चलाया फिर भी वे समाज द्वारा पूजे जाते हैं रौर उनका रामचरितम।नस 
जन-जन का क.ण्ठहार है । ` 

प्रत १४--तुलसी से पूर्व राम-भक्ति एवं काव्य-परम्परा का संक्षिप्त 
उल्लेख करते हुए ठुंससीदास के काव्य में भावपक्ष एवं कलापक्ष सम्बन्धी विशेष- 
_द्वाम्नों का सोदाहरण उल्लेख कीजिए । 

उत्तर--तुलसी से पूर्व भी राम-काव्य की एक्क पूर्ण परम्परा रही है। राम 
का महत्व प्रथम हमें 'वाल्मीकि रामायण' में मिलता है। यह ईसा से ६०० 
या ४०० वर्ष पूर्व की बात है। उक्त ग्रन्थ ज भी कुछ प्रक्षिप्त ग्रशों के साय 
उपलब्ध है । 'वाल्मीकि रामायण' में विष्णु और राम का कोई सम्बन्ध नहीं 
है । वे केवल मनुष्य हैं, महात्मा हैं, धीरोदात्त नायक हैं । 

इसके पश्चात्‌ बौद्धधर्म के विकास-काल में बुद्ध को ईश्वर का रूप मिला । 
डॉ० रामकुमार वर्मा का कथन है, “सम्भव है कि वोद्धधमं की इस नवीन प्रगति 
ने राम को भी देवत्व के स्थान पर झारूढ़ कर दिया हो ।” 'वायु पुराण में राम 
की भावना विष्णु श्रवतारों में मानी गई। यहीं से राम ईश्वरत्व. के पद पर 
झ्रधिष्ठित होते हैं । 

इसके नन्तर 'वाल्मीकि-रामायण' में क्षेपकों का समावेश हुआ होगा । 
फलस्वरूप राम, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में समान प्रकार अ मात्य एवं विष्णु 
के ग्रंशतः अवतार माने गये । के 

तत्पश्चात्‌ महाभारत में 'अनुगीता' के अन्तर्गत चिष्णु के छः ्रवतारों में 
राम का उल्लेख है । 'नारायणीय' में वतारों की संड्या द हो गई । राम- 
भक्ति में शक्ति ने सोता का रूप घारण कर लिमा । फिर ईसा की छठी शताब्दी 
बाद 'राम पूर्वं तपनीय उपनिषद' में राम की झलौकिकता उद्घोपित हुई। राम 
ब्रह्म के अवतार माने गए । फिर “प्रगस्त सुनीक्षण सम्वाद. संहिता' और उससे 
भी झागे चलकर 'अघ्यात्म-रामायण' में राम देवस्व के शीर्ष शिखर पर यासीन 
होते हैँ । राम-महिमा 'मागवत-पुराण' द्वारा प्रचारित हुई । इस प्रकार ११वीं 
शताब्दी तक राम के रूप में परिवद्ध न होता रहा। इस समय राम भक्ति ने 


एक सम्प्रेद्दय“काठहप-घारण्/ऋ७ लिखा उतत ५ १४वीं शताब्दी के प्रारंम्त 


० | ह्वी साहित्य का झह | 
में इसी राम-भक्ति का प्रचार किया। उन्होंने दास्य भाव से उपासनाओ। | 
उसी का अनुकरण तुलसीदास ने किया | | | 
 , काव्य परम्परा की इष्टि से बाल्मीकि के वाद संस्कृत के अनेक कवियों) 
राम-कथा को लेकर काव्य रचे हैं। कालिदास का *रघुवंश” महाकाव्य रामर 
वंश का ही गुणगांन करता है। संस्कृत का प्रसिद्ध ग्रंथ “राथव पाँडवीय' ए 
ओर राम-कथा का वर्णन करता है तो दूसरी शोर पांडवों की कथा का । झौ | 
प्रकार भ्रनर्थराव, प्रसन्नराघव आदि ग्रन्थ भी रामकथा से सम्बन्धित हैं। झन | 
सबसे सिद्ध होता है कि राभ-काव्य की एक पुरानी परम्परा हो । तुली | 
ने पूर्ववर्ती लगभग सभी ग्रन्थों को पढ़ा था और उन्होने मानस को| रच 
उस अध्ययन! क्का समुचित उपयोग किया-तभी तो मानस के म्रारम्ग ( 
उन्होंने स्पष्ट निवेदन कर दिया- - | 
नानापुराणनिगसागस सम्मतं यत्‌ 
` रामायणो निगदितं कवचिदन्यतोऽपि 
स्वान्तः सुल्ाय तुलसी रघुनाथ गाया, 
भाषा निवन्धमति संजुलमातनोति।' | 
महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने 'क्वचिदन्यतोऽपि” से यह अनुमान साग | 
है कि कुछ जैन-कवियों में पुष्पदन्त रादि महाकवियों ने जो राम-काव्य हिद 
हैं, तुलंसी पर उनका भी प्रभाव पड़ा है। इसकी पुष्टि में उन्होंने कुछ र 
के ता उद्धरण भरस्तुत किये हैं (हिन्दी काव्य धारा--पण्डित रह | 
साँकृत्यायत्र) । [ ः 
जो हो, राम-काव्य-परम्परा में तुलसी का स्थांन श्रद्वितीय है। बॉ 
आर वर्मा इस विषय में कहते हैं-- तुलसी की प्रतिमा रौर काव्य | 
इतनी उत्कृष्ट प्रमाणित हुई कि उनके बाद किसी भी कवि की रामवरण न! 
सम्बन्धी रचना उनके रामचरित मानस की समानता में प्रसिद्धि प्राप्त न Bs FE 
सको ।' हालांकि 'केशव की रामचन्द्रिका” घौर मैथिलीशरण गुप्त का ० 
भी उच्चकोटि के ग्रन्थ हैं किन्तु आव गौर कला दोनों ही दृष्टियों में गे | 
'मानस की तुलना नहीं करं सकते । डा | 
महाकवि तुलसीदास ने कविता के सिए कविता नहीं की: । ' ly [१ 
यह हना अक्षरशः सत्य है--'कविता करके तुलसी न लसे, कविता स सी, | 
होने के कारण भक्ति का रागोद्रोक काव्य ही नहीं, श्रेष्ठ काव्य बत जायारणी | 
दै। तुलसी ही नहीं सूर, मीरा, रसखान आदि इसके प्रमाण हैं । 'स्वान्त रे 
ससी सुहास उतत कीशजनणहिताय''थाभी/ सरबती के ए | 
से होड़ लेने लगी आर देखते-देखते महात्मा तुलसी' महाकवि तुलसी. हो प. ३ 
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तुलसीदास के काव्य में भावगक्ष ओर कलापक्ष अपने शीर्ष {न्दु तक परि- 
पुष्ट हुए हैं । भाव का पुप्ट-तारल्य ही रस कहलाता है। घारत्रीय भाषा में 
विभावानुभाव व्यमिर्षार संयोगात्‌ रस निप्पत्तिः' कहने का यही प्रयोजन है । 
तुलसी के काव्य में यिन रों की सूक्ष्म निप्पत्ति हुई है। आरम्भ में करुण 
रस का प्रसंग लें ! दशरथ की मृत्यु पर कौशल्या के मन की स्थिति कंसी हुई ! 
वातावरण क्या-रो-कया हो गया-— 
'देख दुःख डु:खहि अति लागा । 
घीरज हूं कर धीरज भागा ।' 
इस विषाद को देखकर स्वयं विषाद भी विपादप्रय हो उठा भौर धैये का भी 
चद छूट गया । करुण रस फा अन्य उदाहरण लक्ष्मण मूच्छाँ के प्रसंग से उद़.तं 
करें । हनुमान जड़ी लेकर नहीं लोटे हूँ, भ्राची रात वीत चुकी है। राम का स्नेहा- 
बद्ध आश कित हृदय एक भाई का हृदय है, शो हा-हाकार कर उठ्ता है, राम 
लक्ष्मण को उठा कर छाती ते लगा सेते हैं- 
“रद्ध रात्रि गई कवि नहि शावा । 
राम उठाय अनुज उर लावा।' 

___करुण रस के राम-कथा में अ्रनेक प्रसंग हैं । करुण का ऐसा सजीव वर्णन 
जैसा तुलसी ने किया है, वह प्रत्येक के वश का नहीं । [ 

वात्सल्य के वर्णन में तुलसी सूर से भागे भले न हों, पीछे भी नहीं हैं। 
राम की वाल्यावस्था का वर्णन कितना स्वाभाविक और सामिक है : 

'भोजन करत बोल जब राजा । 
नाहि भ्रावतु तजि बाल समाजा ।' 
AF 


Ed 


न = - 
“भोजन करत चपल चित्त इत उत भअवसर.पाइ | 
भाग चले किलकात मुख दधि प्रोदन लपटाइ | a 
शान्त.- रस॒ तुलसी के काव्य में झत्यन्त भ्रबान है । इसका कारण ससी 
विरक्ति के साथ-साथ सगवद्‌-रति भी है। भगवद्‌ के अन्तगंत सज्जन प्ररासा। 
अवित का दार्शनिक निरूपण और अभ्यं सद्विचारों का प्रतिपादन भी सम्मिलित 
है। ये सभी प्रसंग शान्त रसौदात्य लिये हँ--प्रकृति-बर्णन में भी यह आन्तः 
रसोदात्य भलक झाया है-- 
'भुःख परत भा ढाणर पत्नी । 
जन्न सीचहि साया लेपडाती ४ 
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इसके ग्रतिरिक्त ग्म्य रसों का परिपाक भी हुआ है। भक्तिरस तो | 
मानस का अंगीरस ही हैं। जिस प्रकार कामी को प्यारी घर | 
क स र ज तुलसी को निरंतर राम प्रिय लगते है। पक्ष | 
हरण तो मानस की समस्त प्रवन्ध-वक्रत ट ` 
हरण देना शोभा प्रतीत न होगा । 7” (९ उपा म 
एक झोर रस का विवेचन कर, तुलसी के भावपक्ष पर 
. है म्छंगार रेस ! वास्तव में श्यृंगार-रस का झौदात्य मरति र | 
होता है। संसार के महानतम कवियों ने श्युंगार रस में रुचि ली है. तुलसी झे 


'देखन सिस मूग विहंग तए फिरे बहोरि वहोरि । 
निरलि निरखि रघुवीर छवि ह न थोरि।' || 
भोर दुसरी रोर राम के हृदय की जो स्थिति है, वह या तोससा| 
जानता है झौर या. उनका झन्तर्यामित्व ! सम्ध्या करने दोनों शं 
चल पडते है--राम को चन्द्रमा दीख जाता है। चन्द्रमा के साथ सोतार] 
मुख की स्मृति भी स्वाभाविक ही थी। बस राम चिन्तामन हो जाते र| 
` ` “बहुरि विचार कीन्ह मन माही । 

सीय चदन सम हिमकर साहो ।' 


ह फिर सीता का नयन-मंगिमा द्वारा उत्तर एवं तंदगन्तर ष 
" "रचय दना आदि सारा-का-सारा वर्णन स्वयं में मूतिमान शगार ख i 


ल न सुभाव, सुभग तन गोरे । 
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' रसो के अतिरिक्त नाना संचारी भावों के कलापक्ष में मी तुलसी किसी 
ते वा । ये सब रसों के उद्दीपनार्थ श्राये हैं। विता, अमर्ष, निवेद आदि 


| जाना भावों का वर्णन है। यहाँ तक कि वीभत्स और रोद्र रस के छींटे भी मानष 


में इतस्ततः विखरे पड़ हैँ। ह | | 
कलापक्ष --महाकवि तुलसी के काव्य में कला की उच्चतम भूमि-भंगिमाए हूँ। 
| यह दूसरी बात है कि नम्नता, उदारता एवं परम्परावश तुलसी न॑ स्वयं को 'कवि न 
|` हौऊ चतुर प्रवीना, सकल-कला सब विद्या हीना' कह डाला हैं. अपनी प्रभि- 
॥ व्यक्ति कला को 'मणित भदेस' कहकर पुकारा हैग्रोर अपने श्रष्ययन को नितान्त 
बताया है -- 
आ द 'कवित्त विवेक, एक नाह मोरे । 
| किम्तु कोरे कागज पर सत्य का प्रतिपादन कर देना भी उन्हीं को विशेषता 
रही है । उनका विवयवस्तु महान्‌ है, यह तो वह मानते हैं, पर श्रमित्र्यक्ति 
. को 'मदेस' यतलाते है किन्तु वस्तुतः ऐसी वात नहीं । अभिव्यत्ति को सभी 
| व्तियाँ तुलसी के काव्य की व्यावतक परिलक्षणाए हैं। वे सभी रीतियों के 
' कवि हैं। वैदर्मी, गौड़ी, पांचाली कहें या सरल और क्लिष्ट श ली कह । व्यासः 
| प्रधान भाषा हो या समस्त पद-समास-पदावली सभी पर उनका समान अधिकार 


| है, जो तुलसीदासजी ऐवी कोमल माषा का व्यवहार करते हैं--- 


, . “राम को रूप निहारत जानको, कंगन के नग की परछांही ।' 
वे ही वीर और मयानक प्रसंग में ऐसी शब्दावली का व्यवहार करते हैं-- 
प्रवल प्रचंड बरिबंड वाहु दंड वीर, 
घाए जातुधान हनुमान लियो घेरि के _ 
एक भ्रन्य उदाहरण 
डिगति उवि अति गुवि र र bss 
ब्याल बघिर तेहि काल, बकल द 
ग्रोर यही तुलसीदास र माषा का व्यवहार करते देखे जाते हैं जो कितनी 
| ` सहज, सरल श्रौर मनोरम है-- | 
| 'कामिहि नारि पियारि जिमि, लोभहिं प्रिय जिमि दाम। 
तिमि रघुनाथ निरन्तर मोहि लागत प्रिय राम। RN 
तुलसीदास की अभिव्यक्ति भक्त हृदय की सहज hs द विभूषित 
अध्ययनगत संस्कारों के कारण तुलसी का साहित्य ल Ma 
कविता वनिता के समान है। अनुप्रास झलंकार तो तुलसी को शेली क 
| बन गया है। मानस के आरम्भ में ही अथम चौपाइयो-- 
“बन्दौं गुरु पद-पद्स परागा। 
सुरुचि सुवास सुरस झनुरागा । 
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दलेष, वक्रोक्ति श्रादि सभी शब्दालंकारों- के उ । 
अथलिंकारों में रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, काव्यालिग, र ४ | 
व्याजस्तुति, अ्रप्रस्तृत प्रशंसा आदि सभी ग्रलंकार पाये जाते हैं । वास्तव के 
यह उठता है कि कौन-सा अलंकार रह गया हैं? उत्तर स्पष्ट है। वनी दे 
कुछ उदाहरण दिए जाते हैं-- 
साँगरूपक का उदाहरण मानप्त-हप+झ स्वयं में ही है। यह तुस्ती 
विशेष प्रिय भ्रज्लंकार रहा है । 
नरंग रूपक --'बम्दहु फो अल्या दिशि प्राची' । 
उत्प्रक्षा-'सानहुं मदन , इन्दुभि दीन्ही 
सनसा विइव विजय कर लीन्ही ।' [ 
व्पतिरेक--*जन्भ सिन्धु पुनि बन्धु विष दिन सचीन सकलंक। [ 
सिय मुख समता पाद किसि चन्न चापुरो. रंक।' ' 
व्याजस्तुति-“कवित्त विवेक एक नहीं सोरे, सत्य कहुं लिखि कागद कोर 
फाव्यलिग--..'इयास गौर किसि कहाँ बखानी, | t 
गिरा श्रनयन, नयन बिनु दानी ।' 
परिसंख्मा--'दंड यतिन कर भेद जहें नतक नृत्य समाज । 
९... जोतो मर्नाह सुनिय स, रामचन्द्र के राज ।' | 
नस्तव में शरलंकारों का जितना प्राचुये मातस में मिलेगा उता प 
कालीन ग्रन्थों को छोड़ झन्यन्र दुर्लभ है। | 
अलंकारों के अतिरिक्त छन्दों पर तुलसीदास का श्रवाध अधिकार है| | 
की हे गोत, सवैया, दोहा, चोपाई, कवित्त आदि सभी रूपों में तुलसी ने | 
| । थ 


ड 


कहीं करते हुए पाए जाते हैं, अपनी अलग चमक-दमकः दिखाते हुए ग. | 
“कहीं लम्बे सांगरूपक बाँ 
.भरण किया है। दोहावती के 


उन्होंने भावों और' विचारों को में लिंए किया है 
दिखाने के लिए नही । उन लास 


की-सी भाषा शौर किसी कवि में कही”. | 
गोस्वामीजी की वाक्य a bn | 


` 


हिन्दी साहित्य का इतिहास | | द 


| & । कया भाषा, क्या साहित्य, क्या समाज ग्रौर कया संस्कृति--इस झार्यावर्ते 


' क्रां कौन-सा विषय इस महान्‌ व्यक्तित्व से प्रभावित नहीं हु्। वे हिन्दी गपन 
के अमर सूर्य हैं, चन्द्रमा नहीं, यह निस्सन्देह सत्य है। 
प्रन १५--'सूर भक्त के क्षेत्र में इतने आगे पहुंच गये थे कि समाज फी 
. ग्रावदयकताओों का उन्हें ध्यान ही न रहा' इस फथन फो विदेचना कीजिए । 
उत्तर - कृष्णभक्त कवियों में प्रायः सभी कवि कृष्ण के रूप सौन्दर्ये के 
उपासक रहे। श्रतः रूप के वर्णन में वे इतने विभोर रहे कि समाज की मर्यादाओं 
। झौर आवश्यकताशों की ओर उनका ध्यान ही नहीं गया। महाकवि सूरदास 
| भी अपनी इस परम्परा के अपवाद नहीं हैं। तुलसी की भाँति समाज की मर्यादा 


| तथा झ्ावद्यकताओं का ध्यान उन्हें “नहीं था। वे तो. भक्ति में विभोर थे। 


. समाज से उन्हें क्या लेना-देना था। इस प्र वृत्ति कें दो कारण मुख्य हैँ। 
प्रथम सूरदासः के गुरु श्री वल्लभाद्रार्यजी स्वयं कृष्ण के बाल तथा युवा रूप 
` के झआराघक थे। ग्रतः अपने मत में इसी खूप की प्रतिष्ठा उन्होंने की थी । 
. महामारत से सम्वद्ध कृष्ण के जीवन का उन्होंने स्पशे भी नहीं किया। माधुर्ये 
` भाव की उपासना में ल़ोक की झावश्‍्यकताग्रों का क्या स्थान रह सकता है 
|| यह्‌ सहज अनुभान की बात है । सूर के कृष्ण केवल सौन्दर्य की पलार 
| मृतिथे। शीलम्नोर शक्ति का प्रसार दिखाने का प्रयत्न इष्ण-मक्ता हैं बयों 
| ने कभी किया ही नहीं.। इसका कारण यह कदापि नहीं कि ,कृष्ण|के जीवन 


| में उन विविधताओों का अमाव रहा हो । राम की भाँति वे भी भरमम 
| से ही संघर्षरत रहे । सम्भवतः बाल्यावस्था में राम ने इतने दानवों का ` 


संहार {किया भी न होगा जितना कृष्ण ने किया । फिर बहुत छोटी अबस्था 
| मेंहीवे मथुरा चले गये झौर वहाँ भी कंस-वघ तया राक्षस-दलन हा कार्य 
| उन्होंने किया । महामारत के कष्ण की तेजस्वी मूतं .के समक्ष तो शायद 
| ही कोई चीज टिक सके।' कहने का अ्रभिप्राय यह है कि तार्विंकः इष्टि 
[| से कृष्ण का जीवन राम की जीवनचर्या से अधिक वैविध्यपूर्ण था, किन्तु 

कृष्णभक्त कवियों को उससे प्रयोजन न था । उन्होने तो अपने गुरु के ग्रादेश 
: | पर कृप्ण-जीवन के एक भाग को ले लिया था और उसी में रत रहते थे। 

- समाज को झावश्यकताओं एवं मर्यादा पर ध्यान देने का उन्हें न भ्रवकाश 
| था,नहोदा। यद्यपि कृष्ण-भक्त कवि कृष्ण के लोक-संग्रह रूप का भी कभी- 


| कमी वर्णन करने हैं पर उसमें उनकी रुचि नहीं दिखाई रा । वल्लम-सम्प्रदाय 


नहीं कृष्ण केबल 'कुसुमादपि कोमल' ही चित्रित किए मा जला 


|| सम्वन्ध तो नीति, सदाचार, लोक झि से होता भी हैं, पर्यु अ 
|| भक्ति में भर्त क हुंदी'्ींत!-ही्याछिठ की ४700७ 


रे 


४ ह हे ह 
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से उदासीन रहने का कारण है । | 


इसरी बात यह है कि परम्परा से कृष्ण-चरित्र एक निर्चित वीमा र| 
चला था रहा था।- गीत-काव्य में हृदय की भ्रावेशमयी भावनाशरषे म 
थोर विद्यापति स्वच्छन्द भ्रभिव्यक्ति दे चुके थे । सूर को इसी परम्परा ४६ 
रता चाहिए। उन्होंने भी गीति-शैली को और कृष्ण के माधु्येमय हल 
अपना लिया। एक ब्रात और याद रखने की है कि भक्ति के क्षेत्र में गहः 
खोज का विषय रहा है कि जीवात्मा का परमात्मा से कया सम्बन्ध माना द| 
भ्रयमतः लोगों ने जीवात्मा-परमात्मा के बीच के सम्बन्ध की कल्पना वा| 
रूप में की और ब्रात्मा को स्वीया माना । कबीर में यह प्रवृत्ति सष | 
में मिलेगी । 'राग मोरे पीउ मैं राम की बहुरिया' द्वारा कबीर ग्रपनी गी 
को स्वकीया पत्नी के रूप में रखते हैं। किन्तु मनोविज्ञान की इष्टि से खा 
स्वकोया पत्नी सहज लभ्य होती है, उसकी प्राप्ति के मार्ग में कोई वापा 
होती रौर बिना किसी प्रकार की वाधा के किसी वस्तु का प्राप्त हम 
ध्रधिक भ्रानन्ददायक नहीं होता । किन्तु ईश्वर की आराधना का माए] 
कठिन है । संसार के आकर्षण एवं ब [सनाएँ उसके मार्ग में वाघाएं का 
खड़ी हो जाती हैं और ईश्वर की प्राप्ति अत्यन्त कठिन प्रतीत होती है। ४ | 
ईश्वर की आराधना में स्वकीया का रूपक उचित नहीं बैठा । तब ईश्वर |, 


रेम में एक र तो तीव्रता भ्रधिक होती है, दूसरी शोर संख्य सामा 
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| 
| 


धमका पहुंचता है, ग्रव्यवस्था फैलती है और समाज में अनाचार आवि | 
की सम्भावना रहती है । कसौटी पर राम-मक्त कवियों को झर इण | 
'पुलसी राम-भक्त कवि थे, उन्तका आदर्श स्वकीया का प्रेम था । । य| 
मर्यादा का अतीक हैं गौर समाज की एक अनिवार आवष्यक ९ | 
सीता का रावण दारा हरण कराकर फिर उन्हें प्राप्त कराते की पृ 

ङ र | 


रंय -व्याकुलता रशि 
बहुत कुछ ग्रंशों में कर डाली थी, र कृष्णभक्त कवियों को pe एव 
रकी खो मीणा बता) उम्होंनेजअपने०म३7 क्त्द्रिसीकीराधा रखी ग | 
* परकीया स्त्री म । फिर तो प्रत्येक कृष्ग-मक्त कवि. ने भपने को रा रः 


i 
ह 
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कर ही अपने हृदय की वेदना कृष्ण के प्रति व्यक्त की । इस प्रवृत्ति से परकीया- 
. गमन की कुत्सित एव समीज-विरोबी भावना को रूपक के झाक्रोइ में एफ 
प्रच्छन घाभिक प्रश्नय मिला और रीतिकाल में उसकी जो प्रतिक्रिया हुई वह 
यर्वबिदित है.। रीतिकाल में राधा रौर कृष्ण एक. साधारण नायक झौर नायिका 
के प्रतीक रह गये और उनको लेकर बिपरीत रति तक के कुत्सित चित्र रीतिं- 
कालीन कवियों ने रखे, करिन्ु-सीता और, राम फे चरित्र में परिवर्तन-संशोधन 
करने का साहस किसी को नहीं हुआ । तुलसी ने भ्रपने रामचरितमानस - की 
प्रत्येक पंक्ति समाज के भविष्य का ध्यान रखकर मर्यादा तथा समाज की आव- 
इयकताओं के भ्रनुकूल लिखी थी, किन्तु कृष्ण-प्रेम की एकांकी साधना में रत 
प्रज्ञाचक्षु सूर समाज पर उसके झकल्याणकारो प्रभाव की कल्पना हीं कर 
सके। एकांत मन्दिर में कृष्ण की मूर्ति ही उनके निए त्रिलोक की सामग्री थी 
व्यापक संसार था । ये खुलकर समाज के सम्पर्क में नहीं झाए। अब देखना 
यह है कि कृण्ण-भक्सि की जिस परम्परा में सूर हुए उससे पूर्वे उसका रूप केसा 
रह चुका था। 

जयदेव भौर विद्यापति दोनों कुष्णमक्त समझें जाते हैं और कितने झालोचक 
तो उन्हें श्रृंगारी मानना अनुचित समभते हैं। उनका कथन है कि माधुर्य-माव 
की भक्ति में प्रेम का नरन चित्रण स्वभावतः झा ही जाता है। प्रेम के ग्रावश. 
में यदि लोक की सीमाएँ वाघा वनकर ही खड़ी रहीं तो प्रेम का आवश हिता ? 


` जयदेव रौर विद्यापति भी माघुये-माव के कवि थे, भरतः उनका कविता का 


अशंगाररस 'भव्तिरस में विपय्येसित है। वह रीतिकालीन श्रृंगाररस नहीं है। 
जयदेव ने कृष्ण-भवित में अपना गीत-गोर्विन्द लिखा । इसके विषय में डॉ० 
रामकुमार वर्मा का कथत्त है _-“गीत-गोविन्द में जयदेव ने राधा झौर कृष्ण का 
मिलन, कृप्ण की मधुर लीलाएँ मर गर प्रेत की मादक झनुभूति सरस भोर मधुर 
शब्दावली में लिखी हैं। गीत-गोविन्द के द्वारा रागा क व्यक्तित्व पहली बार 
मधुर और प्रेमपूर्ण बनाकर साहित्य में प्रस्तुतं किया गा है । गीत-गोविल्द की 
पदावली मधुर है। उसमें कामदेव के बाणों को मीठी पीड़ा है। 
कोमलकान्त पदावली में राधा-कृष्ण के विरह-मिलन के गायक के रूप में 
जयदेव अमर हो गये । उनके शब्दों में राधा का विरह-वर्णन देखिए 
ललित लबंग लता परिश्षीलन कोमल मलय समीरे । - 
. मधुकर निकर करम्बित कोकिल कु जित $ न कुटीरे ॥ 
, विहरति हरिरिह सरस बदन्ते । 
नृत्यति युवति जनेन रामं सखि विरहिजनस्य दुरन्ते । 
उन्मद सदन मनोरथ पथिक वधू जन जनित बिलापे। 


०५ मुसु ससह०तिराकृत कुलापे Ls 
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तो महाप्रभु चैतन्य उनके पदों को गाते-गाते बेसुध क्यों हो जाते ? उनके 
उद्धरण देना झ्रावश्यक है। बसन्त का उद्दीपन से युक्त चित्र देखिए | 
बाल बसन्त तरन भए घाभ्रोल चेढ़ाए सकल संहारा । 
दखिन पवन घन झंग उगारए किसलय कुसुम परागे। 
सुललित हार मंजरिधन कज्जल श्रांखतों थ्रंजन लागे । 
चेव बसम्त रितु भ्रगुसर जीवति विद्यापति कवि गावे ॥ द 
be मार वर्मा विद्यापति की राधा-कृष्ण-भक्ति के विषय में तिखो 
हँ :-“वि भक्त-हुदय का रूप उनकी वासनामयी कल्पना के ग्राव | 


अधर मंगइते झग्रोंधकर पाथ सहए न पार पयोधर हाथ' में डा | | 
ह अ शा का स्थूलतम संभोग हय भी विद्यापति ने रखाह | 
र भकाश में सूर का काव्य अधिक स्पष्ट हो सकेगा! ए | 
मनोवैज्ञानिक बात और भी घ्या में रखनी चाहिए कि प्रायः -समीह | 


' भक्तो के विषय में. प्रसिद्ध है ।क वे ल कि fi प्र में, संत थे. मः 5 
» इसके अपप्राद. पहीं:माभेःास आहेही Fh होने वी: | 
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भावना के अतिरेक को कारण समझते हुं । वात कुछ भी हो, परन्तु इससे एक 
यात पर प्रकाश अवश्य पड़ता है कि माधुय भाव की भक्ति स्तीकार करने में 
व्यक्ति की श्रपनी निजी भावनाएं ही उसका झाधार बनती हैं । तुलसी ने माधुयं 
भाव की भक्ति क्यों नहीं की ? केवल इसलिए कि अपने व्यक्तिगत जीवन में 
भी वे परकीया के प्रेम को आदर्श नहीं समझते थे--भपितु समाज विरुद्ध 
समभते थे । तो सूर के काव्य के स्वरूप निर्णय में दो बातें ग्रत्यन्त ग्रावश्यक 
हैं-एक तो श्री वल्लभाचायंजी के सिद्धान्त, दूसरे कृष्ण-भक्ति की श्रुंगार- . 
मयी परम्परा जिसमें पदाबली साहित्य मिलता है। 

सूर ने भी कुष्ण का वालखूप ग्रौर युवारूप ही लिया । उन्होंने राधा 
रौर कृष्ण के संयोग घौर वियोग दोनों के मधुरतम चित्र उतारे। सूर का वाल- 
वर्णन विश्व के साहित्य में एक अद्भू त वस्तु मानी जायेगी । अपने ग्राराघ्य को. 
भिन्न-भिन्न सम्वन्धों को पीठिका पर देखना-दिशेषतः यशोदां का पुत्र रूप में, 
ग्राराघ्य को स्मरण करना--सूर ने इसे चरम सीमा तक पहुंचा दिया है। 
सूर-काव्य में दीतता, झ्रात्मसमपंण, तज्जनिता विरचित म्रादि की भावना अपने 
पूर्ण विकसित रूप में मिलती है और स्पष्ट है कि समाज की आवश्यकताथ्रों से 
इनका कोई सम्बन्ध नहीं है। सूर का संसार तो एक काल्पनिक संसार था 
जिसमें वृन्दावन था, राधा-कृष्ण गोप-योपी थे, वस । उस संसार की अपनी 
परिस्थितियां थीं. अलग झावश्यकताएँ थीं। सूर का ध्यान उसी काल्पनिक 
स्वच्छन्द संसार पर केन्द्रित था । ग्रतः इस संसार का ध्यान न रखना ही 


स्वाभाविक था । सूर समाज के उत्थान-पतन से उदासीन केवल कृष्ण. के प्रेम 
में विमोर रखने वाले कवि थे । गोसाईंजी की भाँति 'टेढ़ जानि शंका सब काहू, ' 
वक्र चन्द्रहि ग्रसहि न राहु ।' या 'व्‌ं द प्रघात सहे गिरि कंसे, खल के यवन 
सन्त सहे जैसे' आदि नीति-वचन सूर में नहीं मिलेगे। उनके काव्यश्रांगण 
में तो केवल कृष्ण ही क्रीड़ा. करते दिखाई देंगे--कभी खिलखिलाते हुए, 
कभी मचलते हुए, कभी खाते हुए. कभी माखन छुराते और कभी मटकी 


| हुए, सूर कृष्ण के लिए कभी यशोदा हो जाते हैं, कमी राधा। उन्हें कृष्ण फा 


खप सुया-पान करना है, संसार से उन्हें क्या मतलब । 'मैया मैं नाह माखन 
खायो या “मैया मोहि दाऊ बहुत खिफ़ायो' में ही सूर का मन जगता था । 
सारे संसार का कार्य-कलाप कृष्ण के मुख के सौन्दयं पर निछावर था। दर 
सौन्दर्य की अथाह जल-राशि कौ तहं पर बैठ कर विषमताओं तथा कुख्पता 
भरे ससार को देखने का उन्हें न प्रवकाश था, न इच्छा । आज की म 
में हम इसे अले ही पलायनवाद कहें पर सूर को इसकी चिन्ता sl दिये 
गोपिकाशों के राघा और क of के ह तोग-वियोग के जो चित्र सूरदास 
हैं उनमें जहाँ-तहाँ लोक के प्रति उदासत! भी उ सित इस बात 


| 
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की कल्पना भी नकी होगी कि उनके इस श्युंगारवणन का समाज परक | 
प्रभाव पडेगा, न २न्होंने यही सोचा कि हम अपनी रचनाओं द्वारा समय र| 
समाज की आवश्यकताञों को वाणी दे सकते हैं । समाज के वैभव म्रौर विपा 
से विरक्त इस महाकवि ने भावावेश में जो कुछ लिखा, निस्साेह वह 
की श्रमर सम्पात्त है। यह और वात है कि यही परम्परा रीतिकाल में ग्राह 
इतनी संकीणं एवं निष्प्रवाह हो उठी कि उसमें कुत्सित कोटाणुग्रों की सू 
हो गई और इन कीटाणुओं ने वातावरण: को इतना दूषित किया कि जलवा | 
अस्वस्थ हो उठी। यहाँ राघा-कृष्ण नाम के अध्यात्मसरोवर में भृग्ास | 
भरा गया । भ्युंगाररस्‌ बहुत थोड़े दिन ही स्वच्छ रह सका, जव यह से 
लगा तो उसकी सड़न से सारा परवर्ती हिन्दी साहित्य दूषित हो गया । समार 
पर उनके नाशकारी प्रभाव की कल्पना भी झांज नहीं की जा सकती । निश्स | 
ही सूर ने निम्नांकित पंक्तियाँ प्रेम के झावेश में लिखी होंगी, उनका समाब ए | 
वया प्रभाव पड़ेगा यह उन्होंने उस समय सोचा भी न होगा: 
नीबी ललित गही यदुराई । - ज 
जर्वाह सरोज घर॒यो श्रीफल पर तब यशुमति तइ भाई। 
तया - झूठे मोंहि लगाबति गारी । 
खेलत तें मोहि बोलि लियौ हैं दोनों शुज भरि दीनी ग्रंकवारी । 
अपने कुच सेरे कर धारति, झापुह चोली फारी। | 
४ इसके अतिरिक्त कृष्ण की वाँसुरी की ध्वनि सुनकर अपने पति, पुत्र, र || 
ननद याद को छोड़कर भागने वाली गोपियाँ समाज पर क्या अच्छा १ | 
डाल सकती हैं। इससे समाज में धार्मिक झावरण में परकीया वृत्ति को पी. | 
मिलता है जो समांज-विरोधी है, समाज-घातक है। गोपियों द्वारा कण 
अथर रसपान करने की इच्छा श्रौर मुरली के प्रति झाक्रोश साहित्य है| 
तो अमृल्य सम्पत्ति है, पर इसका सामाजिक आधार उतनां ही कमज पु 
सुर ने प्रेम के इतने विविध चित्र दिये हैं शौर इतने सजीव दिए हैं कि | 
जीवन के लगते हैं। यही कारण है कि ये लोकप्रिय बहुत हैं लेकिन में पर. | 
लोकप्रियता ही समाज पर प्रवांछनीय प्रभाव डालती ह। स चर व|. 
: कीया-नृत्ति के गीत गाये जाते हैं जिनका आरम्भ कष्ण भक्तों से ह : 
समाज पर वे अच्छा प्रभाव क्या छोड़ सकते हैं ? यदि प्रत्येक 2! होगी | | 
होने के लिए लालायित रहने लगेगी तो फिर समाज की व्यवस्था भया दै | 
आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल ने ठीक ही लिखा है-- तत्न | 
' कृष्ण-भक्ति परम्परा में आ की प्रेममयी मूर्ति को ही क ना | 
की बड़े विस्तार के साथ व्यंजना हुई है; उनके लोकपक्ष का गों हैं 
नहीं ह इन यामो ०! ओेसिसमर/्योपिकाओखेतीरे हए हु हुए | 
श्रीकृष्ण हैं। बड़े-बड़े भूपालों के बीच लोक-व्यवस्था की रकष 
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द्वारिका के श्रीकृष्ण नहीं हैं । कृष्ण के जिस मधुर रूप को लेकर ये भक्त-कवि 
चले हैं वह हास-विलाम को तरंगों से परिपूर्ण अनन्त सौन्दर्य का समुद्र है। उस 
सार्वभौम प्रेमालम्व~ के सम्मुख मनुष्य का हृदय निराले प्रेमल्लोक में फूला-फूला 
'फिरता है। अतः इन कृष्ण-भक्त कवियों के सम्बन्ध में यह रह देना ्रावशयक 
है कि वे ध्रपने रंग में मस्त रहने वाले जीव थे । तुलसीदास जी के समान लोक- 
संग्रह का भाव उनमें न था। समाज किघर जा रहा है, इस वात की परवाह 
नहीं रखते थे, यहां तक कि ग्रपने भगवतप्रेम की पुष्टि के लिए जिस श्रृंगार- 
मयी लोक्रोततर छटा श्रोर आत्मोत्पगं की श्रभिव्यंजना से इन्होने जनता को 
. रसोन्मत्त किया उसक्रा लौकिक स्थुल दृष्टि रखने वाले विपय-वासनापूर्ण 
जीवों पर कैसा प्रमाव पड़ेगा, इसकी ओर, इन्होंने ध्यान न दिया। जिस राधा 
और कुष्ण के प्रेम को इन भक्तों ने अपनी गूढ़ातिगुढ़ चरम भक्ति का व्यंजक 
बनाया उसको लेकर आगे के कवियों ने श्रृंगार की उन्मादकारिणी उक्तियों से 
हिन्दी-काव्य को भर दिया ।” 
यह कहा जाता है कि राधा-कृष्ण-प्रेम एक भ्राध्यात्मिक रूपक है। मुरली 
विद्यामाया है और गोपियाँ सिद्ध जीवात्मा, जिन्हें कृष्ण का नैकट्य प्राप्त हो 
| गया है भौर चकि सुर उसी जीवात्मा-मण्डली में से एक होता चाहते हैँ जो 
| त्रिररास में कृष्ण के साय रत हैं, इसलिए उन्हें श्रंगार की समी दशाप्रों का 
वर्णन करता आवश्यक हो जाता है। यह ठीक हो सकता है, किन्तु प्रश्‍न यह 
है कि सुर के: पदों क्रो समझने वाला प्रत्येक पाठक इन गूढ बातों को तो समझ 
नहीं सकता । वह तो श्यृंगारपरक पदों का लौकिक ग्रथ ही लेता है म्रलोकिक 
नहीं । वड्‌ तो जहाँ सरके काव्यमें उच्चकोटि की तल्लीनता सौर भक्ति मिलती है 
वहाँ उसमें समाज की आवश्यकताग्रों के प्रति स्पष्ट उदासीनता झौर उपेक्षा भी । 
प्रन १६ -प्रष्टछाय के कवियों का परिचय देते हुए उनकी प्रमुख 
विशेषताम्रों को विवेचना कोजिए। 
उत्तर-क्षी नल्लमाचाये के पीछे उनके पुत्र गोसाई विट्ठलनाथजी ने पुष्टि 
मागे का उत्तराधिकार संभाला । अनेक कवियों में सर्वोत्तम भ्राठ कवियों को चुन- 
कर भ्रष्टछाप की प्रतिष्ठा की । अष्टछाप के ्राठ कवि हैं--सू रदास, ऊम्मनदा | 
परमानन्द दास, कृष्णदास, छीतस्वामी, गोविन्द स्वामी, चतुभु जदास और 
नन्ददास । 


सरदास- अप्टछाप के कवियों में सूरदास का महत्व सर्वोपरि है। ह 
ही क्यों. सूरदास विश्व के महानतम कवियों में से एक हैं। बाल क Fl 
मनोहारी वर्णन जैसा चक्षुहीन सूरदास ने किमा है, विश्व के साहित्य 5 ६ 
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सुर पहले भ्रागरा ग्रौर मथुरा के बीच गऊघाट पर पद्‌ थै । गोवर्धन पर 
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पर उतरे तो सूरदास सी उनके दर्शन को आये । सूर ने ए 
ग्ाचायं ने कहा-.... 


'काहे को घिधियात हो, कछु भगवद्‌ लीला वर्णन पा! | 

सूर वल्लभाचार्य के शिष्य हो गये । उनकी पद-रचना की निपुणता देस 
वल्लभाचायंजी ने उन्हें अपने श्रीनाथओ के मन्दिर की कीतेन-सेवा साँपी। 

सूर सारावली' में इन सवका संकेत मिलता है। 

वल्लभाचार्यंजी के पुत्र गोसाई' विट्ठलनाथ के सामने गोवर्धन की तह 
` के पारसोली ग्राम में सूरदास की मृत्यु हुई। इसका पता भी 'चौरासी. वंणबों | 
की वार्ता” से मिलता है। "२-३ | 
किवदन्ति है कि सूर ने लगभग एक लाख से भी अधिक पदों की रचना की | 
थी । भ्राज जो पद उपलब्ध हैं उनकी संख्या लगभग एक-डेढ़ हजार के निइट | 
। 'सूरदास' में इन सब पदों का संकलन है, 'सूरसागर' की कथा भागवत गे f 
दशम-स्कंघ पर ग्राधारित है। कुष्ण-जन्म से मथुरागमन तक की कथा ग्रत्यतत | 
विस्तार से ली गई है। बाल-लीला, रास-लीला, गोचारण-लीला, चीरहणं | 
लीला ग्रादि मधुर प्रसंग-स्थली हैं जिनकी ख्याति आज सारे संसार में व्या | 
चुकी है । र बन का कथन है---“यह रचना इतनी;प्रगलम ग दुकाव्यां | 
र्ण है कि आगे भ्ाने वाले कवियों की श्यू गार और वात्सल्य की उत्तियाँ हू | 
की झूठन-सी जान पड़ती हैं।” [ ' 
सूरदास के दो ध्रौर ग्रंथ हैं—'सूरसागर सारावली” और “साहित्य लह | 
नन्ददोस-_इनकी गणना भी अष्टछाप के मुझ्य कवियों में की आती है क; 
सूरदास के us थे । नामाजी के 'भक्तमाल' में इनका उल्लेख हुआ ६. | 
| अग्रज सुहृदय परम भ्रेम-पथमेंपगे. मे एना | 
गोकुलनाथजी के} नाम से प्रसिद्ध 'दो सौ वावन वेष्णवों की वार्ता में इत | 


। उक्त वत्त में इन्हें चड़ामणि तुलसीदा् 
का भाई बताया गया है। क ह अमिक 


वल्लभाचायं गद्मश | 
के पद गा कर सुनाग। 


ऐसी झाई जैसे तृलसीदासजी ने रामायण भाषा क्री द म " 
; sh ग | 
हमहू श्रीमद्भागवत भाषा करें' । गोस्वामीजी का नन्ददास के साथ वु का 
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जा पहुँचे.। न्त में विट्‌ऽलनाथ के उपदेश से इनका मोह दूर हो गया 
गीर थे भक्ति-विभोर हो रहे । | Se 
काव्य की इव्टि से इनका स्थान सूर के वाद दूसरा है। एक कहावत प्रसिद्ध 
है-—'श्रौर कवि गड्या नन्ददात जड़िया ।' 
इ .वी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रासपंचाध्यायी है, जो रोला छद में लिखी 
गई है । इसमें कृष्ण की रासलीला विस्तार के साथ बणित हैं । अन्य ग्रन्थों की 
सूची इस प्रकार है - `. 


भागवत दशमस्कन्ध, ` रुविमणी मंगल, सिद्धान्त-पंचाध्यायी, रासमंजरी, ' 
मान-मंजरो, विरह-मंजरी, नामचिन्तामणिमाला, भ्नेकार्थानाममाला, दान- . 
लीला, मानलीला, अनेकार्थेमंजरी, ज्ञनिमंजरी, व्यामसगाई, भ्रमरगीत और 
सुदामाचरित । | पु [ 
किन्तु प्रकाशित केवल निम्नलिखित रचनाएँ हैं--रासपंचाध्यायो, भ्रमरंगीत, 
अनेकार्थताममाला । ला 
. कृष्णदास ये भी वल्लभाचार्य के शिष्य और अ्ष्टछाप के कवियों में एक 
थे। यद्यपि ये जाति से शूद्र थे, किन्तु चार्यं के स्नेहपात्र थे । “चौरासी वैष्णवों 
की वार्ता, में इनका वृत्तान्त दिया गया है। एक बार गोसाई विट्ठलनाथ से 
बात पर श्रप्रसच्न होकर इन्होंने उनकी ड्योढ़ी बन्द कर दी। महाराज 
वीरवल (जो विट्ठलजी के कृपापात्र थे) ने इन्हें कद कर लिया । गोसाईजी 
इस पर दु:खी हु । उन्होंने इन्हें मुकत कर प्रधान के पद पर फिर ज्यों-का-त्यों 
प्रतिष्ठित कर या । जुगलमान-चरित इनका एक ग्रंथ मिलता है। दो म्न्य 
प्रन्थ हैं--भ्रमरगीत और प्रेमतत्व निरूपण । फुटकल पदों के संग्रह यत्र-तत्र 
i । सूरदास और नन्ददास .फी तुलना में उनका कवित्व साधारण स्तर 
का Tie 


= _परभानन्ददास--संवत्‌ १६०६ के श्रास-पास इनका रचनाकाल कन्नौज 
भ इनका अधिवास था । कुछ लोगों के मतानुसार वे कान्यकुब्ज ब्राह्मण कहे 


। इनक एक पद को सुनकर आचाये कई दिनों तक मूछित रहे थे। | 
इनके फुटकल पद प्रायः कृष्णभक्त के मुखो पर रहते हैं। "परमानन्द सागर 


पाम से उन पदों का संकलन प्रसिद्ध है । इनके पदों में भक्ति की तड़प है। 


एक वानगी देखिए 
कहा करों बंकुण्ठहि जाय, 
जह्‌ं नहि नन्द, जहां न यञझोदा, जहं गोपी ग्वाल न गाय । 
ऊस्भनदास--विरक्त, घन-मान-मर्यादा से अनासक्त, ये भी अष्टछाप के 
भे । एक वार अकबर बादशाह के बुलाने पर इन्हें फतेहपुर सीकरी 


| | भाना डा, लढ? इक्कयञ्बडाप्सामि-था१९ सकट वसषरखेद रहा -- - 


'जैसा कि इस पद से व्यञ्जित होता है-- ध 
'संतन को कहा सीकरी सों काम ? 
झावत जात पनहियां टूटी, बिसर गयो हरि नाम ।' | 

` चतुभु जदास-ये कुम्भनदासजी के पुत्र और गोसाई विटठलनायजी३ 
शिष्य थे। इनकी भाषा चलती और सुव्यवस्थित है। इनके बनाये तीन एन 
मिलते हैं-द्वादशयश, भक्तिप्रताप, हितज मंगल । | [ 
इनके पदों में कवित्व की साधारण कोटि ही परिलक्षित होती है। झन | 
एक पद देखिए-- ( 
यइरेंद्रा ! कहां कहाँ हों बात ? 
तुम्हारे सुत फे करतब मो पे कहत कहे नाहि जात । 
भाजन फोरि ढारि सब गोरस, ल॑ माखन दर्षि-खात । 
जो बरनों तों झांखि. दिखावँ, रचहु नाहि सकात। | 
झौर झटपटी कहं लो वरना, छवत पानि सों गात । ह 
छीतस्यामी--ये विट्ठलनाथजी के शिष्य और झष्टछाप के प्रन्तगंत पे। | 
ये मथुरा के सम्पन्न पंडा थे। राजा बीरबल जैसे लोग इनके यजमान पे। 
परम्म में इनका स्वभाव अ्रवखड़, उदण्ड और उग्र था, वाद में भक्तिसे |. 
डूबकर शान्त हो गया । ब्रजभूमि के प्रति इनका वड़ा अनुराग था: | 
'हे विधना तो सो ग्रंचंरा । 
पसारि मांगों जनम जनम दीजो या ही बज बसिहो ।' 
इनकी कविता बड़ी ही सरल एवं सरस समभी जाती है- 
भोर भए नवकुज सदन ते झावत लाला गोवद्ध न धारी | 
लट पर पाग सरगजो गाता, सिथिल झग डगमग गति च्यारी ! 
गोविन्दस्वामी-ये भ्रन्तरी के रहने वाले सनाइय ब्राह्मण थे व| 
विरक्त की भाँति महावर में रहने लगे । पीछे गोस्वामी विट्ठलनाथ के रि | 
हो गये। ये गोवर्धन पर्वत पर रहते थे । उसके पास ही इन्होंने कदंबों काथ” | 
वाग लगाया । उसे झ्राज भी 'गोविन्द स्वासी की कदम्बखंडी' कहते हैं| जप | 
रचना काल सवत्‌ १६०० और १६२१५ के भीतर ही माना जाता है । कवित | 
साथ इनका कठ भी बहुत सुन्दर था । ये उच्चकोटि के गवैये ये । तानसे || 
इनका गाना सुनने श्राया करते थे । द | 
इस भ्रकार श्रष्टछाप के ये ग्राठों कवि क्रृष्ण-भक्ति काव्य में अपना म, हृत | 
स्थान रखते हैं। इस दृप्टि से हिन्दी साहित्य बल्लभाचाये, विट्ठलता4 हे | 
गोकुलनाथ का ऋणी है। इन अमर भक्तों की कुछ सामान्य विशेषता: ' 
जि नकः विरि संक्षेप कें। इस प्रकाऽर'हो सीकतेंए *है.४-? Gangotri 
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ग्रष्टछाप के कवियों की सबसे बड़ी सामान्य विशेषता है उनका पुष्टिः 
मागा होना । ये,लाठों कवि वल्लभाचार्य के पुष्टिगागे में दीक्षित भक्त-कवि थे। 
पुष्टिमागे की सोधना ने लोक-मर्यादा भ्रौर -वेद-मर्यादा दोनों का त्याग विधेय 
ठहराया । इस प्रेमलक्षणा भक्ति को जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जव भगवान्‌ 
का भनुग्रह होता है। इसे 'पोषण' या पुष्टि कहते हैं । ग्राचायं शुक्ल के ही शब्दो 
में, 'इसी से वल्लभाचायेजी ने अपने मार्ग का नाम “पुष्टि भार्ग' रखा है । पुष्टि- 
मागं में तीन प्रकार के जीव माने गये हैं--- १. पुष्टि जीव--जो भगवान्‌ के अनुग्रह 
का ही भरोसा रखते हैं प्रौर 'नित्यलीला' में प्रवेश पाते हैं। २. मर्यादा जीव, 
जो वेद की विधियों का अनुसरण करते हैं और स्वर्गादि लोक प्राप्त करते हैं । 
३. प्रवाह, जीव जो संसार के प्रवाह में पड़े सांसारिक सुखों की प्राप्ति में ही लगे. 
रहते हैं । पुष्टिमार्गी भ्रप्टछाप के ये झाठों कवि 'पुष्टि जीव' ही कहलायेंगे जो 
भगवान्‌ के भ्रनुग्रह में ही भरोसा रखते हैं और 'नित्यल्लीला' में प्रवेश करते हैं । 
भ्रष्टछाप के कवियों की दूसरी विशेषता है--भगवद्रति का आधिक्य ! 
' वह व्यसन या आसक्ति का भी अतिक्रमण करता है। शभ्ाचाय॑ हजारीप्रसाद 
. द्विवेदी के शब्दों में यह 'आसक्ति' या व्यसन ही कृष्ण-काव्य में रस का उत्स 
रहा है। यही कारण है. कि कुष्ण-काव्य जितना सरस रहा उतना राम-काव्य 
` नहीं। कृष्ण के लीला-गान में भक्त-हृदय इतने विमोर हो जाते हैं कि देश-काल 
. का ज्ञान भी उन्हें नहीं रहता । क्या समाज, कया संस्कृति, क्या नियम और बया 
_ ऽ्रकृति सब्रसे दूरातीत होकर वे कृष्ण के रूप-माधुय की माधुरी में मधुर 
| भाव से मग्न रहते हैं । उसी महाभाव में विभोर हो वे शूच्छित हो जाते हैं । यही 
.. रहस्य है कि कृष्ण-भक्तों के काव्य में जो स्वाभाविक भावुकता एवं मर्मान्तक 
. मामिकता मिलती है, वह भ्रन्यत्र दुर्लभ है । 
अध्टछाप के कवियों की तीसरी विशेषता उनमें समाज के प्रति उदासीनता 
हि शा भाव है। तै कवि जन-जीवन से दूर गोवर्धन पर्वत पर, कुटीरों भे निवास 
ह करते थे. के भक्ति के झाकोड़ में कृष्ण की 'नित्यलीला' का रास रचाते थे । कृष्ण 
D+ गोर विरह । गारा-हृदय की भांति तड़पते थे, तरस-तरस कर सूच्छित हो जाते थे। | 
| गषिकाओं के मिस, सुर अपने हृदय की वेदना को किस प्रकार व्यक्त करते हैं-- 
'निशिदिन बरसत तैन हमारे। 
f सदा रहा पावस ऋतु हम पं जबते स्याम सिधारे।' 
| उदासीन ही अति अपने रागोद्रे क के भ्रतिरेक में ये कवि समाज के प्रति 


र हे रह्‌ । समाज ही क्या, राज्य तक उन्हें ्ाकपषित न कर सके । जिस 
| अकबर विश्व के महानतम साम्राज्य का अधिपति था, उस समय राज्य 
| का आदरणीप्म (न्रिमम्मणः म्भ 


पाकर! भी भक्ति की यह भहं56न-22%79० 


SR . ` हिदी साहित बा 
'संतन को कहा सीकरी सो काम। | 


झावत जात पनहियां टूटे, बिसर गयो हरि नाम | 


जिनको मुख देखि दुःख उपजत, तिनको कोदे परी सलार! | 

ग्रष्टछाप के कवियों को गौरवान्वित कर देता है। कृष्ण के प्रति ग्रासक्ि री | 
संसार के सुखों के प्रति उतनी ही प्रबल श्रनासक्ति इन कवियों का पृ 
स्वभाध रहा है । 
इस प्रकार ये भक्त-कवि, हिन्दी साहित्य के सप्ति हुँ । सूर इनके छ| 
धुव तारे के समान अटल, अपना अलग ग्रस्तित्व बनाए हुए हैं। श्री वल्तभाण | 
के पुत्र थीं विट्ठलनाथ जी ने अपनी चयन-प्रतिमा द्वारा इन कवियों परश | 
छाप लगाई है, वह हिन्दी साहित्य में एक नई परम्परा का निर्माण कसे ये| 
समर्थ हुई । कवित्व की सुरम्य वीथियां इन महान भक्तों के सहज-अम्‌-अद | 
से शाद्र' हुई हैं। सन्त-साहित्य की नीरस सधुक्कड़ी श्रवखड़ भाषा के वाद इः | 
भक्तों की ब्रजभाषा का प्रवाह ऐसा लगता है जैसे कविता की भगीरभी जी । | 
से उतर कर एक समतल हरित इस्यश्यामला प्रदेश में बहने लगी हे। | 
ब्रजमाषा का जो सरल, सहज और सरस रूप इनके पदों में मिलता है ई | 


आगे चलकर रस-सिद्ध रीतिकालीन झाचार्य भ्रौर काव्य-कवियों की रागो 
भी दुलंभ है। | 


vin! Fh, 
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रीमिकाल 


क्‍ प्रघन १७--रीतिकाल की परिस्थितियों पर विहंपम दृष्टि डालते हुए 
_ तत्कालीन फाव्य-प्रवृत्तियों का परिचय दीजिए । 
' उत्तर--रीतिकाल संवत्‌ १७०० से १६०० तक माना जाता हैं। सामा- 
न्यतः 'रीति' शब्द का भ्रथ विधि, प्रणाली या पद्धति ग्रहण किया गया है । वामन 
| ने 'रीतिरात्मा काव्यस्य' कहकर रीति को काव्य की ग्रात्मा स्वीकार किया । 

उनका रीति से अभिप्राय उस रचना प्रणाली से है, जो काव्य में उसके कला- 
पक्ष की सृष्टि में सहायक हो सके । झाचाये॑ रामचन्द्र शुक्ल ने इसी कारण इस 
' काल का नाम रीतिकाल रखा । इसके विपरीत पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 
इस काल में शव गार प्रधान रचनाम्रों के ्राघार पर इस काल का नाम शूंगार- 
काल कहना अधिक उपयुक्त समका । कुछ विद्वानों ने इसका नाम अलंक्ृतकाल 
तथा कलाकाल भी रखा है। इसका कारण उन्होंने काव्य में अलंकार की बहु- 
लता का होना माना है। 

मध्यक्राल में व्यक्तित्रादी निरंकुश राजतन्त्र का बोलवाला रहा । रीतिकाल 

_ से पूवं प्रकवर की नीतियों के कारण विभिन्‍न संस्कृतियों के समन्वय के प्रयत्न 
किये गये । जहाँगीर के समय में इस भावना में किसी प्रकार की कोई वृद्धि न 
हुई, न ही कोई ठोस कार्ये हुआ । शाहजहाँ में घामिक सहिष्णुता थी । उसका ` 
| काल सुख, शान्ति ग्रौर समृद्धि का काल था । उसके काल में स्थापत्य कला 
| भ्रपने चरमोत्कर्ष पर थी । ताजमहल तथा मयूर सिहासन का निर्माण करोड़ों 

` रुपये खर्च कर हो चुका था । शाहजहाँ के इस वैभव प्रदर्शन की भावना 
| प्रभाव हिन्दी साहित्य पर भी पड़ा । उसके रोगग्रस्त होते ही उसके पुत्रों ये 
उत्तराधिकार के लिए हि्न पलुभ्रों जैसा संग्राम हुआ । अपने पिता को 
| डालने तथा भाइयों के खून में स्तानकर झौरंगजेव मुगल गद्दी पर बंठा । 
| घामिक सहिष्णुता न थी । हिन्दुओं पर उसने भ्रमानवीय भ्रत्याचार 
| इस कारण वह जीवनपर्यन्त जन. व सेन बैठ सका। साहित्य, संगीत, 
|| कला-सोन्‍्दये, ऐक्वर्य से उसे घोर चिढ़ थी। फलतः समी सतितकलाएँ भा 
|| समृद्धि को समेटे हुए रजवाड़ों में प्रश्रय पाकर फलने-फूलने ब इन राजा 
; के ऊपर भी अगल बच्काएक्ा। अग्मात सड़ा वा मोर, हर ized by eGangotri 
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९८ हिन्दी साहित्य का रण | 
भ्रौर रक्षिताश्रों से भर चुका था। उनमें शौर्य के स्थान पर प्राय: ह ः 
की तूती बोलने लगी। जीवन के संघों से उनका कोई सरोकार नया 
जीवन की यह्‌ विकृति जनता में भी धीरे-धीरे फैलने लगी थी । नरो 
पत-कीड़ा उनके जोवन का अंग बन गई थी । समाज में रुहिवादिता 
गथविइवास का बोलवाला था। अमिक बगे राजाओं एवं उनके ति [ 
वे पीहित था। कृषक समाज की और भी बुरी दशा थी । कला-कोश छ 
म्यापार.की पहले ही उपेक्षा होने लगी थी । इस प्रकार सभ्यता ग्रौर संम 
के हास फे साथ निर्धनता भी पने पैर पसार रही थी । 
जीवन के ग्रन्थ क्षेत्रों के समान उस काल में अदर्शन की भावनः हैमन 
रह गई थी । उस काल की कविता "स्वान्तः सखाय' न होकर 'स्वामिनः सुद | 
थी, जिनमें वर्ण्य-विपय का वर्णन काव्य की वंघी-वंधाई परिपाटी के र| 
हाता था । प्रतिभावान कलावन्तों के लिए शाही दरवार सदा खला रहा३| 
दरबारों में प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा की भावनाएँ थीं । राजा प्रायः गत | 
गुणा को सुनने के लिए इन कलावंतों को प्रश्नय देते दे । सामन्ती जीवन के कि 
दीन विज्ञास के कारण राज्याश्रित कवियों की' वाणी भी ब॑भव गर दिसह।| 
लिप्त हो गई, जिसके फलस्वरूप काव्य में शू गारिकता ग्रौर लकण ॥| 
चालवाला हो गया । निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि उत्तर-मध्यन्ा| 
राजनीतिक व्यवस्था ने साहित्य और कला पर अपना गहरा रंग चढ़ा दिए। 
ग्रालोचकों ने रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तिर्यां इस प्रकार प्रम्तुत की हैं| 
= = १ ४ गारिकता- रीतिकाव्य में सवत्र श्ृंगारिकता की परवृत्ति पुरम 
में दिखलाई पड़ती है । रीतिकालीन कबि की अन्तदचनना दरवार में ऊ 
सुरा-सुराही-सुभ्दरी के चारों श्रोर चक्कर काट रही है । दरवारी-गीवत १० 


हे 


के मे वैश्याओं भौर रक्षिताशों के मणि-मंजीर की मधुर ध्वनि प्त ह | 
ही चुकी थी । इन कारणों से 


0 | 
स काल में श्वृगाररस सहज में ही रसराज | 
पद पर तिप्त हो गया। मौतिक बाइ. क पि केश 
se भेद तथा श्रलंकारों के ग्रन्थों से पर्याप्त मनोबल मिला । कामश | 
दावो तिरु अनुमति पहले ही मिल चुकी थी । रीतिका | 
पा के उन्मादक वाताबरण ने मानव की. इस मूल प्ररि 
“बाचा चाहे बा साली कर दिया । डॉ० नगे्द्र ने ठीक 5 न 
सा ह नी लासा ह । एम 
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. नदी साहित्य का इविहाए 3 


के उन्नयन भ्रयदा प्रेम को गतीर्ब्रिय रूप देने का उचित-गनुलित प्रयत्न । 
जीवन की वृत्तियां उच्चतर सामाजिक अभिव्यक्ति से चाहे वंचित न रही हों, 
परन्तु शुंगा रिक कु ठाग्नों से ये मुक्त थीं । इसी कारण इस युग की श्य गारिकता 
में घूमड़न अथवा मानसिक छलना नहीं है ।” मतिराम ने श्रपनी नायिका के 
सौन्दर्य का वड़ा सुन्दर वर्णन किया है--- 
कुन्दन का रंगु फीको लगे, रलकं भ्रति अंगत्न चार गुराई। 
शांखिन में अलसानि, चि्तांद में मझ विलासन की सरसाई ॥ 
छो दिन मोल बिळात नहीं, मतिराम सहे मुसकानि मिडाई । 
उपो-ज्यों निहारिस नेरे प्हे नैनमि, तो-त्यों खरी निहरे-सी निकाई ॥ 
२. ग्रालंकारिकता--रीतिकाव्य को दूसरी प्रधान प्रवृत्ति ्रलकरण की हूँ। 
यह युग प्रदर्शन, चमत्कार और रसिकता का था। विलासी राजदरबार का 
प्रभाव जन-जीवन पर पड़ चुका था । कवियों को भ्रलंकार-शास्त्र के अनुसार 
अपने काव्य को ढालना पड़ता था । संस्कत के काव्य-शास्त्र से उन्होंने लक्षण ले 
लिए तथा उनके उदाहरणों को स्वयं ही रचा । उस काल की मनोवृत्ति ही कुछ 
इस प्रकार की हो चली थी फि अलंक। र-शार्ने के ज्ञान के बिना कवि को दरवार 
में सम्मान मिलना असम्भव था । काब्य में प्रस्तुत तथा अश्रस्तुत के विधान के 
लिए, माव-प्रे षणीयता तथा गहनता के लिए कवि का जीवन के विविध अंगों से 
परिचत होना झावश्यक था । संस्द्धत काठ में ये उपमान रूढ़ हो गये थे। रीति 


a 


कवियों का मी एक वर्ग ऐसा था, जो डढ़िवद्ध परम्परा म ही विश्वास करता 


| `था। फलतः उतके वर्णन एक सांचे में ढले हुए वर्णनों के समान ही हुँ । इसके 
विपरीत रीतियुक्त कवियों की काव्य-कल्पना स्वच्छन्द उड़ान भरती थी शोर 
इसी से उनके काव्य में विविधता के दर्शन होते हैं / य समी कवि चमत्कार 
प्रिय थे । इन रीति-कवियों ने चमत्का रसूल क झलंकारों का खूब प्रयोग किया 
है । इन अलकारों में इलेप, यमकं अनुप्रास, उत्रक्षा आदि अलकार छड हैं । 
कहीं-कहीं किसो कवि ने प्रभाव उत्पादन के लिए भतिशयमूलक अलकार का 
भी प्रयोग किया है । इससे काज्य-सौन्दयं में तो निश्चित है से वृद्धि हुई स 
हास्यास्पदता भी झा गई । इसलिए शुक्लजी ने बिहारी कवि की झतिरंजना 

| देखकर उसकी साँसों के हिंडोले में झूलने वाली नाधिका को घड़ी के पैंडुलम 
| पे उपभा दी है। 


३. भक्ति एवं नौति--रीति-काव्य की तीसरी रु नृति गि द 


नीति मानी जाती है । इस काल में ग्तिश्य शूंगारिक वर्णन के 
एक सामाजि काम, किया है। देव कबि ने तो इष मोर स्पष्ट 
ही Di कमा है। Digitized by eGangotri 
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इस मनोवृत्ति को भ्रायः सभी श्वृगारिक केवियों ने भ्रपना लिया k 
काल के काव्य का. प्रमुख प्रयोजन अपने झाश्रयदाता को रिझाना एवं सै 
श्वु गारिक प्रवृत्ति को तृप्त करना था । इस कारण राधा-कृष्ण जो धामिकक्ष | 
में पवित्रता तथा मन की शुद्धि के प्रतीक थे, यहां पर काब्य के साधारण नाझ 


नहीं माना जा सकता ! द | 

भक्ति के साथ ही यत्र-तत्र नीति संबंधी सूक्तियां भी बिखरी पडी हु। | 
विलासोन्मुख रीतिकवि के पास जीवन के व्यापक अनुभव का झमाव वा, स | 
कारण नीति काव्य का सूजन वह प्रचुर मात्रा में नहीं कर सकता या।झ 
भ्रकार के साहित्य की रचना फे लिए संस्कत, प्राकृत तथा अ्रपभ्नश भारे ः 
काव्य-प्रंथों से उन्होंने प्रचुर सामग्री स्वीकार की । | 


सीधे रूप से लिखे हैं । इन कवियों में एक दूसरा वर्ग ऐसा था जिन्होंने मे | ह 
च्दाहरण जुटाये हें तथा प्रत्यक्ष रूप से काव्यांग संबंधी किसी लक्षण को ख | | 


२. प्रकृति-चित्रण--रीसिकाव्य में प्रकृति-चित्रण आलम्बन ,के रूप yh A 
| है ४ इसमें प्रकृति, कुक श्रत्र- धा स्प्तन् इ भें? चित्रण चहुता' कम ह (7 


= 
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कवि दरबारी कवि था! । उप्रके पास प्रकृति में चित्रण करने का प्रवकाश ही . 
नहीं था । प्रकृति का चित्रण नाय घ्-नायिक्रा शे मनोदशा के प्रनुकूल ही पत्या 
गया है। संयोगावस्था में यदि प्रकृति का. मनोमुग्कारी एवं उत्फुल्ल इप में 
चित्रण हैं तो वियोगावस्था में विदगधकारी रूप. का । प्रकृति के उद्दीपन रूप का 
- चित्रण पड़ऋतु तथा वारह मासा की चित्रण पद्धति पर हुग्ना है । 

६. वीर-क्ाव्प -क्‌छ राजदरवार ऐसे भी थे जो श्वृंगारिक वातावरण से 
ग्रछूते थे । उनके शासकों को औरंगजेव के ऋर मर ग्रातंकर्ण शासन ने शुश्व 
कर दिया था । इस कारण उन लोगों ने हिन्हू-साम्राज्य का स्वप्न देखा और 
उनको पूरा करने में भी वे लग गये। शिव्राजी. छत्रसाल, गुरु गोविन्दर्सिह, 
रःजसिंह, दुर्गादास ग्रादि ऐसे नरेश एवं सेनापति भी थे, जिन्होंने औरंगजेब की 
साम्राज्यलिप्सा को खोखला ही नहीं किया, अ्रपितु उसे समून नप्ट 
करने कर आजीवन प्रयत्न करते रहे । भूषण, लाल, यू इन, पद्माहर, मान आदि 
र राजाप्रों के ग्राश्रय में थे और उन्होंने वीर रात्मर साहित्य की सृष्टि 

। 

प्रइन १८--गिस राधा और कृषण के प्रेस को कृष्ण-भक्त ऊवियों ने अपनी 
गृढ़ातिगृढ़ जरममक्ति का व्यक बताया, उसी को लेकर ग्रागे के कवियों ने 
श्र गार की उन्मादरारिणी उाक्तयों से हिन्दी काव्य को भर दिया--इस कयव को 
युवितयुवत समीक्षा फीजिए। 

; उत्तर--कृष्ण-मक्ति शाखा के सभी कवियों ने माधुयं माव की भक्ति की 

` गौर कुष्ण को अपने प्रेम का आलम्बन बनाया । कृष्ण-भक्त कवियों ने पने 
वासना-विहीनःप्रेम के गीत गाकर ब्रजभूमि को भ्रमर कर दिया। कृष्ण-भक्ति 
का ऐसा ज्वार एक बार इस प्रान्त में आया कि उसमें हिन्दू ही नहीं, मुगलमान 
तक बह गए । क्रृष्ण परब्रह्म के प्रतीक थे, मुरली विद्यामाय थी ग्रौर साधकों 
की पहुंची हुई ्रात्माएँ, जिन्हें कृष्ण की निकटता आप्त ही गई थी, गोपयां 
थीं । वृन्दावन स्वर्ग था, जहाँ भगवान कृष्ण अखण्ड रासलीला रचते थे ! 
परमात्मा जीवात्मा से सदैव कहता है कि.तेरे अन्दर जितनी विशेषताएं हैँ उन 
सव सहित तू मुझसे झाकर मिल । जीवात्मा परमात्मा का ही एक ग्रं i हे 
वह एक ऐसी जिनगारी है जो अपने उद्गम 'स्थान से निकल कर भटक ग जद 
भौर जब तक-वह पुनः उसी में मिल न जायेगी भटकती sr 
' जीवासमा मुरली रूपी विद्यामाया का स्वर सुनती है तो वह ls तचन्ता 
उन्मुख हो जाती है। इसलिए तो गोमियां सनाज, घर आदि को 3 कि कवि 
' किए कृष्ण की शोर दौड़ती वतःई जाती हैं। वास्तव में i के 
भी स्वयं उन्हीं गोपिकाओं में से एक होना चाहता दे, भता ए कृपा 
चीच के समी:७गब हक का, वह (रत काजा है, । Digitized by eGangotri . 
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विषय को वह सांसारिक रूपकों में प्रस्तुत करता है । स्त्रभावत: उसां रऽ] 
की गन्ध आने लगती है। दुसरी वात यह शी कि वल्लभाचाई के तरे छ 
से भी ऊ चा स्थान प्रेम को दिया गया था। प्रेम के सम्यक निर्ह द | 
उन्होंने लोक-मर्यादा और वेद-मर्यादा को त्याज्थ घोषित कर दिया श्‌ | 
की प्राप्ति भी वे श्रद्धा या कमे से नहीं मानते थे, वरन्‌ पुष्टि या हः 
मानते थे । इसी कारण यह मागे पृष्टिसागें भी कहलाया । केवत श्ना 
नहीं या किं कविता में इस सम्प्रदाय के कवि कुष्ण के वैसव का वर्न ते| 
वस्तु-जगत में भी इसी वैभव में. जीवन-यापन करते थे । प्रातः से सस्रा 
ये भ्क्तकवि बालगोपाल के श्पुंगार, उनके भोजन और सायन का प्रदा को 
थे । प्रवन्ध में यदि साधारणता रही तो फिर वह भगवान का शुंगारस| 
जितने प्रकार के गहने सम्भव हो सकते थे, वे भगवान के नाम पर हँग 
थे। सव कुछ श्रसाधारण होता था शौर पुजारी का पद तो सम्मवता स 
भगवान्‌ के वाद ही रहा होगा । अष्टछाप के प्राय; सभी कवि पुवारघ| 
थे । दूसरे शब्दों में, वे'घामिक वातावरण भें वैमव तथा दिलास गे | 
,भतः व्यक्तिगत जीवन का वही श्यू गार और .त्रैमव उसकी काव्य-रववा| 
भी स्पष्टतः झाकता है। इसमें सन्देह नहीं, अिकाल तक तो यह वं 
. ही सात्विक था भौर भक्त-कवि प्रायः सत्पुइष तथा महान व्यर्क्ि| 
कवियों ने पने हृदय में कृष्ण-वियोग की अग्नि प्रज्ज्यलित कर रखी ॥| 

ये इष्ण-सूति के समक्ष बैठकर विरह के गीत गाते हुए भ्रपने परू il 
करते रहते थे । ये -भक्त-कवि भगवान्‌ के “प्रति कविताएं करते थे। १६ 
ये शगार रस की थीं, जिनमें वे राधा या गोपियों के माध्यम से र| 
की वेदना व्यक्त किया करते थे । इसी प्रकार संयोग वर्णन में राधा शो 
-के बड़े मामिक रौर मादक चित्र उन्होने दिये हैं। उनके समय में मे | 
रचनाएं भक्ति के आवेश में पढ़ी और सुनी जाती थीं; कि | 
ग्रधिकाँच व्यक्ति किसी बात के गम्भीर दानिक आधार को क्या समझे | ५ 
कूण्गमक्त कवियों का काल समाप्त हो रहा. था, उनकी भक्तिपरक 
ताझों का अर्थ भी समाज के लिए बदल रहा था । यह मानना ही पार र्ष 
२2 गार का सूत्रपात काव्य में कुष्णभक्त-कवियों ने ही किया, पर्छ | 
उसका रूप ही बदल गया। इसके लिए हम भवत कवियों | 

उदी क र और न इसके लिए उत्तरदायी ही । ल ठ 
न 80502 काव्य सरोबर-भें कमल खिल a थाः तमी 
व रूपि हस्तियों ने तोड़ दिया । बाद में तो लोगों के हाथ १६ 

, लगी । भक्ति सरोवर भें-श्रुगार का जो शुद्ध जल भक्त-कवियों i | 
था, रीतिकालीन किमो ने असे कुकिपऋध्रहनिला कर ॐ ` | 


~ 
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श्रस्वास्थ्यकर वनः दिया । राधा और कुष्ण, जो भक्तिकाल में सात्विक आलंबन के 
इप में प्रतिष्ठित थे, नायिक्रा धौर नायक के रूप में रह गए। उनको लेकर इतनी 
प्रश्लील रचनाएँ लिखी गई क्रि एक वार अइलीलता भी लज्जित हो जाय । 
यह ठीक है किं राधा-कृष्ण के संयोग के अभिक गहरे चित्र भक्त-फवि ही दे 
चुके थे पर प्रथम तो उनकी यामन! पवित्र थी, दूसरे उनकी रचनाग्रों से वासना 
की गन्ध नहीं आती थी । 
रीतिकाल की कविता पढ़ते समव कुछ वाते ध्यान देने योग्य हैं। रीति- 
काल में कान्ह, लला, त्रजचन्द्र, हरि आदि शब्द कृष्ण के लिए ही व्यवहूत होगे 
हैं तथा गोरी, झली श्रादि शब्द रावा के लिए । रीतिकाल की कविता समने 
शौर उसमें राधा-कृष्ण का ठीक स्वान, समने के लिए साहित्यशास्त्र के अनु- 
सार, नाथिका के भेद प्रादि के अनुसार, स्वमाब के अनुसार, अवस्या फे अम्‌” 
सार, परिस्थितियों के भ्रनुसार समझना आवशयक है। इतनी बात समझ में 
भ्राने एर यह बात सभकते देर नहीं लगेगी कि कुष्ण भोर राथा के ऐसे-ऐ से 
वीभत्स चित्र इन रीतिकालीम कवियों ने उतारे हैं कि पढ़ते समय लज्जा 
है । कौन जानता था कि शक्ति के ्रालम्वन राधा-कृष्ण की रीतिकोल भें ऐसी 
दुर्दशा होगी । राधा फो झ्ण्डिता नायिका बनना पड़ेगा, उसे सौत का दुख 
उठाना पड़ेगा या सम्य सम्राज की झाँखों के समक्ष ही विपरीत रति के चित्र 
प्रस्तुत करने होंगे ।-मानसिक पतत.का इतना भयंकर उदाहरण तो विश्व 
किसी साहित्य में नहीं मिलेगः जैसा हिन्दी के इस काल में हुआ । रीतिकाल में 
कवियों की ग्ररलीलता संयत रूप में प्रदर्शित करने के 'लिए कुछ उद्धरणों की 
ग्रावस्यकता होगी । ः 5 
के चिन्तार्माण त्रिपाठी विलास का ऐसा नग्न bs 2:38 क पा 
| क्षम्य तक नहीं। कविता तथा कामशास्त्र में कछ : न्‌ 
लगता है इस बात को भुलाकर ही रीतिकालीन | कवियों ने अपनी कविताए 
सिखी हूँ- _ 
प्रान मू दिवे के निस पानि प्रचानक पीठिदरोज लगायें। 
फू फुं मुसफाय चिते ग्रंगराय अनूपम अग दिसावे ॥ 
नाइ छई छलसो छतियां हंसो भह चढ़ाय आनन्द बढ़ावें । 
जोवन के सद सत्त तिया हितसों पति नित चित्त बुराथ ॥ 
प्रसिद्ध कचि. बेनी की नायिका देखिए कितनी कामुक हो. रही है। वह 
समाज के सब वन्धनों को नमस्कार कर कुष्णके पास दोई जाना चाहती है-- 
कवि वेनी नई उनई हैं घटा मोरवा थन बोसत जून पे 
चहरे बिजुडी मिति०गाइत "छह ./ हरे, बंद by + 


बा 


नेः .दास रादि अक्त यह सुनकर पता नहीं क्या सोचते होंगे कि र| 
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- श | . 
पहिरो चुनरी चुनिकं डुलही संग लाल के झल | 

र म योही बितावत हो, अरिहो, फिर बाबरी ते 
- महाकवि बिहारी का तो कहना ही क्या, वे सी] 
हैं, फिर भ्रश्‍लीलता की दौड़ में हा रह आग ह तानें 
अमर्यादित भूमिका देने 2! तयार है। विपरीत रति तक के रि | 
बिहारी को संकोच नहीं होता । राधा-कृष्ण के नाम का इससे जी र 


In 


क्या दुरुपयोग हो सकता हूँ-- 


राधा हरि, हरि राधिका, बनि ग्राये सं 
दंपति रति विपरीत सुख, सहज वाति 
भक्तिकाल के कृष्ण भौर रीतिकाल के कष्ण में बड़ा ्रन्तर हो| 
हा भक्तों की सहायता को तो दौड़ नहीं देखे जाते थे, पर रीका 
ल उन्हं एक नायिका की सहायता के लिए तालाब पर ग्रक्5 


; 


f 
यसि हों तो गई जमुनाजल को सो कहा कहां वीर दिपत्ति परी। 
गहराइ के कारी धट उनई इतनेई में गागर सीस घरो॥ | । 
ददो पेग घाट चड़ा न गयो कवि अण्डन हल के बिहाल गिरो। | | 
घर जीदहु नंद फो वारो भरी, गहि बांह गरीब ने ठाड़ी करी॥ | 
कृष्ण ने कितनी ही शादियां कर लीं और वे अत्यन्त कामुक Fl 

गा द त॒ कामुक ता || 

गये हैँ । कामुकता के नशे में ब वे दिन ओर रात का अन्तर भी {| 
ML कवि मतिराम भक्तिकालीन कृष्ण की क्या दुर्दशा भ | 


केलि के राति श्घाने नहीं दिनहू में ई। | 
, लला पुनि घात लगाई | | 
यास लगी कोऊ पानी दे जाइयो' भीर बैठि के बातसुनाई॥ | 


काई गई बलही हंसि हेरि ` हरै सतिराम बुलाई। | 

च क बोल पे कात न दोन्ही ह हरो सें घरि आई। | 

थी । राधा -काल में राधा-कृष्ण के संयोग-वंर्णन: में शालीनता यी, गह 
र घा को स्वयं दूतिका नायिका कां: कठिन: कोर्थ तंब क नहीं है 
पैर था । रीतिकालीन कालिदास जिवेदी की नाडिका को देखिये, हि | 


गौर असभ्य - में बेचारे | 
देती = सी भाषा में बे कृष्ण को-जवरदस्ती कुछ 


चूमो फरकंज मंजु सल नुप तेरो 
सा तन निहार वे 


रूपक 'नघान ह्‌ । स 
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कालिदास कह मेरे पास हरे हेरि हेरि 
, सये धरि मुकुट, लकुट कर डारिदे।' 
कुवर फन्हेया मुख चन्द को जुन्हैया चार 
लोचन चकोरन की प्यासन निवारि दे। 
मेरे कर झहदी लगी है नन्दलाल प्यारे 
लटें उरो हैं, नकयेसरि सम्भार दे। 
नेवाज कवि एक गोपी को सलाह देते हैं.कि जब बदनाम हो ही गई हो 
तो, जस लिए बदनाम हुई हो, इसको तो हृदय से लगाकर अभिलाषा पूरी 
कर लो-- 
शनै तो कीनी लगायगी सोयत कैसे छिपे अभटं जो छिपावति। 
त्‌ अनुराध को सोघ फियों ग्ज की निता सब यों ठहरावति |! 
कौन संकोच रह्यो है 'नेवाज' जो हू तरस उनहूं तरसावति। 
बाबरी जो पै कलंक लग्यो तो निसंक हू क्यों नहिं भ्रंक लगावति ॥ 
वादल घुमड-घुमड़ कर य रहे हैं, नायिका कामोहदीप्त हो उठती है भौर 
यदि कृष्ण आज नहीं श्ाए तो उसकी लज्जा न चली जाय (किसी श्रौर को 
ग्रात्म-समर्पंण न कर बैठे) यह डर है । देखिये कवि श्रीपति कृष्ण की अन्‌- 
पस्थिति में नायिका का कैसा चित्र खींचते ह- 
अल भरे भूमें मातो भूपे परसत श्राइ, 
दसहं दिसानि दामिनि लए लए। 
. घरिघार घमरे से घूम में घु घारे कारे, 
घुरवान घारे घावे छवि सों छए घए । 
श्रीपति सुकवि फह घेरि घेरि घहराहिँ। 
तक्षत भतन तन ताव तें तए तए । 
लाल पिलुकिसे लाल-चादर रहेगी आज, 
कादर करत मोहि बादर नए ह रि 
« कवियों में दूल्हा समझे जाने वाले कवि दूलह की भी ब त्त 
कृष्ण कहीं न्यत्र रति करके आए हैं और धुरति के चिह्न भी उनके शरीर 
प्र स्पष्ट हैं । खण्डिता नायिका उनसे व्यंग्य में । 
उरज उरज धंसे बसे उर आड़ लसे 
बिन गुन माल २3 छाए हो । 
s राते, तुतराते बत 
हा ब पा समूह सरसाए. हो । 
जावक सौं लाल भाल पलकन पाक क 
CC-0. Jangamwadi MAR CFT चर, सुचि, सूरज ुहाद ही । 


न 


(०९ ह| 
छ्ल्दी साहित्य पा हति 3 
होत भरनोदय ही कीन अति बसी शखु | 
गन्‌ चषा 
झेन घरवसी घरवती झार श्राए हो॥ 
खण्डिता नायिका क पर व्यंग्य करती है--वे ्रन्यन्न रति करके 
हैं, नायिका की चापलूसी में उसके पैसों पर सिर रखा था, सो महावर है | 
पर गया है। नायिका उसी को लक्ष्य, करके कहती है। नवि | 
एक जहाँ 3. नारि च्छा न 5 « ue | 
i ।र रचना देखिए, जहाँ नायिका की नां, हां से भी भली प्रतीत को | 


घरी उ बाहि तय कारि हुन थे ह 
पाय थियो पलकाहीं 'दाहों' 'नाहीं' के सहाई हो । 
वोलत में नाहीं, पट खोलत में नाही! 
कावि दलह, उछी लाख भातिन लन्गाई ह । 
चुस्त में नाही, परिरश्भन में नाड़ी 
सब गसन 'सिलासन में नाहो ठीक 
यैलि गलबाहीं, छेलि कीन्हीं सिपाही, य 
हां ते भली 'नाहीं' सो कह से सीछि घाई 
कवि वेनी देखिए भगवान्‌ कृष्ण का क्या रूप बनाते हें कि झाप उ | 
पहचान भी नहीं सकेंगे कि ये कृष्ण हैं या कोई कासुक-- | । 
भोर ही नोल गई थी ठुम्हें वह गोकुल शान की ग्यालिम गौरी, 
आधिक रात लों बेनी प्रचीन फटा डिश रि करी बरणोरी। 
याव हंसी सोहि क लालन भाल सें दीम्हों बहावर घोरी, 
होली पड़े ज्ज में न सिली कहुं माँगेहु रक रोरी ॥ | 
स्वर उतार द में भी होती होगी पर किसी गोपी ने कृष्य का प | 
कति तदार नगा कर अगा दिया हो ऐसा नहीं पढ़ा। देखिए श | 

शमाकरणी इस कमी को पूरा किए देते हैं-- 

त रः भीर र में यहि गोविदें ल॑ गई भीतर गोरी, 
3 Bu श पद्माकर ऊपर नाई बीर की रोरी । 
re ₹-कम्भर तें सु विदा दई मीड़ि कपोलन रोरी, 
इ कहि मुसकाइ, लाल फिर झाइयो खेलन होरी॥ | 
पोका य यह है कि जो राधा-कृण्ण मक्तिकाल में पवित्रता । 
Tt आराध्य समके जाते थे, उन्हीं कुष्ण को रीतिका, | 
ल्ल काशुक भौर राधा को निलंज्ज बना दिया । क्यों ? केवल राज्यम, | 
- ईका काण था। आश्चयदाता बिलासी थे फिर 'यथा राजा तथा प्रणा दो 


े तो किया चरित्रार्थ होतीं ? भक्तकवि किसी के झाश्रित नहीं थे । दत | 
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त्वतच को कहा सीकरी सीं काल । 
एवस जात पञ्हेषां दूठे, सिसि जाइ हारे नशस ! 

इसी भावना ने अक्तिकाल के वातावरण को सात्विक गौर पवित्र वना 
रखा था । रीतिकाल के कवि स्वाभिमानहीन .तथा राजाथों के क्रीतदास थे । 
उन भक्ष्य राजाओं की सुषूप्त कामनाओं को उद्दीप्त करने के लिए जहां सुरा 
शौर सुन्दरी की आवश्यकता थी, उस काल की कविता भी इसी शेणी में झाती 
शी । जो कविता ग्राश्रवदाता को जितना भी कामुक बना सके वह उतना हं। 
अधिक अच्छी समभी जाती थौ । संक्षेप में, कनक, कामिनी शोर म कविता एक 
ही उद्देश्य की पूति की सामग्री थीं। अतः ऐसे समय में राधा श्रार कृष्ण का 
नाम इनके हाथों पड़कर कलंकित न होता, यही आइचय था। i 

प्रर १९--'केशवदास फे पीछे हिन्दी कणिता झपने उच्च शिखर सभर 
छर अलंकार यादि फे मायाजाल में ऐसी फंसी कि बह हुदयसभ्यी फो बजाने 
वाली और समस्त सृष्टि से मनुष्यमात्र फे राग्रात्मक्ष सम्बन्ध पे स्थाउत अरम 
चाली न रह गई!'--इस कथन की विशद विजेलना कीरजए्‌ । i 

उत्तर-- भक्तिकाल हिन्दी साहित्य का स्वर्ण-युग कहा जाता हैं । श्न्तर को 
भावनाओं में भावमयी अभिव्यक्त इस काल की सबसे बड़ी बिशेषता है। इस 
काल में ग्रलंकारों को प्राधान्य नहीं दिया गया । प्राधान्य दिया गया उसको, 
जिसका जीवन से निकट सम्बन्ध था। उस समय की कविता का लक्ष्य था 
- रसोद्रेक । रसोद्रं क के द्वारा मानव-हूदय को उस उच्च स्तर तक उठाना जही 
उसकी भावनाओं का उदात्तीकरण हो जाता हैं भौर वह अपने को मावारण 
धरातल से ऊँचा उठा पाता है। यदि साहित्य के द्वारा मणु Be i र 
मस्तिष्क उन्नत नहीं हुए, उसके विचारों में शालीनता त्श ड र र 
में गम्भीरता नहीं आई तो ऐसे साहित्य से क्या दा ? साहित्य वास्तं 
समाज के मन-मस्तिष्क का सहृदय एवं मधुर चिकित्सक द्‌ लसी, भूर 
जायसी, कबीर श्रादि को पढ़कर पाठक क्यों तल्लीन ही शा दै जा न 
लिए कि उनका साहित्य मनुष्य को रसमग्न कर तल x 
सहोदर होने का ज्ञान कराता है । यदि भक्तिकाल का प क 
बिकसित रूप होता तो वह उच्चकोटि का साहित्य होता परन्तु न र 
यह बात ध्यान में रखनी चाहिए किं भवितिकाल र र तही करते थे 
मानी, स्वत प्रकृति के 5 Rs 220 हंदय की स्वाभाविक प्रभिव्यक्ति था 

का साहि ; न नम 

का प्रतिनिधि या। वह किसी माँग की पूति नहीं या, अपितु 


समाज के लिए भेट-स्वल्प था । 


श्र ल गई। वह रख- 
शु प्रय से कविता की धारा ही वद 
किन्तु केशुवदास के स Math Collection. Digitized by eGangotri 
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सम्प्रदाय से हटकर अलंकार सम्प्रदाय की ओर चली | 
कह्‌ सकते हैं कि कविता कामिनी का हृदय तो तच र 
अलंकारों के भार रे दवा दिया आया ।,कविता का हृदय पक्ष निकल जाने ॒ र 
केवल मस्तिष्क की खिलवाड़ : रह गई। केशव का कथन था कि “भुषण विन | 
न विरार्जाह कबिता वनिता मित्त।' केशव ने अलंकार सम्प्रदाय के ब | 
दन्डी का अनुकरण किया था; शत: उ 'हें अलंकारवादी कवि ही मी 
चाहिए । कविता में से मानव-हुदय की सहज भावनाओं का मूते चित्र तो उपः | 
स्थित नहीं कर सके केवल अलंकारों के बल पर इाब्दों के खिलवाड़ में च्म 
रहे । न शुक्ल केशव के विषय में लिखते हैं--- Es 
“केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें ब सहद | 
कता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए । वे संस्कृत राहिल पे बाग बेर 
अपने पाण्डित्य और रचना-कौशल की धाक जमाना चाहते थे । पर इस काय॑ 
में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा परजा श्रधिकार चाहिए वैसा उह 
आप्त न था । अपनी रचनाओं में उन्होंने अनेक संस्कत काव्यों की उवितयां 
ट न हँ। र उ इया को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में उनकी भाषा 
अ ग समथ हुई ह । पदों और वाक्यों की न्यूनता, | र 
के 7 तीग और सम्वन्ध के अमाव झादिक्े = मापा, मप्र और 
उदो गयी है और तात्पर्थं भी स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो धरका। 
al ता को जो कठिन कहा जाता है, उसका प्रधान कारण उनकी 
एड है; उनकी मौलिक भावनां की गम्भीरता या जटिलता नहीं ।” 
आ अर कलापक्ष का उचित सम्मिश्रण न होने के कारण ही थे सफत 
अ मी न हो मके । सहृदयता तो केशव में थी ही नहीं। प्राकृतिक: 
रे मद पु का न प डे है गन 
ही अपने कत्तव्य की इतिश्री समक लेते a "लता ता 


तर तालीस तमाल ताल हिन्ताल सनोहर 


ग 'ऐं लता लबंग संग पुगीफल सोह 
र भी केशव 'कठिन काब्य के प्रेत' के भाम से हिन्दी जगत में प्रसिद्ध हैं 
है - पडितजी को देन न चहे-विदाई, दूं केशव की कविताई! 

भर मि 2. व्यक्तिसव पर स्पष्ट प्रकाश डालती है, भावुकता का अभा | 

प के था पाण्डित्य द्वारा उसकी पूत्ति--यही इसका र्थ है। केशव गे 

णशाण-ग्रंथ लिखकर कति के साथ-साथ अपने को याचां रूप में प्रतिष्ठित किमा! 
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हिन्दी साहित्यं का इतिहासे EE ‘ १०९ 
इनके 'कविप्रिया' तथा “रसिकप्रिया' इमी प्रकार के ग्रन्थ हैं केशव के बाद 
लक्षण-ग्रन्थ लिखने की जो परिपाटी चली तो रीतिकाल मं संक्षिप्त रूप में 
संस्कृत साहित्य की ही पुनरावृत्ति हुई। ` 
केशव के पश्चात्‌ तो हिन्दी कविता का और भी ह्लास हुआ । ह्लास इस अर्थ 
सें कि'कविता का क्षेत्र सीमित हो गया। भक्तिकाल में जो कविता मानव-जीवन 
के सभी छोरों को छती हुई चलती थी--जिसमें जीवन की ब्रिविधता के दर्शन 
होते थे - एकदम एकांगी हो गई । कविता का विषय स्त्री की केवल साढ़े .तीनः 
हाथ की शरीरयष्टि रह गई । ह्लास का दूसरा कारण था लक्षण-ग्रम्थ लिखने 
का उन्माद । इस काल का प्रत्येक कवि आचाये वनने का गौरव प्राप्त करना 
चाहता था । इसके अतिरिक्त ह्लास का तीसरा कारण था राज्याश्रय । यदि कोई 
प्रतिभाशाली कवि हो तो वह स्वेच्छानुसार लिखने में स्वतन्त्र नहीं था। देश 
की राजनीतिक, सामाजिक झौर धाभिक दशा भ्रच्छी नहीं थी। मुसलमान राजा 
बिलास से जर्जर रोर हिन्दू राजा उनके द्वारा शासित तथा श्रपमानित थे। अत: 
झपने अभाव को वे हाला-वाला के द्वारा विस्मृत कर देना चाहते थे । कविता 
भी उनकी विलासोत्तजना का एक साधनमात्र थी । लक्षण-ग्रन्थ लिखने को तो 
ऐसी परिपाटी चली कि प्रत्यक्ष रूप से समी रीतिकालीन कवियों ने अपनी 
रचना लक्षण-ग्रन्य को आधार नवा कर की है। ग्राचायं और कवि एक साथ 
बनने की वांछा ने कविता के सहज प्रबाह में बड़ी वाधा उपस्थित की । श्रुगारी 
कवियों की वात तो जाने दीजिए, प्रसिद्ध कवि भूषण भी इप रोग से नहीं वच 
सकं और उन्होंने छत्रसाल, शिवाजी विषयक अपनी समी रचनाएं छन्दों एवं - 
अलंकारों के लक्षण स्वरूप प्रस्तुत की है। र 
प्रसिद्ध कवि बिहारी जब आरम्भ में मिर्जा राजा जयशाह के पास आए तो--- 
नाह - पराग नाहि मधुर मधु, सहि विकास इहि काल । ॒ 
गलो कली ही सों विष्यो, भ्रागे कोन हवाल | 
कह कर उनकी मूर्छा भंग की थी । जयशाह ने इस कवि में प्रतिमा 
के दशेन किए झर मन-ही-मन असत्म हुए कि धन के बल पर अब उससे वह 
सता रचना करवा सकेंगे भौर वही बिहारी बाद में जयशाह को सुनाने 
तिय तिथि तरुन किश्षोर बय, पुम्यकाल सम दोनु । 
कान्ह पुन्य न पाईयतु, वेस संबि संकोनु !। 
यह उदाहरण भी देखिए-- 
दुरित ककु! °विथ”कचंकी} 07 कपरी ट सारी ०"बत्०७// 
कवि झालर के भ्ररथ लों, प्रश्ट दिखाई देत ॥ 


६६५ नै ¦ नदी साहित्य का्‌ इतिहासे | 
यह ध्यान रखना चाहिए कि कविता के ह्लास से गमिप्राय उपरे | 
थावपक्ष तथा कलापक्ष दोनों के ह्लास से है । केशव से पू भक्तिकाल का | 
साहित्य पवित्र भावनाओं से पूरित रहा है। उसमें सद्विचार सुन्दर ढंग से ब्यक | 
. किए गय्ये हैं। परन्तु रीतिकाल में कुत्सित विचारों पर अ्रलेकारों का प्रावरण | 
डालकर उन्हें सुन्दर वनाने की चेष्टा की गई है।'यद्यपि.बिहारी ने सक्षणग्रच | 
' नहीं लिखा है फिर भी उनकी “बिहारी सतसई' में प्राय: सभी अलंकारों और | 
सभी प्रकार की नायिकां के वर्णन पर्याप्त संख्या से मिल जायेंगे। उनके छ | 
दोहे तो ऐसे हैं कि उनकी साहित्यिक परिभाषा को स्पष्ट किए विना कोई | 
उनका पूर्ण hn 'नन्द ले ही नहीं सकता । जैसे स्वयं दूतिका नायिका की यहु]३ङ्ति= | 
चठ रही भ्रति सघन बन, पँठि सदन तन सांह । | 
देखि इपह्री जेठ की छांहहु. चाहति छांह ॥ 
इसमें स्वयं दूतिका नायिका नायक से किसी शीतल स्थान पर चलने बा 
इशारा करती है । इसी प्रकार-- 
तो पर चारों उरबधी, सुनि रार्धाके सुजान । 
सू मोहन के उर यसी, ह्लं उरवसी समान ॥ 
इसमें यमक अलंकार का उदाहरण प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति स्पष्ट है। सव 
बात तो यह है कि राज्याश्रय एवं राजा की कामना-पूर्ति में सहज तल्तीनये 
कवि भूल ही गये थे कि श्युंगार रस के अतिरिक्त ग्रीर भी रस हैं तथा नासैशरीर _ 
'को छोड़ और भी ऐसा विशाल संसार है, जिसका वर्णन किया जा सकता है। 
देव, कवि तथा ग्राचायं दोनों रूपों में प्रसिद्ध हैं। यदि वे केवल कवि ही 
रहे होते या केवल भ्र।चार्य ही बनने का प्रयत्न किया होता तो अधिक प्रच्छ 
रहता । उनका आचार्यत्व उनके कवित्व में बाधक होता द्वैतो उतका 
'कवि-प्रयत्न' उनके झाचायत्व में । इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि देव ने अच्छी 
कवित्व-शवित का परिचय दिया । परन्तु देव भी नारी-शरीर के साढ़े तीन हग 
चन्व्यूह से बाहर नहीं निकल सके । मानव हृदय की कोमल या पसप 
वृत्तियों पर स्वछन्द रचना करना उन्होंने रुचिकर नहीं समभा। ले 
दारीरन्शोभा पर उनकी दृष्टि एक बार जो गिरी, तो फिर उठ ही नहीं सकी 
धार नें घाय घंसो निरधार ह्वा. जाय फंसी उकसी न उधेरी। 
. री अगराय गिरी गहिरी, गहि फेरे फिरी न घिरी नाहि घरी ॥ 
''देव' कछु प्रपनो घस ना रस लालच लाल चिते भई चेरी । 
वेगि ही सूड़ि गई पलियां मधु की सल्या भई मेरो॥ 
उपरोक्त पद्य में श्रनुप्रासप्रियता की परवृत्ति स्पष्ट अरिलक्षित होती ९ 


प्चायं झुल इनके बिषय में F ते Tiagtion. Di मै ized by gGangotri म 
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हिन्दी साहित्य पा इलिहाले . १ 


उनकी रुचि-विशेष प्रायः दधद हुई है। कभी-कभी वे कुछ बड़े और पेचील्े - 


>) 


{ 


- “मजमून का हौसला वांघते थे, पर अनुप्रास के घ्राइम्वर की रुचि बीच ही में 


उनका श्रंग-थंग करके सारेईपच्च को कीचड़ में फंसा छकड़ा बन देती थी । कहीं 
धब्द-व्यय बहुत अधिक. है और शर्थ अल्प ! क्षर मंत्री के ध्यान से इन्हें कहीं- 
कहीं अशवत शब्द रखने पड़ते:थे, जो श्रर्थ को गच्छन्न कर देते थे ! 
तुकान्त ग्रौर झनुध्रास के लिए ये कहीं-कहीं शब्दों को ही तोड़ते-मरोड़ते न ये 
वाक्य फो भी अविन्यस्त कर देते थे ।' 

केवल देव के विषय में ही यह बात नहीं, प्रायः सभी रीतिकालीन कवियों 
पर यह वात लागू होती है । लक्षण-प्रन्थों का प्रणयन करने का लोम एवं दम 
उन्हें कुछ करने नहीं देता था । आचाय शुक्ल सामान्य रूप से सभी रीतिकालीन 
कवियों के विपय में लिखते हैं--- | 

“कवियों ने कविता लिखने की यह एक प्रणाली ही वना ली कि पहले दोहे 
में थ्रलंकार.या रस का लक्षण लिखना, फिर उसके उदाहरण के रूप में कबित्त 
सवया लिखना । हिन्दी-साहित्य में यह अनूठा दुश्य खड़ा हुझा । संस्कृत- 
साहित्य में कवि और श्राचार्य दो भिन्‍न-भिन्‍न श्रेणियों के व्यक्ति रहे । हिन्दी 
काव्य क्षत्र में यह भेद लुप्त-सा हो गया । इस एकीकरण का प्रभाव झच्छा नहीं 
पड़ा। ग्रातरायंतव के लिए जिस मूल सूक्ष्म विवेचन भ्रौर पर्यालोचन शक्ति की 
ग्रपेशा होती है उसका विकास नहीं हुआ । कवि लोग एक दोहे में अपर्याप्त 
लक्षण देकर अपने कवि-कर्म में प्रवृत्त हो जाते थे। काब्यांगों का विस्तृत 


विवेचन तकं ड्रारा खण्डन-मण्डन, नये-तये सिद्धान्तों का प्रतिपादन झादि कुछ 
भी न डुभ्रा ।” 

स्पष्ट बात यह है कि “स्वान्तः सुखाय' के जिस मूल की प्रेरणा से साहित्य 
ण आरम्भ हुआ वह रीतिकाल तक ग्ाते-आते विस्मृत कर दिया गया था और 
अब साहित्य "राज्य सुखाय' सिखा जाने लगा था । कुछ व्यक्ति विशेषों के लिए 

लिखा गया साहित्य {कस कोटि का हो सकता है, इसका अनुमान सहज ही में 
लगाया जा सकता है। कवि श्रमिक नहीं होता कि प।रिश्रमिक के ्रनुपात से वह्‌ 
किता करे । जहाँ कवि ग्रर्थावलम्बीं हों गया--पैसे के लिए उसने कविता की 
९ वहाँ सदेव कविता का ह्लास हुआ है । महाकवि भ्रकबर ने इस पू जावादी 
मनोवृत्ति पर बहुत ही व्यंग्य भरे शब्दों में प्रकाश डाला है— 
भरते हें नो मेरी गाह को ग्रामोफोन सें । 
न कहते हूँ ह कोजिए घोर दाग़ लीजिए ॥ 
 विक्रने लगती हे, वहाँ ने , पतनं 

गाता है । शीतिके तय थि म र स 

ई देना स्वाभाविक ही है। । 


११२ i | हिन्दौ साहित्य का इह | 


` प्रइन २० -- हिन्दी के रीतिकालीन आचाय ग्रौर उनकी देन' विषय पर | 
संक्षिप्त किन्तु सारगसित विवेचनात्मक निबन्ध प्रस्तुत कीजिए । | 


उत्तर--अस्तुत निवन्ध में दो शब्द हूँ--रीतिकाल शौर उसके ग्राचायं। | 
रीतिकाल से अभिप्रेत है--हिन्दी-साहित्य के इतिहास का सं ० १७०० से १६०० | 
तक का समय, जिसमें रीति काव्य-्शास्त्रीय- ग्रन्थों का प्रणयन प्रचुर परिमाण | 
में हुझा । 'भाचार्य शब्द से अभिप्राय है वह व्यक्ति जो लक्षण-प्रस्थों का निमा | 
करता है भ्रर्थात्‌ मौलिक प्रतिभा से सम्पन्न वह मनीषी जो आलोचना-श्षास | 
का भव्य-भवन खड़ा करता है। रीतिका में झाचायं-कमं का निर्वाह प्रत्य्त | 
भोर अम्रत्यस दो रूपों में हुसा। रीतिबद्ध कवियों ने प्रत्यक्ष रप में लक्षण | 
. भ्रन्थ लिखकर काव्यांगों का निरूपण किया है । रीतिवद्ध कवियों ने लक्षण | | 
ग्रन्थ न लिखकर लक्ष्य-ग्रन्थों का निर्माण किया है, किन्तु उनके लक्ष्य-प्रत्थों के | 
उदाहरणों की पृष्ठभूमि में रीतिशास्त्र श्रवरय काम कर रहा है जो इस तथ्यक़ी | | 
अभिव्यक्ति करता है कि रीति-सिद्ध कवि भी काव्य-शास्त्रीय ज्ञान से सुपरिचित | 
थे । इस प्रकार रीतिकाल और ग्राचाये शब्द स्पष्ट हैं । | 


हिन्दी के रीतिकालीन श्राचार्य कवित्व और अाचार्यत्व दोनों ही धर्मों ग्रे | 
सम्पन्न थे, यद्यपि कवि-कर्म और ग्राचार्थ-कर्म दो भिन्न धर्म हैं! काव्यल | 
ओर झाचायंत्व का इतना श्रधिक भव्य मिश्रण रीतिकाल के चारय कवियों तक | 
ही सीमित है। इन झाचार्यो का महत्त्व द्विगुणित हो जाता है, क्योंकि इन्होंने | 
विभिन्नताओं को पचाकर अपने अगाध कला-कौशल और पांडित्य का प्रदर्शन | 
' किया है। कवित्व हृदय का पुरस्कार है तो झाचार्यत्व मस्तिष्क के बुद्धि-बिलास | 
का परिणाम। काव्यत्व के लिए सरसता, कोमलता भर भावूकता की अपेक्षा | 
होती है तो ग्राचार्यत्व के लिए सिद्धान्त-प्रतिपादन, सूक्ष्म विवेचन और पर्यालोचनं | 
की शक्ति की ्रावंश्यकता होती है। इस युग के रीतिवद्ध और रीति-सिद्ध दोनों 
ही प्रकार के कला-म्मज्ञ कविस्व और आचाय॑त्व के एकीकरण से युक्त थं।_ । 
हिन्दी के रीतिकालीन झाचायों का उद्देश्य संस्कृत की काव्यशास्त्र-परम्पर 
` को हिन्दी में भ्रवएरित करने का था | हिन्दी के रीतिकालीन वा संस्कृत के | 
आचायों की समकक्षता में खड़े होने का साहस नहीं कर सकते, क्योंकि si | 
` जानायत्व, कोव्यत्व के सरस संस्पशं से कवित्वमय हो गया है। वे उदाहर | 
के निर्माण में इतने तन्मय हो जाते थे कि एक ही लक्षण के दो-दो, चार-चार | 
उदाहरण प्रस्तुत करने लगते थे-। द्वितीय बात है कि रीतिकाल के आचार्य उ _ 
. सूक्ष्म विवेचन झौर शक्ति से विरहित थे जो संस्कृतन्साहित्य 
`: शाजायी में विद्यमान थी। तृतीय, इन झाचार्यों, कवियों ने संस्कृत-साहित्य के 
“उत्तरकालीन ह्ासोन्मुख दाव्य-शास्त्रीय ग्रन्थों को श्लाश्रय रूप में ग्रहण पक 
चढु, गच के हमान के काता सिक लिकेचर/सत्यब,रहीं/छु/॥ पंचम, झु | 
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| की रुचि गम्भीर नहीं थी। हिन्दी लक्षणकार द्वारा रचित रीति-ग्र्थों के श्रोता 
| रसिक थे, पंडित नहीं । रसिकों में भ्रन्तविश्लेषण की सूकष्मताम्नों को ग्रहण करने 
| क लिए घैयें कहाँ था ? षष्ठम, रीति-ग्रन्थकार कवियों का उद्देश्य विद्वानों के 
| लए काव्यशास्त्र के ग्रन्थों का निर्माण नहीं था, वरन्‌ कवियों भ्रौर साहित्य- 


। रप्तिकों को काव्य-शास्त्र के विषयों से परिचित कराना था। 3परिलिखित 
' क्वारणों की विद्यमानता में रीतिकालीन आचार कर्म में उतना सफल नहीं हो 
पाया, जितना संस्कृत साहित्य कः कला-मनी षी । 
| संस्कृत-साहित्यशास्त्र के श्राचार्यो की सफन्नता के प्रस्तुत कारण थे -पहला, 
| अंस्कृत-साहित्य में आचारय श्रौर कवि दो भिन्न :श्रोणियों के व्यक्ति रहे थे। 
| संस्कृत में रीति-गरन्थों के प्रणेता स्वयं कवि नहीं थे, वे केवल याचाय थे, जिनका 
| उद्देश्य कविता करना नहीं था । दूसरा, संस्कृत-साहित्य के याचाय सूषम-विवेचन, 
'सिद्वान्तःप्रतिपादन, पर्यालोचन-शक्ति से समन्वित थे । उनमें ग«चार्यत्व के लिए 
) अपेक्षित, अगाध, पांडित्य और विवेचना-शक्ति का योग था । तीसरा, संस्कृत 


न 


| ग्राचारयों की सफलता का कारण वे विद्याव्यसनी ग्राचार्ये थे, उन पर दरबारी 
| वातावरण का विषेला प्रभाव नहीं था । चौथा, संस्कृत-साहित्य के आचायों का 
| जन्म ही काव्यशास्त्रीय ग्रंथों के निर्माण के लिए हुआ था । रीतिकालीन य्राचायों 
| के समान उनका उद्देश्य साहित्य-रसिकों और कवियों के लिए काव्यशास्त्र का 
| साधारण ज्ञान प्रस्तुत करना नहीं था । पांचवां, संस्कृत काव्यशास्त्र की प्रोढ़ता 
| का कारण है २००० वर्ष की दीर्घावधि तक उसका धीरे-धीरे विक्रास होना 
| जवकि हिन्दी का काव्य-शास्त्र केवल २००० वर्ष की साधना का परिणाम है। 
ताः विपय-विस्तार तथा अनुशीलन की परिपक्वता के इस भेद का कारण यह 
| भी है कि यहाँ संस्कृत साहित्यशास्त्र का निरूपण करने वाले तीन प्रकार के 
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| र जयदेव, विश्वनाथ आदि का अनुकरण मात्र किया । सातवां, 
| (क) पद रायो ने विषय-प्रतिपादन के लिए तीन शैलियां भ्रपनायी थीं - 
र ह [फ शैली यथा भरत, भामह, दण्डी, उद्भट आदि ने, (क्ष) 
|i 4 पशली --.यथा वामन झौर ख्य्यक के शास्त्रीय सिद्धान्त सूत्रबद्ध है भौर 
| की वृत्ति गद्यात्मक है, (ग) कारिका-व्ति शैली--यथा आनन्दवधन। 
| Se विश्वनाथ आदि की । इन्होंने अपने प्रमुख सिद्धान्त कारिकाबद्ध 
| झक हि उदाहरण bo हैं पर व्याख्यात्मक विवेचना गद्यबद्ध वृणि A 
. पल लि हिन्दी रीति-ग्रंथों के भेता भाचार्यों ने केवल पद्यात्मक शर्ल 

| "णया । शास्त्रीय विवेचन के लिए थे ले न शरसी गैसेःलवुबृत्ता का 


९ साहित्य का | 

प्रयोग करते थे रौर उदाहरण के लिए दीर्घ वृत्तो-कवित्त-स्ं i 
स्पष्ट है कि उपरिलिखित श्रनेक ऐसी बाते थीं, जिनकी वजह से मादिका | 
लीन आवा संस्कृत-साहित्यशास्त्री से टक्कर नहीं ले सकता गा। हो. पष 
वः सस्कृत काव्य-शास्त्र की तुलना में हिन्दी रीतिकालीन कासय | 
. विषय की दृष्टि से लग मग समान होता हुआ भी विषय-व्यापकता शा र ति | 
चना और प्रतिपादन शैली की दृष्टि से शिथिल है और इस विधित 
कारण है उद्देश्य की भिन्नता ।” (हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास, षष्ठ र | 


हिन्दी रीतिकालीन श्राचार्य और उनके द्वारा रचित रीरि. 
त रीति- 

विशिष्ट महत्व है, उसको उपेक्षा नहीं की जा सकती । यद्यपि यह ठीकै ह र | 

साहित्य के रीति-ग्रन्थ सस्कृत-साहित्य की काव्य-परम्परा के सम्मुख तुच्छ री | 

ह है परन्तु उनके द्वारा हिन्दी-साहित्य का जो उपकार हुआ है, उसे दस | 

ह य जा सकता। उन्होंने जैसा भी हो सका है, काव्य-शास्त्र के सामाय | 

ह हिग्दी-भाषा को सुपरिचित करा दिया है। रीतिकालीन रीतिग्रन्थों को दिए | 

राक उ ना वर्गों में विभक्त किया जा सकता है-- (क) स्वाह | 

१ रसविषयक ग्रर | ग्रन्थ || 

सम) षयक ग्रन्थ, (ग) अलंकार निरूपक ग्रन्थ, ग्रौर (॥| 
(क) सर्वाद्ग-निरूपक ग्राचायं तथा उनके ग्रन्थ 

र, न्थ-इन ग्राचायों को ही वरुः 

काव्य-शास्न सग्बन्धी सामग्री का पूर्ण और प्रोढ़ ज्ञान था। इन्होने मत 

काव्य प्रकाश के आधार पर अपने ग्रन्थों का निर्माण किया है। इनका क्षेत्र ७ | 


St 


Me र सोमनाथ, मिखारीदास, प्रतापसाहि का नाम उल्लेखनी, 
सूरंति मिश्र का त कल्पतरु कुलपति का 'रसरहस्य' देव फा 'शब्द र 
यूषनिधि' लाडात , श्रीपति का 'काव्यस रोज', सोमनाथ का ' 
उल्लेखनीय सर्थाङ्ग ह का “काव्य निर्णय' और प्रतापसाहि का “काव्य विस! ८ 
काव्य-दोप पक ग्रथ हैं। इन झाचार्यों ने रस, अलंकार, नायि 
(2 काव्य अयोजन, काव्य-लक्षण आदि काव्यशास्त्र की सभी ४! 

का निरूपण किया है। 
(च) रस-निरूपक भाचायं-.री तिकाल में सर्वाधिक ग्रन्थों का निर्माण रे 
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ग्रौर नायिका भेद को लेकर हुआ। । रसों में भी श्वृंगार ही प्राय: सभी आचायों का 
विवेत्य रहा है। अध्ययन सुलभता की दृष्टि से रस-निरूपक ग्रन्थों को तीन वर्गों में 
विभाजित किया जा सकता है--- | 

(१) सब रसों का निरूपण करने वाले ग्रन्थ, (२) केवल नायिका-भेद पर 
लिखे गए ग्रन्थ, एवं (३) केवल श्युंगार रस का निरूपण करने वाले ग्रन्थ । प्रथम 
वर्ग में केशव की “रसिकप्रिया', तोषकृत 'सुधानिधि', सुखदेवकृत “रस-रत्नाकर' 
ग्रौर रसाणंव, भिख[रीदास रचित “रस-सारांश' ग्रादि ग्रन्थ ग्राते हैं । द्वितीय वर्ग . 
में चिन्तामणि कृत “श्रृंगार मंजरी', देवकृत 'रस-विलास” है। तृतीय वर्ग में 
सुन्दर कृत 'सुन्दर श्वु गार', मतिराम का 'रसराज' और देवकृत 'मवानो विलास' 
` श्रादि ग्रन्थ आते हैं। इस प्रकार रस-निरूपण आचार्यों ने श्रपने रस-निरूपक ग्रन्थों 
का निर्माण किया जिनके उपजीव्य भानुदत्त की 'रसमंजरी', भोजराजकृत 'सर- 
स्वती कंठाभरण' और “श्रृंगार प्रकाश', विश्वनाथ का 'साहित्य-दपंण” आदि 
संस्कृत काव्य -शास्त्रीय ग्रन्थ थे। 

(ग) अलंकार निरूपक झाचाये कथा उनके ग्रम्थ--हिन्दी रीतिकालीन म्रलं- 
कार निरूपक श्राचार्यो ने जयदेव के. “ब्रन्द्रलोक' औौर ग्रप्पयदीक्षित के 'कुबलया- 
नन्द' के ग्राधार पर.अपने ग्रन्थों का निर्माण किया । अलंकार निरूपक आचार्यों में 
मतिराम, भूषण, जसवन्तसिह, सुरति मिश्र, गोविन्द कवि, पद्माकर, दूलह आदि 
उल्लेखनीय हैं । मतिराम का 'ललित ललाम', भूषण का "शिवराज भूषण', जस- 
वंतसिह का “भाषा भूषण', सूरति मिश्रका 'गलंकारमाला', गोविन्दकवि का 'कर्णा- 
भरण, पद्माकर का 'पद्माभरण', दूलह का 'कबिकुल कण्ठाभरण' झादि अलंकार 
निरूपक ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं । हिन्दी रीतिकाव्यों में भ्रलंकारों का निरूपण दो 
भ्रकारके विद्वानों ने किया है: अलंकारविषयक ज्ञाताओं ने, जिन्होंने इसी दृष्टि से 
. काव्य रचना को और दूसरे वे जो भ्रलंकार के ब्याज से साहित्य क्षेत्र में आाए। 
दूलह ने प्रथम वर्ग के विद्वानों को 'अलक्कती' तथा दूसरे बग के विद्वानों को 'कर्ता' 
` कहा है। इस प्रकार रीतिकाल में अलकार निरूपक आचार पर्याप्त मात्रा में हुए। 

` ` (घ) /विगल. निरूपक आचायें और उनके प्रभ्य--मारतीय काव्य-शास्त्र में 
दो प्रकार के ्राचायं माने गये हैं--उद्मावक चायं झौर व्याख्याता ग्राचायं । 
जहा तक हिन्दी :के पिंगल दास्त्रकारों का सम्बन्ध है, उनमें से किसी को भी 


` _ ` उद्धावक आचार्ये के पद से विभूषित नहीं किया जा सकता क्योंकि समी ने संस्कृत 


और प्राकंत भाषा के पिंगल ग्रन्थों का आधार लिया है। डॉ० नगेन्द्र का कहना 
३~“हिन्दी के सभी पिंगल ग्रन्थकारो ने 'वर्ण-रत्नाकार,, 'छन्द्रमंजरी' और “्राकृत 
५. गम के छन्द लेकर ग्रन्थों की रचना की ।' (हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास) 
चिन्तामणि का 'पिंगल', मतिराम का “वृत्त कौमुदी भिखारीदास का 'छदोणेव' 
दशरथ कवु जिकर/'"आावि०र्लेखवी पियत्र/चिरूपक़ पाता ये झोर ग्रन्थ हैं | 


११६ हिन्दी साहित्य का इतिहा 
रीतिकालीन रीति-प्रन्थों भ्रौर उनके रचयिताओं के ज्ञान से सुपरिचित हो 
जाने पर यहं भ्रावश्यक है कि रीति ग्रंथकारों की श्रभिनव काव्य-शास्त्रीय मान्य. 
ताग्नों को भी इष्टिगत कर लिया जाय । हिन्दी के उद्भट ग्ालोचक भ्राचायें शक्त 
का भ्रभिमत है कि “रीतिकालीन रीति-ग्रंथो के प्रेणता भावुक, सहृदय और निपुण | 
कवि थे । उनका उद्देश्य कविता करना था न कि काव्याँगों का काव्य-शास्तप्रीय | 
पद्धति पर निरूपण। ' (इष्टव्य ९-. हिन्दी राहित्य का इतिहास--रीतिकालञ)। | 
इसी प्रकारवाबू इयामसुन्दरदास का कथन है, “भ्राचार्यत्व भौर कवित्व के मिश्रण 
ने ऐसी खिचड़ी पकायी जो स्वादिष्ट होने पर भी हितकर न हुई । भ्राचायंतव में 
संस्कृत की नकल की गई भौर वह भी एकाकी ।” (हिन्दी साहित्य बाबू इयाम- 
सुन्दरदास) । हिन्दी के रीतिकालोन भ्राचायों के विषय में डॉँ० भगीरथ मिश्र 
लिखते हुँ--“्तः यह एक तथ्य है कि हिन्दी काव्य-शास्त्र या रीति-ग्र्थों के द्वारा 
भारतीय काव्य-शास्त्र का कोई भी महत्वपूर्ण विकास नहीं हो पाया ।” (हिन्दी 
काव्यशास्त्र का इतिहास) । इस तरह यहु स्पष्ट है कि हिन्दी रीतिकालीन प्राचार्य 
श्राचाय॑ नहीं, कवि थे । 
रीतिकालीन भ्राचार्यों की श्रप्ती विशिष्ट गरिमा है, जिसके लिए हिन्दी 
साहित्य के प्रध्येता को उसका उपक्नत होना पड़ गा। प्रथम, इन्होंने संस्कृत काव्य... | 
शास्त्र परम्परा को सरल रूप में श्रवतरित किया, यद्यपि यह परम्परा प्रति क्षीण | 
है। द्वितीय, इन्होंने ध्वनि के स्थान पर रस को महत्ता दी । तृतीय, इनका काग 
तत्कालीन सामाजिक, पारिवारिक एवं गाहुस्थ-जीवन पर प्रकाश डालता है। चतुर्थ, 
नायिका-भेद का इतना विस्तृत विवेचन संस्कृत साहित्य शास्त्र में भी उपलब्ध नहीं 
है । नायिका का काम-सूभकार की भांति वात-पित श्रौर कफ के घा प्र 
।बभाजन किया है। पंचम, मिखारीदास ने हिन्दी की हृष्टि से तुक का विवेचन 
किया है। पप्टमू, भ्राधुनिक भारतीय भाषाओं में हिन्दी के अति रिकत ऐसी भ्य 
. कोई भाषा नहीं है, जिसमें २०० वषं तक रीतिशास्त्र का प्रणयन इतने प्रचुर 
परिमाण में हुआ हो । 
निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि हिन्दी रीतिकालीन आचायों में हिन्दी बाब्यः 
शास्त्र के विकारा में महत्वपूर्ण योग दिया है । उन्होने काव्य-शास्त्र का च प्रकार 
से द्वार खोल दिया, जिसने हिन्दी के भावी काब्य-शास्तीय ग्रन्थों के लिए नींव की 
काम दिया। कम-से-कम उसके लिए हिन्दी साहित्य को इनका उपकृत होता 
पड़ेगा । 
अपन २१--रीतिकाल के प्रमुख प्रे भ-फवियों फा संक्षिप्त परिचय देते हए 
उनकी मुह्य या री उल्लेख कीजिए । के क्षण 
उसार--रीतिकाल के भ्रधिकांश त यो i अकत का ब स्त्र के ले 
ग्रन्थों पर प्रार्धार्रित'रेीफिकी न त भुग मे दाम स्व मन मौजी कर्षि 


पु 
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ऐसे भी हुए हैं, जिन्होंने शुद्ध लौकिक प्रं म व्यंजना से प्रेरित होकर रससिद्ध काव्य 
की सृष्टि की । इन कवियों को ग्राचार्य शुक्ल ने 'रीतिकाल के भ्रन्य कवि' शीर्षक 
से वर्गीकृत किया है। आधुनिक काव्याचायं इन्हें रीति मुक्त स्वच्छन्द प्रेम कवि के . 
नाम से पूकारते हैं। इन कवियों का विषय मुख्य रूप से प्रेम रहा है। 
प्रेम का लीकिक पक्ष ही इनमें प्रधान है, यद्यपि भ्रप्रस्तुत प्रशंसा पद्धति द्वारा वे 
सभी रचनाएँ ग्ाघ्यात्मिक संकेतों का भी यत्र-तत्र निरूपण करती ही है । इसमें 
स्ंप्रमुख कवि घनानन्द फो ब्रजभाषा का सर्वश ष्ठ रस-सिद्ध कवि माना जा सकता 
है। इन कवियों के प्रेम का स्वरूप सर्वेधा भ्रान्तरिक है । इसी ग्रर्थ से वह रीतिः 
कालीन-प्रेमाभिव्यक्ति से भिन्नतर है। इस प्रेम में इन्द्रिय-तुष्टि और विलास 
भावना के स्थान पर विरह-जनिउ वेदना ही प्रधान है। इनकी कविता विषयगत न 
होकर Ml ही है । इस विषय के प्रमुख कवियों का संक्षिप्त परिचय इस 
प्रकार है-- 
झालम--ये जाति के ब्राह्मण थे, पर शेख नाम की रंगरेजिन से प्रेम करते थे । 
इनका कविता-काल आ्ाचार्य शुक्ल के अनुसार संवत्‌ १७४० से संवत्‌ १७६० तक 
माना जा सकता है। इनकी कविताओं का संग्रह 'आलम केलि' के नाम से निकला 
है । किम्वदन्ति है कि इसमें भ्रनेक कवित्त रंगरेजिन शेख द्वारा रचित हैं । रंगरेजिन 
भी कविता करती थी, यह एक प्रसिद्ध कथा द्वारा सिद्ध होता है। कहते हैं कि 
प्रालम ने शेख को एक बार पगड़ी रंगने को दी । पगड़ी की खुंट में एक चिट बंधी 
चलो गई (हो सकता है यह चिट आलम ने जानबूझकर ही शरारत फे उद्द शय से 
भेजी हो) । उस चिट पर लिखा था -- 
. 'कंनक छरी सी कामिनो, काहे को कटि छीन।' 
अ 'हे कंचन की याभा के समान सौन्दर्य-प्रतिमा ! तेरी पतली कमर 
शेख ने पगड़ी धोने के लिए खोली तो यह चिट मिली । उसने इसे पढ़ा घ्रौर 
पगड़ी धोकर वापिस करते समय उसी चिट को बांध दिया। चिट पर दूसरी पंक्ति 
जो शेख ने जोड़ दी बह भी अत्यन्त प्रसिद्ध है -- 
'कटि को कंचन काटि विधि कुचन मध्य घरि दीन। 
( प्र्थात्‌ - विधाता ने कमर पर से कंचन की शोमा के समान मांस काट कर 

कुचो के बीच रख दिया है।') [ ट 
. उसी दिन से आलम और शेख एक-दूसरे के प्रेमी हो गए । बाद में इनका 
विवाह हो गया | 'आलम केलि' में बह से मितत शेव ने रचे हैं। कहीं-कहीं पूरे 
'कवित्त का केवल अन्तिम चरण शेख द्वारा रचित माना जाता है। ग्राचार्ये रामः 
चन्द्र शुपल का कथन है, “ ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपत्ती तरंग के अनुसार रा 
करते थ। इसी से ही, जना मेही अमाता है. लाम की पीर 


११७ हिन्दी साहित्य फा इतिहा |. 
या 'इकक का दर्द” इसके एक-एक वाक्य में पाया जाता है । इनका प्रिय भ्रतका+ 
उत्प्र क्षा ही रहा है। शब्द-वैचिव्य, अनुप्रास आदि की प्रवृत्ति का परर । 
शु गार रस का परिपाक पाठकों को तन्मय करने वाला है। रेखता या उदू भाषा | 
में भी इन्होंने श्रनेक पद कहे हैं। भाषा परिमाजित एवं सुव्यवस्थित है, पर उस्रं | 
कहीं-कहीं कीन, दीन, जौन झादि अवधी या पुरवी हिन्दी के प्रयोग मिलते |, 
आचार रामचन्द्र शुक्ल इनकी प्रेम-व्यंजना से इतने भ्रमावित हुए हैं कि उन्होंने | 
इन्हें रसखान भ्रौर घनानन्द की कोटि का कवि माना है। इनका निम्न सा | 
अत्यन्त प्रसिद्ध है-- ३ | 
जा यल कीने बिहार भ्रनेकन, ता थल काँकरी बैठ चुन्यो करें। 
जा रसना सो करी बहु बातन, ता रसना सो चरित्र गुन्यो करें। - 
आलम जीन से कु जन में करी केलि तहां रब सीस घुन्यो करें। | 
नेनन सें जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करे ।” ` 
= ही शेख की बातें बड़ी चुटकीली थीं । कहते हैं कि एक बार शाहजादा मुग्ज़्जम | 
` ने हसी में शेख से पूछा--'क्या आलम की श्रोरतञ्चापहीहँ?? | 
शेख ने चट उत्तर दिया-जी हां. जहान की माँ मैं ही हं ।' 'जहान' इनके पुत्र. | 
का नाम था। शेख के प्रेम-विवाह में आलम हिन्दू घमं का परित्याग कर मुस | 
मान हो गए थे । : | | 
घनानन्द- ये ग्रानन्दघन के नाम से भी विख्यात रहे हैं। ब्रजमाषा के महाग | 
कवियों में इनकी गणना की जाती है । यदि हम इनकी प्रो म-व्यंजना को देखकर 
इन्हें हिन्दी का 'गालिब' कह दें, तो कोई भ्रत्युक्ति न होंगी । ग्ाचायं शुक्ल का | 
` कथन है. साक्षात्‌ रसमू्ति और ब्रजमाषा के प्रधान स्तंमों में हैं। इनका जज | 
सवत्‌ १७४६ के लगभग हुआ था और ये संवत्‌ १७९६में नादिरश्चाही में मारे गये। _ | 
जालि के कायस्थ थे। दिल्‍ली के मुहम्मद शाह के मीर मुन्शी थे। एक दिन दरबार 
मे कछ विरोधियों ने बादशाह से कहा कि घनानन्द आच्छा गाते हैं, बादशाह पे 
इनि टालमटोल किया। इस पर षड्यस्त्रकारी ने कहा कि ये केवलं सुजान ताग 
की वेद्या, जो इनकी प्र मिका है, के सम्मुख ही गायेगे। वेश्या को बुलाया गया न 
थे भी “मुड़' में होःआये । बादशाह साहब की तरफ पीठ की और वेश्या की ग्रांसं 
. में डूबकर गाना आरंभ किया । बादशाह ने गाने की प्रशंसा की, कितु इस 'गुस्ताली 
और वेझदवी” को सहन न कर सका। उसने इन्हें शहर से निकल जाने को कहा | 
चलते समय इन्होंने सुजान वेश्या सेसाथ चलने का ग्राग्रह किया । सुजान गे ग्रस्वी | 
फार कर दिया । इस चोट से ये वराग्योन्मुख हो गए। वृन्दावन में जाकर बस गे! . 


जा दि दीक्षित होकर वैष्णव अक्त भी कहलाये, I इ 
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ककब्रहुं वा बिसासी सुजान फे आंगन, मो प्रसुवान को ले वरसो ।' 
` चनानन्द के प्रमुख ग्रन्थों का विवरण इस प्रकार है--सुजान सागर, विरह 
लीला, कोकसार, रस केलिवल्ली और श्री कृपाकाण्ड निवन्ध । इसके अतिरिक्त 


5 बह. 6८२२ 5८-75 पे 


| पुस्तकालय में है। Ro 

; घनानन्द की भाषा विशुद्ध, सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रजभाषा है । प्रौढ़ताँं भौर 
| साथ-साथ मधुरता इनके काव्य का गुण है। श्पुंगार के विप्रलंभ रूप की ही व्यंजना 
. इन्होंने की है। प्रेम की पीर से ही इनकी वाणी का उद्रेक क हुआ था। ग्राचार्य राम- 
| चन्द्र शुक्ल के शब्दों में “प्रेममार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबांदांनी 
का दावा करने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ ।” इसके विषय में यह 
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भाषा प्रवीन सुछद सदा रहे जो घन जी के कवित्त बलाने । 
' बरावर सुजान को कविताओं में ये पुकारते रहे हैं। यद्यपि परवर्ती काल की 
| रचनाओं में सुजान का अर्थ कृष्ण ही है, तो भी इनकी रचनाएं श्वू गार की ही कही 
| जाती हुँ। इनकी कविता में भावपक्ष का प्राबल्य रहा है। रूप-छटा के स्थान पर 
| प्रभाव-वर्णन ही प्रधान है। शुक्लजी ने इनकी प्रवृत्ति को 'अन्तंवृत्ति निरूपिणी' 
बतलाया है। | 
इनकी मृत्यु की घटना बड़ी ही हृदय-विदारक है । संवत्‌ १७९६ में जब 
' नादिरशाह की सेना के सिपाही मथुरा तक आ गए, तो कुछ लोगों ने कह द्विया कि 
वृन्दावन में बादशाह का मीर मुन्शी रहता है। सिपाहियो ने झा घेरा भौंर धन की 
| माँग की। इन्होंने कहा--'जर, जर, जर' (भर्थात्‌ धन, घन, धन लायो) । घनानंद 
: ने शब्द को उलट कर 'रज,रज, रज' कहकर तीन मुट्ठी वृन्दावन की घूल उन पर 
के की । सैनिकों ने क्रोध में आकर इनका हांथ काट डाला। मरते समय 
रमत से इन्होंने निम्न कवित्त लिखा था--- 
बहुत दिनन को झवधि घात पात परे, . 
खरे प्खरनि भरे हैं उठि जास को। 
कहि कहि ग्रावन छवीले मन भावन को। i 
गहि गहि राखति ही दे दे सनमान को। . 
झूठी बतियानी की पतियानि तें उदास सहं क । 
. झव न घिरत घन झानन्द निदान को। 
अधर लगे हैं आनि करि के पायन प्रान। . 
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| इनके कवितत-सवैयों के फुटकर संग्रह डेढ़ सो से लेकर सवा चार सौ कवित्तों तक. 
| . के मिलते हैं । कृष्ण-मर्कित सम्बन्धी इनका एक वृहद्‌ ग्रन्थ है, जो घनपुत्र के राज- - 


| कवित्त बहुत ही प्रचलित रहा है। केवल एक पंक्ति ही हम उद्धत कर रहे है-' | 


~ 


{ 


` बोघा--ये सरयूपारी ब्राह्मण थे । निवास स्थान इनका रा | 
है। पन्ना दरबार में लब्धप्रतिष्ठ कवि थे। इनका वास्तविक नाम वृद्वि | 
पर महाराज इन्हें प्यार से 'वोघा' कहते थे । ब्रजभाषा के साथ संकर प 
. का भ्रच्छा ज्ञान था। 'सिवसिह सरोज: के अनुसार इनका जस्म संवत ! र | 
इनका नवास १८३० से १६० तक माना जाताहै। ` | 
- भा दरवार मे सुभान (सुवहान) नाम की एक वेश्या से इनका परह 
महाराज रुट हो गये । उन्होंने छह मास का देश-निकाला दे दिया । ह 
के छह मास बड़ कठिनाई से बीते । उस विरह-काल में 'विरहवारीश्च' नाफ्न 
क क उक कुछ कवित्त सुनाये तो महाराज प्रसन्न हो मे|| 
मांगो। इन्होंने चट उत्तर दिया "सुभान श्रल्लाह।' इनकी गह | 

पूरी होकर ही रही। | be | 
„ ` इनकी एक भ्रत्य रचना 'इश्क-नामा' है। इसके अतिरिक्त कुछ फुर | 
ह । इनको माषा में यत्र-तत्र व्याकरण सम्बन्धी त्रुटियां पाई जाती.हैं। फिर | 
भाषा में प्रवाह है । र | 
_ यत्र-तत्र मुहावरेदार प्रयोगों का बाहुल्य है। वे स्वभाव के फक्‍ड़ थे। में | ः 
कटारी' और 'कुरबान' वाली बाजारू शब्दावली भी प्रयुक्त होती रही है। रां | 
रामचन्द्र शुक्ल का. कथन है--जो हो, ये भावुक और राज्ञ कवि थे, इसमें सें | 
सन्देह नहीं। इनका एक पद्य नीचे दिया जाता है-- | 
'एक सुभान के आनन पे कुरबान रूप जहाँ को, | 

केचो सतऋतु की पदवी लुटिये लखिके सुसकराहट ताझे। | 

सोक जरा गुजरा न जहाँ कवि बोधा उजां उजारा न कह | 


| 
१ 


वाले पहले ठाकुर ब्रह्म भट्ट थे। इनका A पदक 
बड़ा प्रसिद्ध है जिसकी अंतिम पक्ति पव, १२०९,६) ७ 
` 'घगि चे घनि पायस की रतियाँ, 

पति की छतियाँ लागि सोवति हैं ।' 

थे। अ वाले दुसरे ठाकुर ऋषिनाथ. के पुत्र और कविवर सेवक के पिता | 

किता उ मंझोी के यहां विवाहोत्सव में देवक्ीनन्दन ने माटों की तरह | 

- की । इस पर इनके बन्ुग्रं ने इन्हें जातिच्युत कर दिया। इन्होंने गी | 

2 RN ह कन्या के साथ विवाह कर लिया 4| 

` । इन्होंने 'सतसई बरनायें' 'बिहारी-सरतसः | 
टीका लिखी थी। इनकी कविता की स ये’ नाम से 'बिह | 
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ठाफुर दोरि परे सोहि देखि के भाग बची री, बड़ी सुधरी ती। 

वीर की सों जौ किवार न देऊ तो, में होरी हारण हाथ परो ती।' 

तीसरे ठाकुर बुन्देलखंड के रहने वाले थे । इनके पुत्र गुलावराय का विवाह 
बुन्देलखंड की राज-कन्या रे हुआ था। ठाङुरजी के साथ पश्माकर की नोंक-मोंक 
प्रशिद्ध रही है। पह्माकर ने कहा था ---ठाकुर, कविता तो अच्छी करते हैं, पर पद 
कुछ हलके पड़ते हैं।” इस पर ठाकुर ने उत्तर दिया--'तभी तो हमारी कविता 
उड़ी-उड़ी फिरती है।' 

ठाकुर सच्ची उमंग के सच्चे कवि थे। स्वामाविकता और मा्मिकता के साथ 
इनकी काव्य-प्रतिमा में एक सहज गुणथा। शब्दाडम्बर ग्रौर कल्पना से उन्हें घृणा 
थी । साधारणीकरण घमं इनकी कविता में प्रधान रूप से पाया जाता है। लोको- 
क्तियों के प्रयोग में ये सिद्धहस्त ये । ग्रावा शुक्ल के शब्दों में --“लोक-उक्तियों 
का जैसा मधुर उपयोग ठाकुर ने किया है वैसा और किसी कवि ने नहीं। ये सच्चे 
भ्र्थों में उदार, भावुक और हृदय-पारखी थे । 

ग्न्य प्रेम-निरूपक कवियों से अलग इनकी एक विशेषता यह है कि लोक- 
व्यापार के अनेकांगदर्शी रूप इनकी रचनाध्रों में पाये जाते हैं। आचायें शुक्ल के 
शब्दों में --“इसी से प्रेममाव की अपनी स्वाभाविक तन्मयता के अतिरिक्त कभी 
तो ये प्रखती, फाग, बसंत, होली, हिंडोला प्रादि उत्सवों के विलास में मग्न देखे 
जाते हैं; कभी लोगों की क्षुद्रता, कुटिलता झ्रादि पर क्षोम करते हैं। इनकी 
कविता का उदाहरण- . 

दादुर मोर पपीहरा बोलत तापर झानि घटा उनई हँ, 
ठाखुर वा सुखकारी दामिनी फॉध किते गई है। _ 

इस प्रकार रीतिकाल की स्वच्छन्द घारा के प्रमुख कवियों का यह संक्षिप्त 
परिचय है। 'रसखान' कवि को झाचार्थ शुक्ल ने मक्तिकाल की कृप्ण-काव्य पर 
परा के अन्तर्गत माना है अतः इन कवियों में उनको म हमने उचित नहीं 
समभा । दूसरे, प्रेम की तीव्र व्यंजना घ्रौर मामिकता होते हुए भी रसखान प्रम शुः 
भक्ति के झन्तगंत आता है, उसे हम लौकिक प्रेम की संज्ञा कदापि,नहीं दे सकत । 
यह ठीक है कि झ्रारम्भ में रसखान का जीवन लौकिक भासक्ति से आक्रान्त था । 
यू' तुलसी दास झौर नन्ददास का भी आारम्मिक जीवन लौकिक नहीं समझा जा 
सकता । | 


स्त्रच्छन्द धारा के इन हवियों की कुछ प्रमुव विशेषताएं इस प्रकार हैं ० ६ 

' उक्त कवियों ने सामाजिक बन्धनों की लेशमात्र भी अपेक्षा नहीं की । ह 

कांश कविधों ने वेश्या-प्रेम ही हिया। उच्च योबत, आिवपान, सत्य i 
सुप्तोत्य सौःदर्ष आदि निःतंकोब माव से वाणि किये हैं । प्रेम प्रसार के बाध 


तत्वों को प्रेमहीन जड़ हरर उपेक्षित कर दिया है। यद्यपि उनका प्रेम मानसिक 
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` हैर बाधक तत्त्व शारीरिक व्यापारों में ही उपस्थित होते हैं, कत | | 

` धिक वर्णेन नहीं हुप्रा, पर जितना हुआ बह प्रेम कीं उत्सुकता के ही लिये। रक्त | 
मत डॉ० मनोहरलाल गौड ने सपनी 'धनानन्द सौर स्वच्छन्द काव्यघाराः नामक | 
अस्तक में व्यक्त किया है। इन कवियों का प्रेम गाहँस्थिक न होकर स्वच्छ | 
प्रमहे। . ` ॒ 


नायिका भेद के पचड़े में ये कवि नहीं पड़े । शुद्ध प्रेम की श्राकुलता ही इन कदि | 

का प्रतिपांच विषय है। रूप-सौन्दर्य का जहाँ वर्णन है वह नखरिख वर्णन की परि. | | 
पाटी से अलग स्वामाविक रूप में हुभ्ाहै। . ' | 
ग्रात्म-निवेदन गीति-काव्य का प्राणतत्त्व है । अंग्रेजी काव्य में भी 9०४०० | | 
tive apPr0ach व्यक्तिगत की Lyric गेय-काव्य (गीति-काव्य ) की सजीवनी . | 
माना गया है। वोधा झादि कवियों में मी भ्रात्म-निवेदन पद्धति का प्राधान्य है। . | 
संवेदना की जो रेखाएं रीतिकालीन कवि नायक-नायिक्काग्नों, गोप-गोपिकाओं के | । 
माध्यम से करते हैं, वहां ये स्वच्छन्द धारा के कवि प्रत्यक्षतः आत्मामिव्यक्तिका | | 

` „ नन्द उठते हैं और यह आनन्द हमें सी प्रदान करते द | 
घन श्रानन्द मीत सुजान बिना सब ही सुख साज समाज दरे, | 
पच हार पहाड़ से लागत ये, झब प्राय के बीच पहाड़ परे । | 

स्वच्छन्द धारा के कवियों में एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उनके | 

प्रेम का स्वरूप स्वेथा भ्रान्तरिक है । रूप-सौन्दर्यं और नखशिख वर्णत के स्यान | 


सना नहीं, अपितु साघना है। यह साधना प्रग्निपंथी साधना है वामपन्थी नहीं। | 
“सनद योर प्रेम के सथू पक्षों की गोर इचि रखने वाले रीति का 

की अभिव्यक्ति में प्रभिधा-वृत्ति का ही प्राधान्य रहा (बिहारी ज॑से कुछ कवि बा 

` वाद हैं), किन्तु स्वच्छन्द धारा के कवियों का मुख्य विषय झान्तरिक प्रेम था। | 
भ्रतः अभिव्यक्ति की अन्तरंग कवित्तों, वक्रता एवं घ्वनि आदि का यहां प्राधाल _ | 
है। घनानन्द की कविता में लक्षणा श्र व्यंजना जैसा निर्वाह है, वह आगे चलकर | 

' बहुत समय तक दुबारा प्राप्त नहीं हुआ। भरन्त में छायावादी. युग में झाकर पत्त ` | 
और 'निराला' जैसे महाककियों में ही उस निर्वाह की पुनरुक्ति हो सकी । | 
इन कवियों की एक ग्न्य विशेषता है--पश्रे म का वैषम्यपूर्ण वर्णन । विषम प्रेम | ‹ 

पर भाधारित श्यृगार रस को रसामास के अन्तगंत माना गया है। किन्तु रे | 
कवियों ने शास्त्रीय मान्यता की उपेक्षा कर प्रेम के साधनात्मक पक्ष को प्रुप्ट करप [| 
के लिये प्रेम का वैषम्य रूप ही अपनाया झौर इस पर भी वे रससिद्ध कवि मामिक | 
हैं। यह उनके काथ्य में वणित उदात्त विषयों के सहज, स्वाभाविक भर मार्ग Fy 
भव्लुतीकरण_हाउा ही संभव होला (७४०7 Digitized by eGangotf-. «४ | 
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| प्रहत २२--विहारी का प्रामाणिक जीवन-वृत प्रस्तुत करते हुए उनके काव्य- 
| वैभव पर प्रकाश डालिए । ` 
| उनर--निहारी हिन्दी साहित्य के बहुत लोकप्रिय कवि हैं। इनका जन्म 
| ालियर में हुआ था। इन्होने स्वयं ही लिखा है-- 
| जनम ग्वालियर जानिये, खंड बुन्देले बाल । 

तरुनाई झाई सुघर, सथुरा बसि ससुराल ॥ 
इस दोहे से यही ज्ञात होता है कि उनका जन्म ग्वालियर में हुआ था तथा 
| बचपन बुन्देलखंड में वीता और तरुणावस्था में विवाह के उपरान्त मथुरा में 
` ससुराल में ही श्राकर वस गये थे। श्री राधाचरण गोस्वामी बिहारी का जन्म-. 
| स्थान मथुरा मानते हैं तो मिश्रबन्धु और झाचारये रामचन्द्र शुक्ल बसुम्ना गोविन्द- 
| पर। विद्दारी का जन्म संवत्‌ १६५२ है जो कि निम्नलिखित दोहे से ज्ञात होता 


संवत्‌ जुग सर रस सहिते भूमि रीति गिन लीन्ह। 


कातिक सुदि बुधि अष्टमो जनम हर्माहू विधि दीन्ह ॥ 
| _. यहां पर भूमि=१, रस=६, सर=५ तथा जुग=२ अर्थात्‌ संवत्‌ १६५२ 
| में कातिक सुदी बुधवार के अष्टमी के दिन बिहारी का जन्म हुंझ्रा था। ये ब्राह्मण 
[ | ' वंश में पेदा हुए थे तथा इनके पिता का नाम केशवराय था- | 
| प्रकट भए हिजराज कुल, सुबस बसे ब्रज ग्राइ। 

मेरो हरो कजेश सब, केशव केशवराइ । ; 
| वादू राघाङ्कष्णदास प्रसिद्ध कवि केशवदास को विहारी का पिता मानते हैं 
| तो वाबू जगन्नाथदास रत्नाकर केशंवदास को विहारी का गुरु। कहा जाता है 
| कि जव बिहारी झाठ वर्ष के थे तभी उनके पिता ग्वालियर छोड़ कर ग्रोरछा 
| चले प्राये थे। वहाँ इनके लिये कुछ ग्रध्ययन की सुविधा प्रद्रान की गई। बाद में 
| इनके पिता ओरछा से वृन्दावन चले ग्राये । यहाँ पर ही बाबा नरहरिदास “से 
| संस्कृत, प्राकृत श्रादि का अध्ययन किया। यहाँ पर ही साहित्य के 'साथ-साथ 
॥ संगीत का भी अभ्यास किया । वृन्दावन में -एक बार शाहजहाँ नरहरिदास से मी 
|| मिले, वहीं वावा के कहने पर बिहारी की भी उनसे भेंट हुई। वह इन्हें आगरा 
||. भे गया। यहाँ रहकर उन्होंने श्ररबी एवं फारसी का अध्ययन किया। कहा 
° ` जाता है कि रहीम ने मी बिहारी को पुरस्कृत किया था । शाहजहां ने पुत्रजन्मो- 
|| त्सव पर भनेक राजाम्रों को आमंत्रित किया, वहाँ बिहारी ने भ्रपनी काव्य- 
| प्रतिभा का जौहर दिखाया । इंससे प्रसन्न होकर प्रनेक राजाओं ने इनकी वाषिक 
| र वाँध । संवत्‌ १६७४ में न्‌रजहां की जीति सन बरो 
| न वमनस्य हो गय i क ह [की रि वाडोर शी खकर बिहाद 7 
| | | छोड दिया PRN अमिर व्च? eGangotri 


है पाहत क्ष | 


द जयपुर-नरेश महाराजा जयसिंह ने एक नया विवाह दिर | 
में इतने श्रनुरक्त हो गये कि असला रचा की नीरस । वेत फ | 
चौहानी रानी के कहने पर बिहारी ने एक दोहा. ग्रंतःपुर में बात ५ 

नाहि पराग माहि मंधुर भधु, नहि विकास इहि काल। |' 

प्रलो ,फलो ही सौं िध्यो भागे कौन हवाल॥। | 

कहा जाता है कि महाराजा पर इस दोहे का ऐसा प्रभा | 
राजा उसी समय श्रन्त:पुर छोड़ बाहर भ्रा गये और बिहारी नोप | 
महाराजा ने उनको अपना दरवारी कवि नियुक्त कर दिया और एक-एक दोहे | 
उन्हें एक-एक श्रशर्फी देने का वचन दिया। चौहानी रानी ने इन्हें महाण | 
कुमार रामसिंह का शिक्षक नियुक्त कर दिया । डॉक्टर विजयेन्द्र स्नातक हेफ | 
सार विहारी की पत्नी भी एक अच्छी कवयित्री थी। बिदारी का निधन ह |: 

१७२० माना जाता है। है 

बिहारी एक सजग कलाकार थे । इनका एक ही ग्रंथ 'बिहारी सतसई' | ! 
होता है। इस एकमात्र ग्रंथ के अधार पर ही बिहारी हिन्दी साहित्य में | 
हो गये। इनका यह ग्रंथ दोहा छन्द में लिखा गया है, पर एक-एक दोहाए | 
डा रत्न के समान है। उन्होंने वास्तव में गागर में सागर भरा है। हा | 
पर आचार्य क ने लिखा है, “'मुक्तक कविता में जो गुण होना बह || 

वह बिहारी के दोहों में अपने ह पर पहुँचा है । इसमें कोई सेई | 
उक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, जिसमें कया परस | 
परिस्थिति में पने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है भौर हृदे | 
क भभाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनतें , 
काः थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत र । 
लिये हे तो मुक्तक एक जुना हुआ गुलदस्ता है। इसी से वह समाता, 
भ्रधिक उपयुक्त होता है। उसमें उत्तरोत्तर नेक ह॒इ्यों द्वारा संप्रति | 
या उसके किसी एक पूर्ण अंग का प्रदर्शन नहीं होता बल्कि कोई र | 
कक दशय इस प्रकार सहसा सामने ला दिया जाता है कि पाठक या | | 

kh 


| 
हे 
s 
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णों के लिए मंत्रमुग्ध हो जाता है ।” रि हों का प्रभाव भई 
मं पड़ता है। इसीलिये किसी द हद, बो * 
सतसंया हू के दोहरे, ज्यों नाविक के 'तोर | 


| देखन में छोटे लगें, घाव करं गम्भीर ॥ क| 
बिहारी एक श्पुंगारी कवि हैं। इन्होंने शगार के संयोग पक्ष में स h 


रचे हैं वियोग पक्ष में नहीं । संभवत: इसका यह कारण रहां हो कि रि, 
का हृदय वियोगजनित, अपेक्षित बंगा कली मामति तवा द्रवणशीलता ते 
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| 
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| | 

| _ इसी कारण उनका वियोग-वणंन ऊहात्मक हो गया जिससे उसमें हास्या- 


ह योग-पक्ष की प्रायः सभी स्थितियों का वर्ण 
| सवता का समावेश दो गया। संयोग-पक्ष को आय: सभी स्थितियों का वर्णन 
| नब ने किया है । बिहारी के दोहों में भ्रनुमवों ओर हाचों की बड़ी सुन्दर योजना 


|| द नासा सोरि नचाइ दृग, करी कका को सोह। 
I कांटे सी कसके हिए, गड़ीं कटीलो भोंह्‌॥ . 
| ललन चलन सुनि पलन में, भ्रसुवां भलके भाइ । 
। भई लखाइ न सखिन्ह हूं, झूठे ही. जमुहाइ ॥ 
| नायिका का सुन्दर वर्णन किया गया है। नायक से भेंट हो जाने पर वह 
खयं पीड़ा को व्यक्त करती है। नायक घघचियों की भेंट भेजता है। नायिका 
|दुती के साथ अभिसार करने जा पहुँची है ग्रौर वहाँ-- 
| में भिसहा सोयौ समुकि मुह चभ्यो _हिंग जाइ ॥। 
रे 
हे 


|! 
| 
भाव हैं । सज्जा, हषं, उत्सुकता रादि सचारीसाव हैं । इस प्रकार बिमाव श्रनु- 


व सचारी भावों के द्वारा नायिका के हृदय में श्रृंगार स्थायी माव पुष्ट हो गया 


5 उछ ही शब्दों में समेटने का प्रयत्न किया है।। पदों 
। [दारी सतसई एक मुकत # रचना है। दोहे जैसे छोटे छंद में रस के समस्त अवयवो 
| परिपाक करना सम्भव नहीं होता । इस कारण बिह्वारी ने समास-पद्धति 
| Me है । कहीं केवल श्रालम्बन का रूप वर्णन हुआ है, वो श 
तो का । इन ४ न्‌ i की षत f क्‌ क्‌ ही श्ण गार रस का ब्य 
| | गई है तो कहीं re ibn. Digitized by eGangotri 
| | हे 
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१२६ .... हिन्दी साहे षू | 
वियोग श्रृंगार के वर्णन में बिहारी ने अत्युक्ति तिशयोदित ३ 
लिया है। उनके विरह सम्वन्धी दोहों में वाग्वैदरध की र अधिक है ह भ 
को अधिक वक्र, चमत्कारपूर्णं एवं व्यंगात्मक रूप में व्यक्त किया गया है। कि |. 
श्रृंगार के पूर्वराग, मान, प्रवास तथा करुण चार भेद माने जाते है। हा | 
वियोग शगार के वर्णन में प्राय: प्रवास का ही ' अधिक वर्णन किया है। झा | 
कारण संभवतः एक तो यह है कि इस प्रकार के वर्णन में विरह का विस्तार हे ष 
वर्णन किया जा सकता है । दूसरी बात यह है आवागमन के साधन सीमित ह| 
पर भी नायिकों को युद्ध आदि में जाना ही पड़ता था। इस कारण प्रबास |. 
वियोग श्वुगार उस युग के अनुकूल है। विरहिणी नायिका की वेदना की र 
व्यक्ति में उहात्मकता का समावेश भी हो गया है जैसा कि निम्न दोहे से फ | 


ल्‍ Eh 

ग्रोधाई सीसी सुलखि विरह बिरति विललात। | 

बिच ही सूखि गुलाष गौ, छीटो छइ न गात॥ 

इस दोहे में गुलाब की शीशी के उड़ेल देने भ्रौर गात पर उसका एक छू 

न पड़ने से यही ज्ञात होता है नायिका में विरह का ताप बहुत धिक या। फ | 
ही ऐसी ऊहात्मकता नहीं मिलती । कहीं-कहीं वियोगजनित प्रमिव्यक्ति | 
स्वाभाविक ढंग पर भी हुई है जैसा. कि निम्न दोहे से स्पष्ट है-- : | 


SS | 


| 


कर ले भूमि चढ़ाइ सिर, उर लगाइ भुज भेंटि । 

लहि पाती पिय की लखति, बांचति घरति समेट ॥ 4 
_ यहाँ पर प्रिय की पाती के प्राप्त कर लेने पर नायिका की शारीरिक चेर 
के रूप में नुभावों की व्यंजना बड़ी हृदयग्राही है । उक्त दोहे में नायक श्रा | 
विभाव तथा नायिका श्राश्रय विभाव है । पाती उद्दीपन विमाव है । नारी! 
पाती को चूमना, उसे सिर तथा छाती से लगाना झादि अनुभाव है। प्रो | 
हेष, शका आदि संचारीभाव हैं। इस प्रकार नायिका के हृदय में स्थित सार | 


] 
| 
f 


भाव विभाव, अनुभाव और सं \ गकर विप्रलम्म खग | 
परिणत हो गया है। TR /त | 

बिहारी सतसई में केवल दो छदों, दोहा तथा सोरठा का प्रयोग. कि“ | 
है। दोनों ही छन्द ४८ मात्रा के हैं तथा परस्पर सम्बद्ध हैं। इस कारणं 
में समास पद्धति को अपनाया गया है । बिहारी के दोहे प्रायः शास्त्रीय *. | 
पर खरे उतरते हैं। उनके दोहों में लौकिक विषय, साहित्य, भाष्यात्मिक | 
णिक, ज्योतिष तथा गणित आदि विषयों को स्थान मिला है । बिहारी के | 
आलोचक इसी कारण उनको महान्‌ ज्योतिष, पौराणिक तथा गणितज्ञ सि 
चहू. हैं । नाउ. ल लही-कही जकाती) हैक इसे तो एक विके 


| 
| 
| 
| 


| 
$ 


| 
। 
| 


| 
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पक्षित विशाल प्रनुभव के रूप में ही स्वीकार किया जा सकता है । 


प्रश्‍न २३- महाकवि देव का जोवन वृत्त देते हुए उनके काग्प्-वंभव पर 


प्रकाश डालिए । 


उत्तर -महाकवि देव का पूरा नाम देवदत्त था | देव उनका उपनाम था 
उनका जन्म सम्वत्‌ १७३० में हुआ था। मावविल्ास में कवि ने स्वयं ही 


लिखा है— 
सुभ सत्रह से छियालिस, चढ़त सोरही वर्ष । 
कढ़ी देव-मुख देवता, भाव बिलास सहर्ष ॥ [ 
इसके अनुसार देव ने १६ वर्ष की अवस्था में संवत्‌ १७४६ में भावविलांस 
की रचना की थी। इस गणना से देव का जन्म सम्वत्‌ १७३० बेठता है। भाव- 
विलास में ही उन्होंने श्रपने श्रापको इटावावासी कहा है-- 
योसरिया कवि देव को नगर इटाबो-चास | 
इसके अनुसार कवि ने स्वयं को च्यौसरिया ब्राह्मण माना हैं। द्यौसरिया 
दुसरिया का खूपान्तर है, जो देवसर या देवसरिया में 'हा' प्रत्यय लगने से बना 
हैं। इटावा में आज भी देवसर या दुसरिहा ब्राह्मण पाये जाते हैं। ये लोग कान्य- 
कुब्ज ब्राह्मण ही हैं। देव के प्रपौत्र नोगीलाल ने अपने ग्रापको कश्यप गोत्रीय 
द्विवेदी कान्यकुव्ज माना है। श्रतः देव कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे और वलालपुरा 


| इटावा के पंसारी टोला में रहते थे। मैनपुरी में भ्रव भी उनके वंशज मौजा 


उमरा में रहते हैं। ये संवत्‌ १८२४ तक जीवित रहे, क्योंकि इन्होंने अपन 
२% काव्य-संग्रह्‌ 'सुखसागर तरंग” नाम से पिहानी के अलीवर्दीक्लाँ को समपित 
किया है । भलीवर्दीखाँ संवत्‌ १८२४ तक जीवित रहे थे । इसी कारण पं० 


* गविहारी मिश्र ने इनकी मृत्यु संवत्‌ १८२५ के लगभग माना है। 'शिवसिह . 


सरोज' में देव का स्थान मनपुरी समनि गाँव लिखा है । स्वयं कवि ने पना स्थान 
इटावा माना है । इसलिए किसी-किसी का मत है कि २९ या ३० वर्ष की प्रवस्था 
इटावा से समनि गाँव चले झाये होंगे। वसे भी देव को कोई अच्छा 
भावयदाता न मिला, यद्यपि इनमें कवित्व-प्रतिमा की कमी न थी। 
$ देव के कान्य-ग्रन्धों की संख्या किसी ने ७२ मानी है तो किसी ने ५२ । डॉ० 
। गगेन्दर ने ग्रपने शोधःप्रयन्ध में उनकी निम्नलिखित क्रृतियों को प्रामाणिक माना 
॥ ८ = गावविलास, अष्टयाम, भवानी विलास, शिवाष्टक, प्रेमतरंग, कुरालविलास, 
| जातिबिलास. रसविलास, प्रेम-अन्द्रिका, सुजान-विनोद, रसानन्द लहरी, राग- 
{| तरंग तट, 3 सायन, देवचरित, देवमाया प्रपंच नाटक, देवशतक, सुखसागर 
है तथा र धुमिल विनोद (अपूर्ण)। इसके साथ ही उन्होंने नखशिख घटऋतु 
रत नामक मंथ मी देव के स्वीकार किये ह दैव, हे मे, सर्वया 
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स्वतन्त्र नहीं हैं । बहुत सारे पद्य जो एक ग्रन्थ में पाये जाते हैं, वे दूसरे अन्धो े 
भी प्राष्त होते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि देव थोड़ी-बहुत घटत-चढ़त 
करके एक नये ग्रन्थ का निर्माण कर लिया करते थे। यह बहुत स्वाभाविक भी 
लगता है, क्योंकि देव को अपने श्राश्रयदाताम्रा को खोज में बहुत घूमना पढ़ा । 
` भावविलास में शगार रस के अंग-उपागों का वर्णन मिलता है। अष्टयाम 
में नायक-नायिका के झष्टयाम अर्थात्‌ चोसठ घड़ी के विलास-क्रम का वर्ण | 
मिलता है। इन्होंने भावविलास और अ्रष्टयाम को औरंगजेब के पुत्र ्राजमवाह | 
को सुनाया था । इन्होंने भवानीदत्त वेश्य के नाम पर भवानी-विलास तथा, | 
कुशलसिह के नाम पर कुशल-विलास लिखा। देव भ्रने# प्रांतों में घूमे थे । इप 
यात्रा का अभैभव उन्होंने जाति-विलास ग्रन्थ में किया है। इस ग्रन्थ में मिन | 
भिन्न जातियों और भिन्न-मिन्न प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन किया हैं। इन्होने | 
भोगीलाल के लिए रसबिलास नामक ग्रन्थ बनाया । भोगीलालजी गुणज्ञ प्रौर | 
काव्य-प्रेमी होने के साथ धनी भी थे। देव ने इनकी बड़ी प्रशंसा लिखी है- 
मुलि गयो भोज बलि, विक्रम बिसरि गये, । 
जाके यागे ग्रौर तन दौरत नदीचे हें, 
राजा, राइ, राने, उमराइ उनमाने, 
. उन माने निज गुन के गरब गिरबीदे हैं, . 
सुबस बजाजु जाके, सौदागर, सुकवि, े 
चलेई रावे दसहू दिसान के उनींदे हैं, ' 
भोगीलाल भूप लाख-पास र लिवेया, जिन, : रे 
लाखन खरचि-रचि श्ाखर खरीदे हैं ॥। 
इसी ग्रन्थ में एक अन्य स्थान पर कवि ने लिखा है--. 
पायस भन चातक तजे, चाहि स्वाति जलबिदु । _ 
कुमुदं मुदित नहि मुदित मन, जोलों उदित न इन्दु । 
देव सूुर्काव ताते. तजे, राइ, रान, सुलतान, _ 
रस विलास सुनि रीफि हैं, भोगीलाल सुजान ॥ FR 
भोगीलाल ने इस्हें बहुत-सा धन दिथा, .जिसके कारण कबि ने सभी रॉब | 
राजा तथा सुलतान को भी मुला दिया । राजा उद्योतरसिह के लिए प्रेमचर्सिएा | 
नामक ग्रंथ की रचना की । भवानीविलास, कुसलविलास, प्रेमत रंग, रसिला | 
सुजान-विनोद तथा सुखसागर तरंग में नायिका-भेद का ही वर्णन मिलता है। | 
दाब्द-रसायन में नवरस, रीति, गुण, वत्ति, अलंकार तथा पिगल का गे ;$ 
विवेचन किया गया है। जगददशस्पंच्चीसी, श्रात्मदर्शन पच्चीसी पा 
दर्शन प्जुंचीसी में वेराग्य हन्छ, मिले ' बेड, कै .झमस्त साईं 
मृगार, वराग्य तथा ग्राचायत्व को भावना मिलती है। | 
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देव मूलतः म्शुंगार के कवि हैं । श्पुंगार रस का निलपण जितना देव ने 
झपने काव्य-ग्रन्थों में किया है, सम्सवतः रीतिकालीन अन्य कवियों ने नहीं 
किया है । उनके काव्य में संयोग तथा वियोग भ्ठ गार के मनोमुग्धकारी पद _ 
मिलते हैं--- र 
घार में घार घेसी निरधार है, जाब फंसी, उकसी न अरंघेरी । 
री ग्ंगराइ गिरी गहिरी, गहि फेरे व्विरी य घिरी महि घेरो ॥ 
देव फछ झपनो बसू ना, रसु लालच साल चिते भई चेरी । 
देगि ही वृड़िपई पंसियां ्ंखियाँ खडु की मखियां भर सेरी ॥ 
यहाँ पर सानसिक अवस्था का अत्यन्त पुष्ट एवं सजीव चित्रण किया गया 
है। इन्होने वियोग-वर्णन में सी अत्युक्ति तथा अतिशयोक्ति को स्थान न देकर 
स्वाभाविकता फो ही प्रश्रय दिया है। उनकी उक्तियों में भी वियोग को तीव्रता 
मिलती है-- 
` सालन विरह जिल जान्यो म जवस भरि, 
. चारि चारि उठे ज्यों-ज्यों बरसे बरफ राति । 
बीजन दुलावत सखीलन यों सीत हूं में, 
संयति के राव, उन तापन तरफराति। 
देव कहें साँसव ही शोंसुणा खुखात, मुख, 
निकले न बाल, ऐसी सिसको सरफरालि। 
खोटि सरटि परसि करोड खाट पछि ले से; 
सुखरे जल स़फूरो ज्यों सेज पे फरफराति॥ | 
 दझेवकी झशगारिक अनुभूति के वर्णन में डॉ० नगेन्द्र का मत हैं कि “देव 
की श्र गारिक अनुभूति का घरातल बहुत गम्भीर था। प्रेम का उन्हें अत्यन्त 
गम्भीर अनुभव था।. इसी कारण उनकी अभिव्यक्तियों में विशेष: ्रावेग और 
झ्ावेश मिलता है, जो रीतिकालीन कवियों के लिए साधारणतः सम्भव न था। 
रीति के बन्धन में बंध जाने से और उधर विवेचन का अंग होने के कारण 
श्रनिवायेतः धोड़े-से वोद्धिक-तस्व का मिश्रण हो जाने से, रीति कवियों का 
आवेग ग्रावद्ध ्ञौर संयमित हो जाता था, परन्तु देव में सभी बंधन होते हुए 
भी आवना की गम्मीरता घौर उम्मा नष्ट नहीं हुई । उनके उद्गारों में स्वतंत्र 
मीति कवियों के जैसा ही उन्मुक्त प्रवाह मिलता है।” 
देव ने जीवन के प्रवृत्ति मूल्यों में मी अपना विश्वास प्रकट किया है। इसी 
करण उनके काव्य में वेरास्य-मावना भी मिलती है। तात्विक दृष्टि से उनको 
ईस वराग्य-भात सभी सम्शदायों के आचायों वारा विवेचित 
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जोगिन जोगी जतीन जती, मुनिहुत वघ्‌ सनि सो मन मान्यो | 
छत्रिन छत्र घर्‌थो परख्यो, नुयया यन य्याघन व्याध बखान्यो ॥ 
भित्रन मित्र श्रमित्रन स सो डुलह सो दुलही पहिचान्यो ॥ 
जसो कि तैश्नो जहाँ को तहां जिन्हें जसो लर्यो तिहि तेसोई जान्यो॥ 
देव ने अपने शब्द-रसायन में काव्यांथों का विवेचन किया है । इसे क 

ने काव्यस्वरूप, शब्द-क्षक्ति, रस, नाय ष-नायिका-भेद, रीति, गुण, वृत्तिर 
कार और पिंगल ये सभी विषय इसमें सम्मिलित हैं।. इस ग्रन्थ के प्रणयन 
कवि ने संस्कृत के काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, रस-तरंगिणी, रस-मंजरी प्राह 
भ्रनेक ग्रन्थों से सामग्री ग्रहण की है। रीति ने साहित्य में देव-रस पिद्धान के 
ही मान्यता दी है-. 
प्रलंकार सूषण सुरस जीव छन्द तन भाव । | 
यहाँ उन्होने संस्कृत के परवर्ती रसं-सिद्धांत के समर्थक चायों की तए | 
छन्द को काव्य का शरीर, रस को आत्मा तथा अलंकार को शोमावषंक एं | 
माना है। झन्द-शक्ति निरूपण में उन्होंने भ्रमिघा, लक्षणा और व्यंजना के प्र [ 
रिक्त एक नई शक्ति तात्ययंवृत्ति को माना है। संस्कृत-सादित्य बाला | 
तात्पर्येवृत्ति मान्य नहीं हुई। इसी प्रकार देव ने यभिघा, लक्षणा एवं व्रा [ 
के अनेक भेद भर उपभेद माने हैँ, किन्तु नवीन भेदों का शास्त्रीय विवेषग | 
झाचायंत्व की दृष्टि से अधिक महत्व नहीं है । इसी प्रकार गुणों के निस्प् ! 
देव ने भरत, दंडी भौर वामन आदि ्ाचायों को भ्रादशं मान फर गुरो 
सख्या तीन के स्थान पर दस मानो है ॥ ह 
ने अलंकारों का विवेचन भावविलास के अन्तिम विलाप् मेंत 
शब्द-रसायन के झाठवें तथा नवें प्रकाश में किया है । रान्दालंकार को ई | 
मम्मट, विश्‍वनाथ जैसे रसवादी भाचार्यों के समान अत्यन्त हेय माना है। हि | 
काव्य का आदर करने वाले कवियों पर उन्होंने तीक्ष्ण व्यंग्य किया है-- 
सरस वाकय पद, झरथ तजि, शब्दचित्र समुहात । 
वषि, घृत, मधु पायस तजि, वायसु चाम चबात । 
रस-निख्पण की भ्रोर देव ने ग्रपेक्षाकृत भ्रधिक ध्यान दिया है। भाव-विला | ४ 
मवानी विलास तथा थब्द-रसुह्न इन तीनों ग्रन्थों में रस-निरूपण को स्वा । 

यया है। इन्होंने श्रव्य काव्य में रसों की संख्या नौ तथा हृद्य-काव्य में सा h 

को छोड़ कर भ्राठ मानी हैं । गार, रोद्र, वीर और वीमत्स को इन्होने मुख्य ९ । 

माना है तथा इनसे क्रमसः हास्य, करुण, ग्रद्भुत तथा भयानक की ख 

मानी है। रीतिकाल के रीति निरूपक भ्राचायों में केशव के परचात्‌ ९ | 

का ही स्थान माना जाता है। ना | 
.0 (0 भी तष्य मा ।कहुकर मन्तं काव’ कहना श | 
तक उप हस मत से सहमत हैं? ै 
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उत्तर--रीतिकाल के चतुदिक ज्फु'गारिक वातावरण में भूषण ने भ्रपने काव्य 
की सजना अपवाद रूप में ही को। इसका कारण यह था कि जहां प्रायः सभी कबि 
ग्ने राजा की प्रशस्ति गाकर ख गार काव्य की रचना कर रहे थे भूषण ने वीर 
रस के काव्य का सूजन किया । भूषण पर रीतिकालीन परिस्थितियों का प्रभाव 
पड़ा । इसी कारण उन्होंने लक्षण ग्रन्थ की परिपाटी का अनुकरण करते हुए .शिद- 
राज भूषण नामक काब्य-ग्रंथ को रचना की । इस ग्रंथ की एक महती विशेषता 
यह है कि उन्होंने ्रलंकारों के लक्षण संस्कृत के आचार्यों से ग्रहण कर लिखे तथा 
उन लक्षणों के उदाहरण स्वयं ही बनाये हैं । उन्होंने इन उदाहरणों में प्रपने मआाअय- 
दाता शिवाजी की प्रशंसा की है। भूषण को लक्षण ग्रन्थकार रूप में सफलता नहीं 
मिली, क्योंकि उनमें गंभीर. वेदना एवं सूकम पर्यालोचन शक्ति का सबंथा भभाव 
था । इस लक्षण ग्रन्थ का निर्माण उन्होंने काव्यरचना में अपनी सक्षमता प्रदर्शित 


` करने के लिए किया था, इस कारण यह उनका साध्य न होकर साधन ही था। | 


भूषण का अपना मत था कि विलासी राजाओं की म्पुंगारिक प्रवृत्तियों की तृप्ति 
के निमित्त काव्य रचना करना व्यर्थं है इससे तो कवि भारती कलुषित होगी । 
भूषण के आश्रयदाता शिवाजी थे । शिवाजी अन्याय तथा घर्म का दमन करने में 
सक्षम थे तथा वह हिन्दू-साम्राज्य स्थापित करने के लिए कृत संकल्प थे। भूषण ने 
भी अपनी ओज गुण प्रधान काव्य-माषा में पतनो न्मुख हिन्दू जाति के हृदय में 
वीरता और जातीय मावना को जाग्रत किया। उनका भ्रपना मत था कि सरस्वती 
श्रुगारिक एवं विलासी राजाशों का गुणंगात कर अपवित्र हो गई है, अब बह 
शिवाजी के पुण्य चरणों में ही नहा कर पवित्र हो सकती है— 
ब्रह्म के ्रानन तें निकसे ते त्यन्त पुनीत तिहुपुर सानो । 
राम युधिष्ठिर के बरने बलमोकिहु ब्यास के अग सुहानों॥ 
भुषन यों कलिकाल के राजन राजन के गुन गाय नसानी । 
पुन्य-चरित्र सिवा सरजे सर न्हाय पवित्र भई पुनि बानी॥ 


कविवर भूषण हिन्दी-साहित्य के राष्ट्रीय कवि थे। राजनीतिक और सामा- 
जिक इष्टि से यह हिन्दू जाति के पतन का युग था । तत्कालीन शासक औरंगजेब 
अपने पूर्वजों -- झकबर, जहाँगीर और शाहजहाँ-की उदार नीतियों का परित्याग ' 
कर चुका था । उसने हिन्दुओं पर जजिया कर लगाकर, उनके देवालयों को गिरवा- 
कर, उनेके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण कर सीधा ही हिन्दू-संस्क्ृति पर झाक्रमण 
कर दिया था। हिन्दू जाति के घामिक विश्वासों को भी इससे ठेस पहुँची थी। वह | 
राजसी प्रलोभन देकर बलात हिन्दुओं को मुसलमान बना रहा था। इसके साथ 


ही एक ओर उसकी निरंकुश चमचमाती हुई तलवार थी तो दूसरी झोर निरीह 


मूक हिन्दू जनता । उसके ते यावा चारों और झनाचारों की ज्वाला ने 
हिन्दू जनता के ध दद में भी बिता क दित देली विषम परि 


५११ | हिग्दी साहित्य षे ए | 
स्थिति में पंजाब में गुरुगोविन्दे सिंह का, बुन्देलखण्ड में महाराज छत .. 
राजस्थान में राजसिह तथा दुर्गादास राठौर श्रौर दक्षिण में शिवाजी बे ु | 
भावों का अभ्युदय हुआ, जिन्होंने भारतीय संस्कृति की गिरती हुई एतवार ष 
संभाला ओर गौ-ब्राहमण तथा हिन्वू-संस्कृति की रक्षा करने का दृढ़ संक झा . 
ऐसी विषम, परिस्थिति में पलने बाली हिन्दू जनता को उत्तेजित कर उसमें भ 
साइस भरने का कास भुषण की करविता ने किया । इसके साथे ही एक बात 
भी कि मुसलमानों में शिया श्रोर सुन्नी दो सम्प्रदाय होते हैं । भोरंगजेव नहर 
सुन्नी मुसलमान था। इस कारण वियाग्नों पर भी पह अत्याचार करता था।झ 
इप में ग्रोरंगजेब भारतवर्ष के इतिहास भें एक अत्याचारी शासक के एप में है 
उमरा है। भूषण ने अपनी कविता में झत्याचारी शासक तथा उसके भ्रघीन 
चारी सैनिकों एवं सेनापति तथा ग्न्य पदाधिकारियों की ही निन्दा की है त 
शिवाजी को हिन्दू धर्म के रक्षक रूप में चित्रित किया है-- 
रासी (इदुवानी पुचान को तिलक राखो, | 
अस्मृति आ पेदविधि सुनी में। 
राखी रजपुत्तो राजबानी राखी राजन को, 
घरा में धरम राख्यो राख्यो शुन गुलो में॥ 
, भूषण सुकवि जीति इद सरहुइन की, 
बेस बेस कीरति बखानी तद घुनी में। 
साहि के सघुत सिद्राज समतेर तेरी, 
दिल्‍ली दल दावि के वाल राखी दुनी में ॥ 
नभरंगजेब का हिन्दुओं पर भ्रत्याचार जगत प्रसिद्ध है । शिवाजी की मुस" 
मानो के प्रति उदार नीति थी । वे सदेव मुस्लिम धर्म को शा के रूप में देखे 


हसन "यदि कनी कोई कुरानशरीफ की प्रति मिल जाती थी तो पह उह | 
ससम्मान किसी मुसलमान को भिजवा देते थे। मुसलमान स्त्रियों के सापसर | 


जाति का “ने की उन्होंने अपने सैनिकों को कठोर आज्ञा दे रखी ब ग 
जाति का उद्धार चाहते थे। भूषण ने शिवाजी की इच्छानुसार ही झपने क 
केवर आदि की प्रशसा की है। जैसा कि निहित पद से स्पष्ट है- . | 


झादि र न जानों देवी-देवता म सानो साँच, 


छु 
7 भतसाहुन में हिन्दुन की जाह हुती, 
cco. yh ५३० क्रुर श्क्षि०कीं | 


| ,छुल्दी साहित्य का इतिहास | ॒ १३३ 
दाली हे को पासा घई पयर बशीत शई 
पाजो ब होसी तो धु्णालि हश सच की ॥ 
बाबर; हुमायु भौर अकबर की नीति सच्छी थी, क्योंकि उन्होंने हिन्दुओं की 
रक भावनाझों पर कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया । भूषण ने औरंगजेब को अपने 
पर्वेजों की उदार नीति पर चलने के लिए प्रेरित किया: भौर कहीं-कहीं उसकी 
झर्संगा नी की-- 
वीलत दिल्ली की णाइ कहादे घालसयीर, 
बण्घर श्व्धर छे थिरए हिलारे ले। ; 
' भूषण ने शिवाजी की बड़ी प्रशंसा की है। उनके शीय शौर साहस का सुपण . 
मे जिस ढंग से वर्णन किया है उसे पढ़कर आज सी अत्याचारी -के समूल नष्ट कर 
देने की उमंग दिल में भर जाती है: 
. इन्द्र खिशि जंभ पर घाइव ऽथो शष्ण पर । | 
~ , रबर सद्ध पर रछुफुल राछ है।. 
पोन वारिवाह पर सब्यु रलिनाह पर, 
ड ज्यों. सहल्वाहु पर राम दिजशज है। 
. पावा प्रसदण्ड पर चीत "शुष क्ण्छ एर, . 
यिछुण्ड पर जेसे युगराज है। 
तेथ तथ अंस पर कान्ह खिमि फंस पर, 


के 


या ब्लेजछ बंस पर सेर सिराज है॥ 
इसी प्रकार इन्होंने. शिवाजी के रण-कौशल एवं उनके सैनिकों के हृदयग 
उत्साह का भी वर्णन किया है । इन्होंने छत्र झों को परास्त कररे में इबस्नशीर 
हिन्दू-जाति के भ्रात्मगौरव का मी सजीव चित्र उपस्थित किया है-- 
छूटत क्षत्राय अस गोलो तोर बानन के, 
घुसफिल. होत मुरखान हुं की घोट में। 
साहि समे सिचरा हुकुम ए दहला ख्यो, ` 
दाधा याँघि-परा हल्ला वीरवर जोट सें। 
भूषन अनत तेरी हिम्सति कहां ली फहाँ, 
किम्मति इहां खमि हे जाफि भट भोट में 
ताव दे द साय पाणरन पे पांड दे दे, ' 
| न दे दे छूदि परे कोट सें॥ - 
क्‍ ईन कविताओं को पढ़कर श्राज भी सहूदय गर्वे से फूल जाते हैं । 
| र जोडन कविता राष्ट्रीय प्रेम का संचार करती है। शिवाजी की बीरता 
| सराग हली.लक्ति/रह ते'समस्ताहिनदूजाति'की'बी । उनकी . 


९९४९ हिन्दी साहित्य का ष । 
युद्ध में जीत भी समस्त हिन्दू जाति की विजय थी । भूषण ने अपनी कबिता३ | 
ऐतिहासिकता का निर्वाह किया है । उनके ग्रन्थों में शिवाजी की प्राय: सभी र ! 
का उल्लेख मिलता है--. | 
दिल्ली `इल पले सलहेरि के समर सिवा, 
भूषण तमाशे ग्राय देव दभकत है ॥ 


भूषण ने शिवाजी के दान, भ्रातंक, युद्ध तथा यश का वर्णन किया है। झल 
प्रकार के वर्णन इनके काव्य में श्रधिकता से मिलते हैँ । सौमाग्य से भौरंगजेद # f 
ज प्रतापी, ्रोजस्वी भौर बीर था । इसी कारण युद्ध भी जमकर ही होतेगे। | 
इनके युद्ध वर्णन वड़े स्वाभाविक तथा तत्कालीन परिस्थिति का सजीव वित्र. । 
स्थित करते हैं--.. । 
फूं रण्ड मुण्ड फूं कुण्ड भरे सोनित के, 
झं बस्तर करीं झुण्ड ऋमकत हूँ । 
खुले खग कन्ध धरि ताल गति बन्ध पर, | 
नाय धाय घरति कबंघ धमकत हें। - 
भूषण के काव्य में मुमलमानों के प्रति कुछ ऐसी कट्क्तियां पाई जाती हो 
आज की वर्तमान परिस्थितियों में राष्ट्रीयता के प्रतिकूल सिद्ध होती है 
जसे १. “मोटी भई चण्डी बिनु रोटी के चवय सीस, [ 
| खोटीं भई सम्पति चका के घराने की॥ कप 
२. “तेरो फरबाल अथो जगत फो ढाल अब | | 
हाल म्लेच्छन फे काल को करत हैं।” | 
मुसलमःनों के सम्बन्ध में भूषण.की ऐसी कटूक्तियों के आधार पर कुछ | 
भूषण को वास्तविक राष्ट्रीय कवि न मानकर केवल हिन्द-जाति या दिदा | 
समर्थक साम्प्रदायिक कवि. स्वीकार करते हैं। कुछ आलोचकों ने तो कप | 
अभलमान-द्रोही कहकर उन्हें एकसकीण हृदय हिन्दू-कवि माना है। उनकी समी | 
भे Lt काव्य में गात 
३ 2 काल झौर परिस्थिति के शरनुसार बदलता रहता है। झ्ाज का 
केवल हिन्दुओं का ही नहीं वरन्‌ मुसलमान, ईसाई, पारसी भ्रादि का भी है। | 
का भारत विदेशी शासन से मुक्त होकर स्वतंत्र है। ग्रतः झ्राज राष्ट्रीय कवि ज 
ही स्वीका रंकिया जा सकता है जो सभी जातियों के वारे मेंकुछ-न-कुछ लिखे। 
समय, जबकि हिन्दुरों का श्रस्तित्व ही खतरे में था, 'हिन्दू-राष्ट्र की कल्पता ir | 
तथा हिन्दुओं में उत्साह का संचार करना जातीय नहीं वल्कि एक राष्ट्रीय ही 
था । भूषण ने हिन्दू जाति को झकझोर कर एक प्रकार से हिन्दूराष्ट्र को वेः 
फकीर दिया था । तत्कालीन परिस्थितियों में यही ्रावश्यक था जो मूष गी 


नह ps उति के लिए मूषग ने जो मी. | कां, किया तुह निस्संद सी 
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आधुनिक काल 


प्रहस २५--गधुनिक काल की परिस्शितियों तथा झाधुनिफ हिन्दी साहित्य 
की प्रमुख प्रबुत्तियों फा निरूपण फीसिए। 
उत्तर--हिन्दो साहित्य का श्राधुनिक काल अव सौ वर्ष से भी अधिक की 
झ्ायु पूरी कर चुका है। इस काल का आरम्भ पयः सन्‌ १५ ५० से माना जाता 
है। विगत वर्षों में हिन्दी साहित्य ने प्राश्चर्यंजनक प्रगति की है। निस्सन्देह क 
साहित्य का आधुनिक काल बहुमुखी प्रगति शौर ग्रकथनीय परिवततेन का अ 
हुआ है। इस काल में साहित्य के पर को ह महत्त्वपूर्ण प 
' हुए हैं कि इसे साहित्य समीक्षकों ने सक्रान्ति काल कह 
; प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम की तिथि-१८५७--केवल जि 
ग से ही नहीं, साहित्यिक दृष्टिकोण से भी अविस्मरणीय हैं । १८५७ के व 
साहित्य का इतिहास अनेक अंकों में अपने प्राचीन इतिहास से भिन्न है 
हिन्दी में ्राघुनिकता का सूत्रपात लगभग इसी समय से होता है । प 
१८५७ के स्वाधीनता संग्राम के उपरान्त हिन्दी गद्य-साहित्य लड़ा होने 
उन्नति की । विषयों की अनेकरूपता के साथ-साथ वह भपने पेरा पर खड न 
योग्य भी बना । काव्य के क्षेत्र में भी अक्ति, श यार आ हो रहो या 
प्राचीन वैमव का क्षीण स्वरूप लिए हुए श्रव भी प्रभावित si 
किन्तु इसके साय ही कविता, पाश्‍चात्य शिक्षा भोर नवीन स rs 
सामाजिक और घामिक शक्तियों के फलस्वरूप नये-नये विषयों न PE 
१ श बानी के इतर a यह द घारा हो गई भोर 
। चीसवीं श [ यही स सिंहासव साहित्यिकरूपों विराजमान झौरपीलियों का 
आभाजइसी का एकापधित्य है। गञ्च ss हे मध्यम रे कक 
जन्म हुआ है। झाधुनिक वैज्ञानिक ' रहा है. 
सम्पर्क कर के अनेक देशों भर बा का बढ़ता si 
ल साहित्य में शैली, विचार और ख्प की वृ झनेकल्‍्पता 
रही है। | IE 
विषय सम्पन्न ; 
.हिन्दी साहित्य के इस नवीन, पूण और विविध उन्‍्मीसवीं 
“ निर्माण का श्रीगुणंश दो सम्यताओं के सम्पर्क के फलस्वरूप 
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१३६ 2 " न्सौ याहित्य 
शताब्दी के उत्तरा में हुआ था । झंग्रेज जिस सभ्यता को लेकर 


छोर शियिल हो घुकी थी । ऐसी दशा में भारतीय सभ्यता ब 


i [ का पाइचात्य | 
से प्रमावित होना अवश्यम्भादी शा | फलतः हिन्दी साहित्य हू | 


छोड़कर गतिशील हुआ, उसमें नवीनता धार आधुनिकता का समावेञ्ञ भ 


ण इह 


थे, उसमें गति एवं शक्ति यी ! भारतीय झस्यता शताब्दियों के ku पो | 


हिन्दी साहित्य के प्राचीन झर नदीन रूपये के बीच एक विभाजक रे 


'खींचना कठिन है किन्तु इतना अवस्य ही जा सकता है कि नवीनता भोर गराइ 
निकता के विकास में पश्चिमी शाचा कीर विचारों का बहुत हाथ रहा है| 
सारत में अंग्रेजी राज की स्थापना वैसे तो २४४७ में ही हो गयी थी क्रि 
इसके उपरान्त उसमें धत्यघिक बढ़ता आ गयी । अब देश कः, शासन-ूत्र ईह 
इण्डिया कस्पनी के हाथ से चिफलकर सम्राट के ग्रीन ब्रिटिश-मत्त्रिमण्ठत हे 
-हाथ में चला गया था । ३८४७ से कुछ झं पूर्व झी हिन्दी प्रदेश में ज्ञानि 
भादिष्कारों का प्रचार हुआ था। रेल गीर तार उन्चीसदीं शताब्दी के प्रतमत 
अहत्वपु्ण थाविष्कार हैं। साहित्य भी इसके आधाद से मुक्त न रह सन्न। 
चाल्सनुड की शिक्षायोजना १८६७ के सबीप ही (प्र्थात्‌ १८५४ में) 


ज सब वातों को ध्यान में रखते इए यदि स्थूल रूप से भारतेन शो 


जन्म-तिथि से हिन्दी साहित्य के नवीन या शाचुमिक युग का सूत्रपात मान लिया ' 


कीम फर रही शीं । छासन-प्रवन््र तो कोटे के डाग 


ेकटरों के हाथ में था, किन्तु वास्तविक शक्ति क्राउन के अधीन बोआफ 
कप्ट्रोल के स हाय में थो । कोर्ट से परामर्श किये बिना ही बोर्ड मारत को गुढ 
क्रिया मी मिन्द को दि हो रहा था । भारतेन्दु ने इंस 


t ने रा बनौ कहे ह की >> ; 
ड i ध 2 Ma घ्न ऋते के उदाइ। 


हित्वी साहित्य का इतिहा १३७ 


सम्यता के प्रचार शारा जिन नवीन वेज्ञानिक झ्ञक्तियों ग्रीर्‌ विचारों को जन्म 
दिया या, उन्हीं शक्तिषों और विचारों की प्रेरणा से बहुत श्लीत्र ही अखंड मारत 
घौर उसकी स्वतन्त्रता की सभस्या उठ खड़ी हुई । इस नवजात आन्दोलन को | 
बलवान होते देखकर स्वयं अंग्रेजों ने मारतीय राजनीतिक .जीवन को भिन्न-भिन्न 
परस्पर विरोधी टुकड़ियों में वाँटकर राष्ट्रीय शक्ति को छित्न-मिन्न करने की 
` ज्वेष्ठा की। उन्होंने देशी रियांसतों, जमीदारों शौर उमाज के प्रतिनिझावादी 
वर्गों ही सहायता लेकर भे -नीति अपनायी । प्रतिक्रियावादी वर्गों को श्राय देने 
से श्रनेक सामाजिक एवं घमिक 'कुरीतियां ज्यों-फी-यों वनी रहीं। बे तो 
अंग्रेज सरकार सामाजिक तया घामिक सुधारों के भामते में प्रायः चुप रहती थीं, 
किन्तु लोकमत के दवाव से उसे भी कमी-फशी इस शोर कदम बढ़ाना पड़ता 
या १ ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के घान्दोजन के फलस्वरूप सरकार १८५६ में दिघवा 
विवाह सम्बन्धी कानून पास कर चुकी थी भौर १८६१" में सहवास कानून भी 
दना दिया गया था, किन्तु ये कानून केयञ्ञ कानून ही वने रहे व्यावहारिक हृष्टि. 
से इनसे कोई लाभ नहीं हुआ । सरकार उनके व्यवहार में लाने पर जोर थी 
नहीं देना चाहती थो । Se 
भारतीयों की राजनीतिक चेतना से प्रादुसूं त:राष्ट्रीय मावना का प्र कटी- 
करण पहले ब्रिटिश इण्डियन ऐसोसिएशन झौर फिर नेशनल कांग्रेस के माध्यम 
दारा हुग्रा । जिन कारणों से राष्ट्रीय चेतना का जन्म हुआ या, उन्हीं तया अन्य 


` - अनेक कारणों से घामिक तथा सामाबिङ सुधारवादी झन्दोलनों का चन्म इम! । 


जैसे-जैसे अंग्रेज सरकार ने भारतीय प्रमति में वाधा उपस्थित को, वँसे-ही-बसे 
राजनीतिक असन्तोष की मात्रा भो बढ़ती गई। झारम्म में कांग्रेस सामाजिक 
सुधार में भो दिलचस्पी लेती थी, किन्तु धीरे-धीरे राजनीति ही उसका मुख्य . 
कार्यक्रम रह गया । लोकमान्य तिलक ने विदेशो शासकों के प्रति अत्यन्त उग्र 
विचारों का प्रचार किया किन्तु उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद् में उदारवादी 
राजनीतिक विचारों का ही प्राघाम्य रहा। उदार विचारों के समर्थक अंग्रजी 
राज्य के आर्दक्षों में विश्वास रखते थे भ्रौर वे नवशिक्षा प्रदान करने, देश में 
शान्ति स्थापित करने तथा विदेशी झ्ाक्रमणकारियों से देश क सुरक्षित रखने, 
रेल, डाक, तार, प्रेस आदि नवीन वैज्ञानिक साधनों का प्रचार करने दादि बातों 
के लिए मंग्रेजों के कृतज्ञ थे । साघारण जनता ने विदेशी शान को पसन्द किया 
या नहीं, इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा संकता, गर्योकि उनके 
विचारों से अब गत होने का कोई साधन उपलब्ध नहीं है; किन्तु यह भवरय कहा 
जा सकता है कि साधारण जनता पर भी नवशिक्षितों के विचारों का प्रभाव 
वश्य पड़ता या, भारतीय मध्यम वर्ग ने सरकारी. नौकरियाँ श्रिलने और व्या- 


से भी भारत का शोषण न देखा गया । अंग्रेजों की आधथि 
ध्रौर उद्योग-घन्धे नष्ट हो चुके थे । ऊपर से दुर्भिक्षों i ह he 
विदेशों में जाने लगा रौर देशवासी भूखे मरने लगे । देशमक्तो ने अंग्रेजी र न 
के प्रति भक्ति प्रगट करते हुए भी उनकी रथिक नीति का विरोध क्य 
नवशिक्षित भारतीय शासन से अधिकाधिक भाग लेना चाहते थे । इन सब्र बातों 
में उन्हें सरकार का सामना करना पड़ता था। ऐसी परिस्थितियों में नवशिक्षितों 
के क क ही था कि वे सरकारी नीति की झालोचना क्रे । 
श के असाधारण परिस्थिति का प्रभाव म i 
समय था जब भारतीय सामाजिक एवं सस्करतिक न इन राज्यों र 
अत्यन्त महत्त्ववृर्ण स्थान या, किन्तु भारतेन्दुकालीन भारत में उनकी शित लुप्त 
हो चुकी थी । देशी राज्यों को दबाने के लिए अंग्रेजों ने पहले-पहल बणिक्वृत्त 
का सहारा लिया । भारतवर्ष में पर जमा लेने के वाद अंग्रेजों ने भारतीय नरेश 
श पर कर्ज देकर तथा उनके राज्यों में श्रपनी सेना रखकर या केवल सैनिक 
र ज्ञ रखकर रा के बहाने उनकी सत्ता का अपहरण कर लिया था। 
जा-महाराजाओं को उन्होंने कठपुतलियों की तरह नचाया। श्रस्तु, भारत में 
इस अक के निर्जीव और सत्ताहीन हो जाने के कारण उनसे सम्बद् 
इ Sling पथा साहित्य का ह्लास हुए विना भी न रह सका। फतः 
र ln आदशों एवं श्राकांक्षाओं की मिव्यक्ति होने 
दे स ग यड का गा शाहि शच त न 
निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि आधुनिक काल की प्रत्यूष वेला में 
[ द रसा साय मारत का सम्पर्क स्थापित होने के कारण विविध सुधार- 
उ भान्दोलनों ओर नई शक्तियों की वृद्धि से अभूतपूर्व प्राथिक, राजनीतिक, : 
भाषा भी (जिक परिवर्तन हुए जिनके फलस्वरूप हिन्दी साहित्य भौर 
डा ट गतिविधि की परम्परा को छोड़कर नवदिशोन्मुख हुई। पूर्व भौर 
शति न से एक नवीन चेतना उत्पन्न हुई ॥ समाज अपनी बिखरी 
के कर गतिशील हुप्ना, नवयुग के जन्म के साथ विचार स्वातन्व्य का 
ऊ याहि में गद्य की वृद्धि हुई रौर कवियों ने अपनी परिपाटी-विहिंत 
at छोड़कर दुनिया को नयी ग्राँखों से देखना आरम्भ किया । 
उ का स्थापित करने से पूर्व साहित्यिकों ने वैज्ञानिक तथा अन्य नयी-तगी 
ने ऊतहल झोर उत्सुकतापूर्ण हृष्टि से देखकर उनका वर्णन किया। 
उन्हनि नवीन भावों और विचारों को सन्देह की दृष्टि से भी देखा । उस समय 
Se वही स्वाभाविक था । इस काल के हिन्दी साहित्य का अध्ययन करने 
, `` पह तथ्य किसी से छिपा नहीं रह सकता कि उपन्यास. कहानी, तादे एं 
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े हिन्दी साहित्य. फा इतिहास १३९ 


, है, तर्थीवि?इममेंठयूं गातए/ र५/क्री ऋतिताओओं, कीस y रूई सु 


निबन्ध आदि सभी पर राजनीतिक, ग्ाथिक, घामिक एवं सामाजिक ब्रांदोलनों 
की गहरी छाप हैं। 

जहाँ तक बीसवीं शताब्दी से पर्वार्द के हिंदी साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियों 
का सम्बन्ध है, इस काल की प्रमुख विशेषता साहित्यिक रूपों और प्रवृत्तियों की 
विविधता है। उन्नीसवीं शताब्दी का पच्य-साहित्य ऽपुंगारिक मुक्तक. काव्यों का 
एक वृहत वनखण्ड था, जिसमें प्रबन्ध गीत काव्यो के कुसुरों की मो छटा है । 
गद्य साहित्य की दशा और भी शोचनीय थी । कुछ थोड़े सें निवन्धकार, जिनमें 
से लगमग सभी किसी-न-किसी पत्रिका के सम्पादक थे, पत्रों में लिख लेते थे । 
उपन्यास "क्षेत्र में 'चन्द्रकान्ता” और 'गुलबकावली जैसी कुछ पुस्तक थीं। समा- 
लोचना 'झाननन्‍्द कादम्बिनी' और 'नागरी प्रचारिंणी पत्रिका' के कुछ पृष्ठों तक 
सीमित थी। शिक्षा-प्रसार और संस्कृत साहित्य के भ्रध्ययन की रुचि के फल- 
स्वरूप नाटक साहित्य की सूष्टि हुई। किन्तु फिर भी मौलिक नाटक बहुत कम 
लिखे गये । जो थे उनमें पद्यों की भरमार थी। उन्नीसवीं शताव्दी से जो भाषा 


गीतों से सुसज्जित कांव्योपवन का निर्माण होते लगा । गद्य में घटना-प्रघान, 
चरित्र-प्रधान, भावप्रधान, ऐतिहासिक तथा पौराणिक उपन्यासों तथा कहानियों 
की रचनाएँ हुई । समालोचना और निबन्ध की पूरे उन्नति हुई और नाटकों 
के क्षेत्र में मी उल्लेखनीय प्रगति दिखाई दी । 3 
परन्तु साहित्यिक खूपों के वैविघ्य से भी अधिक महत्त्वपूर्ण इस ठग को 
श्रात्मा (आन्तरिकता) है। हिन्दी साहित्य का दीरगाथा अथवा भादिकाल 
मुख्यतः वीरता का युग था। उसमें वीररस की उत्कृष्ट व्यंजना हुई। उसी प्रकार 
भक्तिकाल और _ रीतिकाल में अपुंगार की प्रधानता रही। बीसवों शताव्दी के 
पूर्वाढ में इनकी प्रधानता न रही, फिर भी उस काल का साहित्य इन सभी 
प्रवृत्तियों की रचनाओं से परिपूर्ण है। आधुनिक काल वस्तुतः वीर-्युग न था, 
फिर भी इसमें बीर रसपूर्ण काव्यों का अमाव न रही । इस युग की ही 
कविताओं में वीरत्व की भावना .अन्द भ्रौर भूषण की कविताकीं से कम नहीं है। 
वास्तव में झ्राधुनिक वीर भावना के मूल में राज्याधित राज्य-मक्ति नहीं है, 
राष्ट्रभक्ति और देशयिता का आग्रह है। भक्ति भी इस काले की प्रधान भावना 
नहीं है, परन्तु भक्तिपूर्ण कविताएँ इस काल में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं 


मे टि की हैं । झाघुनिक काल यद्यपि शंगारिक नहीं 
और उनमें से कुछ तो उ चि कोटि की हैं। आई. सुमित्रानन्दन-पंत 


` ` होना पड़ता है।. साहित्य की महत्ता यदि 


{¥o 


को 'स्थि' इस गु के उदम यौव 

है दाम योवन का एक ज्यत उदाहरण 8, £ 
क के “The cataracts come out Iik जा 

| काल की शगार सादना बिशुद्ध बुदधियादिनी §। कीर से कम 


से परिपणे कहि 


भाचीन थीर भराषुनिक साहित्य में 
साहित्य itn + 6९६ एक म इस्वपुणे ग्रच्तर 
भक 'उुया का महत्व बुद्धि पर प्रभाव डालने के जिले 
कवि वस्तुओं के बाह्य प्रभाव को अधिक महत्त्व देत मापन 


रूप। को प्रधानता देते हैं। आधुनिक पार 
संतो नहीं कवि को | च के के 
सात्र से _ताप नहीं होता, वह वस्तु के सम्पकं से ब क र 


आधुनिक युग को प्रायः गद्य 
शा क rns उन्नति हुई व हो ला | 
गद्य में इपर्‍द्या„ _ `. ५ था, अब गय-साहित्य पद्च-साहित्य के प्रागे है। 


प्रतिमा की इष्टि से Sl नः उग की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है किन्तु 
भाषुनिक-युग को कविता का युग ही मानने के + बाघ्य 
” अमाव क्षेत्र की व्या ` उदात्त भावों और विचारों की 
ो भावुनिक युग गच से भ्रचिक कि गी हर्दि सत्यता पर निर्म 


तटोंकोसि | नेता का युग है। गद्य और पद्य दोनों 
के पथ पर स hss रो ए्सरिला i 
भी है। 5! रही है, यह सन्तोप की बात भो है और गौरव का विषय 


अइनं 


` चप २६--हिंदी- 
कजोये | हि सातय के ऋमिक दिक्रास का इतिहाथ प्रस्त 
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_ हिन्दी घाहित्व छा शत 


उपन्यास, गी, न ! 
की अद्भत ग्रौर र समालोचना, निबन्ध, उपयोगी साहित्य इत्यादि ` 


हिग्दी साहित्यं कां इतिह । | १४१ 

उत्तर--इसमें संदेह नहीं कि ममुष्य प्राचीनतम काल में भी विचारों का 
झादान-प्रदान गद्य में ही करता होया । फिर भी यह एक आश्चर्यजनक सत्य है 
कि विश्‍व की समस्त भाषाओं का प्राचीनतम साहित्य गद्य में न होकर पद्य में ही 
है। इसके कारण चाहे कुछ भो रहे हों, चाहे कण्ठस्त करने की छन्द विषयक ` 
सुविधा, चाहे संगीत की मधुरता (जो कण्ठस्थ करने में सहायक होती है) 
परन्तु इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि मनुष्य विचार-विनिमय गद्य में ही 
करता होगा ! पद्य दिन-प्रतिदिन को भावनाओं को व्यक्तं करने का उचित माध्यम 
प्रतीत नहीं होता फिर भी संस्कृत शरीर हिन्दी दोनों में आरम्मिक साहित्य पद्च ” 
में ही मिलता है। 

खोज करने पर कुछ गद्य-ग्रंथ मित्र ही जाते हैं, थो प्राचीन भी हैं। कुछ ऐसे 
ग्रन्थों का पता चलां हैं जो हठयोग या ब्रह्मज्ञान सम्बन्धी हैं तथा गय सें लिखे गये 
हैं। ये ग्रन्थ गोरखपन्थी कहे जा सकते हैं। एक पुस्तक फा भ्य तो वहुत प्राचीन ' 
` है और उसके १४वीं शताब्दी के होने में भी प्रविक सन्देह महीं है। उसको माषा 
का कुछ अंश उद्धृत करना उचित होगा--“श्री गुरु परमानन्द तिनको दण्डवत 
है । केसे परमानन्द अनन्द स्वरूप हैं । शरीर जिन्ह को जिन्हे के नित्य गाए ते. ' 
शरीर चेतन्नि धर आनन्दमय होतु हैं। मैं जुही योस्षि सो मछन्दरनाथ को दण्ड- 
वत करत हों । हैं कैसे वे मछन्दरनाथ ? झात्मजोति निश्चल हैं, भ्रन्तहकरन जिनके 
घ्र मूलहार तें छह चक्र जिमि नीकि तरह जानें । निश्चित रूप से यह प्रज- 
भाषा का बहुत प्राचीन रूप है जो १४वीं शताब्दी फे लगभग का प्रतीत होता 
है । इसके पश्चात कुछ गद्य-साहित्य छृष्णमक्ति शाखा के न्तर्गत लिखे गये कुछ - 
रन्यो में मिलता है । कहते हैं स्वामी विटूठसनाथजी ने, जो श्री वत्लभाचाये के 
पुत्र थे, पुंगार रस मंडन' नामक एक ग्रन्थ लिखा । उसकी भाषा का एक उद्धरण 
लीजिए---'प्रथम की सखी कहतु है। जो गोपीजन के घरणदिपं सेवक की दासी 
करि जो इनकी प्रेमामृत में डूबिक इनके मन्द हास्य ने जीते हूँ। अमूत ससु ता 
करि निकुञ्ज विषं शुंगाररस श्रेष्ठ रसना कीनो सो पूर्ण होत मई।' इसमें संदेह 
नहीं कि प्रस्तुत ग्रन्थ की भाषा अधिक व्यवस्थित नहीं है । किन्तु बल्‍्लभ-सम्प्रदाय 
ही में दो बड़े ग्रन्थ मिलते हैं, जिनकी माणा अपेक्षाकृत अधिक परिमाजित तथा -/ 
व्यवस्थित है । पहले ग्रन्थ का नाम है “चौरासी वा की वार्ता' जो स्वाभी 
गोकुलनाथ जी की सिखी हुई बताई जाती है । गोकुलनाथ स्वामी विट्ठलनाथ 
जी के पुत्र तथा शी बल्लभाचायंजी के पौत्र थे । लेकिन इस बात का निरिचित प्रमाण 
नहीं है कि इसे स्वासो गोकुलनाथजी ने ही लिखा था। कारण यह है कि इसमें 
स्वामी गोकुलनाथजी का वर्णन बड़े सम्मानपूणं शब्दों में तथा भवित के साथ 
किया गया है । यदि यह पुस्तक योकुलनाथजी ने ही लिखी है तो ये प्रसं झात्म” 
. शलाघा से प्युक्त-हीकहे/व्जामेंग्रे। अस्पताल लजित-पडी जन पड़ता कि 


` Re 


१४२ | दी प : के < 


किसी पुस्तक का लेखक स्वयं अपने विषय में इतने सम्मानपूर्ण ढंग से नि 


चौर सम्मान के साथ किया होगा। कहा जाता है कि यह पुस्तक १७वीं बा 8 


दुसरी पुस्तक “दो सो बावन वैष्णबों की वार्ता! है यह- 


सेवक वेष्णवन की मंडली में आयो 
त होई 4 सो खण्डन करन लाग्यो । वैष्णवन ने क 
जो जो तेरी शास्त्रा करना होव तो पंडित के पास जा, हमारी मण्डली में र 


कारण, भगे चलकर गद्य ने 


उसकी म्रवन्नति 
ही हुई । इसके पश्चात्‌ नामादास कृत '्रष्टयाम' नामक पतर 


मिलती है। यह 
वर्णन है रर न कीर है और राम की दिनचर्या का ही सविस्तार 


“तब 
श्री महाराज कुमार प्रथम वशिष्ठ महाराज के चरन छुइ प्रनाम कर 


भए । फिर श्री धरमराजजू ~ 
बंठत मए।' पजजू को जुहार करिकं श्री महेन्द्रनाथ दशरथज्‌ कौ निकट 
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यह बिलकुल पण्डिताऊ भाषा है जो आज भी कथावाचक पण्टडितों के यहां 
परम्परा रूप से गृहीत है। दे सन्देह नहीं कि रामायण या कथाबाचक पंडितों 
की जो माषा है, वास्तव में वह इसी भाषा का व्यावहारिक रूप हे । साहित्य में 
लोकप्रिय न होने के कारण इसका भ्नधिक प्रचलन न हो पाया, लेकिन इस प्रकार 
क्रे पंडितों की जिह्वा पर वह आज भी झासीन है । इस भाषा के साहित्यिक रूप 
में भ्रप्रचलन का एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि जिस वर्ग की यह भाषा थी, 
वह बं केवल धर्म की प्राइ में ही झपनी जीविका चला रहा था । घ्न्य विषयों 
का न उसे ज्ञान था, न वह इसे हितकर ही समझता था। इस प्रकार एक तरह से 
घामिक मानों ने गद्य के ऊपर निरंकुद भ्रधिकार कर रखा था। जनता भ्रषि- 
काँश में अशिक्षित थी श्रौर वह भगवान के पारलौकिक एवं अलौकिक गुणों की 
कहानियों को मन्च अद्धा से सुनती थी। घ्राज इस बात में तनिक भी सन्देह नहीं 
रह गया है कि यदि ब्राह्मण लोग जनता को सब विषयों में ज्ञान देने का प्रयत्न 
करते और विशेष रूप से ब्रजमाषा गद्य के माध्यम से यह कार्य सम्पन्न होता तो f र 
कोई कारण न था कि गद्य की उस समय यथेष्ट उन्नति न हुई होती । यह सत्य 
है कि गद्य के विकास में एक सीमा तक हमारी घामिक रूढ़ियाँ बाघक रहीं भोर 
एक सीमा तक वर्ग विशेष के स्वार्थ, जिन पर उनकी जीविका गाश्चित थी । 

किन्ही बैकुण्ठमणि शुक्ल ने ब्रजमाषा गद्य में पुस्तकं लिखीं--'अगहन 
महात्म्य' तथा 'वैशाख महात्म्य'। ये शुक्लजी प्लोरछा के तत्कालीन (१६८०) 
राजा जसदंतसिह के यहां रहते थे। भाषा का उदाहरण लीजिए -- 

“इव देवतन को कृपा तें बैकृष्ठणनि सुकूल श्री रानी चन्द्रावती के घरम पढ़िवे 
के भ्ररथयह जसछ्प ग्रन्थ वंशाख महातम भाषा करते मए, एक समय नारदजू 
ब्रह्मा की सभा से उठि के सुमेर पंत को गए। 

एक 'नासिकेतोपाख्यान' ग्रंथ भी ब्रजमाषा में लिखा मिलता है. जिसके लेखक 
का नाम भज्ञात है। इसमें तो संदेह नहीं कि इसकी भाषा भपेक्षाइंत व्यवस्थित 
है । इसका रचना-काल १७६० के भास-पास मानना चाहिए । इसकी भाषा का 
उदाहरण लीजिए-- ८ 

'हे ऋषिवरो ! झौर सुनो मैं देख्यो है सो कहूँ । कालै वर्ण महादुख के रूप 
जम किकर देखे । सपं बिच्छु रीछ व्याघ्र सिह बड़े-बड़े ग्रन्न देखे । पंथ में पाप- 
कर्मी कों जमदूत चलाई कं मुदगर अर लोह के दंडकर मार देते हैं । भागे झौर 
जीवन को स देते देखे हैं सु मेरी रोम-रोम खरी होत है । 


एक पुस्तक ब्रजमाषा गद्य की 'बेताल pe मिलती है । लेखक द सूरत 
मिश्र गौर इसका रचना काल है सं० १७९७ | 'द्याइन-ए-अकबरी' की “माषा- 
वचनिका' नामिक पुस्तक गंध में चिंगी सी ०ग४ लिखी । भाषा का 


33 ` ले - ९ : 
' नबूना देखिए--“अब शेख शबलफजल यंय को 8५ 
रद बलफजल शंय को कर्ता कर 
अकबर बादशाह की तारीफ लिखने को कसत कर ह निमह्र करके 
- धरू चिमत्कार कहाँ तक लिख । कही जाल च बडाई अर चेष 
छः में 5 ही! जाउ नहीं । चातें बाके पराक्रम भ 
है वा मनसूवा दुनिया में प्रकट भए; ताकों संखेप लिखत हए ९ तिङ 
é नमस्कार १; चमत्कार” a .* 
री निमस्कार , 'चिमस्कार' झादि शब्द ददाते हैं कि लेखक को सं: 
है। कारण भ्रत्यन्त घ्रारम्मिक कृष्ण साखा के ब्ज संस्कृत का ज्ञात 
तत्सम संस्कृत शब्दों 2. उण्णमाक्ति साखा के बजभादा गच्च लेखक भी 
रादि. य चन्यं का रयोग करते वे जाते हैं। उदू' शद 'मनसूवा', दूर 
पे दी उ वस चातको ती प्रकट करवा है कि इस भाषा का [ उद्देश्य - 
वादशप्ह की प्रद "स्वान्तः सुखाय जेसी कोई वात च होकर केवल तत्तातीन 
हक ज ! उद शब्दों का अधिकाधिक मिण इस बात को 
लग वे दर पक्की क मुसलमानी वादसाह को खुशामद में विश्वास रखने 
न ह आचीन भाषा की रूपरक्षा का झादशंयुक्त श्रदन उनके लिए 
दाक ह गया i । अव समय आ गया था जबकि निय्पृह साहित्यिक 
खुशामदं के बल पर. भीर साहित्य एवं भाया से झनभिज्ञ व्यक्ति केवल 
ग ल पर साहित्य-सुजन का दम भरने लगे थे । | 
शुष्क संकरे? क इतने उपयुक्त हो गई थी कि सम्भवतः गद्य के नीरस 
सवा बजा सेव में आते उसके कोमल पांव! में 'काँकरी चुमने' का इर 
हुआ था, उतना भाग मे जितना शगार किया गया था, जितना परिष्कार 
'का सुन्दरतम रूप पच्च मे ई क किसो आषा का हुआ हो । लेखक ब्रजभापा 
क्षतविक्षत बे उस स सके । गद्य की यथार्थता में उसके सौन्दर्य को 
इशा तो सही, किन्तु आशा र पलायन कर गये । ब्रजमाषा गद्य का विकास कुछ 
का गद्य का र म॑ तो कसी भी नहीं । कृष्ण-भक्ति शाखा 
बह कुरूप ही होता गया देप बहुत कुछ झाशाजनक था परन्तु आगे चलकर तो 
त्य-क्षे ए झर अन्त में खड़ीबोली के द्वारा ब्रजभापा को गः | 


१ वीं ब्दी > न 
इतनी उलझी हुई मो. कुछटी कए ब्रजमाषा गद्य में लिखी मिलती हैं, परन्तु वे 
के समभने की चेष्टा माह है कि भूल चाहे समक में ग्रा भी जाय पर टीका 
निम्नांकित पंक्तियां>पपार = १ ऐसी एक टीका का उदाहरणं लीजिए। 
फय?टगारशतक्‌ से उद्घृत हैं--.. ft 
` उन्मसप्र ससरं मत्दालभ्नन्ते नाः 
इसकी टोका दिए ह भह्पि खलु कतरः ॥ पक 
जु कार्य करवा चइति 5 अगना जु है स्त्री सु। प्रेम के अति झावेश करि। 
कौवे कह कातर काइरु ३ दिये । ब्रह्माऊ । अ्त्यूहं,ब्राच्ातु । अंतराउ 
निवाय वसीम ॥|जु कछु०ककी क्यों चाह $ 


CC-0. Jangamwadi M 
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प्रवस्य करहि । ताको अन्तराउ ब्रह्मा पंह न कस्यो जाइ और की कितीक वात ।' 
` स्पष्ट है कि टीका सूल से भी अधिक क्लिष्ट तथा अस्पष्ट लगती है। इसी प्रकार 
| क्का एक झर उदाहरण लीजिए 

| राघब सर लाघव गति छत्र सुखुट यो हरयो । 

हंस सबल ग्रसु सहित मानहु उडे के गयो ॥ 


. इसकी टीका देखिए--'सबल कहुँ अनेक रंग मिश्रित हैं, अंसु कहें किरण 
' जाके ऐसे जे सूर्य हैं तिन सहित मानो कार्लिदगिरी शुग तें हंस कहें, हंस समूह 
| उडि गयो है। यहाँ जाति विषं एक वचन है । हंसन के सदृश एवेत छत्र है और 
| भूर्येन के सदृश अनेक रंग नग जटित मुकुट है।' उपयु क्त उद्धरणों से यह स्पष्ट 
' है कि ब्रजभाषा का गद्य निरंतर विकासमान होने के स्थानं पर आरम्भ से ही 
ह्वासोन्मुख रहा । ब्रजभाषा-गद्य के इस गिरे हुए रूप से खड़ीवोली ने वड़ा लाभ 
. उठाया । उसने शीघ्र ही गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ा लिया 
और फिर ब्रजमाषा को इन क्षेत्रों से वहिष्कृत कर दिया । खड़ीबोली.की उन्नति 
' का एक मुख्य कारण यह भी था कि तत्कालीन मुसलमान राजा ससे भ्रपनी ही 
भाषा समझते थे, अतः उसके प्रचार-प्रसार के लिए उन्होंने मरसक प्रयत्न किया । 
मुसलमान वादशाहों के उत्तराधिकारी म्ंग्रजों ने भी इस माषा में विकास के गुण 
. देखे और इसे-श्रपना लिया। इन्होंने स्वयं प्रेरणा देकर इस भाषा में पुस्तक 

लिखाई' । आरम्भ में चार झाचाये हुए--मु'शी सदासुखलाल, इंशा भ्रल्ला खा, 
लल्लुलाल तथा सदल मिश्र । तत्परचात्‌ दो भ्रौर व्यक्तियों का नाम खड़ीबोली 
गद्य के विकास में बड़े महत्त्व का है--राजा शिवप्रसाद सितारेहिद तथा राजा 
लक्ष्मणसिह । तत्परचात्‌ भारतेन्दु बाबू हरिशचन्द्र ने खड़ीबोली गद्य में रचना करके 
उसकी नींव को और भी पुष्ट कर दिया । उसी का फल है कि शाज खड़ीबोली 
गद्य का इतना विशाल भवन उस पर अडिग खड़ा है। ईसाई मिशनरियों एव 
स्वामी दयानन्द को भी हिन्दी खड़ीबोली गद्य के विकास की चर्चा के. समय 
भूलना नहीं चाहिए। खड़ीबोली के प्रचार-प्रसार एवं सपरिश्रम परिष्कार मे 
इन्होने प्रशंसनीय सहायता की । 

भारतेन्दु हिन्दी खड़ीबोली के सबसे बड़े पोषक कहे जाएंगे। उन्होंने खडी- 
बोली गद्य को अपने पैरों पर खड़े होने योग्य बना.विया था । तत्पश्चात्‌ 
प्रसाद द्विवेदी तथा पं० रामचन्द्र शुक्ल एवं डॉ० स्यामसुन्दरदास ने उसका 
विशेष परिष्कार कर उसे आकर्षक रूप प्रदान किया | ाज हिन्दी गद्य 

तरुण रूप में ञ्पने रूप-तेज से किसी भी भाषा की आँखों में चकाचौंध पैदा कर 
क है। भ्राज उसका क्षेत्र असीम हो गया है। उपन्यास, नारक 
A स मालोतम्प्रःठ2क्तिसती। का सी; इचा लिही अमु, नही a साज 
इन्दी गद्य समृद्ध तथा विकासोन्मुख है। 


ह्न्दी साहित्य जञ शत 
प्रन २७--धुनिक हिन्दी गद्य के इतिहास का. फाल-विभाजन 
प्रत्येक काल फी. प्रमुख प्रवृत्तियों का परिचय दोजिए | भ 


१४६ 


फे शब्दों में-- 'सम्वत्‌ १८६० के लगभग हिन्दी 


ईस पश्चात्‌ राजा शिवप्रसाद तथा राजा लक्ष्मणसिंह हिन्दी के दो प्रमि 

लेखक हुए। राजा शिवप्रसाद ने तो भारतेन्दु बाबू को पढ़ाया भी था। इत दोनों 

गखको के समय तक तो यह भी निश्चित नहीं हुआ था कि हिन्दी में कोनी 

शेली भपनाई जाय--संस्कृत-गर्भित या फारसी शब्द बहुला उद्द । राजा शिवप्रसार 

इस विषय में कितने घ्रनिदिचित थे. यह्‌ दो उद्धरणों से स्पष्ट हो जायगा । "रबा 

ब का सपना में राजा शिवप्रसाद ने जेसी. माषा लिखी थी उसका:कुछ परं 
ए :— 


'बह कौन-सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी महाराजा मोज का नाम न हुता 
हो। उसकी महिमा और कीति सारे जगत मे व्यापक रही है। बड़े महीपा 
नवाते | उतते दी काप उठते भोर बड़े-बड़े मूपति उसके पाँव पर अपना सिए 
नवाते। मेना उसकी समुद्र की तरंगों का नमूना और खजाना उसका सोने, चाँदी 
ग्रौर रत्नों की खान से भी दूना ।? 

यदि राजा शिवप्रसाद इसी शैसी का निरन्तर विकास करते रहते तो ग्राषु 
निक हिन्दी गद्यकाल के भारम्भकर्ता के नाम से वे ख्याति प्राप्त करते, परन्तु प 
जाने कया सोच कर राजा साहब ने हिन्दी से श्रपना नांता तोड़ लिया झौर '्राम- 
फहुम भाषा लिखने के चक्कर में पड़ गये जो घोर भ्रव्यावहारिक थी । उनकी इस 


उद्‌ प्रधान भाषा का उद्धरण देना असंगत न होगा । उनके 'इतिहास-तिमिर- 
नाशक' की भाषा देखिए :__ | 


एक सल्तनत के मानिन्द जिनकी हदें कायम ग्रौर जिप्तका इन्तजाम 
मुन्तजिम होने की गवाही देता है। ` PTR HT 


` र्वा हुमणा दिसे कोर 'उद्दु5प्में>अस्तेंश/ जीभति थे? कु उन्होंने जो भाषा 
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लिखी है वह साहित्यिक तथा आलंकारिक अधिक है, बोलचाल की भाषा या 
चलती हिन्दी से वह बहुत दूर है। उनकी माषा का उदाहरण लीजिए :— 

'ग्रनसूया--महात्मा ! तुम्हारे मधुर वचनों के विश्वास में ग्राकर मेरा जी 
यह पूछने को चाहता है कि तुम किस राजवंश के भूषण हो ग्रौर किस देश की प्रजा 
को विरह में छोड़ व्याकुल यहाँ पघारे हो ? क्या कारण है जिससे तुमने प्रपने 
कोमल गात को कठिन त पोवन में आकर पीड़ित किया है। | 

इस प्रकार राजा शिवभ्रसाद और राजा लक्ष्मणर्सिह के बीच का मार्ग भ्रपना 
कर ारतेन्दु बाबू हरिशचन्द्र आधुनिक गद्यकाल के प्रथम लेखक प्रसिद्ध हुए । तब 
से राज तक गद्य लिखने का क्रम भी अक्षुण्ण रहा । चार्य शुक्ल के अनुसार हम 
आधुनिक हिन्दी गद्यकाल को निम्नाँकित भागों में बांट सकते है-- 

१. प्रथम उत्थान ( १९२५-१९५०) 

२. द्वितीय उत्थान (१६५०-१९७५) 

रे. तृतीय उत्थान (१९७५ से वतमान काल तक) 


अथम उत्थान या आारतेन्दु-काल में भाषा का स्वाभाविक विकास हुभ्रा । 
मारतेन्दु बाबू का इस विपय में ऐतिहासिक महत्त्व है। हिन्दी गद्यकाल के प्रथम 
लेखक होने के कारण उनका उत्तरदायित्व महान्‌ था। उन्होने महान्‌ सफलता के 
साथ उस उत्तरदायित्व का निर्वाह भी किंया। भारतेन्दु बाबू के महत्त्व के विषय 
में ्राचायं शुक्ल लिखते हैं-- - 

“मापा का निखरा हुआ शिष्ट सामान्य रूप भारतेन्दु की कला के साथ ही 
भकट हुआ ।"*-- इससे भी बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन 
माग दिखाया और उसे वे शिक्षित जनता के साहचयं में लाए। नई शिक्षा के प्रभाव 
से लोगों की विचारधारा बदल गई थी । उनके मन में देशहित, समाजहित झादि 
की नई उमंगें उत्पन्न हो रही थीं । काल की गति के साथ-साथ उनके भाव और 
विचार तो बहुत बढ़ गए थे पर साहित्य पीछे रह गया था । भक्ति, अंगार आदि 
उरणे ढंग को कविताएं ही होती चली झा रही थीं। बीच-बीच में कुछ शिक्षा 


, भेम्वन्थी पुस्तकें अवश्य निकल जाती थीं, पर देश-काल के अनुकूल साहित्य निर्माण 


क विस्तृत प्रयत्न तब तक नहीं हुआ था । बंग देश में नए ढंग के नाटकों गौर उप- 
"यासो का सूत्रपात हो चुका था, जिसमें देश और समाज को नई रुचि ग्रोर भावना 
का प्रतिबिम्ब आने लगा था, पर हिन्दी साहित्य अपने पुराने रास्ते पर ही पड़ा 
नी । भारतेन्दु ने उस साहित्य को दूसरी ओर मोड़कर हमारे जीवन के साथ फिर 
से लगा दिया१-इस रकार रेी वन करा से केपी जो विज्लेद पड़ रहा 


५» उस उन्होने दूर किया । हमारे साहित्यं को नए-नए विषयों की भर प्रबूत 
. करने वाले इरिङच्: ॐ = | 
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संक्षेप में, भारतेन्दु बावू को जो विशेषता है वही भारतेन्दु-काल की प्रवत्तिया 
हैं। भारतेन्दु का व्यक्तित्व इतना व्यापक है कि भारतेन्द काल की साहित्यिक 
चेतना-वृत्त के वे केन्द्र हैं । 


साहित्य या समाज में सुधार की प्रवृत्ति भारतेन्दु-काल की सर्वप्रधान प्रवृत्त 
हैं । समाचारपत्रों, नाटकों, आलोचनाशरों एवं लेखों द्वारा इस काल के सप : 
लेखकों ने समाज-सुघार का प्रयत्न किया है । इस काल के सभी लेखकों का मण्डल 
भारतेन्दु के व्यक्तिगत मित्रों का समूह था ग्रौर उनकी प्रेरणा से ही वे साहित्य- 
सजन में सलग्न थे। 'मारत दुर्दशा” नाटक में भारतेन्दु ने अनेक सामाजिक विभी- 
षिकाओं का वर्णेन किया है। इस काल की दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति थी देशभक्ति की 
या विदेशी सत्ता की उपस्थिति से उत्पन्न विषमताओं पर कटाक्ष की । प्रायः सभी 
भारतेन्दुकालीन लेखकों ने इसमें हृदय से सहयोग दिया भ्रौर इस प्रकार उन्होंने 
राष्ट्रीय भ्रान्दोलन को बल प्रदान किया। ` 

मापा को सार्वेजनीन बनाने की प्रवृत्ति भी इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियों में से 
एक है। यही कारण है कि भाषा में झरबी-फारसी के प्रचलित शब्दों सायी 
नहीं मिलता तथा अव्यावहारिक ` उदू'-फारसी शब्दों का प्रयोग भी नहीं मिलता! 
अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी होने लगा था और लेखक प्रायः अंग्रेजी शब्दों को 
कोष्ठक में देते थे। 


__ अनुवाद की प्रवृत्ति भी इस काल की मुख्य प्रवृत्तियो में से एक है। स्वयं भार- 
न्दु बाबू ने बंगला के 'विदयासुन्दर' नाटक का हिन्दी में अनुवाद किया तथा म्य 
लेखकों पे भी इस विषय में उनका झनुसरण किया । फिर भी भ्रनुवाद का कार्य 
इस युग मे नहीं हो पाया। | 

नारी-जीवन के उत्थान की चेष्टा इस युग में विशेष दिखाई देती है। लेखकों 
ने इस भावना को साहित्य में तो स्थान दिया ही, इसके ग्रतिरिक्त समाज में इसके 
भ्रचार-प्रसार के सिए कई पत्र-पत्रिकाएँ भी निकालीं । 

"नाटकों की रचना का झारम्भिक युग भी भारतेन्दु-काल को मानना चाहिए! 
इस काल में मौलिक ओर अनूदित दोनों प्रकार के नाटक लिखे गये । स्यं मार 
बान मौलिक नाटक भी लिखे झर प्रनेक नाटकों का नुक्राद भी किया | उनके 
साथियों में से बालकृष्ण भट्ट, बदरीनारायण चौधरी, प्रतापनारायण मिश्र, राधा- 
ङण्णदास तथा श्रीनिवासदास ने भी नाटक लिखे। झनुवाद का कार्य प्रायः अंग्रेजी, 
संस्कृत तथा बंगला से हुआ। _. 

निवन्ध लिखने की परवृत्ति जितनी इस युग में दिखाई देती है, उतनी हिदी. 
फिर कगी-दिख़ाई तुही कीय मिबन्धे की भा सी १ज्थ्थः'इंतना स्पष्ट प 
तीब्र मिलता है कि उस युग को देखते हुए निवन्धों के उत्कृष्टतम रूप पर भारच 
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ही होता है। सामाजिक, राजनीतिक तथा घाभिक समस्याओं एवं रूढ़ियों को लेकर 
इन लेखकों ने इतने सुन्दर व्यंग्य किए हैं कि इस काल का निवन्ध साहित्य हिन्दी के 
लिए गौरव की वस्तु बन गया । जिन्दादिली जितनी इस काल के लेखकों में दिखाई 
देती है, उतनी फिर आज तक दिखाई नहीं दी। आचार्य शुक्ल के शब्दों में 'इन 
लेखकों में जो एक सामान्य गुण परिलक्षित होता है वह है सजीवता या जिदादिलो'। 

पत्र-प्रकाशन का कार्ये भी इस युग की प्रवृत्तियों में से एक समझना चाहिए । 
समाचार पत्रों के द्वारा एक ओर तो हिंदी के रूप-निर्माण में सहायता मिली ग्रौर 
दूसरी झर सामाजिक एवं धार्मिक समस्याओं पर प्रकाश डालने का ग्रवसर मिला। 
शुक्लजी ने मारतेन्दु-काल में निकलने वाली लगभग २८ पत्रिकाग्रों के नाम अपने 
हिन्दी साहित्य के इतिहास में दिए हैँ, जो इस वात के प्रमाण हैं कि हिन्दी गद्य की 
सर्वतोमुखी गति का विकास इस युग में हो चला था। प्रमुख पत्रिकाम्रों के नाम इस 
प्रकार हैं--- 

१. अलमोड़ा ग्रलबार (सम्वत्‌ १९२८ सम्पादक पं ० सदानन्द सलवाल) 

२. सदादर्श (दिल्ली सम्वत्‌ १६३१ सम्पादक ला० श्रीनिवासदास) 

३. भारतबन्धु (अलीगढ़ सम्वत्‌ १९३२३ सम्पादक तोताराम) 

४. भारतमित्र (कलकत्ता सम्वत्‌ १९३४ सम्पादक रुद्रदत्त ) 

५, हिन्दीप्रदीप (प्रयाग सम्वत्‌ १६३४ सम्पादक बालक्ृष्ण भट्ट) 

६. परानन्द कादस्बिनी (मिर्जापुर सं० १६३८ उपाध्याय वदरीनारायण चौथ रा) 

७. ब्राह्मण (कानपुर संवत्‌ १९४० सम्पादक प्रतापनारायण मिश्र) 

८. भारतजोवन (काशी सम्वत्‌ १९४१ संपादक रामकृष्ण वर्मा) 

९. भारतेन्दु (वृन्दावन संवत्‌ १९४१ संपादक राघाचरण गोस्वामी) 

यद्यपि इस युग की भाषा व्याकरण सम्मत कम थी तर्थांपि इस यग के लेखक 
में जिन्दादिली उतनी ही ज्यादा थी । 

इसके पश्चात्‌ द्वितीय उत्थान या द्विवेदी युग का आरम्म होता है। इस युग 
में सरस्वती' पत्रिका का साहित्यिक महत्व के साथ-साथ ऐतिहासिक महत्व भी 
है । सरस्वती पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी के सम्पादकत्व में निकलती थी। इस काल 
में भारा की शुद्धि की प्रवृत्ति प्रधान है और इसमें सरस्वती तथा प० महावीर 
भ्रसाद द्विवेदी का सर्वाधिक महत्व है। | 

खड़ीवोली को गद्य-पद्य दोनों में समान रूप से आश्रय देने की प्रवृततिभी इस 


` काल की मुख्य प्रवृत्ति है। भारतेन्दु बाब हरिशचन््र का भी विचार था कि गद्य के 


सिए खड़ीबोली उपयुक्त है और पद्य के लिए 'ब्रजमापा। परन्तु पण्डित महावीर 
प्रसाद द्विवेदी ने पद्य के रूप में भी खड़ीबोली के गृहीत होने के लिए भ्रयकू परि- 
भ्रम किया । उन्होंने पने शिष्यों से खड़ीबोली पद्य में रचना कराई! बाबू 


'मैथिलीशरण गुप्त उनमें से प्रमुख मरोर प्रसिद्ध कवि हैं। 
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दुसरी ओर भंगार प्रधान कविताओं का प्रायः भ्रभाव हो ग ति 
द्िवेदीजी की कटु आलोचना से बहुत घबराते थे । वदी मे र 
व्याकरण पाल का उदाहरण लोगों के सामने रखा । 3 
 इससमयकाएक श्रन्य प्रमुख प्रवृत्ति उपन्यास-लेखन 

म॑ कुछ तो मौलिक उपन्यास लिखे गये भौर बहुत-से विभिन्न न ` नाह , 
हुए । योपालराम गहमरी ने स्वयं जासूसी तथा तिलस्मी उपन्यास लिखे त त 
| इवा भी किए । इनमें से अधिकांश उपन्यास गृहस्थ जीवन से सम्बन्धियों 
जसे, 'वड़ा भाई', 'देवरानी जिठानी', 'दो बहिन”, 'तीन पतोहू', "वास पतोहू 
आदि । ये उपन्यास बंगला से अनूदित हैं । 5 


चावू रामचन्द्र वर्मा नामक सज्जन ने मराठी के 'छत्रसाल' 
का ह्न्दी अनुवाद प्रस्तुत किया । इस समथ कुछ उदू र का भी बेर 
ला ह से अनूदित भी कुछ उपन्यास मिलेंगे, जैसे --'टाम काका की कुटिया' 
मा लआ पल | देवकीनन्दन खत्री ने अपने प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास 
देर इज उता सन्तति’ इसी समय लिखे, जो भ्रत्यधिक लोकप्रिय 
7 क्त पण्डित किशोरीलाल गोस्वामी का नाम भी स्मरणीय है । 
लिन उपन्यास लिखे । इनके द्वारा लिखे उपन्यासों के नाम हैं- 
स, चपला , तरुण तपस्विनी, “रजिया बेग्रम' “लीलावती, “राजकुमारी 

निबन्ध लिखने की प्रवत्ति भी इस काल को मुख्य प्रवि 

| त्ति है। पण्डित महावीर 
द जातम निबन्ध लिखने का सूत्रपात किया । पं० माघव मिश्र 
कोई छेड़ दे। वा ह। उत्साही निवन्ध लेखक थे, परन्तु लिखते तभी थे, जव इहे 
| ब्‌ बाल मुकुन्द गुप्त का द्विवेदीजी द्वारा प्रयुक्त अनस्थिरता शब्द 


पर लम्बा में प्रसिद्ध 
पूर्ण लेख दिदी जगत में प्रसिद्ध है। गुप्तजी राजनीतिक विषयों पर व्यंग 


बस्ती सतक भ्रवृत्ति भी इस काल में दिखाई देती है । किशोरीलाल 


काल के प्रमुख ज बंग-महिला, रामचन्द्र शुक्ल, गुलेरीजी प्रादि इस 
आलोचना लिखने की प्रवत्ति भी I 

द्विवि [ति भी इस युग में मिलेगी । स्वयं पण्डित महावीर 

noe ड 'आलोचकों में से एक माने जाते हैं। 'कालिदास की 

पटक शर्मा का नाम भी उह प्रधान कृति है। इस क्षेत्र में मिश्रबन्धु तरथा 

| म भी उल्लेखनीय है। पद्मसिह शार्मा ने प्रथमतः हिन्दी में तुल” _ 
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त्मक ग्रालोचना का सूत्रपात निहारी पर एक ग्रालोचनात्मक कृति लिखकर किया। 
` जीवनी इत्यादि ्रन्य साहित्यिक पुस्तक लिखने का थारम्म भी इसी-काल में ग्रा । 
! तृतीय उत्थान या प्रसाद-प्रे वन्द-शुक्ल काल तो अपनी सर्वागीण साहित्यिक 
` उन्नति के लिए प्रसिद्ध है। साहित्य की कितनी ही नवीन दिशाओं की खोज इस 
युग में हुई । उपन्यास, कहानी नाटक, गद्यक्ाव्य, समालोचना, इण्टरव्यू, जीवनी, 
` शिकार-साहित्य, पयंटन-साहित्य श्रादि अनेक प्रकार इस युग में पल्लवित और 
` पुष्पित हुए। केवल इयत्ता की हप्टि से नहीं वरन्‌ ईहक्ता की दृष्टि से भी उनका 
| पर्याप्त महत्त्व है, ९०३०५ के साथ 0०७॥(४ का भी विचार होता रहा। ' 
| उपन्यास के क्षेत्र में मनोवेज्ञानिक एवं चरित्र-चित्रण-प्रधान उपन्यास लिखने 
' की प्रवृत्ति इस काल में देखी जाती है। प्रसिद्ध उपन्यास लेखक हैं--जैनेन्द्र, सुद- 
शेन, कौशिक, निराला, वृन्दावनलाल वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, भगवती चरण वर्मा, 
_ इलाचन्द्र जोशी, यशपाल, अज्ञे य, रांगेय राघव ग्ादि। प्रेमचन्दजी का नाम विशेष 
 ख्प से स्मरणीय है। वास्तव में उन्होंने ही आधुनिक उपन्यासों के प्रणयन का श्री- 
. गणेश किया श्रौर उन्हें चरम सीमा पर पहुँचा दिया । प्रेमचन्दजी की सबसे बड़ी 
विशेषता यह है कि उन्होंने भ्रपने युग की रामी प्रमुख प्रवृत्तियों तथा समस्याओं को ' 
. वाणी दी है। प्रेमचन्दजी के उपन्यासो में घटना, चरित्र-चित्रण तथा भनोविज्ञान 
का भ्रद्भुत सम्मिश्रण रहता है। वास्तव में हिन्दी के उपन्यास-सञ्राट्‌ कहलाने का 
श य इन्हीं को प्राप्त हुआ । 

' नाटक के क्षेत्र में सवंश्री जयशंकरप्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मीनारायण मिथ, 
' मा्नलाल चतुर्वेदी, पाण्डेय वेचन शर्मा उग्र, सुमित्रानन्दन पंत, सेठ गोविन्ददास, 

उपेनदरनाथ अक्क, उदयशंकर भ ट, चतुरसेन शास्त्री, जी०पी० श्रीवास्तव, वृन्दावन- 
थाल वर्मा (एकांकी), रांगेय राघव तथा 'रावी' जी (एकांकी ) प्रमुख हैं। झाधु- 
गे नाटकों पर पारचात्य प्रणाली का प्रभाव स्पष्ट है । प्रस्तावना झादि अब नहीं 

। समस्या नाटकों में लक्ष्मीनारायण मिश्र को पर्याप्त ख्याति प्राप्त है । 

ह वाब की दिशा में अंग्रेजी से प्रभावित आलोचना का बाहुल्य है। 
ना के क्षेत्र में रामचन्द्र शुक्ल, इयामसुन्दरदास, हजारीप्रसाद द्विवेदी, 
शान्तिप्रिय द्विवेदी, नन्ददुलारे वाजपेयी, डॉ०. नगेन्द्र, प्रो० प्रकाशचन्द्र. गुप्त, 
# हर तथा प्रभाकर माचवे का स्थान प्रमुख है। आधुनिक आलोचकों में डॉ० 
गजनन्द्र स्नातक, डॉ> सावित्री सिन्हा, नामवरसिह मादि - उल्लेखनोय हैं । 

गतम झालोचकों में भभुदरा राक्षस' जैसी प्रतिभाएँ भी सामने.झा रही हैं। 

सारांश यह है कि इस युग में साहित्य का सर्वाङ्गीण विकास हो गया है, 

किन्तु इस युग में दो त्तियाँ पाते हैं [द के रूप में-दूसरी 

अरगतिषाद के इन भ्रधान प्रवृत्तियाँ पाते हूँ, एक छायाव i 
` करूप में। वैसे और भी यनेक प्रवृत्तियाँ स्पप्ट हो छुकी हैं। 


्रतीकवा 4 पे त f भी ल= 
रे RT भादि, । पिछले कुछ दिनों, हालावाद | भादि का भी वो 
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१५२ हिन्दी साहित्य र ध 

बाला रहा । किन्तु ये विषय मुख्य रूप से काव्य में प्रचलि [ 

साहित्य पर ही नहीं, गद्य शैली के पर भी छायावाद मोर परा कैब | 

स्पष्ट है । भ्रगतिवाद के _ मूल में भाक्सँवादी दर्शन है श्रौर भ्राज ही जा 

वत्ति से प्रेरित होकर लिखने वालों की कमी नहीं है। डॉ; रामि | 
| हिन्द 5 पत्र-पत्रिकाञ्नों का भी बा F 

पर तो भौर भी स्पष्ट दिखाई देता है | हुल्य है। प्रयतिवाद का पर्न ज्ञ | 


भइन २५--हिन्दी उपन्यास के क्रमिक विकास पर निबन्ध लिह्िए। | 


श्रवा सन्तोषजनक विकास नहीं मिलता। उपन्यास, नाटक, मिवन्ध, आल 
भ्रादि का आरम्भ आधुनिक अर्थ में भारतेन्दुजी के समय से ही ना | 
- हिन्दी में मारतेन्दु-युग से पूर्व आधुनिक माषा के ग्रनुसार कोई मी उप 
नहीं मिलता । सारतेन्दु-काल में लिखे गये उपन्यास भी उपन्यास की कसोटी 
पूर्णतः खरे नहीं उतरते, फिर भी उस समय के लेखकों के तद्विषक परमते | 
ण र ही कहा जायेगा । साहित्यिक महत्त्व न भी रहे, उनके ऐतिहासिक मल्ल | 
लना हिन्दी साहित्य की भ्रवाध ऐतिहासिक घारा को प्रवरुद्ध कला है| | 
भारतेन्दु-युग में 'परीक्षा गुरू' लाला श्रीनिवास द्वारा लिखा गया उप्त | 
हिन्दी का सर्वप्रथम उपन्यास है। यह उपदेशप्रधान उपन्यास है, जिसकी शा 
यद्यपि सजीव है तथापि उसमें आधुनिक गद्य-सौष्ठव का अभाव है। शरीरि 


दासजी नाटक भी लिखते थे उन्हें नाटक लिखने में रं 
कत प्रचिक सफलता नि js निश्‍्चित रूप से उन्हें नाटक लिखने ग 


Ma भारतेन्दु बाबू के फुफेरे भाई श्री राधाकृष्णदास ने "गिह 
र नामक उपन्यास लिखा । इसके श्रतिरिक्त उन्होंने कई उपन्यासों का | 
का अउवाद भी किया, जेसे 'स्वर्णलता', 'मरता क्या न oe । 
लिखने में के नाटक लिखने में ही अधिक सफलता मिली हैं, 

का शक्ल का कहना है--“इस द्वितीय उत्थान में ्रालस्य की का 
त्याग ? ji मे देखा गया है, वेसा किसी और ग फे हिन्दी तेती | 
a so भी खूब हुए शोर मौलिक उपन्यास भी कुछ दिनों तर्क षहा 


s 


इसके परचात्‌ हिन्दी में एक भ्रनुवाद- युग ग्राता है। इसमें विश्व की वि 
| रा की कृतियों के भ्रनुवाद हिन्दी में हुए। ह के विभिन्‍त ¢ 
| र से भी हिन्दी में अनुवाद हुए, विज्ेप रूप से बंगला भाषा से । १ 
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हिन्दी साहित्य का इतिह ३ कै के 


शामक्ृप्ण वर्मा ने उदू तथा अंग्रेजी के कुछ उपन्यासों का हिन्दी में अनुवाद 
किया । पक वृतान्त माला' (सं० १६४६), 'पुलिश वृतान्त माला 3 
१४७), अकवर (१६४८ ), 'अमला वृत्तान्त माला (१६५१ ) हे उन्होंने सं ० 
४ में बंगला भाषा की चितौर-चातकी का अनुवाद हिन्दी में क्रिया । इस 
का के विरोध में तो एक आन्दोलन ही खड़ा हो गया । कारण यह था कि 
तके कुछ वर्णन चित्तीड की राजवरंश-मर्यादा के विरुद्ध पड़ते थे । ल सब 
प्रतियाँ गंगा में फेंक दी गई । ये तत्पद्चात्‌ वाबू कातिकप्रसाद ख जा 
उपन्यासों का अनुवाद हिन्दी में किया । नाम हैं--इला, प्रमीला, जयात | 
मधुमालती । द ३ 
[गल न्दी में अनूदित उपन्यासों के सम्वन्ध में गा र 
का अ से उल्लेखनीय है। gi कितने ही इ gis 
किया । अनदित उपन्यास अधिकांश में गाहस्थिक 80 / जे शक 
भाई, देवरानी जिठानी, दो बहिन, तीन पतोहू, सास पतोहू भारदि। इस 


वेकाल में लिखे.गये--जसे 'चतुर चंचला; “मानुमती 

नए बाद रमेश ची की भाषा बड़ी झाकषक, सरल तथा ज ह 
काल में विशेष रूप से बंगाली लेखकों में से बंकिम चन्र, pe प्रधिकरमो र 
बाबू, चारुचन्द्र हाराणचन्द्र आदि के उपन्यासों का अनुवाद हा अ | हु 
रदी.द्र वाब की “भाँख की किंरकिरी' का भनुवाद भी इसी समय हुमा! इ 

बाब रामचन्द्र वर्मा ने मराठी के 'छत्रसाल' नामक उपन्यास i र 
भ्रनुवाद हिन्दी में किया। कुछ उपन्यासों का उदू 04 भी अनुवाद इ 
से अनूदित कुछ उपन्यास भी इष्टिगोचर होते ह टाम आ अ ड 
'लैला' तथा 'लंदन-रहस्य' ५ इस प्रकार हम देखते हैं कि हिं ir क 
लिए यह अनुवाद का युग था, जिसमें हिन्दी साहित्य अपना ४ भ्‌ vs 
अन्य सम्पन्न भाषाओं से याचना करने निकल पड़ा था। इसे उ संदेह नहीं 
उपन्यासों से. ही हिन्दी-साहित्य का भण्डार भरा गया हा लेकिन के 2 
कि ये अनूदित उपन्यास बहुत लोकप्रिय हुए झौर इन्होंने bs के प्रति रुचि 
न्यासों के लिए पृष्ठभूमि तैयार की, जनता त हृदय में द 
उत्पन्न की और यह तो निश्चित है. कि इसमें पुण सफलता Ma 
कारणों से हिन्दी के उपन्यासकारों को मौलिक उपर res 
मिला । किन्तु श्रमी हिन्दी उपन्यास साहित्य अधिक उ क र 
ग्रतः उपन्यास-साहित्य के we का जो मालिक 
अधिकांश जासूसी या ऐपारी उपन्यास 

बाव देवकीसन्दन खत्री हिन्दी उपन्यास साहित्य के र ल 
कहे जायेगे । इसके उपन्यासो की जितनी धूम हिन्दी-पाठक ज 
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_.. IIE :_ ्किकषःन्किन्िय जज 
पर के उपन्यास की रही हो। लोकप्रियता में तो मं द 
लोकः Bla नको समता कठिनता से कर सकेंगे। बाब दे 
नामक हीने इससे बड़ा प्रमाण कया होगा कि उनके चड 

/ उपन्यास ने लोगों को हिन्दी सीखने के लिए प्रेरित किया तथ 
जमो तक ने इस उपन्यास के लिए हिन्दी सीली । “चन 

क न्ता संतति' के अतिरिक्त और भी कई घटनाब्रधान उपः ने 
लखे । जैसे नरेन्द्र मोहिनी, कुसुम तपाल 
उपन्यासो के विषय मे ९ ऊुंसुम कुमारी, वीरेन्द्र वीर आदि । सत्रीजी के 
घटना-वैचित्र्य रहो आनचाय शुक्ल लिखते हैं-_“इन उपन्यासों का लक्ष्य केवल 
9 हा, रससचार, भावविभूति या चरित्र-र ग 

+ कस्स ह, जिनमें जीवन के विविध पक्षों बे 
का कोई प्रयत्न नहीं, इससे ह ट्‌ २ वध पक्षां के चित्रण 
ट, इससे साहित्य की कोटि में नहीं 
माच । आते । पर हिन्दी 

क न ह ग देवकीनन्दन का स्मरण इस बात के लिए सदेव ना 
चन्द्रकान्ता पढ़ने के लिए उत्पन्न किए; उतने और किसी ग्रन्थकार ने नहीं । 
जासूसी उपन्यासों के इ; ही न जाने कितने लोगों ने हिन्दी सीखी ।” ऐयारी भ्रौर 

नल पर 2! जनक माने जाते हैं श्रौर उनका प्रभाव उनके बाद 
इस प्रकार के सभी उ ए ओर बड़ी मात्रा में इस प्रकार के उपन्यास लिखे गए। 
हिन्दी होती थी मोर हिन्दुस्तानी” में लिखे गए थे। इनकी भाषा न तो 
लिखे जाते थे। इनकी जो ५ अमाय बोलचाल की भापा में ही ये उपन्यास 
न राजा लक्ष्मणसिंह की शुद्ध हिन्दी ड शिवप्रसाद की उद्-प्रधान भाषा थी, 

खश्रीजी के 

(१६२ gl कह इरे मौलिक उपन्यासकार हुए--किशोरीलाल गोस्वामी 
हिन्दी में कोई नहीं लिख भम्मवतः संख्या में इनसे धिक उपन्यास गाज तक 
मानी जाती है। लेकिन 3 । इनके द्वारा लिखे गये उपन्यासों की संख्या ७४ 
होने से गोस्वामीजी झा अन्मवतः अधिक परिमाण में लिखने की ओर रुचि 
इयत्ता ही प्रधान रह रत अच्छे उपन्यास नहीं लिख सके.। ईहकंता की अपेक्षा 
में उतना अच्छा नहीं। दो का साहित्य आकार में जितना अधिक है, प्रकार 
` अपने ऐतिहासिक दाया में तर ली स्पष्ट है! एक तो गोस्वामीजी ने 

परिस्थितियों के गम्भीर अध्ययन का पा 
गोस्वामीजी भाषा के चमः 


भाषा लिखी तो कहीं ए-मु 
तो कहीं उह -ए-भुभल्ला (फारसो प्रधान) । उनके कुछ उपन्यासों 


के नाम हैं -तारा.चपल! 
लवंगलता, हृदयह र्ग पशग तपस्विनी, रजिया बेगम, लीलावती, राजकुमारी, 
/ ६९यदारणी, हीराबाई, लखनऊ की कब्रआदि।... 


इसके पश्चात ग्रयोध्या मड 
_ मिह्‌ उपाध्याय का नाम आता है । हरिग्रोधजी: हिंन्दी 
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हत्य का इतिहास हिन्दी साहित्य का इतिहास | 
में कवि के नाते तो प्रसिद्ध हैं किन्तु उपन्यासकार भी हैं. यह वात बहुत 
I [ग जानते हैं । इसमें तो संदेह नहीं कि हरिग्रौचजी एक लो रप्रिय तश्रा सक्षम 
र कार नहीं माने जाते । भापा-चमत्कार की ग्रोर इनकी भी रूचि अधिक 
शक संस्ृतगमितमाषा लिखते हे कहीं हिन्दुस्तानी । त दो बाया 
लिखे-ठेठ हिन्दी का ठाठ तथा अर्वालला फुल । इन उपन्यास के पय में के 
जी का कथन है---“ये दोनों पुस्तक मापा के नमूने की दृष्टि सुतली गई, सी 
न्याधिक कौशल की हृष्टि से नहीं । इनके साथ लज्जा राम हा का bd | 
है, जिन्होंने कई उपत्यास--थूत रथ वास, बिगड़े का सुधार तया श्रा र द 
ग्रादि लिखे हैं । इन दोनों के विषय 2 शुक्लजी का oo र र 
महाशय वास्तव में उपन्यासकार नहीं, उपाध्यायजी कबि हैं ग्रोर मेहता जा पु 
अखवारनवीस । 


वावु ्जनन्दन सहाय वी० ए० ने दो भावप्रधान उपन्यास लिखे, जो का. 
कोटि में आते हैं---१. सौंदर्योपासक एवं २. राघाकान्त । - 

इनके पश्चात उपन्यास क्षेत्र में प्रेमचन्दजी का नाम भ्राता ्‌। pepe 
राते ही इस दिशा में गुगान्तरकारी परिवर्तन हुए्‌। प्र मचन्द के भन ही 
उपन्यास 'सेवासदन' के प्रकाशन से हिन्दी उपन्यास का स्तर ही बदल गया र वह्‌ 
के इतिहास में यह एक नया मोड़ था । लोगों ने इसको इतना पसंद ह्य | ड 
' भव तक के लिखे गये हिन्दी उपन्यासों में सर्वश्र प्ठ घोषित कर आ कहते 
सुन्दर उपन्यास की तो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते श । 22 रन प्रेमचन्द 
थे कि इममे अच्छा उपन्यास अव प्रेमचन्दजी भी नहीं लिख सकगे । Ee र च्छे उप- 
जीने सभी की धारणा को ञ्रमपूर्ण सिद्ध कर दिया भौर म क 
न्यास उन्होंने लोगों के समक्ष रखे--प्र माश्रम, रंगभूमि, RED क 
गवन, प्रतिज्ञा, निर्मला, गोदान श्रादि । प्रेमचन्दजी से पूर्व के रन आ 
न्यास नहीं कह सकते । वे काल्पनिक सूष्टि मात्र थ के उपन्यासो 
उपन्यास-लेखक थे, जिन्होंने उपन्यासों को जीवन के निकट रथा समस्यामूलक 
में जीवन का विश्लेषण किया । प्रेमचन्दभी के अधिकांश उपन्याह छुआछून को 
हैं। कोई वेश्यावृत्ति को लेकर, कोई विधवा-समस्या को पर मजदूरों रों की 
लेकर, कोई श्राभूषणप्रियता की समस्या को लेकर, कोई 2023 [धार बनाकर 
समस्या को लेकर तथा कोई देशप्रेम तथा राजनीतिक Pl हिन्दी में न थी। 
लिखा गया है। प्रेमचन्दजी से पूर्वं उपन्यासों की कोई टेक्निक सर्जन । प्रेम- 
उन्होंने स्वयं टेकनिक का निर्माण किया गौर स्वय ही Se पहुंचा दिया। 

चन्द ने स्वयं ही हिन्दी के उपन्यास साहित्य को विकास'की चीट इस प्रकार 

विश्व में शायद द्री किसी एक व्यक्ति ने किसी एक ग्रविकसित. दिशा व 


= 


T नहीं वाद आज 
पूणता तक पहुँचाया हो भौर इसमें तो कोई संदेह नहीं कि प्रमचन्दजी के बाद भा 
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र : हिन्दी साहित्य का्‌ द - 

उपन्यासो की दिशा में कोई नवीन प्रगति नहीं 
“वज्ञादपि कठोराणि भृदुनी च कुसुमादपि’ स्वभाव सेक ज 
रित हुआ । प्र भचन्दजी की भाषा संक्षिप्त, पात्रानुकूल, भावापृणं तथा | 
थी । हिन्दी में शायद ही किसी भ्रन्य उपन्यास-लेखक़ की भाषा ता कि ह 
हो। यह्‌ तो प्रसिद्ध ही है कि प्रेमचन्द भ्रादशंवादी थे । लेकिन कोरे र - 
नहीं । वे किसी भी वस्तु का यथातथ्य वर्णेन करते थे, किन्तु अन्त में 


ओर जमीदारों की समस्याओं को रखा शोषित और शोषक वर्ग 
शोषक वर्ग का 
त बा ल स्पष्ट किया । सारांश यहु कि प्रे मचन्द कन 
A क थे, जिन्होंने उपन्यासों को तिलस्मी तथा ऐयारी के दलदल से बाहर | 
त और वास्तविक जीवन की भूमि पर प्रतिष्ठित किया । प्रेमचन्दजी र | 
उरा डग उनक सब उपन्यासों में अत्यन्त स्पष्ट है, केवल गोदान को छोड. 
गई हो दान ल मचन्दजी की उपन्यास-टेकनिक् मानो एक झटका खाकर बरस 
क कों का कथन है कि 'गोदान ' में 'प्रेमाश्रम' का प्रायदिचत है अर्थात 
St ns के जो विश्वास थे, जो मान्यताए' थीं, 'गोदान' तक प्रे 
पाया और / चुका थी, वहाँ तक ते-ग्राते भ्रपना उपदेश का चोला उन्होंने उतार 
न और वे घोर यथाथंवादी बन गये थे । गोदान में सुधार द्वारा पुनरनिर्माण 
दीप नहीं है, विध्वंस तथा नवनिर्माण का विवाद है। प्र मचन्दजी गोदान 
(न हो चुके हैं; वे समाज के चरमराते चौखटे की मरम्मत का विषार 
न बंद उसमें पदाघात करते हैं। प्रेमचन्द ने जिस भावमूमि पर उपन्यास 
वेत्ता १९२० के बिस्तृत है। डॉ० नगेन्द्र का विश्वास है कि आने वाला इतिहासं 
se आसपास के भारत की तस्वीर देखने. के लिए रंगमूमि के पष 
ठ र दैमार समाज.का सर्वांगीण चित्र प्रेमचन्दजी ने अपने उपत्यासों में रखा 
नर लायी सले व्यक्तिगत जीवन में गाँधीजी से बहुत अधिक प्रभावित ये | 
यरा विच्ञारों की पाश्वंभूमि वनकर रहा है। लेकिन प्रे धीरे ः 
आ धीरे-धीरे इसी प्रकार उठ रहा था जैसे शुक्लजी धीरे-ी 
x जल ड Fe कहते, है कि प्र मचन्दजी जो अपना म 
कारी एवं राजनीतिक विचारों यनत दील याता ल 
के 34808 परचात्‌ हिन्दी में एक भौर प्रतिभाका विकास जयशंकर रसा 
उपन्यास, नाटक, कविता, निबन्ध, आलोचना, कहानी सवु 
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(काल! वास्तव में समाज का नग्न रूप ही है । इसमें लेखक ने मंगलदेव झोर ता गा 
का चरित्र-चित्रण वड़े कोशल से किया है । पाठक एक के प्रति घृणा और दूसरे के 
प्रति सहानुभूति प्रकट करता हें। 

एक यात्री के शब्दों में निरंकुश प्रेम का परिणाम सुनिए | वह कहती है कि 


की यही सर्फलता है । प्रसादजी कीं भाषा सदैव संस्कृतर्गामित होती है, उदू शब्दों 
के बहिप्कार की प्रवृत्ति स्पष्टतः दिखाई देती है । किन्तु उनकी माषा में एक ऐसा 


इसके उपरान्त पं० विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक, बावू प्रतापनारायत 
श्रीवास्तव, जैनेन्द्र कुमार, वुन्दावनलाल वर्मा, श्राचायं चतुरसेन, सुदर्शन, उग्र भ्रादि 
फा नाम आता है । विश्‍वम्भरनाथ शर्मा कौशिक प्रेमचन्द की परम्परा के उप- 
न्यासकार हैं । जैनेन्द्र कमार का स्थान श्राज के उपत्यासकारों में सर्वोच्च समझा 
जाता है। इनके प्रसिद्ध उपत्यासों के नाम है परे त्यागपत्र, विवतं, व्यतीत, 
पीता, कल्याणी, जयवद्धं न । 'त्यागपत्र' और 'सुनीता' हिन्दी में पर्याप्त लोक- 
Cn कल्याणी” में लेखक का चिन्तन अख हो उठा हैं। वुन्दावनलाश वर्मा 
प्रसिद्ध उपन्यास हैं-कचनार, विराटा की पिली, गढ़बू 6 ५ साँसी की रानी, 
मृगनयनी झादि। ये हिन्दी के स्कॉट कहे जाते हैं। आचाय चठुरसेन का “वैशाली 
नगर बधू' हिन्दी के महानतम उपत्यासों में से एक है भोर उनकी यंश-फाया 
ग्रमर करने के लिए पर्याप्त है। 
क काल के सव उपन्यासों में सामाजिक तथा राजनीतिक विषमता का एके 
ज हैं। मजदूरों झोर किसानों की बया हालत है ? मिल-मालिक भौर 
साता जा कैसे चूसते हैं? इन सब बातों का नग्न चित्रण इस काले के उप- 
शा मिलेगा । जाति-पाति, छुआछूत, वर्ण-व्यवस्था, जाति-बिढ सदि के 
RR हु उपत्यासों का लक्ष्य है। समाज में बढ़ती हुई विषमताओों 
ये उपन्यास नग्न चित्र सामने रखते हैं। 
ह. पेरा डया र इस दो,पवृत्तियां मुख्य 
१. मानव के मन-सरितिप्क का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण एवं २. मावस 
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चाद का उपन्यास साहित्य पर प्रभाव । . 


यूरोप के नवीन मनोविज्ञान प्रधान उपन्यासों का हिन्दी साहित्य पर जञ 
भाव पड़ा है। और फलस्वरूप कछ हिन्दी में भी मानव-मन के उन सूक्त 
की खोज ओर विश्लेषण कर रहे हैं, जिनसे मनुष्य अपने कार्य-व्यापारों में प्रति 
हाता है। अंग्रेजी का पूलिसीज' उपन्यास इस दिशा में चरम माना जाता है, जहा 
उपन्यास घटना से मुक्त होकर केवल मानवीय भावनाओं का वैज्ञानिक 
करता है। हिन्दी में इलाचन्द जोशी तथा झज्ञय ये दो प्रधान मनोविज्ञानवादी 
लेखक हैं। जोशीजी के प्रसिद्ध उपन्यास “7 सन्यासी' जहाज का पंछी' सुबह हे 
भूले' एवं 'प्रेत भर छाया' । श्रज्ञोय के उपन्यासों में दो उपन्यास ग्रधिक प्रसत 
हैं —'शेखर : एक़् जीवनी' एवं “नदी के द्वीप' । 


का झ्रादर्श उनके समक्ष है जिसने एक क्रान्ति के पश्चात्‌ ग्राइचर्यजनक उन्नति की 
है। वे लोग साहित्य को न केवल जीवन के लिए आवश्यक मानते हैं, पितु उसे 
अपने विरोधियों के विरुद्ध एक सशक्त हथियार के रूप में भी उसे स्वीकार करते 


हें । गशपाल ग्रौर राहुल बहुत ऊचे स्तर के लेखक हैं । राहुलजी के उपन्यासो को 
हदी में ग्रभी समभने की चेष्टा नहीं है । 


यशपाल के प्रमुख उपन्यास हैं --'दादा कामरेड', 'पार्टी कामरेड', 'भूठा-सच _ 
ग्रादि । यशपाल का हिन्दी-जगत में बहुत सम्मान है । चरित्र-चित्रण प्रधान उप- 


महत्त्व है। ये इस प्रकार हैं - अल्का, अप्सरा और निरूपमा ग्रादि । भगवतीचरण 


वर्मा की औपन्यासिक चेतना एक सशक्त उपन्यासकार की चेतना है। टेढ़ेमे? 


रास्ते अत्यन्त प्रसिद्ध उपन्यास है। इसके अतिरिक्त 'गखिरी दांव' उपन्यास 
रपा विशिष्ट महत्व है। उपेन्द्रनाथ पव्क के प्रसिद्ध उपन्यास हैं--'गिरती 
दीवारें , “सितारों के खेल' “र्म राख' भ्रादि । ` 

इन सबते अलग उपन्यास है -हजारीप्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित 'वाणभ 


की आत्मकथा” और चारु बंद्रलेख', ये उपन्यास हिन्दी के श्रे प्ठतम उपन्यासो म॑ 


हैँ । यशपाल का ‘र द्या, मजस्णीतवस्णा-्बमी अम०पयेशरिक्षो००5पन्यास भी 
इसी स्तर की ता या हैँ । = 
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आधुनिकतम उपन्यासकारों में धर्मवीर भारती प्रमुख हैं। एक 
झाँचलिक उपन्यासों का है, जिसके प्रतिनिधि फणीशवरनाथ रे ( es 
और मैला आंचल) हैं। अमृतलाल नागर का 'बूं द झौर समुद्र' हिन्दी की प्रतिनिधि 
रचना है । नवीनतम तरुण उपन्यासक्रारों में मोहन राकेश का नाम उल्लेखनीय 
है। इनका नव्यतम उपन्यास 'नीली रोशनी की बाहेँ' धारावाहिक रूप से 'धर्मयुग' 
पत्रिका में प्रकाशित हुआ हे । हिन्दी साहित्य में उपन्यास का मविप्य अत्यन्त 
उज्ज्वल है । कारण यह है कि मानव-जीवन जितना ही व्एस्त होता जाता है, सम- 
स्याएँ उतनी ही श्रधिक जटिल होती जाती हैं । उन्हें केवल उपन्यासो में ही वाणी 
दी जा सकती है । ग्रतः उपन्यास ही इस युग की ग्रभिव्यक्ति के सर्वोतम साधन हैं । 

प्रन ३०--- हिन्दी के कहानी साहित्य के इतिहास तथा उसके क्रमिफ विकास 
पर प्रकाश डालिए । | 

उत्तर मनुप्य की कहानी सुनने की प्रवृत्ति प्रनादि काल से रही होगी। 
कहानी अपने प्राचीनतम रूप में बौद्धकालीन जातक-कथाओं में मिलती है। वही 
कहानियां दूसरे रूप में पंचतंत्र तथा हितोपदेश में मिलती हैं। इनमें कहानियों का 
उद्देश्य उपदेश देना प्रतीत होता है। यों तनिक ध्यान दिया जाय तो वेदों में भी 
कुछ कहानियां मिल जाती हैं। परन्तु हिन्दी में जिन कहानियों से हमारा ग्रमिप्राय 
है, वे तो आकार-प्रकार में प्रचीन कहानियों से बिल्कुल मिन्न हैं। प्राचीन कहा- 
नियाँ कथाप्रधान होती थीं, किन्तु आज की कहानियाँ या तो चरित्र-चित्रण-प्रधान 
होती हैं या समस्यामूलक । झज की छोटी-छोटी कहानियां मानव-जीवन के प्रत्येक 


भंग पर वहुत श्रच्छा प्रकाश डालना आरम्म किया है। कहानी-साहित्य में इस 
युगांतरकारी परिवर्तेन का कारण फ्रायड, गरु ग एवं माक्स जैसे क्रान्तिकारी विचा- 
रकों की मान्यताए हैं। 
हिन्दी में कहानियों का आरम्भ किससे माता जाय ? यह एक विवादपूण 
विषय है। इन्दा झल्ला ने सर्वप्रथम 'रानी केतकी की कहानी' लिखी थी । कहानी, 
शब्द से यह आमास मिलता है कि अर्थ में मी सम्भवतः वह कहानी हो परतु ऐसी 
वात नहीं है । इन्शा की “रानी केतकी की कहानी' तथा राजा सिवभ्रसाद र 
'राजा भोज का संपना' और 'वीरसिंह वृत्तान्त' आज की कहानी की परिमापा 
सार ठीक नहीं बैठ सकते । उनमें कथोपकथन का नितान्त अमाव है र 
-चित्रण की पद्धति के स्थान पर कथा कहने मात्र की प्रवृत्ति ६। फिर 
हिन्दी कथा का वर्तमान रूप उसका ऋणी है . RT 
अंग्रेजी साहित्य में छोटी-छोटी कहानियां लिखी जाती थी मे 
त प्रमावित होकर 'गल्प' का प्रचलन हुआ और इन्ही pe 
नियो में छोटी कहाती आए ली कक पेश्रिषएमों के प्रकाशन 


का वास्तविक आरम्भ 'स त्‌ 
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के समय से मानना चाहिए । सरस्वती के प्रथम वपं (सं० १६५४७ ) में हो प 
किशोरीलाल गोस्वामी की एक मौलिक कहानी "इन्दुमती प्रकाशित हुई। हिन्द ` 


कहानी के इतिहास में ३से हम प्रथम मौलिक कहानी कह सकते हुँ परन्तु साहित्यिक 
इष्टि से आज की कहानी उससे सर्वथा भिन्न है। फिरतो सहानि निरन्तर 
भ्रकाशित होने लगीं। कुछ मौलिक, कुछ बंगला से अनूदित । अनुवादकों में प्रमुख 
थे-गिरिजाकुमार घोष नामक सज्जन जो कहानियों में अपना नाम 'पावंतीनंदन' 
रखते थे। उन्होंने अनुवाद के ्रतिरिक्त मौलिक कहानियां भी लिखीं । कुछ विद्वान 
इन्हें ही प्रथम हिन्दी कहानी लेखक होने का गौरव देते हैं । इसी काल में 'बंग- 
महिला' नामक किसी कहानी-लेखिका का नाम याता है । उन्होंने कितनी ही कहा- 
नियं का वंगला से अनुवाद किया और कई मौलिक कहा नियां भी लिखीं। इनी 
'दुलाई वाली' कहानी वहुत प्रसिद्ध है। पं० रामचन्द्र शुक्ल का कथन है कि 'इब्दु- 
मति यदि किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है, तो हिन्दी की यह पहली मौलिक 
कहानी ठहरती है। इसके पश्चात्‌ "ग्यारह वर्ष का समय (ले० रामचन्द्र ध) 
तथा दुलाई वाली” का नम्वर शाता है । किन्तु जैसा कि कहा जा चुका है, 
कहानियाँ झाधुनिक कहानी का पूर्वरूप नहीं थीं। आधुनिक कहानी उसै विकसित 
हुई हो, यहः सोचना अनुचित होगा। 

र कहानी का झारस्भ तो हो चुका था, परन्तु कोई प्रभावशाली व्यक्ति इस कषतर. 
में अमी नहीं झया था । भ्रसादजी के आगमन से यह कमी भी पूरी हो गई ग्रोर 
उनके हाथों कहानी-कला परम उत्कर्ष को पहुँच गई। सं० १६३४ में उनकी 'ग्राम 
नामक कहानी उन्हीं के पत्र 'इन्दु' में निकली झौर फिर तो उनकी कितनी ही कहा 
निया 'प्राफादीप', 'विसाती',. प्रतिध्वनि’, स्वर्ग के खंडहर', 'चित्रमंदिर 
इत्यादि निकलीं । प्रसादजी की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि उनकी कहा- 
नियों की पाइवंभूमि प्रकृति है झौर भानव हृदय के द्वंद्व को उनकी कहानियां सफ 
लतापूवक चित्रित कर सकी हैं। 'आ्ाकाशदीप' कहानी में उन्होंने इसी मानसिक 
दवं को मूते रूप दिया है कि किस प्रकार एक रमणी एक व्यक्ति से प्रेम मी करती 
है परौर घृणा भी । प्रेम इसलिए कि वह व्यक्ति युवक है, सुन्दर है, प्रेमपूर्ण है भौर 
पुणा इसलिए कि.वह उसके पिता का हत्यारा है। ये दोनों विरोधी भावनाएं 
i म किस प्रकार इंद्र मचाया करती हैं, इसका बड़ा ही सवमा 

क वर्णन उन्होंने किया है। कहानी का यदि गठन ठीक नहीं, तो वह प्रभावशाली 
नहीं हो सकती। प्रसादजी नी कहानियों की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि उनका 
गठन निर्दोष होता है, आरम्भ कोतूहल तथा समाप्ति विरमयजनक । कौतूहल का 

तत्त्व प्रसादजी की कहानियों में ग्राद्यन्त व्याप्त रहता है। प्रसादजी ने आ 
चित्रण-प्रधान कह ति, मी, 6: ह, (जिनमें उन्हें बड़ीसंफलति। मिली है। पि 
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भी प्रसादजी दंढ-प्रधान कहानियों के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी यही: ' उनके 
नाटकों में मी मिलेगी । प्रकृति से जीवन को वे बना सम्वद्ध Ls हैं कि 
बह प्रकृति से पृथक्‌ हो ही नहीं सकता हे हिन्दी कहानी का समृद्ध रूप प्रसाद के 
साहित्य में मिलेगा। शैलीकार के रूप में प्रसाद एक अन्यतम कहानीकार हैं। | 
प्रसिद्ध हास्यरस के लेखक श्री जी० पी० श्रीत्रास्तव ने भी इसी समय लिखना 
झारम्भ किया। उनकी पहली कहानी “इन्दु' में सं० १९६५ में निकली थी। इसमें 
सन्देह नहीं कि श्री जी० पी० श्रीवास्तव ने सफन हास्यरस की कृतियों का प्रणयन 
कर हिन्दी साहित्य के एक अमाव की पूर्ति की। लेकिन हम आज भी यह नहीं कह 
सकते कि हिन्दी में हास्य-प्तम्बन्धी साहित्य पर्याप्त है। हास्य कई प्रकार से उन्न 
किया जाता है। विरोध तो उसके मूल में रहता ही है, इसके अतिरिक्त स्वयं मूख 
: बनकर भी उत्तन्‍न किया जाता है तथा झंग-सचालन, मुख-विकृति रौर परिस्थि- 
तियों द्वारा भी हास्य पैदा किया जाता है । परिस्थितिजन्ध हास्य उच्चक्ोटि का 
नहीं माना जाता । श्री जी० पी० श्रीवास्तव का हास्य अधिकांश परिस्थितिजन्य 
हास्य ही हैं । फर भी समय को देखते हुए उनका प्रयास स्तुत्य था और सफलता 
' झारवर्ष उनके । झाचायें शुक्ल का कथन है --“श्रीवास्तव को कद्दानियों में शिप्ट . 
परिप्कृत हास की मात्रा कम पायी जाती है।' 
इसी समय के आसपास हिन्दी साहित्य में श्री विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक का 
` प्रवेश हुमा । कहना न होगा कि कौशिकजी का झपने से पूर्व के तथा अपने सम- 
सामयिक कहानी-लेखकों में विशिष्ट स्थान था। ग्रमो तक किसी कहानी-लेखक ने 
पारिवारिक समस्याओं को कहानी में उचित महत्त्व नहीं दिया था। कोशिकजी ने 
इस झ्ात्रब्यकता का अनु भव किया और पारिवारिक समस्याप्रों के चित्रण को ही 
अपनी कहानियों का प्रमुख विषय बनाया और उसके चित्रण में श्रा्ातीत सफलता 
प्राप्त की | कौशिकजी की 'ताई' कहानी उनकी प्रतिनिधि कहानी है। उसमें उन्होंने 
दिखाया है कि रामजीदास अपने भतीजे को बहुत प्यार करते हैं। उनकी पत्नी 
रामेश्वरी इस बात से ईर्ष्या करती है। कारण, वह पुत्रहीन है। बच्चा एक बार 
जब पतंग लूटने के, लिए छत पर दौड़ रहा था, उसका पर युष्डेर पर से फिस 
गया, पर मुण्डेर उसके हाथ में आ गई। उसके 'ताई-ताई पुकारने पर सी निःदुए- 
हृदया ताई ने उसकी रक्षा नहीं की और उसे गिर जाने दिया । भरन्त में ताई के 
हृदय ने ही उसे बहुत धिक्कारा और फिर वह उस बच्चे को पुत्रवत्‌ स्नेह करण 
लगी । हृदय-परिवत्तन के तथ्य पर व्यापक रूप से इस युग में विर a ह 
अत: इस युग का कहानी-साहित्य आदर्शोन्मुख है । कौशिकज़ी की एक सवस घ 
: विशेषता यह रही कि वे जिस समय के लेखक थे, उसे देखते हुए वे हमेशा 
साथ रहे। संक्षेप में, कौशिकजी एक ख्ढ़ीवादी अथवा प्रतिक्रियावादी लेखक नहीं 
थे । युग की पुकार को उन्होंने सजग होकर सुना झर उसे, जागरूक होकर व्यक्त 
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किया । वास्तव में प्रेमचन्द की-सी पारिवारिक चेतना तो इनमें 

जैसे शैलीकार ये नहीं थे । ॒ 75 शी चल 
इसी समय एक झौर बहुत सुन्दर एवं मौलिक कहानी प्रकाशित हुई--कषाहों 

में कंगना'। इसके लेखक राजा राघिकारमण प्रसादसिंहजी थे । इसी समय 

| स कहानी लेखक इस क्षेत्र में आए । ज्वाज्ञादत्त शर्मा तथा चतुरसेन गाली ` 

उनमें प्रमुख हैं । यु समय १९१४ के ग्रासपास का समय था। - | 


` हिन्दी कहानी साहित्य के इतिहास में श्री गुलेरी जी का नाम संदा स्मरणीग 
रहेगा । केवल एकं कहानी 'उसने कहा था” झाधुनिक कहानी-कला की कसौटी पर 
बिलकुल खरी उतरती है। 'उसने कहा था' से पूर्व लिखीं गई कहानियों में तो बह 
निश्चित रूप से सवंश्रोष्ठ:थी, किन्तु आज भी उसकी प्रतिदवद्विता करने योगय बहुत : 
कहानियाँ हिन्दी में नहीं हैं। इस कहानी में कौतूहल, सुन्दर चरित्रचित्रण, सुनर | 
वातावरण सब-कुछ मिल जायेंगे। सबसे अधिक आझाकषक कहानी का शीषंकहै। | 
, अब तक कहानी के शीर्षक प्रायः पात्रों के नाम पर रखे जाते थे अर्थात्‌ अधिकांग 
: में वे संज्ञामूलक होते थे, परन्तु 'उसने कहा था” शीर्षक विशेष कौतूहल उसन 
' करतः है। पाठके जानना चाहता है “किसने कहा था ? क्या कहा था ? ” इसके 
५ अतिरिक्त कहानी में जिस वस्तु का भी वर्णन किया है लेखक ने उसका चित्र खींच 
. दिया है। विशेष रूप से युद्धक्ष त्र का इतना सजीव तथा निर्दोष वर्णन हिन्दी की 
शायद ही किसी कहानी में मिले। ऐसा प्रतीत होता है, मानो लेखक वर्षों तक सेता 
में सैनिक रूप में रहा है। स्थान-स्थान पर अंग्रेजों के प्रति व्यंग्य लेखक के ग्रततः 
स्थल में छिपी देश-प्रेम की भावगा को व्यक्त करते हैं। गुलेरीजी हिन्दी-संस्कृत र 
भकांड पण्डित थे, अतः भाषा पर उनकाः अधिकार होना स्वाभाविक ही है। इस 
कहानी की अन्यतम विशेषता इसका प्रतिपाद्य विषय है। सात्विक स्तर पर 
साधना के संस्पश से प्रेम कितना उदात्त हो सकता है, यह यहाँ स्पष्ट है। उस | 
कहा था कहानी उस समय लिखी गई थी जिस समय कहानी-कला अपने अवि 
,लगाया जा सकता। 'उ विषय में प० स 
चनु का मत ट्य है. सने कहा था' कहानी के हर 
४ “इसमें यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुक कक ; 
चरम उत्कर्ष अत्यन्त निपुणता के साथ सपुटित है। घटना उनकी ऐसी है रहा 
भराबर हुआ करती है, पर उसके भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप भाक * द 
का झक रहा है, निलंज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। गा हू 
न मे Sls प्रगाल्मता, वेदना की बीभत्स विवृत्ति el रही 2! 
के स्यार कहीं झ्ाधांत नहीं पहु रहोबोल ५ | 
आरत चता। इनको घटनाएं ह : 
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|. इसी समय अप्रत्याशित रूप में हिन्दी के भाग्य जागे। ऐमचन्दजी ने उद' से 
हिन्दी में प्रवेश किया । भ्र मचन्दजी अपनी लेखनी की धाक उदू पर जमाकर झव 
| हिन्दी-दिग्विजय को निकले और मृत्युपर्यन्त उन्होंने हिन्दी-कहानी-उपन्यास के 
| सिहासत पर एकछत्र राज्य किया। वास्तव में कहादी अपने आधुमिकतम रूप में 
प्रेमच्दजी द्वारा लाई गई। कुछ लोगों का यह मत है कि प्रेमचन्दजी उपन्यातकार 
से भी महान्‌ कहानीकार हैं। प्रेमचन्दजी की कहानी में घटना का प्रमुख स्थान 
| होता है। वे भावों को घटना के माध्यम से व्यक्त करते थे। -डॉ० सुन्दरदास का 
| कथन है--“प्रेमचन्दजी के भाव घटनाओं के भ्राश्रित रहते हैं मौर जयशंकर प्रसाद 
| जी की घटनाएँ भावों के श्रित रहनी हैं ।” निष्कर्ष यह है कि प्रेमचन्द फी 

| कहानी में भाव॒कता की अपेभा घटनात्मकता ही प्रधान है। i 

| भ्रेमचन्दजी क्षी कहानियां या तो घटना-प्रधान होती हैं या चःतत्र-चित्रण 

| प्रधान। प्रेमचन्द के प्रत्येक उपन्यास, प्रत्येक कहानी के मूल में कोई-न-कोई समस्या 


| ्रवश्य रहती है। वर्णन का जहां तक सम्बन्ध है भ्रलौकिकता का अस्वाभाविक 
त्व उनकी कहानियों में नहीं मिलता । कहानियों का विषय इतना सामान्य होता 
| {पि प्रत्येक पाठक अनुभव करने लगता है कि लेखक मेरा चित्रण कर रहा है। 
| रतीय काव्य-शास्त्र की भाषा में कहें, तो जैसा 'साधारणीकरण' प्रेमचन्द की 
|हानियों द्वारा संभव है वैसा अन्य लेखक की कहानियों द्वारा नहीं । उप्यासों 
| भि भांति ' कहानियों में भी प्रेमचन्दजी ग्रादशंवादी रहे हैं । परन्तु भ्राइचयं का 
विषय यह है कि आदशंवाद कहीं भी उनके साहित्य में श्रस्वामाविकता नहीं 
॥ाता। यथार्थे की पृष्ठभूमि पर उन्होंने आदर्श की जो सूनहली रेखाएँ खची हैं, 
॥ कालिमा में भी उज्ज्वलता ही प्रदान करती हैं। जीवन का कोई ऐसा कोना नहीं 
षा, जिस पर प्रेमचन्दजी ने कहानियां न लिखी हों--राजनीतिक, सामाजिक, 
„१ सव समस्याएः उन्होंने अपनी लेखनी" से अंकित की हैं और उन्हें इसमें 
हत कर गा मिणी है। साहित्य का उद्देश्य होता है पाठक के हृदय को भ्रांदो- 
र र नर दना। इस परिभाषा के अनुसार हिन्दी का कोई भी कहानीसेख परेम 
| ` क समक्ष टिकने का साहम नहीं कर सकता । 
ति नामक कहानी का _ इतना व्यापक प्रभाव समाज पर पड़ा था कि 
३ क. चडेकियों को अग्रेजी पढ़ाना बन्द कर दिया था । लोकप्रियता की इष्टि 
। के वाद इन्हीं का नाम ले सकते हैं। प्रेमचन्दजी ने जहाँ 00 228 
के पण्डा-पुजारियों आदि की. पोल खोली है, वहाँ सेठों भौर जर्मीदारों 
३ का भी लोमहरषंक् वर्णन शिया है। विदेशी जुए के नीचे लगी हुई 
कता गय गर्दन से जुआ उतार फेंकने का जितना प्रयत्न साहित्य द्वारा स 
गे प होगे किया । इसके लिए व्यक्तिगत जीवन में उन्हें कितने ही है 
- ५ 3 उच्छ सरकारी चौकी | 'क्ीडनी- सी [ ङ्म i कलाकार angotri 


. ` जा सकती । ऊँचे वर्ग द्वारा निम्नवगं की स्त्रियों पर हुए भ्रत्याचार परं 


कुछ सहा, परन्तु अपनी कली को चाँदी के टुकड़ों के लिए J 
प्रेमचन्द की कोई भी एक - पंक्ति शोषकों काया शोषक मनो | 
करती हुई नहीं मिलेगी। गरीबी की दशा का मामिक चित्रण उसै का 
. 'माघ की रात' नामक कहानी में किया है.।. प्रमचन्द्का तो सारा साहित है 

शोषकों के विरुद्ध मुखरित शोषित की अकरझपूर्ण व हे त; है । “वड़े घर बी ठ, 
“दो सखियाँ' आंदि कहानियाँ सामाजिकू'सेमस्यां पर सीधा प्रकाश डालती है 
'दो सखियाँ के समान सशक्त और कलापूर्ण कहानी किसी भी साहित्य के हः 
गोरव की वस्तु है। इसके भ्रतिरिक्ते:चरित्न-च्नित्रण की हृष्टि से लिखी गई उत. 
एक-से-एक सुन्दर कहानी हमें मिलेगी । 'आत्माराम', 'वृढ़ी काकी” झ्रादि म्‌ 
. नियाँ इसका ह निदर्शन हूँ । इसके झतिरिक्त मन में उठती हुई मावा | 
पर भी उन्होंने सुन्दर कहानियाँ लिखी हैं । उनकी 'दो बैल” नामक बहती 
विश्व की सवंश्र ष्ठ कहानियों में भी सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रांप्त करने की ग्रधि 
है । इससे सुन्दर, मनोरंजक, शिक्षाप्रद भ्रौर सजीव कहानी की कत्पता रहीम 


! 


उनकी लेखनी मौन नहीं रही । 'घास वाली” कहानी इस ! विषय में ग्रा स. 
में ली जा सकती है। प्रेमचन्दजी जीवन के कथाकार ये। उतकी हिं 
उपन्यास की सच्ची परिभाषा 'मानव जीवन की कथा'थी। ' | | 
कहने का स यह्‌ है कि प्रेमचन्द -हिन्दी कहानी-संसार के तिएए 
वरदान रूप में-आंए। भ्राज उनकी कहानियाँ 'मानसरोवर' के कई भार | 
संकलित हैं प्रौर तुलसी रामायण की भाँति ही वे पाठक के हृदय को ब ष ः 
. हैं। प्रेमचन्द कहानी के सम्पूर्ण सुन्दर तत्त्वों का समुचित समावेश अपनी हि 
इतने कलापूर्ण ढंग से केसे कर सके, यह ्राइचर्य का विषय है। री 
निविवाद है कि प्रेमचन्दजी कृषकों के लेखक थे । लेकिन उन्होंने किस प ' 
लिखा ? खोमचे वाला, ताँगेवाला, विद्यार्थी, डॉक्टर, वकील, दुकानदार he 
वुद्ध, युवा--कोई भी तो अपने हृदय के रहस्यों को प्रेमचन्दजी के सामते ई 
छिपा सका । प्रेमचन्द जी ने जिसका भी चित्रण किया, तना सजी म 
रवय भ्रमचन्दजी उस दशा में अपने जीवन में वर्षों रह छुके हैं । गरीब सता | 
श्रेणी तथा पूजीपति वर्ग सबका उन्होंने निर्भीकता तथा महान्‌ ' हा | 
चित्रण किया । प्रेमचन्दजी का सूक्ष्म निरीक्षण, कितना महान्‌ एवं उनः प्रवि, 
कितनी यथार्थ और सजीव होगी ! डॉ० नगेन्द्र के मतानुशार वे किसी ब 
मताग्रह आदि से ग्रस्त न थे । उनकी चेतना एक स्वस्थ चेतना थी | अप | 
नुभूति की उनमें कमी न थी । फिर भी अन्याय उनसे सहा न.जाता था ; 
इसमें सन्देह नहीं कि प्रेमचन्दजी ने कहानियों को जहां चौड़ “ , 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४ 
+ 


। शिव धादित्य का इतिहात + ४! १६५ 


* क्हानी-साहित्य नें कोई स उन्नति उसके बाद नहीं की । फिर मी 
| हिन्दी में कुछ और अच्छे कहानीकारों के नाम लिए जा सकते हैँ । इनमें से कछ 
| लेखक मनोविज्ञान प्रधान कहानियाँ लिखते हैं, कुछ चरित्र-चित्रण प्रधान तथा कड 
| लेखक माक्सेवाद के पक्षपाती हैं और साम्यवादी सिद्धान्त उनकी कहानियों की 
| पाइवंभरुमि बनते हैं । राधाकृष्णदास एक प्रल्ग कोटि के कहानीकार हैं । 
| माक्संवादी सिद्धान्तों के भ्नुकुल लिखने वाले लेखकों में प्रमुख हैं--यशप।ल, 
| राहुलजी, रांगेय राघव, कृष्णदास, गिरीश अस्थाना झआदि। इन लेखकों की ` 
| कहानी प्रायः शोषक और शोषित वर्ग से सम्बन्ध रखती हुई होती हैं। यशपाल 
इनमें सबसे अधिक सफल कहानी लेखक हैं। यशपाल की कहानी का झारम्म 
' तया अन्त भी बड़ा कलापूर्ण होता है । यही बात उनके, उपन्यासो के सम्बन्ध में 
भी है। यशपाल की कहानी-कला हिन्दी के. लिए वरदान सिद्ध होती, यदि वे 
मार्क्स की कामरेड चेतना रे मुक्त होकर एक साहित्यकार की इष्टि से सूजन 
' करते, किन्तु ऐसा हो न सका, वे माक्स के सिद्धान्तों सेः ग्रपने को मुक्त न कर 
' सके, फिर भी उनकी गणना: हिन्दी. के महानतमं कहानीकारों में होती है । 
` मनोवैज्ञानिक कहानियाँ लिखने वालों में प्रधान हैं-इलाचन् जोशी तथा 
| रज्ञे य । 
| इस प्रकार.की कहानियों में कथा का भार तो - कम होता है, लेकिन मनो- 
| वेत्ञानिक विश्लेषण अधिक । जोशीजी को इस विषय में सर्वाधिक सफलता मिली 
| है भशेय की चेतना शिवदानसिह चौहान के शब्दों में अपेक्षाकृत भ्रधिक सशक्त है। 
'__भरिन-चित्रभः भ्रधान कहानियाँ झाज मनोविज्ञान-प्रधान तो होती ही हैं 
| क्योकि किसी व्यक्ति के चरित्र का नियंत्रण उसकी मनोमावनाएं ही करती हैं, 
| तः चरित्र-चित्रण-प्रधान कहानियां आज की सर्वोत्तम कहानियाँ हैं। उचित 
| पटना चित्रण, मनोविज्ञान तथा चरित्रचित्रण के मिश्रण से वे अधिक रोचक, 
| भिक सजीवः तथा जीवन के निकट की कहानियाँ बन थाती हैं। “इस प्रकार 
* की कहानियों के प्रमुख लेखक हैं-सियारामश्षरण गुप्त, भगवतीचरण वर्मा, 
| भचल, धर्मवीर भारती, कन्हैयालाल मिश्च 'प्रमाकर', श्रीमती ऋषभच्नरण जन, 
राजेन्र यादव, “रावी” जी आदि । इसके अतिरिक्त एक भ्रत्य i Si 
| “चन्र शुक्ल. द्वारा वणित है। यह वर्ग उन कहानियों का है, जो प्रतीत के , 
{ किसी पौराणिक या प कालखंड के बीच प्रत्यन्त मामिक abs 
| „= फी अवस्थान करती हैं। इनमें श्री बिन्दु ब्रह्मचारी ओर श्रीमंत समत 
| (प° बलराम विनायक) की कहानियाँ हैं । उदाहरण के लिए 'कथामुखी नाम 
| की SU पत्रिका (ञ्योध्या संवत्‌ १६७७-७८) में निकली हुई pl 
| 'व-मागिनी', 'कृत्तिका', 'हेरम्या' भौर 'बाहुमान', 'कनक भ्रमा, स्वैतर्दाप 


| पा क्या पढ़ता, था',, ती, की ते ॥००( न, एस बुक 
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हिन्दी साहित्य का इतिहास --- गद्य 
पृष्ठ द २) । ड 
भाडुनक युग में कहानी का विकास स्तुत्य है । नई कहानियों में ५; 
और ; द हानियों में पल 
| do इतनी श्रेष्ठ सिद्ध हुई कि वे नई नहीं लगतीं। र 
सच । कमलाकान्त वर्मा । 'कामकाज' आधुनिक कहानी के विक 
रम बबन्दु ह। यह्‌ आधुनिक जीवन की व्यस्त-स्वार्थ-मनोवत्ति पर रा . 
हुँ । विषय-शैली भ्रौर तकनीक सभी हृष्टियों से यह अन्यतम है। श्री कि क्‍ 
। विद्यालक्रार इप कहानी के लेखक हैं। कमलाकान्त की अन्य हानो 
vhs शी तकली' आदि कहानियां हिन्दी कहानी के नये विकास की सुक 
बा द्ध विद्वान श्री कृष्णलाल के शब्दों में 'तकली' कहानी में तकली ग्रौर 
वार्तालाप से मानव सभ्यता का पूरा इतिहास ही सामने झा जाताहे। 
ब की कहानी में कथानक और चरित्र का उतना महत्त्व नहीं रह फ़ | 
मोहनल थे खी en प्रभाव का । इसके ग्रति | 
[नी का एक अलग मह चद्रत 
च की क ख ग' एक नया प्रयोग है । कः 
| न कहाना-लेखकों में ऊषा देवी मित्रा और मोहन राकेश नई प्रति . 
द इनसे कहानी के उज्ज्वल भविष्य. की श्राशा हो सकती है। राकेश के बहा [ 
दै एक थोर जिन्दगी” में इस विकास की रेखाएं उभर उठी हैं। . 
न Cs नहीं कि ग्राज कहानी - साहित्य की प्रगति ग्राञ्ञाजनक हुरो! 
; i 2 ख्या में कहानियाँ लिखी जा रही हैं-- नवीन प्रतिभाशात । 
जाय T क ओर ग्रा रहे हैं। ज्यों-ज्यों समाज की जटिलताएं बग | 
मागें स्तः होता में संकलता भ्राती जायगी, छोटी कहानियों के लिए ताहे 
fo हता जायेगा । गाज छोटी कहानियों का भविष्य अत्यन्त उज्ज | 
पर रह न दिशा की प्रतीक हैं । पे | 
"हिन्दी सें निबन्ध साहित्य के विकास पर प्रकाश डातिए प | 
आ र की विशेषताएं स्पष्ट कीजिये । ल 
है तो ह्रल का यह कथन सत्य है “यदि गद्य कवियों या | 
जाल दो निबन्ध गद्य की कसौटी है.। : हिन्दी में निबन्ध का वि [ 
गये * ही हुआ । उनसे पूर्व राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द द्वारा वि | 
राजा भोज का सपना' को हम निबन्ध नहीं कह सकते; वह तिव 


अक कहानी है। भारतेन्दु बाबू ने लेखकों का एक श्रच्छा. मण्डल तयार i | 


'हिन्दो साहित्य क ष । 


-साहित्य व! वतेमान गति : छोटी कहा 
| 


Sd उत अधिकांश मित्र ही थे। उपाध्याय पं ० बदरीना 
' `° भतापनारायण भिश्च, बाबू तोताराम, ठाकुर जगमोहनर्तिह ९ 
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श्रीनिवासदास, पं० बालकझुष्ण भट्ट, पं० केशवराम मट्ट, पं० भ्रम्बिकादत्त व्यास, 
पं० राधाचरण गोस्वामी, वाबू बालमुरुन्द गुप्त ग्रादि इस मण्डल में थे और 
यह मण्डल ही झाधुनिक निवन्धों का जनक माना जाता है । i 
प्रतापनारायण भिश्च ने श्रनेक निबन्ध लिखे। अपना 'ब्राह्मण' पत्र उन्होंने 
निवन्ध के लिए ही निकाला था। प्रतापनारायणजी विनोदप्रिय थे । यह ` 
विनोदप्रिथता उनके निबन्धों में भी प्रत्यक्ष रूप से उभर झाई है। व्यंग्य जैसे ` 
उनकी वाणी का अभिन्न भित्र है, व्यंग्य से रहित बात ही क्या! इन सब बातों 
के कारण प्रताप॒नारायण मिश्रं की माषा में पूर्वीपन का पुट स्वमावतः रहता 
ही था । कितना ही गम्भीर विषय हो -मिश्रजी की यह विशेषता थीं कि वे 
उसमें मनोरञ्जन की सामग्री ढ ढ़ ही लेते थे। मिश्रजी सब प्रकार के निबन्ध 
लिखते थे -देश-दशा, सम छा धार, नागरी-हिन्दी प्रचार प्रादि के विषय में । 
उनके निवन्थों के शीर्षक हो उनके विनोदप्रियता के परिचायक हैं । जैसे--घुरेक 
लत्ता बिने कान तनक डौल बाँघे,' 'समभदार की मौत है,' 'मनोयोग', 'वृद्ध', 
“मौ' आदि । 
पं० वालक्कष्ण भट्ट भारतेन्दु-युग के दूसरे महान्‌ निबन्धकार हैं। व्यंग्य भोर 
वक्त! तो जेसे मट्ट जी की अपनी सम्पत्ति है। भट्टजी अंग्रेजी के शब्दों का खुब 
` प्रयोग करते थे, जसे- Education, Society, National Vigour and 
| Strength, Stand270 ग्रादि। इसी प्रकार के उदू' घ्रौर फारसी शब्दों का ही 
' ` नहीं, बड़े-बड़े वाक्य खंडों का भी निस्संकोच .प्रयोग करते थे। लेखों में कहा- 
| वतों का बहुत प्रयोग मिलेगा । भट्ट जी ने प्रायः 'ांल', 'कान' जैसे विषयों पर 
लेख लिखे हूँ । । “३०० + 8 
एक बार ये शुक्ल जी के घर पधारे।'शुक्ल जी का छोटा भाई भाँख पर 
हाथ घरे बैठा था। भटजी ने पूछा 'भैया ! आ्ाँख में कया हुम्रा १” उत्तर मिला 
आँख झाई है ।' | है 
वे चट से बोल उठे--'मैया, यह आँख बड़ी बला है। इसका झाता-जाना 
उठले-बैठना * सब बुरा है।' इस घटना से इनकी विनोदग्रियता, शली की 
. वक्रता झौर' व्यंग्य प्रधानता का अन्दाज लग सकता है । माषा की सजीवता 
जैसी भट्ट'जी में है या भारतेन्दुकालीन अन्य लेखकों में है, वैसी भाजकल के 
` लेखकों में नहीं मिलेगी! मिश्रजी भर भट्ट जी को हिन्दी का एडीसन पर 
ज कह सकते हैं ! तीसरे वहै 
बद्रीनारायण चौधरी 'प्रेमघन' मारतेन्दु-युग के तीसरे प्रमुख ज 
भाषा की सजावट झौर परिष्कार की योर प्रापकी विशेष रुचि hs रहती थी । 
| जो कुछ लिखते थे, उसे कितनी ही “बार पढ़ते ये मोर उसमें संशोधन के 
| थे। पृ रामचन्द्र शुक्ल आपके विषय में लिखते हैं--“लखनऊ की उदं का जी 
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ग्रादशँ था, वही उनकी हिन्दी का था । '' ध्रेमघन की लेख लिखने वही सः 
यी श्रः आपने अपनी एक पत्रिका निकाली -'घ्रानन्द माइक 
अधिकांश ग्राप के ही लेख रहते थे इनकी रुचि भाषा की विलक्षणता की श्रोर 

. रही। 'दोनों दलों की दलदली में दलपति का विचार भी दलदल में फेंया 
गया' की वाक्य लिखने की इनकी रुचि थी। इश्षमें संदेह नहीं कि भारतेद- | 
युग में निबन्धों की झआशाजनक प्रगति को देखकर ग्रच्छे भविष्य की ्राचञा की 
जा सकती थी, किन्तु बहुत दिनों तक कोई अच्छे लेखक इस क्षेत्र में नहीं ग्राए। 
कस महावीरप्रसाद द्विवेदी ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया और निबन्ध-कला को 
उकाने वड़ा ही उत्क्रषं प्रदान किया । द्विवेदीजी ने पर्याप्त लेख लिखे, जिन्होगे 
नवीन निवन्ध-लेखकों का मार्ग-प्रदर्शन किया । सबसे प्रथम द्विवेदी जी ने अंग्रेजे | 
के प्राचीन लेखक लाड वेन के निबन्धों का अनुवाद 'वेकन-विचार रलावती' 
के नाम से किया । द्विवेदी जी के कई निबन्ध स्थाई महत्त्व के हैं । जैसे -'कवि 
और कविता' तथा 'प्रतिभा” भ्रादि । द्विवेदीजी के श्र घिकांश लेख सुभावके | 
खूप में लिखे गये हैं, जैसे कवियों की “उमिला-विषयक उदासीनता आदि। | 
द्विवेदीजी i अधिकांश लेख विचारात्मक हैं। इनकी “सरस्वती” पत्रिका हिली 
साहित्य में प्रसिद्ध है। द्विवेदीजी का अधिकांश साहित्यिक जीवन लोगों को 
दिशा-दशंन कराने में ही बीता, इसलिए स्वतन्त्र विषयों पर गम्भीर लेख वे कम ही 
लिख प।ए। द्विवेदीजी के निबन्धों की भाषा संयत, संस्क्ृतनिष्ठ एवं सशक्त ता 
„"करण-सम्मत होती थी । झाचाय॑ शुक्ल का कथन है, “इनके अधिकतर पेल | 

वातों के सग्रह रूप में ही रहते हुँ ।” [ 

१° नाधिवन्रसाद मिश्र बड़े उत्साही लेखक थे । वे सुन्दर निबन्ध लिखते थे; 
लेकिन तभी जब इन्हें कोई छेड़ दे। इनके विषय में चन्द्रधर शर्मा गुलेरी ने एर 
वार लिखा था--“मिश्रजी बिना किसी अभिनिवेश के नहीं लिख सकते | गदि 
हमें उनसे लेख पाने हैं तो सदा एक-न-एक टंटा उनसे छेड़ ही रखा र। 
सनातन धर्म के विरुद्ध कोई बात सुनना वे पसन्द न करते थे । जो उसके वि 
सम अर विरुद्ध वे लिखते थे । मिश्रजी गम्भीर स्वभाव के a श 
। इनके लेख प्रायः 'सुदर्शन! नामक पत्र में निकलते रहते थे जैसे: 
त्यौहार स तीर्थ-स्थान' भ्रादि विषयों पर। केवल मिश्र जी के दो तेव 
अ शः मिलते हैं--'धृति' और 'क्षमा' । श्राचायं शुक्ल इनके 
_ १० भाधवप्रसाद मिश्र के मासिक ग्रोजस्वी लेखों को जिन्होंने प ._ 
होगा, उनके हूदय में उनकी मधुर स्मृति र होगी । उनके निवन्ध ग्रधि | 
भावात्मक होते थे श्रौर धारा शली पर चलते थे। जनमें बहुत सुन्दर मर्मपर्ण र 
जएुपरण करती हुई स्निग्ध व.ग्धारा लगातार मचलती थी!” 
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बाबू गोपालराम गहमरी भी कमी-कमी लेख लिख लेते थे। उनकी भाषा 
चंचल, चटपटी तथा प्रगल्भ होती थी । उनके निवन्ध विलक्षण रूप खड़ा करने 
में बड़े सफल हुए हैं। “ऋद्धि सिद्धि ग्रादि कितने ही लेख उन्होंने लिखे हैं । 


` बंकिमचन्द्र की शेली का इन पर यत्र-तत्र प्रभाव पड़ा है । 


बावू बालमुक्ुन्द गुप्त सुप्रसिद्ध सम्पादक और निवन्ध-लेलक थे । द्विवेदी जीं 
से 'अनंस्थिरता शब्द पर इनका प्रसिद्ध वित्राद चला था। ये द्विवेदीजी की 


भाषा की भी चहलपूणं आलोचना करते रहते थे। गृप्नजी का 'झिवशंमु का . 


चिट्ठा' बहुत प्रमिद्ध है। गृप्तजी प्रायः इसमें राजनीतिक परिस्थितियों पर 
व्यग्ययुक्त लेख लिखते थे । गुप्तजी की भाषा इसमें सजीव, चलती हुई तथा 
व्यंग्यपूणृं होती थी । 'गृप्त निबन्धावली' इनके निवन्धों का संग्रह है । 

इसके पदचात्‌ डॉ० द्यामसुन्दरदास का नाम ग्राता है। इन्होंने अपने प्रधि- 
कांश लेख हिन्दी के कवियों पर ही लिखे हैं। इनकी भाषा गम्भीर, संस्कृत- 
गर्भित तथा सशक्त है । डॉ० वयामसुन्दरदासजी का हिन्दी के निबन्ध-लेखकों में 
बड़े महत्त्व का स्थान है। लेखक के साथ ये-एक अच्छे वक्ता भी ये। इसी कारण 


इनकी भाषा में संस्कृत-निष्ठ शब्दावली के रहते भी बातचीत जैसा प्रवाह | 


मिलता है । 

पं० चन्द्रघर शर्मा गुलेरी का स्थान भी निवन्ध-साहित्य में बड़े महत्त्व का 
है । वे बड़े गम्भीर विद्वान्‌ तथा प्रकाण्ड पण्डित थे। शुक्ल जी इनके विषय में 
लिखते हैँं--"'यह बेघड़क कहा जा सकता है कि शैली की जों विशिष्टता श्रौर 
घर्थेगमित वक्रता. गुले रीजी में मिलती है, वह भ्रौर किसी लेखक में नहीं। इनके 
स्मितहास की सामग्री ज्ञान के. विविध क्षेत्रों से ली गई है ।' गुलेरीजी के 'कछुप्रा- 
धर्म' तथा 'मारेसि मोहिं कुठांव' लेख बहुत प्रसिद हैं। 


~ कम लिखकर भी अधिक प्रसिद्ध होने वालों में दो.लेखड प्रसिद्ध हैं-गुलेरी 


जी श्रौर सरदार पूर्णसिह। सरदार पूर्णसिह का निबन्ध-साहित्य में अच्छा स्यान ' 
। सरदार पूर्णसिह की हादिक -भाव॒कता उनके लेखों से स्पष्ट होती ब 
सरदार पूर्णसिह के अधिक लेख प्राप्त नहीं हैं । 'भाचरण की सम्यता,'मजह 5 
और प्रेम' तथा 'सच्ची वीरता' उनके तीन निबन्ध 2930 'भजदूरी मोर i 
से एक उदाहरण लीजिए, जो इनकी शैली का प्रतिति pt ह 
तक जीवन के झरण्य में पादरी, मौलवी, पण्डित ौर साघु-सच्यासी हुल, डा 
भौर खुरपा लेकर मजदूरी न करेंगे तब तक उनका मन और बुद्धि भरन्त i 
वीत जाने तक मलिन मानसिक जुपा खेजती रहेगी । उनका चिन्तन बास 


के 
उनका ध्यान बासी, उनकी पुस्तक बासी, उनका विश्वास वासी घोर उनका तू 
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इसके पश्चात्‌ निबन्ध-द्षेत्र में पं० रामचन्द्र अल का आगमन हुआा । शृत 
जी हिन्दी के सवंश्रोष्ठ निबन्धकार थोर झालोचक माने जाते हैं। हिन्दी 
भ्रत्मा से ये पूर्णतः परिचित हैं । शब्द-शक्तियों पर उनका पूर्ण अधिकार है। 
शुक्लजी ने कंरुणा, क्रोध, उत्साह आदि मानसिक आवेगों पर बहुत हु 
विश्‍लेषण-प्रधान निवन्ध लिखे हैं। इनके श्रतिरिक्त साहित्यिक व्यक्तियों पर तिदे 
गये उनके निबन्धों की भी संख्या कम नहीं है । 

शुक्ली द्वारा सिले गये लेखों को इन प्रकारों में वांटा जा सकता है 


पूरी छाप है। 'चिन्तामणि' की भूमिका में अपने निबन्धो का परिचय देते हुए 
कहते हैं--“बुद्धि-पथ पर हृदय भी अपने लिए कुछ-न-कुछ पाता रहता है।" 
बैथक्तिक निवन्ध का. अर्थ यह नहीं होता कि विषय उसमें विल्कुल ही छिप जाय 
थोर केवल व्यक्ति ही उभर कर बोले । इसमें सन्देह नहीं कि भावुकतावश शुक्ल 
. जी कभी-कभी विषयान्तर कर जाते हैं, जैसा 'श्रद्धा' नामक निवन्ध में चित्रकारी 
ओर कारीगरी पर विचार । शुक्लजी चाहे कुछ भी लिखें, चाहे निवन्ध बा 
समालोचना, लोकवाद उनकी मूल साहित्य-चेतना है । यही कसौटी है जिस पर 
शुक्ली प्रत्येक वस्तु की अच्छाई-बुराई जानने के लिए उसे कसते हैँ पा शुक्ल॒जी 
अगर विषय-प्रधान निवन्ध भी लिख रहे होते हैं, तव' भी: कहीं-कहीं उनका 
व्यक्ति बीच में सजग एवं प्रबल हो जाता है ओर वे व्यक्ति-प्रधान शैली लिखे 
लगते हैं। जसे~_'रात्रि में, विशेषतः वर्षा की रात्रि में सींगुरों श्रोर शिल्लियों 
के झंकार:मिश्चित सीत्कार का बंधा तार सुनकर में यही-समभता था कि रात 
` योल रही है।' इसी प्रकार एक लेख मे उन्होंने अपने एक मित्र की बा हे 
मड्ग़ा शब्द की जानकारी किस प्रकार उनकी सभ्यता के मार्ग में वाधक 
| ड थी। न शुक्लजी अ्रहंवश अपने “व्यक्ति” की बात नहीं लिखने ष 
भमेण भरसंग आने पर उसकी योजना रीतो है। वास्तव में इस परकार के प्र 
३ में पड़ने वाले प्रदेशों के वौद्धिक हृश्यों में हादिकता का संभार करते 
शैली : भकलजी की एक बड़ी विशेषता यह है कि उनकी गम्भीर विवेचनात्मक 
शेली में भी हास्य और व्यंग्य का पुट है । A का व्यंग्य भी सार्थक रहता 
। वे दो प्रकार से इनका भयोग करते हैं--कहीं तो विशुद्ध हास्य के लिए शर 
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कितना अ्रच्छा काम देते हैं, यह हम लोग बराबर देखते हैं ।” घक्लजी ने लिखा 
है कि “तुलसी राम-विवाह के अवसर पर मिठाइयों की i सूचौ देते हैं। उनका 
' झभिप्राय क्या हो सकता है ?. इन नामों को सुनकर भ्धिक-स-प्रधिक यही हो 
सकता है कि श्रोता्रों के मुंह में पानी ग्रा जाय” ' । 

शुक्लजी पवके गाने वाले व्यक्ति का एक शब्द-चित्र उपस्थित करते हुए हास्य 
की ड हैं--“जंब वृत्ताकार मुंह फाइकर आ *'आ --“आ करके ये 
विकल होते हैं तो भ्रच्छे-अच्छे भ्रालसियों का धेये विचलित हो जाता है ।” कहीं- 
कहीं विनोद का पुट शक्लजी के निबन्धों में बहुत सुन्दर लगता है । पने इन्दौर 
के भाषण में उन्होंने कहा था--“अपने भाषण के आरम्म में ही मैंने भ्रपनी 
अयोग्यता प्रमाणित करने का वचन दिया था । कम-से-कम मैंने इतना तो प्रवश्य 
सिद्ध कर दिया कि मेरा इस परिषद्‌ का समापति चुन! जाना कला की इष्टि से 
अनुपयुक्त हुआ । एक स्थान पर शुक्लजी ग्राज के वीरों के विषय में हास्य का 
पुट देते हुए लिखते हुं--“'थे वाग्वीर श्राजकल बड़ी-बड़ी समाग्रों के मंच पर से 


लेकर स्त्रियों के उठाए हुए पारिवारिक प्रपंचों तक में पाए जाते हैं भ्रौर काफी '_ 


तादाद में ।'' 


इतने व्यंग्य और इतनी गंभीरता के साथ-साथ शुक्ल जी में एक और 
विचित्र गुण है, वह है उनकी भावुकता । कभी-कभी शुक्ल जी वड़ भावुक हो 


उठते हैं। किन्तु ऐसा नहीं कि भावुकता में वे बुद्धि से दूर जा पड़ । 'यात्रा के | 


लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर' | हृदय झो बुद्धि 
का संयोग शुक्लजी में सवंत्र मिलेगा । माइ कता का एक उदाहरण लीजिए जिसमें 
शुक्लजी की संयत भावुकता का प्रतिनिधित्व स्पष्ट है- | 
“मोटे ्रादमियो | तुम जरा-सा दुला हो जातें--अपने अंदेशे से ही सही -- 
तो न जाने क्रितनी ठठरियों पर माँस चढ़ जाता।' 
` शुक्लजी की निगमन शैली है। वे पहले मूत्र रूप में कोई बात कह देते हैं 
और. फिर विस्तार से उसका विश्लेषण कर स्पष्टीकरण करते हैं! इसमें संदेह 
नहीं कि विश्लेषण के लिए लिखे गये प्रत्येक वाकय का भावार्थ लगभग एक ही 
होता है, किन्तु शुक्लजी की यह विशेषता है कि वे पाठक को ऐसा अनुभव नहीं 


होने देते। पाठफ प्रत्येक वाक्य के साथ संतोष का ग्रनुमव करता इ है परौर ` 
सूत्ररूप वाक्य उसकी समझ में आता चला जाता हैं। शुक्लजी जो कुछ कह 


चुकते हैं उसको 'सारांश यह' कह कर स्पष्ट कर देते हैं। सरलता रौर अवा 
के लिए कथाप्रों का भी समावेश अपने लेखों में वें करते हं। प्रभाव डाः 

के लिए शक्‍लजी भापा का च मत्कारपूणं प्रयोग करत हूं | विरोधामाप का 
एक उदाहरण देखिए--'वात्सल्य भ्रौर शगार का जितना अधिक उद्घाटत सूर 
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विचार है-“हंसी-मजाक के लिए कुछ ग्ररवी-फारसी के चलते शब्द कभी-कंभी 


| 


१७२: हिन्दी k 
ड ही साहि का इ 
` श्रपनी बंद आँखों से किया, उतना किसी भ्र Fh 
श्लेष याजना द्वारा चमत्कार सृष्टि ह 028 गही । इसी पार 
की अनुभूति से हम मतबाले. हो रहे हैं, उसे काव्य-क्षेत्र से सिषा रधान 
राति) के बीच अपना हाव-भाव र नृत्य दिखलाना रार 
जार र  ६ भी शुक्लजी अपने निवन्धों में लिखते ह पाहिए। कही: 
सिदे ऽः वे र जोड़ेंगे।' सारांश यह है कि श॒क्लजी ने सिक्त बर 
? न सारगामत हैं और चमत्कारपूण भाषा में रि 
भाषा, बुद्धि और हृदय न्व सखे गये हँ । भाव परर 
लेखकों में स्थान देता है। ह म्न शसो सर्वश्रेष्ठ निवस- 
= नाव्‌ गुलात्राय का भी निबन्ध-क्षेत्र में च्छा दानि 
लिखे हैं--जैसे. ६ आपके सुन्दरतम निबन्ध वे हैं, जो आपने हास्य शैली में 
फेसीली । यह पूरा निबन्ध गम्भीर साहित्यिक हास्य से पूण है 


€ । अवध प्रभाकर के नाम से श्रापके लेखों का झ 
का संग्रह प्रकाशित 
उ 'भौर भावात्मक दोनों प्रकार के निबन्ध लिखे कत 
निराशा क्यों ?,' क और चिकित्सा', 'समाज ग्रौर कत्तव्य पालन,” "फिर 
दुर्भाग्य की उ 2 भादि निवन्ध बहुत प्रसिद्ध थे । यह हिन्दी के लिये 
“प्रो० रघुवीर एवं कवर बाबू एलावराय, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, 
(१ ४० में) प्रयाण किया। गुप्त जसे महान्‌ लेखकों ने एक साथ 
ग्राज हिन्दी में रि ऱखकों । 
के लेखों में पबन्ध लेखकों की कमी नहीं, !० रामचन्द्र 
निक अतिभा जालो व शनतल न 
होते । न्दादिजी पाई जाती है, झाज उसके दर्शन नहीं 


प्रसादजी ने ४ व्य कला 

विशिष्ट SR । नि पथा अन्य निवनन्‍्ध” नामक पुस्तक लिखी, जो एक 
संसार में ऊंचा है। डॉ | गरालाजी की “प्रबन्ध प्रतिमा का स्थान भी निबन्ध 
निबन्धकारों में है । ह दंगारीप्रसाद द्विवेदी का स्थान भी हिन्दी के वरेण्य 
रामरत्नः द्विवेदी तथा श्री के फे ल इनका प्रसिद्ध निवन्ध संग्रह है। डॉ० 
डॉँ० रामरतन भटनागर शान्तिप्रिय द्विवेदी ने बहुत सुन्दर निबन्ध लिखे हैं। 
कुमार भी एक चिन्तन एच सतयन भी अच्छे निबन्ध लेखक हैं । जनेद्र 
माचवे, धर्मवीर भारती ग्राहि ग निवन्धकार हैं। नये निबन्धकारों में प्रभाकर 

गाद शप हैं। गराउ के निवन्धकारों में डॉ० रामविलास 
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धार्मा का एक प स्थान है । 'समाज औौर संस्कृति” 'संस्कृति और परम्परा’ 
झादि पुस्तके डी० श के निवन्धों का संग्रह हैं। डाक्टर शर्मा की मापा सजीव 

'ब्यंग्ययुक्त एवं प्रभावशाली होती है! ग्राज निवन्ध का भविष्य उज्ज्वल समझा 
जा सकता है । नये निबन्धकार प्रायः आलोचनात्मक निवन्धों की ओर प्ाक- 
वित हैं । स्वतन्त्र निवन्धों का उतना प्रचलन नहीं रहा। | 


oe ३२--हिन्दी नाटक .के विछास पर एंक. शालोचनात्मक निबन्ध 
उतर- हिन्दी में नाटकों का इतिहास दहुत प्राचीन नहीं है। हिन्दी में 
नाटकों का वास्तविक आरम्भ भारतेन्दु बावू हरिशचन्द्र से ही सप्रझना चाहिए । 
यों तो भारतेन्दु से पूर्व के भी कुछ नाटक मिलते हैं, पर उनमें नाटकत्व का प्रायः 
प्रभाव है । भारतेन्दु वाबू से पूवं ब्रजभापा में लिखा गया महाराज विश्वनाथ 
, सिंह का '्रानन्द रघुनन्दन नाटक' विशेष उल्लेखनीय है । आरतेन्दु वावू इसी 
नाटक को हिन्दी का सर्वप्रथम नाटक मानते हूँ। इसके प्रतिरिक्त भारतेन्दु बावू 
के पिता श्री गिरधरदास (बाबू गोपालचन्द्रजी) ने भी “नहुष नाटक ब्रजमाषा 
में लिखा जो मौलिक कहा जाता है तथा जिसमें नाटकीय नियमों का उचित 
पालन हुआ है । इसके पश्चात्‌ राजा लक्ष्मणसिह का नाम भाता है। उन्होंने 
“शकुन्तला नाटक' का संस्कृत से अनुवाद किया । राजा ल्ष्मणसिह्‌ ने इसे खड़ी- | 
„.. बोली गद्य में लिखा था, जो संस्कृत-गर्भित था तथा जिसमें उदू-फारसी शब्दों . 
“५ का अभाव था। इस नाटक में कालिदास के भावों की पूर्ण रक्षा की गई है। _ 
` सारांश यह कि अनुवाद. के रूप में यह नाटक बहुत सफल रदा ' भारतेन्दु बावू 
से पर्व लिखे गये नाटके प्रायः अनुवाद थे तथा ब्रजमाधा पर ए लिखे गये थे । 
` भारतेन्दु वाबू के समय तक भारतीय नाटकों पर ग्रंग्रेजी नाटकों का प्रमाव' 
पड़ने लगा था और बंगाली भाषा में अंग्रेजी से प्रभावित नाटक लिखे जाने लगे 
थे । भारतेन्दु बाबू ने वंगाली नाटकों का अध्ययन किया सथा वे उनसे म 
भी इए । आरतेन्द्र बाय ने 'विद्या-सुल्दर नामक बंगाली नाट का हिन्दी में 
ऊ कियाः। -आरतेन्दुजी ने अपने नाटकों में भस्तावनां रादि प्राचीन > 
-तो रखे, परन्तु कथावस्तु के सम्वि आदि रंगों पर उन्होंने वि | 
दिया। भारतेन्दु बाबू के कितने ही नाटकों में, भरताला मी मिलया । 
हरिश्चन्द्र’ में हमें भरत-वार्षय मिलता है । य 
भारतेन्दु वावू हरिश्चन्द्र ने मौलिक और अनुवादित त ता 
(१) विद्यासुन्दर, (२) रत्नावली, (३) पाखण्ड वड i ( एदचन्द्र 
हिसा न भवतिं, (५) धनंजय विजय: (६) प्रेम-योगिनी, SP (११) 
. (८) मुद्राराक्षस, (९} कपूं र मंजरी, (१० ) विपस्य 
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चन्द्रावली, (१२) भारतं देशा, ((-१ ) भारत जननी, (१४) नीस-देदी 


(१५) अन्बेरनगरी, (१६ ) सती प्रताप। 
भारतेन्दु बाबू ने अपने नाटकों में समाज क सच्चा चित्र खींचा है, यदपि 


भावनाएं अभिव्यंजित हूँ । भारतेन्दुजी हिन्दी के सजग प्रहरी थे । वे स्वयं ही 
नहीं, अपितु भ्रपने मित्रों से भी नाटक आदि लिख वाते थे, भारतेन्दु जी के मित्रों 
श्रीनिवासदास का नाम आता है, जिन्होंने कई नाटक लिल्े-.. 'तप्तासंवरण,' 
भहलाद-चरित', “संयोगिता स्वयंवर” ओर 'रणधीर प्रेम मोहिनी' आदि। 'रण्‌- 
धीर प्रेम मोहिनी' श्रीनिवासदास का दुखात नाटक था और भारतीय सिद्धान्त 
अनुसार प्रस्तावना उसमें नहीं थी । स्पष्ट है कि भारतेन्दुःयुग से ही प्राचीन 
नियमों के पालन करने में शिथिलता अ गई थी । | 
इनके पश्चात्‌ वदरीनारायण चौधरी मधन” का नाम आता है। इन्होंने 
भारत सौभाग्य” नामक नाटक लिखा। कला की कसौटी पर कसने से वह्‌ 
अ्रधिक उच्चकोटि का नहीं ठहरता । तोतारामजी ने 'केटो कृतांत' लिखा तथा 
१० गदाधर भट्ट ने 'रेल का विकट खेल', 'बाल-विवाह' तथा 'इन्द्रसेन' नामक 
नाटक लिखे । इस प्रकार सामाजिक नाटक लिखने का भी प्रचलन धीरे-धीरे हो 
रहा था। हालांकि बाद के सामाजिक नाटकों से इन नाटकों का रूप सर्वथा 
भिन्न रहा । 


भतापनारायण मिश्र मारतेन्दु को छोड़कर अपने साथियों में अधिक प्रतिमा- 
शाली गाटक-लखक थे। इन्होने कितने ही प्रहसन लिखे, जो बड़े लोकप्रिय हुए । 
इन्होने चार नाटक लिखे--'गोसंकट -पाटक, 'कलिप्रभाव', 'जुञ्नारी ख्वारी' 
एव “हठी हमी रः। 

. 'राधाकृष्णदासजी (भारतेन्दु के फुफेरे भाई ) भी इस युग में प्रख्यात नाट्य- 
ह 3 समरे जाते हैं। इन्होंने कई नाटक लिखे! 'दुःखिनी बाला” एक सामा-, 
जिक नाटक है । इसमें प्रचलित वैवाहिक कुप्रथाओं का दुष्परिणाम दिखाया 
गया है। महारानी पद्मावती तथा महाराणा अ्रवाप- ये ऐतिहासिक नाटक हैं! 
महाराणा प्रताप? इनका बहुत प्रसिद्ध नाटक है और कितनी ही बार सफलता- 
वक अभिनीत किया जा चुका है । इस नाटक में सहाराणा प्रताप की आधिका- 
के कथावस्तु के साथ-साथ राव भोर मालती को एक प्रासंगिक कथावस्तु 

भी चलती है, जिससे नाटक की रोचकता बढ़ गई है । 
नी केशाचराम भट्ट ने 'कषज्जाद सम्शुल और 'शगञझाद सौसन” नामक दो 
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नाटक लिखे। पात्र मुसलमान होने से उदू', फारसी शब्दों का भ्राधिक्य हो गया 
है। इस युग के नाठककारों में भारतेन्दु का ही स्थान सर्वोपरि आता है। 
यद्यपि आज भारतेन्दु के नाटकों का ऐतिहासिक महत्व ही रह गया है, तो भी 
हिन्दी के महान्‌ नाटककार के खूप में उनका नाम अमर रहेगा । 

इसके पश्चात्‌ ही नाटकों में अनुवाद क्रा युग आता है । इस समय में नेक 
दूसरी भाषाओं से हिन्दी में नाटकों के अनुवाद हुए । द्विजे-द्रलाल राय बंगाली 
भाषा के महान्‌ नाटककार समभे जते हैं । इनके लगभग सभी नाटकों का अनु- 
बाद हिन्दी में हुआ्ना । इनमें 'शाहजहाँ तथा 'मेवाड़ पतन' मुख्य हैं। राय महोदय 
के नाटक कथा-प्रधान होते थे तथा उनमें घटना-बाहुल्य रहता था । रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर के नाटकों का भी हिन्दी में ग्रनुवाद हुआ । रवीन्द्र वाबू के नाटक अपेक्षा- 
कृत भावपणं तथा भावावेशा-युक्त होते थे, श्रत: प्रायः वे रूपक प्रतीत होते थे। - 
्रग्रेजी से शेवसपियर के नाटकों का अनुवाद हुआ तथा फ्रेंच आदि भाषामओरों से 
भी नाटकों का हिन्दी में अनुवाद हुभ्रा । ह 

इसके भ्रतिरिक्त कुछ और मौलिक नाटक भी लिखे गये । प्रधान नाटक 
हैँं--मिश्र-वन्धुओं का 'नेत्रोन्मीलन', पं० बद्रीनाथ भट्ट के 'दुर्गवती', 'च्द्रगुप्त', 
'बेनचरित्र' श्रादि नाटक। भट्ट जी ने एक प्रहसन भी लिखा--“चुगी की 
उम्मीदवारी', राय देवीप्रसाद पूर्ण ने 'चन्द्रहास' नामक नाटक लिखा । पं० 
जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने 'मधुर भिलन' नामक सामाजिक नाटक लिखा जे 
सफलतापूर्वक अभिनीत भी किया गया। इसके प्रतिरिक्त कुछ ऐसे भी लेखव 
थे जो फारसी नाटक कम्पनियों के लिए नाटक लिखते थे। नारायणभ्रसार 
'बेताव', पं० राधेश्याम कथावाचक, पं० हरिकृष्ण जौहर तथा आगा ह्न इनम 
प्रधान हैं। तुलसीदत्त शैद। भी इसी वर्ग के एक लोकप्रिय किन्तु साधारण स्तः 
की प्रतिमा से सम्पन्न नाटककार थे। माषा में उद्र का मिण तथा तुक 
बन्दी का. प्राधान्य ऐसे नाटकों में स्वामाविक था ।' राधेश्याम कथावाचक र 
रंगमंच की इष्टि से बहुत से नाटक लिखे और उन्हें इसमें सर्वदा सफलता मिली। 
उनका 'भ्रभिमन्यु' अत्यधिक लोकप्रिय नाटकों में से.एक है। रुचि को कब 
ऐसे सभी नाटकों में प्राधिकारिक कथावस्तु के साथ एक प्रासंगिक न र 
रख दी जाती थी | इसमें तो संदेह नहीं कि इन पारसी नाटक-कम्पतिय दा 
लिखे गए नाटकों का साहित्यिक मूल्य तो कुछ नहीं है, फिर भी उनमें से भ्रधिकोंश 

भ्रय हैं ।. 

इसी समय संस्कृत नाटकों का पर्याप्त अनुवाद 
. बहादुर लाला सीतारामजी ने सबसे अधिक कार्य किया । कविरत्न सत्यनारायण 


क कों 'उ' 'का हिन्दी 
ने भी भक्ति के दो नाटकों 'उत्तररामचरित' भौर 'मालती माधव का 5 
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हुआ । इस दिशा में राय- 


है 


में अनुवाद किया। कविरत्नजी के ये_ दोनों नाटक ब | 
में k ड हुत 
में लेखक को बहुत सफलता मिली हुँ।  . 5 किप रहे । गना 
इसके पश्चात्‌ नाटकों में प्रसाद-युग का भ्रारम्भ होता डै। ५. - 
नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद ने नाटक-द्षेत्र में छ 23 
उत्कर्षं की चरमसीमा तक पहुँचा £ इ 
त्क तक पहुचा दिया। प्रसादजी हिन्दी के द्विजेन्दरला राग 
कहे जाते हैं । वे भारतेन्दु के पश्चात्‌ महानतम न।टककार है । प्रसादेजी चिस 
युग में हुए थे, उसमें पर्याप्त अच्छे नाटक लिखे जा रहे थे । प्रसादजी ने भ्रपने 
पूर्व के नाटककार का स्यान प्राप्त किया । 
प्रसादजी के नाटकों को पढ़ने के पश्चात्‌ यह कउ़ना कठिन है £ 
¦ ई | 3 ‘fo प्रसा 
नाटककार पहले थे या कवि । प्रसादजी ने अ्रधिकांश ऐति र ह | 
प्रसादजी की यहु बड़ी निशषेपतः रही है कि उन्दने बतंमान समस्याओं का ह्‌ 
भी अतीत में हू ढा और भविष्थ के लिए एक संदेश छोड़ा। प्रसादजी इस गुइतर 
. कार्य को इप्तलिए सफलतापूर्वक पूर्ण कर सके कि उन्हें इतिहास का गम्भीर ज्ञान | 
था, वर्तमान को समझने की अनुभवदक्षता थी और भविष्य के लिए दूर दृष्टि 
थी । प्रसादजी के इतिहास-ज्ञान का अनुमान उनके नाटकों से लगाया जा सक्ता 
है । ऐतिहासिक नाटक लिखने का कार्य इसलिए कठिनतम है कि तत्कालीन 
वातावरण को भाज के युग में प्रस्तुत करना पड़ता है, जो सरल नहीं है। इसके 
लिए इतिहास एवं तत्कालीन परिस्थितियों के गम्भीर ज्ञान की भ्रावश्यकता है। 
असादजी अपने प्रत्येक ऐतिहासिक नाटक द्वारा तत्कालीन वातावरण को भ्रपने 
“चारक में मृतंहूप दे देते हैं। संक्षेप में, प्रसाद के नाटकों के मुँह से स्वयं अतीत 
बोलने लगता है। प्रसादजी ने एक-दो नहीं, लगभग १३ नाटक लिखे। काल- 
“कमानुसार उनके नाम इस प्रकार हूँ / 
कक १- सञ्जन, :२. कल्याणी परिणय, ३. करुणालय, ४. प्रायश्चित, ५. रोज्पभो। 
३० विशाल, ७. भ्रजातशत्रु, ८, कामना, ९. जनमेजय का.नागयज्ञ, १०८ स 
उत. ११; एकः घु ट; १२, चन्द्रगुप्त, १३, ध्रुवस्वामिनी । | 
भरसादजी के नाटकों को पढ़ने से विदित होता है कि उन्हें बौद्धकाल का उबसे 
अधिक गम्भीर ज्ञान था। वोदकालीन वातावरण को प्रसादजी ही 
A कर सकते थे । ऐसा प्रतीत होता है कि बुद्ध के चरित्र ने प्रसादजी की | 
भ्त्य ग भावित-किया था ्रौर वौद्ध-सिद्धांतों के प्रति प्रसादजी की विशं 
थारा थी । बुद्ध की करुणा प्रसादजी के काव्य की झ्राघारशिला रहा, यह करही, 
. अनुचित न होगा कि प्रसादजी के हृदय में भ्रपने भ्रतीत के प्रति मोह था! 
i नाटक ही लिखना क्यों पसन्द करते थे; इसे उन्होंने स्वयं स” | 
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«इतिहास का अनुशीलन किसी भी जाति को अपना ग्राद् संगठित करने के 
लिए भ्रत्यन्त लाभदायक होता है।*“* “क्योंकि हमारी गिरी दशा को उठाने के 
लिए हमारी जलवायु के अनुकूल जो हमारी अतीत सभ्यता है उससे बढ़कर गौर 
 श्लौर.कोई आदर्श हम के अनुकूल होगा कि नहीं, इसमें मुझे पुण संदेह है------ 
मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अं में से उन प्रकांड घटनाओं का . 
' दिग्दर्शन कराने की है, जिन्होंने कि हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत 
कुछ प्रयत्न किया है। . 

प्रसादजी के कुछ नाटक पौराणिक हैं, किन्तु उनका विचार है कि पुराणों में 
हमारे इतिहास का संकेत मिलता है। प्रसादजी ने महाभारत-काल से लेकर हर्ष- 
बद्धेन तक के इतिहास को अपने नाटकों में बाँध लिया भर इसमें सन्देह नहीं 
कि भ्राज का दरिद्र भारत- पने उस स्वणंयुग से क्या नहीं मख सकता ? हाँ, 
प्रसाद के सामने एक बड़ी कठिनाई यह थी कि वे इतिहासप्रसिद्ध पात्रों की चारि- 
'ब्रिक विशिष्टतां को बदल नहीं सकते थे । ग्रपनी कल्पना का उचित रंग उनमें 
| दिया है। कल्पना का प्रयोग प्र सादजी ने दो रूपों में किया है--एक तो इतस्ततः 
बिखरी ऐतिहासिक वृत्तियों को एक सूत्र में पिरोने तथा दूसरा, कुछ भनैतिहा- 
सिक (काल्पनिक) पात्रों को जन्म देने में । प्रसादजी ने जहाँ उचित समझा है, 
झपनी कल्पना के द्वारा चरित्रों के चमकाने का काम किया है। उनकी कल्पना 
ऐतिहासिक तथ्यों में कभी वाधक नहीं हुईं । कितनी ही प्रासंगिक कथाएँ उनके 
नाटकों में घ्राई हैं जो विशुद्ध कल्पना-प्रसुत हैं, परन्तु प्रसादजी उन्हें भ्राधिकारिक 
कथावस्तु को स्पष्ट करने के लिए लाए हैँ । प्रसादजी ने नाटकों के पुराने बम्धुओं 
को नहीं माना है। प्रस्ताबना, भरतवाक्य आदि उनके नाटकों में नहीं मिलेगे। 
हा; गीतों का प्रयोग उनके नाटकों में रुचि के साथ हुआ है। इसका कारण उनके 
कवित्व का ग्राग्रह ही रहा होगा। 
` प्रसादजी के सम्पूर्ण नाटकों में कथासूत्र सत्री:पात्रों के हाथ में रहता है तथा 
पुरुष-पात्र उनके हाथ में क्रीड़ाकन्दुक होते हैं । प्रतीक होता है कि यह प्रसादजी 

हृदय में नारी का ऊंचा स्थान होने के कारण ही है। सामाजिक समस्याएं 

भी प्रसादजी ने यत्र-तत्र रख दी हैं । जैसे 'प्जातशत्रु' में स्त्री-पुरुष के अधिकार 
की मीमांसा प्रोर उस पर अपना निर्णय भी दीर्घ कारायण के०्मुख से करा देते 
हैं। वे स्त्री-महत्त्व का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं-- रः 

` “स्त्रियों के संगठन में, उनके शारीरिक भौर प्राकृतिक विकास में ही एक 
परिवर्तन होता है जो स्पष्ट बताता है कि बाका वे कर सकती हैं, किन्तु अपने 
हृदय पर | वे धिकार जमा सकती हैं उन मनुष्यों पर जिन्होंने समस्त विश्व पर 
[मा द के में वे हि लमान संघर्ष का 

इसके अतिरिक्त वौद्ध-ब्राह्मणों के झगड़े में वे हिन्दू-मृस ह 
झूपक रख देते हैं घौर बताते हैं कि विदेशी ब्राह्मण भौर बोद्ध का विचार नहीं 
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. । YY | हिन २-5" . 
४ ग्रो साहित्य का षा 
करेंगे।' इसके अतिरिक्त भौर भी कितनी ही समस्याओं | 
नाटकों में किया है। प्रसाद जी ने पौर्वा' र समस्याशों का समाधान 
सम्मिश्रण कर दिया है । इन डे कुक क्र 
. प्रसादजी के नाटकों में कुछ खटकने वाली बाते भी ॐ 
| > ग नाशा बात 
त्यिक, काव्यमये, क्लिष्ट एवं भ्रव्यावहारिक है त: र कोई भी हि 
भूल रूप में अभिनीत नहीं हो पाता, हाजांकि उच्चकोटि के कला-मंतरों कप 
न रहने पर उनके नाटकों का अभिनय हो सकेगा, तो भी वे -मंचों का 
देश्य कम हैं। प्रसादजी की दार्शनिकता उसे घौर भी र 
असादजी ने एक नये प्रकार के नाटकों का सर्जन किया, जो अपने विचित्र रस 


स्तर नका थबान भार रहा है । उनके गा 
न ठ्य- में | 
महत्त्व है। होन पर भी पाठ्य-काच्य रूप में उनका एक 


इन झाधुनिक नाटककारों पर इव्सन ५ ° 
न तथा जाज { अधिक 
. आज के प्रमुख नाटक लेखक हैं:--- चरचाड था का असावा 


राघव, वृन्दावनलाल वर्मा भ्रादि | इन लेखकों ने विभिन्‍न प्रकार के कथानक ते 
र नाद कों की चचा की है | सेठ गोविन्ददास, मिश्री, अश्कजी रारि 
नाटकों में अ हैं। प्रेमी जी मुगलकाल के नाटककार हैं तो भट्टजी ने र 
नाटकों की क का लिया है। श्री वन्दावनलाल वर्मा ने भी कई रचे 
र रचना की है, जिनमें सामाजिक; ऐतिहासिक सभी तरह के गएर 


'सिन्दूर की होली, 'दशाकवमेघ' आदि इन 


+ 


WT जगदीशा वर्मा, विष्णु प्रभाकर, भ्रवक, उदयंशंकर भट्ट के | 
LE) र माथुर, रांची! सत्येन्द्र शरद सुदर्शन, यशपाल दि । | 


* 
>, दर 
धर 
र“ 
है 


भगवतीचरण ' $ 
वर्मा का 'सबसे बड़ा आदमी जगदीशाचन्द्र माथुर का 'मोर की र 
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द न 


पु 


हिन्दा साहित्थ छा ६५७६8 ४ मे EAA 


| रामकुमार वर्मा का 'पृथ्वी राज की आँखें” हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ एकाँक्री कहे जा 

सकते हैं। इन लेखकों ने जीवन के कुछ क्षणों की भावनाश्रों भो भ्रपने नाउ में 
` बांधने का प्रयत्न किया है । सामाजिक समस्याब्रों पर यथार्थवादी हष्टिकोण इन 
नाटकों में मिलता है। रावीजी पकक कहानी ओर नाटकों के बीच का प्रयोग 
झपने एकाँकियों में कर रहे हैं। हिन्दी में नाट्य-साहित्य का भविष्य उज्ज्वल हैं, 
. इसमें संदेह नहीं । नये एकाँकोकारों में मोहन राकेश का नाम उल्लेखनीय है। अमी 
हाल ही में ग्रनामिका अभिनय-मंडल द्वारा इनका 'आषाढ़ का एक दिन' अभिनीत 
हुआ था । ॒ | | | 
प्रसंन ३३--हनदी सें समालोचना फा इतिहास प्रस्तुत कोए और किसी 
एक सर्वे ्ठ समालोचना फो विशेषताओं का निर्देश भी कोजिए। ` 
, उत्तर--साहित्य के अन्यान्य अंगों की भाँति समालोचना का सूत्रपात भी 

“मारतेन्दु-युग' मे ही हुआ । समालोचना का झर्थे है 'सत्‌-घ्रसत्‌ का विवेचन' | 
` सामान्य जन-समाज दि किसी वस्तु के विंषय में अपनी रुचि-अरुचि प्रकट करता 
. है। प्राचीन काल में समालोचना भ्राज जैसी नहीं मिलती । वह सूत्रबद्ध रूप में 
. मिलती है। जैसे- . ३ उ | | 
| सुर सुर तुलसी शशी, . उड़गन केशवदास.। 
ह अब के कनि खद्योत सम, जहं तहं कंरत प्रकाश । 
इसमें सूर, तुलसी ग्रौर केशव के साथ अप्रत्यक्ष रूप में अन्य कवियों की झा लो- 
| र ST । इस प्रकार और कवि गड़िया, नन्ददास जड़िया' में नन्इ- 
| सापक्ष को प्ररांसा स्पष्ट रूप से व्यक्त है तथा 'तुलसी गंग 
| सुकविनु के सरदार' में भी तुलसी तथा -गंग की kal की जि सात 
| श कहने का अभिप्राय यह है कि आलोचना-प्रंवृत्ति मानव की अत्यन्त 
EE एवं कल अवृत्ति है। कुछ वस्तुओं से मनुष्य घृणा करता है, कुछ 
$ ह क होता है। आलोचना की भरवृत्ति का यही मूल है। 'पंडितजी को 
A दाई, बूरे केशव की: कविताई' में भी केशवदास के क्लीष्ट काव्यस्व की 
ना है। 
| इ र समालोचना के जन्मदाता पं० बालकृष्ण अट्ट तथा पूं० 
लाला नशी भ्रमघन माने जाते हैं। सर्वप्रथम प० बालकृष्ण भट्ट ने 
ला भीनिवासदास के 'संयोरि [बर' ं कोच 
वं आसोचना का अथं लिख, ता पवर की सच्ची समालोचना की । इससे 

` सयुक्त नाटक के दोची चखा जाता था केवलं प्रशंसा। पं ० बालङ्कष्ण भट्ट ने ही 
मेही महावीरप्रसार कः भकाश डाला। गद्य के द्वितीय उत्थान के झारम्भ 
. लेख लिखा। ने 'हिन्दी कालिदास की आल़ोचना' नाम से एक 
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ह री साहित्य का इ 
र न तो भालोचना का कार्य, भारतेन्दु-यग से ही प्रारम्भ हो गया 
हावीरप्रसाद द्विवेदी ने उसे बहुत उत्कषं पर पहुँच, म ग हो गया था, क्नु 
द्विवेदी 'सरस्वती' के सम्पादक थे। बे उसी में उस्तको तथा स्लिम] 


अधिक साहित्यिक मुल्य रखने वाली थ्रा i 
क लोचनाशों के लेखक हिन्दी में हों 
सम तो कोई संदेह नहीं कि १० महावीरप्रसाद द्विवेदी bo ता 
ह दा ह समालोचक का नहीं । चायं द्विेदी को हिन्दी का 
( का निर्माता) कहा जा सकता है। महाकवि गुप्त का 


करते कैसे तुलसी भी मानस-नद-नाद । 

हिन्दी के सर्च भहावीर का यदि उन्हें भिलतां नहीं प्रसाद । 
नहीं रोक सके जिसके वेवि शमालोचक पं० रामचन्द्र शुक्ल भी उस काव्यधारा को 
अतिरिक्त एक ग्रौर महान सना थे, परन्तु द्विवेदीजी को यहे गौरव प्राप्त है। इसके 
उनसे पहले भाषा बड़ी अ्रव्यवस्थित का जो द्विवेदीजी ने किया, वह है भाषा का परिष्कार । 
हिवेदीजी की कट आलोचना ने थी, वह व्याकरण-सम्मत नहीं होती थी । 
प्रकार मा का बढ़ा उपकाई न को सावा के भ्रति सचेत किया भौर इस 
नामक धालोचनास्मक चना क्षेत्र में भ्राए भर 'हिन्दी नवरल' 
विभाजन किया भर यो = न्थ लिखो । इसमें उन्होंने कवियों का श्रणी- 
भी उन्होंने उनके कवियों को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया । उन नौ कवियों को 
देव को बिहारी त अनुसार प्रथम, द्वितीय क्रम में रखा-। मिश्रबनधुग्ों ग 
गालोचना ने ही इ १ “घोषित किया और इस प्रकार की निर्णयाताक | 
में ग्राए श्रौर उन्होने बिह a को जन्म दिया। पं० पद्मसिंह शर्मा साहित्य कषे ' 
देव की तुलना में श्रेष्ठतर पर एक आलोचनात्मक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्हें 
प्रारम्भ भी यहीँ से मानना उ... दसे कार हिन्दी में तुलनात्मक भ्रालोचना का 
अ्रतेक कवियों के उदाहरण देः ज्महिए । पं० पद्मसिह शर्मा ने विभिन्‍न भाषाओं में 
उनमें सर्वश्च ष्ठ हैं रण देकर उनकी तुलना: कंर यह प्रमाणित किया कि बिहारी 
के साथ पर्याप्त नतो ह्य ठा कोई सन्देह नहीं कि पं० पद्मसिंह शर्मा ते बिहारी 
' पक्षपात किया है, फिर भी उनकी आलोचना का साहित्यिक मुल 
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` हित्वी साहित्य का इतिहास १६१ 


है और उनके इस प्रतिपादन में संत्य का यंश है। बिहारी ष्ठतमः 
महाकवियों में से हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं। ९ तह दिल 
पं० पद्मसिह शर्मा की पुस्तक के उत्तरस्वछ्प पृं कृष्णबिहारी मिश्र पनी 
'देव और विहारी' पुस्तक लेकर आलोचना क्षेत्र में ग्राए । इस पुस्तक में लेखक ने 
भ्रत्यन्त संयत तथा साहित्यिक भाषा-में देव का पक्ष प्रतिपादित किया है । मिश्रजी 
के तकं उचित तया साहित्यिक हैं। पं० पदमिह शर्मा की पुस्तक की भांति 'वाह 
वाह ! ' 'शावादा' ञ्रादि की भड़ी इसमें नहीं है। मिश्रजी ने भ्रपने तकं का ग्राध्रार 
साहित्यिकतत्त्वों को ही बनाया है। भ्रालोचना की इष्टि से देखा जाय तो पं. कृष्ण- 
निहारी मिश्र की यह पुस्तक मिश्रवन्घुओं की "हिन्दी नवरत्न' से भी उच्चकोटि 
की ठहरती है। ` : 
फिर भी यह बिहारी-देव-तुलना का क्रम यहीं समाप्त नहीं हुआ । लाला 
भगवानदीन ने इस पुस्तक के उत्तर में बिहारी और देव' नामक झालोचना पुस्तक 
'लिखी और उसमें उन्होंने बिहारी को महानतर कवि सिद्ध करने का प्रयास किया । 
ऐसी अ्ायोचनाश्रों में पक्षपात तो रहता ही था, इसके प्तिरिक्त अपनी विद्वत्ता- 
प्रदर्शन की भावना भी रहती थी । इस प्रकार की ग्रालोचना के कोई निश्चित मान 
पहले से नहीं थे, जिनके आघार पर इस प्रकार की ग्रालोचना की जाती--केवल 
व्यक्तिगत रुचि के भ्राधार पर कवियों को 'बड़ा-छोटा' बनाने का यह साहित्यिक 
झगड़ा था। , हच 
आलोचना तो अपने पूर्ण उत्कर्षं को पं रामचन्द्र शुक्ल के हाथों पहुंची Es 
जी ने.तुलसी, सुर तथा जायसी पर विस्तृत समीक्षाएं लिखी । इससे पूर्व व 
पर इतनी विस्तृत आलोचना नहीं की गई थी। भ्पनी आलोचना के बल पर ही 
पं० रामचन्द्र शुक्ल ने जायसी जैसे अप्रसिद्ध कवि को प्रकाश में लाकर ऊपर उठा 
दिया भौर तुलसी को न केवल हिन्दी का ही, अपितु विश्व के सर्वे ष्ठ कवि के रूप 
में प्रतिष्ठित करने का श्रेय प्राप्त किया । शुक्लजी भालोचना के क्षेत्र में 23 
ही नई बातें लेकर झाए। उन्होंने पनी व्यक्तिगत धारणाप्रों भौर तवा 
माध्यम से साहित्य को देखा। इसमें सन्देह नहीं शुक्लजी हिन्दी के सरवमहान्‌ आल 
चक रहे हूँ । तुलसी, सूरं और जायसी सम्बन्धी भ्रालोचनाए हिन्दी पाधि र 
तन्त्र अमर गद्य-खंड हैं, अतः उनकी कुछ विशेषताश्ों को विस्तारं में समझना 


कह, णवा च = रामचन्द्रजी के द्वारा लोक 
१. शुबलजी लोकघर्म के सबसे बड़ समर्थक मे! रामचन्द्रजी के i 
को कवि कल्पना की चरमसीमां समभते हैं तता oa 
सौन्दर्य कै रे 

न्दयं-सघि रपेक-कजागग़ का की दिद्वाई कप [चुणी 
पठ होक अपा ल, श 


आ्रालोचना-साहित्य को दो-तीन शब्द 


हे 


१५२ र हिन्दी साहित्य का 
सौंदर्य, लो+संग्रही तथा लोक-सामान्य भावनाएं | 'शुक्लजी का पूरा आहोत: 
साहित्य इसी कसौटी पर कसा जा सकता हैं।:: 7 ५ > 
= ‰- शुक्लणी ने अपनी व्यक्तिगत मान्यातानो एवं धारणाश्नों के माछ रेः 
' साहित्य को देखा भर इसी के आधार पर साहित्यिक कृतियों का महत्त्व प्रति. 
` “पादित किया या कटु ग्रालोचन। की । `. ` 

. १: उन्होंने स्वयं साहित्यिक सिद्धान्त स्थिर किए और व्यावहारिक राहो. 
चनाएं भी भस्तुत कीं'॥ उदाहरणाथ; साधारणीकरण आदि के विषय में 


हैक उन्होंने रहस्यवाद, छायावाद की कविता को अविश्वास की दृष्टि से देखा: 
उसमें लोक-सामान्य एवं लोकसंग्रही भावनां का अभाव पाया । ग्रतः उसे निम 
स्तर की कविता घोषित करने में उन्हें संकोच न हुथ। | 


: . _ ४. शुक्लजी की आलोचना 

इसलिए जहां उनकी आलोचना पर्याप्त सरस.है वहां वह स्तुतिमात्र होने से व 

गई है। शुक्लजी बुद्धि और हदय का समन्वय साहित्य में सर्वत्र चाहते हैं। काण, 

द पल साहित्य को भाव देता है, बुद्धिपक्ष उसे संयत रखता है । अपनी तिव 
उस्तक 'चिन्तामणि' की भूमिका में उन्होंने यह बात स्पष्ट कर दी है-वुद्धि प 
पर हृदय भी अपने लिए कुछ-न-कुछ पाता रहा है ।' क्‍ 
५. शुक्लणी की भ्रालोचना की एक बड़ी विशेषता है, उसका व्यवस्थित ही 

वै ग्रालोच्य-वस्तु को अनेक भागों में बांट लेते हैं और तब क्रमशः प्रत्येक भाग | 
[ करते चलते हैं । इससे विवेचना में व्यवस्था तथा स्पष्टता श्रती है 
उदाहरण के लिए यदि शुक्लजी को किसी काव्य-ग्रन्थ की ्रालोचना करनी है 

वे उसे दो पक्षों में बांट लेंगे... १. विभाव पक्ष, २. भाव पक्ष । “भ्रमरगीत-सार नि 
भारम्म में दी गई ४. ४ चना में उन्होंने विषय को दो भागों में बांट तिं 
| है--१. कलापक्ष, २. भावपक्ष | ऐसा करने से आलोचना व्यवस्थित भा 
ददसत जी का यह स्वभाव है कि वे पहले ह के विषय में सा बी 
बातें कह सेते हैं, तब विशिष्ट पर विचार करते हैं। ऐसा करने से विशिष्ट दा 
सरल तथा बोधगम्य बन जाती है। उन्होने 'पद्मावत' की भूमिका में प्रेम मे 
विवेचन करते हिर पहने तो श्रेम-पद्धतियों का उल्लेख क्रिया है। फिर म ग 
शैली को स्पष्ट किया है। तत्पर्चात्‌ उन्होंने नागमती या पद्मिनी के विशिष्ट १" 
पर प्रकाश डाला है। 5 ! | जन 
* शुक्सजी जैसी पँनी अतह रिट . I085॥६) बहुन कम ग्रालोची , 

भापत है । बुक्लजी के जीकत का, न पर ही, मी विषय € 


| हिन्दी साहित्य का इतिहास ' ' के । १८३: 


: हह में तुरन्त पहुँच जाते हैं। किसी बात का विश्लेषण करते समय वे उसके 
प्रत्येक अंग का विश्लेषण करते हैं और तब निष्कर्ष पर पहुँचते हैं । 

७. अन्य शास्त्रों का विवेचन भी प्रसंग ग्राने पर शुक्ल जी करते हैं। जैसे 
दर्शन-शास्त्र, मनोविज्ञान-शास्त्र, संगीत-शास्त्रःआदि। हिन्दी साहित्य के इतिहास 
में उन्होंने दर्शन-शास्त्र का बड़ा ही विस्तृत भौर सूकम विश्लेषण किया है। इससे 
शुक्लजौ का अध्ययन और उनकी बहुज्ञता स्पष्ट हो जाती है। [ 

८. शुक्लजी कभी भी कवि के माध्यम से कृति तक नहीं पहुँचते, अपितु इति 
' क्के माध्यम के कत्रि तक पहुँचते हैँ। फलस्वरूप उनकी आलोचना विएइलेवण-त्रधान 
' होती है रौर इसमें गुण-दोषों का निष्पक्ष रूप से विवेचन होता है। शुक्लजी किसी 
. की स्तुतिभर करना आलोचक के कर्तव्य के बाहर की बात समभते हैं। यदि 
. झालोचक हंस की भांति नीर-क्षीर विवेक का परिचय नहीं दे पाएतो उसका . 
_ ग्रालोचक होना ही व्यथे है। सूर जैसे महान्‌ काव से वे अत्यन्त प्रभावित होते 
भी उनकी आालोचना करते हैं। तुलसी कें परम भक्त होकर भी उनके 'सांगरूप को 
.._ को भद्दा कहने से नहीं चूके। | Ce 
९. शुक्लजी की आलोचना ऐतिहासिक झाधार पर होती है। वे दो भिःन 
समय के, भिन्न परिस्थिति के कवियों को तुलना के पक्ष में नहीं हैं। शुक्लजी सर्वत्र 
कृति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखते हैं। इतना ही नहीं, वे यह भी देखते 
हैं कि इन कृतियों के कर्ता एक-सी-परिस्थिति में रहते थे या नहीं, उनका स्वमाव 
कैसा था ? कारण, स्वभाव का सम्बन्ध कृति से बड़ा घनिष्ट रहता हैं। 

१०. शुक्लजी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे गम्भीर झालोचनाओं में 
भी हास्य या व्यंग्य की सामग्री ढूंढ़ लेते हैं पाव झालाप पर 22202 
त्मक दृष्टि डालते हू वे कहते हैं--“जब ये अपना मुझ पट फाड | 
करके विकल होते हं, तो बड़े-बड़े आशा भी घ्य विचा हो जाता है। 
इसी प्रकार उन्होंने एकं स्थान फर 'मतवालों शब्द का हिलष्ट प्रयोग करके एक 


` कहने का झमिप्राय यह है कि एक ग्रालोचक में जितने गुणों की अपेक्षा होती 
हे वे सब शुक्लजी में हैं। विषय में उतकी पठ भर उस विश्लेषण असाधारण - 
। होता है। 'रस मीमांसा -में सैद्धान्तिक झालोचना उन्होने की व Ln 
[ डॉ० इयामसुन्दरदास,का नाम भी झालोचना-स्षेत्र में के साथ ही 


> 


हिन्दी साहित का शी 


त तथा डॉ० इ्यामसुन्दरदास दोनों ही आलोचना के भारतीय मानों के र 
क्‌ हूं । 


१० श्रयोध्यासिह उपाध्याय ने भी कबीर के सम्बन्ध में एक विस्तृत भोज, 
त्मक समीक्षा लिखी । इसके परचात्‌ कई नवीन आलोचक इस र मगर 
कई नवीन पुस्तके भी लिखी गई'। मुख्य हैं-.. 

१. केशव की काव्य-कला -- ऊँष्णशंकर शुक्ल | 

१. गुप्तजी की कला-- प्रोफेसर सत्येन्द्र । 

३. प्र मचन्द की उपन्यास-कला -_ पं ° जनादेनप्रसाद झा 'द्विज! | 

४. प्रसाद की काव्य-साधना--..श्री रामनाथलाल 'सुमन' ग्रादि। 


१८४ 


` अग्रेजी साहित्य 
उससे प्रभावित हैं। आचार्य नेल तथा डॉ० श्यामसुन्दरदास ने भी भ्रश्नंजी a 
भव्ययन किया और प्राचीन विषयों को नवीन ढंग से रखा । 'छायावाद' युगा 
"साथ आलोचना साहित्य बाध गति से वढ़ता-चला जा रहा हैं । पराइ 
अजय रूप से तीन प्रकार के समालोचक हमें दिखाई देते हैं -- ye 
१. प्रा रीनतावादी अर्थात्‌ वे झालोचक, जो आलोचना के प्राचीन भारतीय मातो 
में आस्था रखते हैं, किन्तु कुछ झ्राधुनिक . तत्त्वों का समावेश भी वे कर लेते हैं 
शने बाबू गुलाबराय एम० ५०, रामदहिन मिश्र तथा विश्वनाथप्रसाद परारि 
भमुख हूँ। 


और 5 i दि 

बाब गुलाबराय एम० ए० ने 'सिद्धांत और भ्रध्ययन', 'काव्य के रुप प्रा | 
आलोचना-शास्त्र की लक लिखी हैं। इनमें गुलाबरायजी ने आ्राधुनिक प्रो 

आचीन सिद्धान्तों का समन्वय करने का प्रयत्न किया । त 
५० रामदहिन मिश्र ने जशण-ग्रन्थ के रूप में 'काव्य-दपं ण” की रचन j 

ह उन्होंने दाजी भारतीय सिद्धांतों का श्रीचित्य प्रमाणित किया है। इस वां 

री रु 


से लिखा । 


३. दूसरे प्रकार के समालोचक वे हैं, जो छायावाद के प्रशंसक भौर शान्तिप्रि 
समथंक ह । इनमें तुन्ददुलारे बाजपयी हो. हजारीप्रसाद द्विवेदी, । प्रसि 
द्विवेदी, डॉ० नगेन्द्र, गंगाप्रसाद पाण्डेय तथा विद्वम्भरं 'मानव' प्रमुख हैं समीषा 

के दास. कविपेन्त ने तो भ्रपनी विभिन्‍न भूमिकाओं में धो नाच यह रही हि 
के द्वारा चायावाद का. भहता मतिपादितपकिया हैक वितर 


हिन्दी साहित्य का इातहास १८४५ 


इस युग के प्रधान कवि प्रसाद, पन्त, निराला, महादेवी प्रमुख झालोचक भी रहे! 


` - इन सबने छायावादी साहित्य क्ता महत्व प्रतिपादित किया । डॉ. नगे ने “बुमित्रा- 


नन्दन पन्त नाम से एक पुस्तक लिखो है। ये छायांवाद के प्रमुख प्रशंघक रहे हैं । 
आाचाय नन्ददुजारे वाजपेयी ने 'जयशंकर प्रसाद' नाम से भ्रालोतनात्मक्र पुस्तक 
लिखी है। राप छायावांद के मौज़िक विवेचकों में मूर्धन्य हैँ। . 

३. तीसरे प्रकार के भ्रालोचऊ हैँ--प्रवसंवादी ग्रालोचक, जिनकी लोचना 
का आवार माक्सवादी सिद्धान्त हैं भौर अथं माक्सवादी सिद्धान्त का मूल है। इस 
दिशा के प्रमुख झआलोचक हैं--डॉ० रामविलास शर्मा, प्रो० प्रकाशचन्द्र गृप्त, 
शिवद्मतसिह चौहान झ्रादि । डॉ० रामविलास शर्मा ने.निराला पर एक ग्रालोचना- 
त्मक पुस्तक लिखी । पुस्तक निरालाजी के घनिष्ठ सम्पके में रहकर लिखी गई है। 
लेखक निरालाजी के व्यक्तित्व से प्रयावित हैं। ग्रत: आलोचना का स्वर (0९) 
प्ररांसात्मकत है। इसके अतिरिक्त डॉ० शर्मा ने साहित्यिक वाद, समस्याओं आदि 
पर श्रालोचनात्मक निबन्ध लिखे। उन्होंने पन्तजी की कड़ी आलोचना की। 
'निराला' पर लिखी गई एक अन्य पुस्तक गिरीश तिवारी की है। डाँ० रामरतन 
भटनागर द्वारा एक श्रव्य झालोचनात्मक पुस्तक निराला पर लिखी गई है । 

आाज आलोचना की धारा ह री हो रही है, किन्तु: इतना तो कहना ही 
होगा कि शुक्लजी जैसे समर्थ ग्रालोचकों का ग्राज अभाव है। फिर भी आलोचना 
. साहित्यं प्रगति के पथ पर है। उसका मविष्यउज्ज्वलहै रौर यही ग्राशा द कि हिंदी 
का झालोचना-साहित्य सम्पन्त होकर -रहेगा। हिंदी के नये झालोचकों में नामवर 
सिह, प्रभाकर माचवे झादि से कुछ झ्राशा की जा सकती द । 'भरज्ञेय श हिन्दी 
का प्रौढ़ ्रालोचक कह सकते हैं.। यद्यपि आलोचना क्षेत्र में उन्होने वाद में कदम 

रखा है। धनञ्जय वर्मा नव्यतम झलोचकों में से एक हूँ। _ 
` ` प्रश्न ३४-_'छायावाद व्यया का सवेरा है। श्रतः उसके प्रभाती गीतों की 
सुनहली शाभा पर झाँसुझ्नों की नसी हे'्राधुनिक गीति-काव्य की झालोवता 
करते हुए उपयु क्त कथन की सप्तीक्षा कीजिए। . 

उत्तर--साहित्य पर समय का प्रभाव पड़ता है और ss परिस्थितियों से 
प्रभावित होता है। छायावाद की पाइवंभुमि र ग्रसफलताग्रों से न | 
नीतिक, सामाजिक एवं साहित्यिक रूप में देश की पराधीतता से पीड़ित he 
किया गया विद्रोह असफल हो गया। क्रांतिकारी विदेशों को भाग गये, कुछ so 
हो गये (जैसे अरविन्द घोष) । देश के एक पिरे से दुसरे सेरे त ल " 
की भावना फैली हुई थी। अग्रेजों ग्रौर ्म्नेजी के सम्पक से 080 हि 
स्व॒तन्त्रता की मावना भर गई थी, किन्तु खपुनी इस महत्वान के पकालके | 
करने में वेःर(जमीतिक'/हप घे०असपारई ल. कपाली हि ते र 
कवियों को श्यृंखला के समान प्रतीत होती| थीं, जिन्हें वे तोड़ फ: 

| ~ 
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साहित्यिक रूप में द्विवेदीजी ने उनकी भावना को इतिवृत्तात्मकता के करेन 
बन्द कर रखा था। वह राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक क्रांति का युग था 
जिसमें सब स्थानों पर पराजय ही हाथ लगी । ग्रतः कवि की निराशा ग्रनतमू'ी 
 होगई। छायावाद इसी निराशा का प्रसव था, दु:ख जिसके मूल में ही था। ५७ 
कृष्णशकर शुक्ल इस विषय में लिखते हैं -- “पश्चिम के स्वच्छन्द सामाजिक 
विचारों की भावनाओं से लोग प्रभावित हो चुके हैं, पर अपने समाज की रूढ़ियों 
में बंधे रहने के कारण वे क्रियात्मक रूप में आगे बढ़ने में असमर्थ हैं। उनके स्व- 
च्छन्द विचारों का समाज के संकुचित परम्परागत बंधनों से सामंजस्य नहीं बठता । 
ग्रांथिक परिस्थितियाँ भी सुख से जीवन-निर्वाह करने योग्य नहीं । समाजको 


रूढ़ियों से मुक्त करने के लिए तथा देश की राजनीतिक उन्नति के लिए प्रयत्न किये 


जा रहे हैं पर उनमें अभी तक कुछ विशेष सफलता नहीं मिली है ।, इन-सव परि- 
स्थितियों ने लोगों के हृदयों में निराशा उत्पन्न कर दी है। इस निराशा का फल 
हमारे साहित्य में भी हृष्टिगोचर होने लगा है। आधुनिक कवियों की रचनाओं में 
` ग्राप्त होने वाले दुःखवाद, कसक, वेदना, निराशा आदि के बहुत कुछ यही कारण 
हैं। किन्तु वात सर्वथा सत्य नहीं । वास्तव में छायावाद भ्रभावों की प्रतिक्रिया के 
साथ स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह था । 

काव्य में शगार रस सदैव प्रमुख रहा है और श्रृंगार के दो पक्षों--प्योग 
तथा वियोग - में से कवियों का मन वियोग वर्णन में ही अधिक लगता है। प्रेम का 
आलम्बन लोकिक होता है तो विरह की समाप्ति की आशा की जाती है; परततु 


` जबईआलम्बन अलौकिक होता है तो कवि आजीवन आँसुओों से पने काव्य को. 
लिखता रहता है। अज्ञात के प्रति यह पीर जायसी के हृदय में भी थी अर नाग | 


मती के रूप में जायसी .का रुदन हिन्दी संसार में प्रसिद्ध है । 

`  संयोगवञ्च जितने भी प्रमुख छायावादी कत्रि हैं, उनके जीवन में व्यथा के 
व्यक्तिगत कारण रहे हैं, किन्तु उन्होंने पनी व्यथा को किसी यज्ञात के प्रति सम- 
पित कर दिया है। इस .अज्ञात पर आचाये शुक्ल विश्वास नहीं करते । वे 
अज्ञात के प्रति अनगंल प्रलाप' ही मानते हैं। उनका कथन है कि झ्य के + 
जिज्ञासा तो सम्भव है, पर प्रणय-तेदना संभव नहीं है।' प्रमुख छायावादी की ' 


ह महादेवी, प्रसाद, निराला, पन्त । इनमें से प्रत्येक के जीवन में व्यथा के अपे 


भौतिक कारण भी हैं। महादेवी परित्पक्ता हैं, प्रसादजीं की तीन द्ादियाँ हुई 
फिर भी वे किसी से प्रेम न कर सके, निराला तो संघर्ष एंवं दुख की दि 
'अतिमा हैं, पंत का प्रणय-प्रंथि और उनकी कविता 'उच्छ्वास', “बालिका बिता 
स्पष्ट है। श्रत: यह स्पष्ट हो गया कि इन छाथावादी कवियों की ता है । 
करुणा का जो प्रखंड स्वर है, उधमें उनका व्यक्तिगत जीवन भी सहयोग ल का 


सारांश यह कि लोकिकएकपारलीकिक “दोनो श्ट स“छयीवि 


| 
} 
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ही काव्य है, किन्तु वह रुदन का चीत्कार नहीं, ऋन्‍दनमय हाहाकार नहीं 

सहिष्णु आत्मा के उच्छ्त्रास-सा मौन है। राय कृष्णदास ने महादेवी dn 
की भूमिका में जो लिखा था, वह ग्राज भी सत्य है —''कवि की झात्मा मानो इस 
विशव में विछ्ड़ी हुई प्रेयसी की भाँति अपने प्रियतम का स्मरण करती है। उसकी 
इष्टि से विश्व की सम्पूणं प्राकृतिक शोप्रा-सुषमा एक ग्रनन्त भ्रलो किक चिर सुन्दर 
की छायामात्र है। इस प्रतिविम्ब जगत्‌ को देखकर कवि का हृदय उसके सलौने 
बिम्व के लिए ललक उठा है। “ ****"' उसी का स्मरण, चिन्तन एवं उसके तादा= 
त्म्य होने की उत्कंठा महादेवी जी की कविताओं के - उपादान हैं। ,इस स्थिति में 
विरह है, वेदना है। कवि की वाणी के कणों से गीली है।” एक संयोग की बात है 
कि प्रमुख छायावादी कवियों में से समी ने वेदान्त तथा दर्शनों का गम्मीर अध्ययन 
किया. अतः भ्राब्यास्मिकता का तत्त्व इन समी कवियों की रचनाओं में स्पष्ट है। 

महादेबीजी ने इसे विलकुल स्पष्ट कर दिया है- “भ्राज की कविता में हम जिसे 
रहस्यवाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, वह इन सबकी विशेषताग्रों से युक्त रहने 

पर भी उन सबसे मिनन है.। उसने पराविद्या की ग्रपाथितरता ली, वेदांत के ग्रद्वत 

की छायामात्र ग्रहण की, लौकिक प्रेम से तीब्रता उधार ली और इन सबको कबीर 

के सांकेतिक दाम्पत्य सूत्र में वांधकर एक निराले स्नेह सम्बन्ध की सृष्टि कर डाली, 

जो मनुष्य के हृदय को पूर्ण भ्रवलम्बन दे सका, उसे पार्थिव प्रेम के ऊपर उठा 


सका, मस्तिष्क को हृदयमय और हृदय को मस्तिष्कमय बना सका i 


दार्शनिक इष्टि से जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है. जो एक वार पृथक्‌ हो 


जाने पर फिर मिलने की सतत्‌ चेष्टा में रत रहता है। इसी चेप्टा को कवियों ने 


हुपकों में स्पष्ट किया है और उस अज्ञात से कवीर की भाँति 'राम मोर पीउ हाँ 
राम की बहुरिया' का सम्बन्ध स्थापित किया हैं । छायावादी कविता के प्रेम का 
थही दाशंनिक रहस्य है। भावमयी भाषा में आंसु से सिक्त कर इसी को छाया- 
वादी: कवियों ने व्यक्त कर एक मेहान्‌ अश्रु-काव्य की रचना कर डाली । छायावादी 
काव्य को समझने के लिए यह बात अवश्य ध्यान सें रखनी चाहिए कि कवि साधक 
है, जो ग्रपने को उस अज्ञात की प्रे यसी या प्रं मी समझता है और उसके अमाव में 


गास्‌ बहाया करता है । इस बात को झधिक स्पप्ठ करने के लिए हम प्रसिद्ध 


छायावादी कत्रियों की रचनाशरों से कुछ उद्धरण भी द । वास्तव में छायावाद का 
गिमा्रों में है। अभिधा वहां सर्वथा 


सौन्दर्ये ग्रमिव्यक्ति क्री मौन एवं सांकेतिक भं 


` त्याज्य है । [ 

महादेवी--ये छायावाद की प्रमुखतम 5 5 पित्री मानी जाती हैं । अप ग परि- 
चय देते हु प्सक्रेही जो पंक्तियां लिखी हैं वे इनके व्यक्तित्व भर काव्य -विषय 
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दव | हिन्दी साहित्य फो इति | 
में नीर भरी दुख की बदली । | 
विस्तृत नभ का कोना-कोना, 
कोई न फभी झपना होना । 
परिचय इतना, इतिहास यही, 
उमड़ी कल थी मिट गाज चलो | 
महादेवी की उक्त कविता छायावाद का श्रेष्ठ उदाहरण नहीं । यह तो वेदा 
की सहज एवं स्पष्ट अभिव्यक्ति है । छायावादी-काव्य की इष्टि से यह पंक्ति ग्रधि 
ग्राह्म होगी — £ [ 
ईद गया वह निर्मन दपण ।- (महादेवी वर्मा) 
छायावाद में ्रभिव्यक्ति-मंगिमा शब्द-शक्तियों द्वारा सम्पन्न हुई है। सक्षणा 
भौर व्यंजना का ऐइवर्य ही छायावाद डी कला-राशि है। महादेवी के काव्य पर, 
साधना की डगर पर, उनकी प्रगति के पग-चिन्ह स्पष्ट हैँ । महादेवी के विरह तथा 
उस अज्ञात से मिलन की वेदनां का.क्रमिक विकास हम उनमें पाते हुँ । महादेवी की 
साधना में तीन वातें स्पष्ट है--१. उस श्रज्ञात के प्रति विरह-व्याकुलता, २. संसार 
में उसी सत्ता के दर्शन, ३. उससे नेकट्य। महादेवीजी का कथन है कि तुमको 
पीड़ा में ढ'ढ़ा, तुम में दू दू गी पीड़ा' तथा "प्रिय से कम मादक पीर नहीं ।' महादेवी 
ए. ही इस संबल पीड़ा को भी वहुत प्यार करती हैं जो सुं की जननी है। 
एकान्त में वे अपने प्राणों का दीप जलाकर उसी से उस अज्ञात के स्नेह मन्दिर को 
प्रकाशित रखती. हैं-... 
अपने इस सुनेपन की सें हूँ रानी भ्तवाली।- 
भाणो का वीप जलाकर करती रहती दोवाली.। 
पीड़ा भर निराशा के संसार में ही महादेवी की साधना जगती है, सोती है- 
इव होगा पीड़ा का राज, निराशा जब होगीं वरदान। 
साथ लेकर मुरझाई साथ, बिखर जायेंगे प्यासे प्राण । 
बात यह है कि उस अज्ञात का तो लोक ही ऐसा है-- - ` 
ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं, नहों जिसमें अवसाद! 
जलना जाना नहीं, नहीं जाना जिसने थिटने का स्वाद । 
पीड़ा को वे वरदान के रूप में ग्रहण करती हैं--] 
चिर ध्येय यही जलने का, उण्डी विझूति बन जाना। 
` है पीड़ की सीमा यह, दुख का चिर सुख हो जाना। गु 
त उन्हें पीड़ा इतनी भिय है कि अज्ञात से निवेदन करती हैं तागा 
भी तो मेरे निपा मंम घरवा्ी०सणपुwवीडृP : | 
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बुत पंखों बाले नभ को तुम श्रत्तहीन नभ होना। 
युय उड़ जाए उड़ते ही परिचित हो एक न कोना ॥ 
तुम अमर प्रतीक्षा हो में पग विरह पथिक का धीमा । 
शाते जाते मिट जाऊं पाऊ न पन्य की सीमा ॥ 
तुम हो प्रभात की चितवन में विधुर निशा बन जाऊ । 
कादू चियोग पल रोते संयोग समय छिप जाऊ ॥ . 


उस अज्ञात से अपना सम्बन्ध बताती हुई कहती हु. 
जन्म हो जिसको हुआ वियोग । [ 
तुम्हारा ही तो हुं उच्छवास ॥ | 
चरा लाया जो विश्व समीर । 
वही पीड़ा की पहली-सांस ॥ 
वे चिन्तित हुँ कि श्राखिर उस 'अखंड प्रियतम” का मिलन कव होगा-- 
“अलि कसे उनको पाऊ ? = 
वे आंसू बनकर मेरे इस कारण ढुल-दुल जाते । 
इन पलकों के बन्धन में में बांघ-बांध पछताऊ ॥ 
करुणा की गम्भीर छाया उनके काव्य में सर्वत्र व्याप्त है- 
| में उतनी करुण हुं करण जितनी रात । 
मरौर भी- झाज मेरे नयन के तारक हुए जलजात देखो । 
झलस नभ के पलक गीले कुन्तलों से पोंछ भाई । 
सघन बादल भो प्रलय के इवास में में बांध लाई + 
प्रसाद--प्रसादजी का “आंसू” काव्य तो मानो प्रश्र, की ही काव्य-निर्करिणी 
है, उसमें प्रियतम का जो एक बार वियोग हुआ तो कवि को जीवन भर रोना 
पड़ा---'झांसू” काव्य लिखा गया। उस भज्ञात के प्रथम दशन जब हुए-- 
सधु राका मुस्काती थो पहले देखा जब तुमको । 
` परिचित से जाने कब फे तुस लगे उसी क्षण हमको । 
फिर तो वियोग हो जाने पर विरह के स्फुलिग निकलने लगे भोर कवि का 
जीवन अवसाद का ही संसार हो गया -- 
यह स्फुलिग हैं मेरे, उस ज्वालामयी जलन फे। 
कुछ शेष चिन्ह हैं भब भो, सेरे उस महा मिलन के 
विरह की वही पीड़ा जो न जाने कवि के मस्तिष्क में कब से संचित हो रही 
थी, 'झंसू' काव्य के खूप में बरस पड़ी 
को घनीभूत पीड़ा थी मस्तकमें स्मृति सी छाई । 
दोदर में आँसू बनकर, यह झांज बरसने आई ॥ 
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` द साहित्य का शक 
कवि ने उसे प्राप्त करने के न जाने डि यत्त : 
बीथियों की चन्द्रपराप्ति-चेष्टा की भांति ना "कए परु बे ह | 
देना बोने जलनिधि का झशि छने को | 
र ss वि जाना, फिर हाहाशार म | 
कार कवि के हृदय का ते | 
: कहानी सुनाने लगा, पर कौन सुने ? | दाहाार है। कदि रो-रोकर र | 
रो-रोकर विसक-सिसक कर कहता में करण 
| 

कक रे नोचते सुनते, करते जानार 
. "र्तर विरह ज्वाला ने हृदयः में फफोले उठा दिये है। : | 

घषण से वे फूट उठते हैं भर रंसु के रूप में वरस पड़ते रः नस 
छिल-छिल कर छाले फोड़, मल-सल कर मृदुल चरण से। 
क कर वह रह जाते, थास करुणा के कण से॥ | 
जहा शल द्वारा प्रसाद अपने हृदय की व्यथा शौर करुणा को प्रकट 
रेफा झकोर गर्जन या, बिजली थी नीरदमाला 
पाकेर इस शून्य हृदय को, सबने झा डेरा डाला | 
दर की करुणा 'कामायनी' में भी उनके साथ है। श्रद्धा का विरह-वर्णव ) 


में विरह की बात रे सन। > 
ह ज्याला घघकती, चातकी कन को तरसती | 
अ के अना को में सरस बरसात रे मन ॥ 
सुन फर तुम कया भला करोगे मेरी भोली थात्स-क्था । 
अभी समय भी नहीं, थरो सोई है मेरी आत्म-व्यथा । 


अभिव्यक्त करना नहों चाहता 
सहने में असमर्थ है, फिर भी कभी-कभी लगता है उसके गरसते र की कराह 
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हिन्दी साहित्य फां इतिहासे 


हृदय का भेद खोल देगी । वह गा उठता = | 
एक दिन थस जायगा रोदन तुम्हारे प्रस अंचल सें । 


पंत-पंत का जीवन जितना कोमल है, उतना ही करुण भी । शले 
($॥९]।९) की भांति वे “Our sweetest songs are those that tell of . 


58085: ०५६३६ को ही अपने शब्दों में लिखते हु 
वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा यान । 
. उभड़ कर झाँखों से चुपचाप, बही होगी कविताश्रनज्ञान ॥। 
आंसुओं की धारा को ही पंतजी कविता कहते हुँ। अपनी 'आंसू' कविता में 
पंतजी झांसुओं के लिए लिखते हूँ --- 
विरह है अथवा यह वरदान ! 


कल्पना में है कसकती वेदना, ग्रथु में जोता सिकता गान है। . 


शुन्य आहों में सुरीले छद हैं. मधुर सय का वया फहीं अवसान है॥ 
T JF | 


हाय रे, किसके उर में ञाज उतारू अपने उर का भार! 
किसे भ्रव हू' पीड़ा का उपहार, गूथ यह अश्र कणों का हार॥ 
पेरा पावस ऋतु-सा जीवन, सानस-सा उसड़ा अपार भन । 
. गहरे ` घु'घले धुले सांवले, मेधो से मेरे अरे नयन ॥ 
कभी उर में झगणित सृदृभाव, कूजते हैं विहगों से हाय । 
अरुण कलियों से कोसल घाब, कभी खुल पड़ते हैं भ्रसहाय ॥ 


` इस कविता में पंत की करुणा का स्वर कितना तीखा और मार्भिक है, यह ` 


स्पष्ट है। अपनी प्रियतूमा के वियोग में वे लिख्नतेहे- : 
विधुर उर मृदु यों से सोन, तुम्हारा कर नित नव भ्यू गार, 
रजता हूं सें एु्हें कुमारि ! सूद झपने दुहरे दुग द्वार! 
अचल . पलकों. सें सरति संवार, पान करता हुं रूप अपार ; 
` पिघल पडते हैं झाकुल प्राण, उबल चलतो है दुग जल-घार! 
: बालकों-सा ही तो मैं हाय !. याद कर रोता हूं प्रनजान ; 
न जाने होकर सी झसहय, पुनः किससे करता हुं सान | _ 


पंत जी का विश्वास है कि मिलन तो दो-चार पल का है, विरह अपार है-- 


शुन्य इवासों का ' विधुरः वियोग, छुड़ाता अधर मधुर संयोग । 
मिलन के पल केवल दो-चार विरह के होते कल्प अपार ॥। 
अरे वे शपलक खार नयन, गाठ श्राँस रोते निरपाय । 
. उठ रोथ्रों के झालिगन, कसक उठते काँटों से हाय॥ 


छायावाकी काव्य की एक बड़ी विशेषता है ` ER उसमें ग्रहीत उपमान भी | 
करणा के प्रतीक होशेपहें ॥'भस३इंध वाधषत मे थता है कि छोववीद व्यथा का . 


१९२ हिन्दी साहित्य का इतिह | 


सवेरा है, श्रतः उसके प्रभाती गीतों की सुनहली अभा पर श्रांसुओं की नमी है।' 

प्रन ३५--रहर्ग्बाद का इतिहास संक्षेप सें लिखिए तथा उदक 

र स्के 

सम्बन्ध में ग्रपनी सम्मति दीजिए 4 सि 

इ “भारत्रीय दर्शन में ईश्वर को बुद्धि से ढूंढने का प्रयास है। भरतः 
उसमें कहीं भी रहस्य की भावना नहीं है। भक्त हृदय के द्वारा भगवान झो 
दूं ढ़ता है, किन्तु सगुण रूप में, ग्रतः उसमें भी रहस्यात्मकता की कोई सम्भावना | 
नहीं । मनोवज्ञानिक़् रूप से रहस्यातमकता का आरम्भ तब हुआ जब्र निराकार 
ईश्वर को हृदय के भीतर ढ़ ढने का प्रयतन किया गया । 

यों तो रहस्यवाद का आरम्भ विद्वान वैदिक समय से मानते हैं न तत्त सूर्यो 
साति न चन्द्र तारकम्‌ '***** ``कुतोऽय्र धग्निः।' परन्तु हिन्दी काव्य में उसका 
भारम्भ कवीर से माना जाता है। कबीर ने निराकार के प्रति प्रेम-पीड़ा का प्रनु- 
भव किया था। कबीर फा ईश्वर निराकार था, किन्तु फिर मी कबीर उसके विर: 


में व्यग्र थे— 
` बिरहिन लागी पंथ सों, पूछे पंथी धाइ । 
एक सबद कहु पोउ को, कबो मिलेंगे झाइ ॥ 
र उस 'पुहुप वास तें पातरे' ईशवर को अपने नेत्रों में बन्द करके रखन 


ग्रॉलिन की करि कोठरी, पुतली पलंग बिछाइ । 
क्‍ पलकन को चिक डारि के, पिउ को लेउ रिभ्लाइ ॥ 
उन्होंने तो उस भ्ररूप का स्पर्श भी किया था, उसके साथ प्रेमालाप भी-- 
दुलहिनी याचहु मंगलाचार । 
हमरे घर आये हो, राजा रामर भरतार ॥ 
इसके पश्चात्‌ जायसी हैं जिन्होंने श्रपने उप निराकार के प्रति उर की पीर 
व्यक्त को। परन्तु आज का रहस्यवाद इससे कुछ भिन्त है।' वास्तव में झाधुनिक 
रहस्यवाद भनुभूति की अपेक्षा चिम्तन पर झ्रावारित है। कुछ विद्वानों का कथ 
है कि क में मानवीकरण छायावाद है भर सर्वत्र उसी ईश्वर की छाया देखना 
रहस्यवाद है। लेकिन नन्ददुलारे वाजपेयी जैसे विद्वान दोनों में विशेष न्तर वहीं 
मानते । डॉ. नगेन्द्र रहस्पवाद के प्रति मोन हूँ, जो उनके श्रविशवास का सूचक है 
ये अनुभूति अध्यात्मक के प्रति हो भी सकती है, शायद यह भी स्त्रीकार नहीं बारतें। 
डॉ० अर ४ रहस्यवाद की परिभाषा देते हुए लिखते हैं-- 
"रहस्यवाद जीव्रात्मा की उस अन्ति प्रव न है, जिसमें ब . 
दिव्य भर अ्रलोकिक शक्ति से अपना शान्ति मोर सिह सम बॉ चाही ॥ 


दे शरोर यह सम्बन्ध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों में कुछ भी अ्रन्तर नहीं डा 


हर 
EN) 
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जाता ।” वास्तव में अज्ञात के प्रति प्रणय-ग्रनुभूति रहस्यवाद की पहली झावश्य- 
 क्ता है । शुबलजी इसका विरोध करते हैं। उनका विशवास है कि ज्ञात के प्रति 
कौतृहल तो हो सकता है पर प्रणय पीड़ा नहीं । शुकलजी लिखते हैँ -- 
| “किसी गोचर और शज्ञात प्रेम में ्ाँसुम्रों की भाकाश गंगा में तैरने, हृदय 
| कषी नसों का सितार बजाने, असीम प्रियतम के संग नग्न प्रलय-सा तांडव करने या 
|| मृदि नयन पलकों के भीतर किसी रहस्य का सुखमय चित्र देखने को कविता कहना 
। कहाँ तक ठीक है? जो कोई यह कहें कि अज्ञात भौर ब्यक्त की अनुभूति से 
हम मतबाले हो रहे. हैं, उसे काव्य-क्षेत्र से निकल मतवालों (साम्प्रदायिकों) के 
| बीच झपना हाव-भाव झौर नृत्य दिखलाना चाहिए। | 
[ शुक्लजी के मत से तेम का झालम्बन कोई व्यक्त प्राणी ही होदा चाहिए । 
| परन्तु उस ज्ञात इश्वर के प्रति जिज्ञासा का भव तो वेद और स्मृतियाँ भी प्रकट 
करती हैं--'क हयै देवाय हविषा विधेम । प्रसाद में वह जिज्ञासात्मक रहस्यवाद 
| ग्रपने प्रकृति रूप सें ह-- 
| हे भनंग्त रमणोथ कोन तुम यह में फेसे कह सकता । 
केसे हो बया हो इसका तो भार च्रिचार न सह सकता।। 
| किन्तु इतना ही नहीं, उस अवन्त रमणीय से कवि मिलने उस पार जाना 
चाहता हैं, जहाँ कोलाहल नहीं, शांति की श्ाशा हैं: 
ले चल यहां भुलावा देकर | 
नेरे साथिक ! धोरे-घीरे ! 
जिस निर्जर में सागर लहरी ` 
छास्यर फे कानों सें गहरी 


त कोलाहल की सवनी र! 
आज के प्रसिद्ध छायावादी कवि ही आधुनिक रहस्यवादी भी हैं । कारण 
इनमें सबन भारतीय सर्वात्मवाद का अध्ययन किया है ओर उसी का भ्रमाव इनक 
रचनाझों पर भी पड़ा है। पन्त को कोई सोत निमन्त्रण देता जाच पड़ता है 
स्तब्ध ज्योत्स्ना में जब संसार 
चक्षित रहता शिशु सा नादान 
बिश्व के पलकों पर सुकुमार 
चिचरते हैं जब स्वप्न गजान 
त जाने नक्षत्रों से कौन ; 
[निमन्त्रण देता | 


सोन; 
गादी भी उसी अबतक शति 09 दारे विश्व मे देखती हैं... ए 


igitized by eGangotri 


शुन्य नभ में उड़ जब भार व | 
लश तम में सघन छा जाती ब 
बिखर जाती जुगनुओं की पाति सी 
जब शुनहुल ग्राँचु्रों फे हार सी ।। 
तव चमक जो जोचनों को मदता, 
र क की मुस्कान में चह कोन है? 
. , कभा-कभी श्रपणे हृदय में किसी का श्रनुमान कर व म | 
. एक करुण असाव में चिर तृच्चि का संचार चिता | 
एक लघु क्षण दे रह निर्वाण फे वरदान शत शात । | 
पा लिया झैने किले इस वेदत्रा के सथुर कय सें ? | 
र कोन तुम मेरे हदय सें ?. | 
EU -कभी तो महादेवी के प्राण इस श्रज्ञात में लय होने फे लिए बहून 3 | 


फिर बिकल हैं प्राण बेरे 
तोड़ दो यह क्षितिज में भो 
देख लू' उस पार कया है ? 
जा रहे जिस पथ से युग 
कल्य उसका सार षया है ? 
क्यों मुझे प्राचीर बनकर 
मन भर हास: भेर; | 
की ये पंक्तिया हिला माला को मिला सकती है। महादे | 
ही भ्राज, हो गई तन्मथ राधा 
न कम 
स्रा | 
भहाकवि विद्यापति की दशा देखिये श | 
| 
| 


| स साधव राधा 
भौर महाकवि निराला की पाक 
हमें जाना है जग के पार 
जहाँ नयनों से नयन खिले | | 
ज्योति के रूप सहस्न खिले | 
सवा ही बहती नवरस घार | 
जाना इस जग के पार | | 
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| साहित्य का ३८" 
निराला तो अपने इस अस्तित्व-रोदन को उसमें मिला कर एक दिन समाप्त 


हर देना चाहते हैं. 

{ _ एक दिन यस जायगा रोदन घुम्हारे प्रेम अंचल में । 
' आज के संघर्ष-युग में जो, झाथिक भूमि पर टिका हुआ है, रहस्यवाद का 
आध्यात्मिक पौधा नहीं लगाया में सकता । वह उपयुक्त भोजन के भ्रमाव में 
| रक्ला जाएगा । आज का युग प्रगतिवाद का युग हैं, जिसका भ्राधार माउस का 
| दज्ञानिक साम्यवाद है भौरजो अध्यात्म कीं सत्ता ही नहीं मानता | आज का युग 
संधर्षमय जीवन में प्रगतिवाद की गोर ही जा रह! है। भूख में 'गोपाल का 
| भजन हो सकेगा, इसकी कम ही सम्भावना है, फिर रहस्यवाद क 'अरूप' “गोपाल 
| थे कोई प्रेम करेगा, यह भी ग्रकल्पनीय है। इसलिए रहस्यवाद का भविष्य भी 


| उज्ज्वल नहीं दिखाई देता । 
पर एक सारगर्भित ग्रालोचनात्मक निवरघ लिलिए। 


प्रसत ३६--- छायावाद प 
उतर--छायावाद इतिवृत्तात्मक रचनाओं के प्रति विद्रोहात्मक प्रयास हैं 


) छाया का कोई रूप नहीं होता, उसको ग्रहण नहीं किया गा सकता झौर वह स्पष्ट 
भी नहीं होती है। इसी प्रकार छायावाद भी कवि के अन्तरतम के गूढ़ भावों को 
प्रभिव्यक्ति की विलक्षण एवं नूतन शैली है, जिसमें भावों की अभिव्यक्ति अस्पष्ट 
रहती है । इस दीली की मूल धारणा प्रकृति में मानव-जीवत का प्रतिबिम्ब देखना 
है। 'जड़ में चेतन जीवन का झप देखना इ में * 
| पण करना ही छायावाद है /' इसमें प्रकृति जीवन का अर बरों 
कल-कल निनादिनी सरिता में, विहंसते सुमनों में, गु जारते भंवरों में तथा द््सी 

| तं में जब कवि को झपनी क्रियाओं एव स्वरुप | 


प्रकार के झन्य प्राकृतिक उपादानों में जन 
का आभास होता है, तब उस ग्स्पष्ट निज छाया के घ्रांमास 
में छायावाद की भावानुभूति सजग ही उठती है। 

छायावाद का प्रारम्भ सन्‌ १९२१ के भ्रास-पास से माता जा सकता है, ज 
पाठक और कवि द्विवेदी-युग को सैड्धान्तिक एवं स्थूल रचनाओं की शुष्कता से 
थक कर मधुर कविता की पेक्षा है: रहा था । यद्यपि छायावा। का प्रवतक 


_प्रसादजी को साना जाता है भौर यह उचित भी है, परन्तु रे 
न हैं। इस घारणा द॒ के प्रवर्त्तक 


== RES 


' जी कोछायावाद का प्रवत्तंक मा र 
विवादास्पद बना दिया हैं। सण हद कि अ रों एवं कारण स्वयं 
विचारों के कारण छयावाद के प्रडु्व की परिस्थितियों एव % र 
ई जञात-सा ही बना दिया है । इसका प्रदम 


'छायावाद' की भांति भ्रस्पष्ट एवं अ ४ 
नीतिक परिश्यितिय के कारण हुमा था 


A 
[लीन [मिक एवं राज 
तत्क साम।जिक, ध र र बा Bs 
' इस नूतन काव्य-शैली को में त्तियों की उत्पत्ति में सा 
kt झनैतिकता, दमन परादि ते भी सहयोग दया । राजतीतिक 
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परिस्थितियां जब कवि की अतृप्त. वासनाभ्रों, खण्डित 


डॉ० नगेन्द्र के छायावाद के प्रादुर्भाव के कारणों हे 
मद | णो फे विष 
स्थितियों ने हमारी बर्मवृत्ति को भरहिसा की बोरे र 
ही भाववृत्त को छायावाद की ओर |” bs? 
चेतिकता शरोर सामाजिकता के मानदंड के रः ll 
Mets के पुजारियों ने 
Sls के ऊपर सूक्मवादियों का सीधा पा स्वीकार he 
MN रहन , 'अनगल लाप”, 'स्पष्ट भावहीन साहित्य के नाम से भ्रलं 
क द अस्पष्टता के कारण व्यंग्य स्वरूप इसको 'छायावाद' हे गार | 
बा रा कि ध्यंग्य भी विकास शि कारण बन जाता है। ऐसा ही छाया- 
शाह ली हुआ। व्यग्य ने वास्तविकता प्राप्त की मरोर छायावाद हिन्दी 
की अपना महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने में सफल हुआ। ` | 
र ताला के प्रमुख कवियों-..प्र साद, पंत; निराला श्ौर महादेवी वर्मा 
गई छायावाद की 5.3 पया हिन्दी के मूर्धन्य झालोचकों द्वारा प्रस्तुत की 
आया नावया क सम्यक्‌ विवेचन भ्रार सूक्ष्म विश्लेषण किया जाय तो- 
है। प्रवृत्तियों की हा भवृततियों का सहज ही अवलोकन हो जात 
भी उद्धत करना समीचीन है | रा बा कः 
परिभाषाए..- 


श्नावाद में अभाव को अनुभूति से ग्रधिक कल्पना से भरा पाया ।” 
¢ ro अनेर कुमार 
. मुख्य की ग होउ का भी एक श्राध्यात्मिक पक्ष है, परु उसकी 
पातान्दी की बँज्ञार ग होकर मानवीय धौर सांस्कृतिक है। उसे हम बीसर्थी 
` भानिक और भोतिक प्रगति की प्रतिक्रिया भी कह सकते हैँ ।. 


“छायावाद पौर्गा' ने  नन्ददुलारे व्राज 
विद्रोह है।” गक धामिक चेतना के विरुद्ध आधुनिक लौकिक कै [ 
-—डा० दव 


“छायावादियों ने ध्रहु राके 
: व्यक्ति सोन्दयं दृष्टि ( छया (पात्या) का इव्‌ (प्रकृति) के साथ समन्वय करा 
“युग की उदूबुद् तनां मे इष्टि) निक्षेप की ।” -..डॉ० मनमोहन बरगी 
ध्रन्तमु खी साधना भ्रारम्भ की बाह्याभिव्यक्ति से निराश होकर जो ्रालबर्ड 
इः... ऽ ^ नहे काव्य में छायावाद के नाम से अ्रभिव्यकत 
_डाॉ० तग 
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उपरोक्त सभी. परिभाषां के आधार पर छायावाद में निम्त गुणों का 


विश है-- | 
१, छायावादी साहित्य में सुक्ष्म भावामिव्यक्ति की प्रचुरता है ग्रौर स्थूल 


' क्वा पूर्णतः बहिष्कार । 


२. छायावादी कविता में कर्जि के प्रेम, विरह भोर करुणा की अभिव्यक्ति 


हुई है । | 

° ` २, कति कल्पना और सौन्दर्यं का परम उपासक है, वह कल्पना के पंखों पर 

उड़कर किसी अलौकिक संसार में पहुंचने की अपेक्षा करता है। | 
४. छायावादी काव्य जड़ प्राकृतिक-उपादानों में चेतन प्राण की प्रतिष्ठापना 


करता है। nS 
` ५. कवि प्रकृति के प्रति विशेष रूप से जागरूक दिखाई पड़ता है । 
६, सम्पूर्णं साहित्य कवि की आत्माभिव्यक्ति है । विइव के सूर्यम चित्रों को 
कवि ने अपनी भावनाओं के रंगों से सनुप्राणित कर सजीव बना दिया है । 
७. मधुर गीति-शैली ही छायावाद में प्रयुक्त की गईहै। ह ड 


गागरी ड्बोती' हुई प्रतीत होती है। कहीं कवि का बाल विकेट 
भयंकर” रूप प्रकट करता है तो कहीं (चित्र सलम-सी पंख खोल उड़गे को 
चित्रित घाटी दिखाई देती है ।' सरिता के कल-कल-निनाई मे हपुने धन्तरतम 
तम- की संगीत लहरी को सुनता है भर प्राकृतिक उपादानों म च गाम्भीर्य प्रादि 
य समस्त सुख-दुख, ्ाशा-निराशा, बु भ ल पुव 55 
भावनाग्रों की प्रतिच्छाया का भ्रवलोकत करता परिव्यक्त र 
: वर की sn ष परी हा च्य क मार्ध्यम से पनी 
णक प्रतीक ढाउउठकाब्ेऽै भत ८ न्वत अदा! करके । गथा--- 
भावाभिव्यक्ति कर अपने संतप्त हदय को UE iis 


। { 
१९८ हिन्दी साहित्य का इतिह 
रझा झऋकोर गर्जन था बिजली थी नीरद माला, 
पाकर इस शुन्य हृदय को था सबने घेरा डाला। | 
भानवीकरण --छायाचादी कवियों की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह भो; | 
कि वह जड़ में मानवीय प्राणों की स्थापना करती है । उसके लिए लकष प | 
स्वप्न ग्जांन विचरण' करते हैं और 'बसन्त रजनी' कुसुमां से श्रपनी 'बेणी गृ | 
कर भ्राकार से उतरती है। | 
/ _ प्रेम, विरह और वेदना---उन कवियों की एक विशेषता प्रेम, विरहुनेला | 
झौर करुणा की श्रभिव्यक्ति करना है। इनका प्रेम रीतिकालीन कवियों की माई | 
नासनात्मक नहीं है, अपितु उसमें प्रम का शुद्ध रूप है। वेदना तो इनके का | 
की मूल प्रेरणा ही प्रतीत होती है। कवि कविता की उच्चता के विषय में ग्रांव 
कवि शैले की भांति कहता है-- 
वियोगी होगा पहला कवि, श्राह से उपजा होगा गान, 
निकल कर आंखों से चुपचाप, बहो होगी कविता श्रनजान ॥ 
नारो-उपासना-छायावादी कवियों के लिए नारी मा, सचहरी, रा | 
भादि विभिन्न रूपों में प्रस्तुत हुई है और उन्होने उसे प्रत्येक रूप में ग्रहण मि | 
है। इस युग के कवियों के लिए नारी केवल भोग्या नहीं है भौर न ही वहपूस _ 
की दासी । फलतः कवि को नारी की मुक्ति के लिए समाज:सेवकों को ys 
फेरना पड़ता है। कवि को नारी का स्वरूप इतना प्रिय हैं कि वह स्वयं मौ | 
. रूप के भपने को रखना श्रेयस्कर समझता है, साथ ही वह नारी को सामार्कि | 
बन्धन से मुक्त देखने का अभिलाषी है। | | 
| नवीन छन्द-विधान-_छायावादी कवि शास्त्रीय छन्द विधान में बधा 
चाहता है। उसे तो उन्मुक्त मागे पर चलने में ही अपने कवि-जीवन को र | 
t 


का आभास मिलता है। इसी कारण वह कविता-कामिनी से प्रार्थना करती 
परामश देता है श्नौर उससे कहता है | 


मिय छोड़कर बन्धनसय छुन्दों की छोरी राह, | 
गजे गामिनी बह पथ सेरा सकीर्ण, कंटकाकीणं । | वत्व 
`“"रोर प्रियतमा कविता भ्रपने प्रेमी की पुकार सुनती है भौर वरह दी 
मय छन्दों की छोटी राह' को छोड़कर उन्मुक्त मार्ग पर श्रपने चरण बढ़ , 
है जिसे देखकर कवि प्रसन्नता से चिल्ला उठता है-- 
फट गए छन्द के बन्धन । | की 
छादयाबाद कीट्स, शैले, वायरन, देडे ब्ब्थं, ब्लैक छादि ग्रां कषणिया हे 
` भातनाम्रों ह सा को लेकर बंगला के माध्यम से ही शार 
प्रकट हु । वने | हमसपअिल्यलिपों, भौरा/दात्ताव यमाव गि 
अपना स्वख्भं च व हिल 2 कस काठप्र[काश के दैदीप्यमप ‘ड 
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प्रसाद, निराला, पन्त और महादेवी हैं। परन्तु इस विघा को प्रधिक प्रकाश 

करने में बच्चन, गुप्त, नरेन्द्र शर्मा, अंचल, भगवतीचरण वर्मा, डॉक्टर 
रामकुमार वर्मा तथा माखनलाल चंतुव झादि ने भी अपना सहयोग दिया । 
प्रारम्भ में इसकी उपेक्षा की गई । इसे झल्हड़ युवकों की अनगेल वकवास' कहा 
शया, परन्तु धीरे-धीरे इस काद ने झपनी कला-शिल्प का इतना विकास किया 
कि पुरातन शास्त्रीय मानदेंडों के कट्टर समर्थेक याचाय शुक्ल को भी स्वीकार 


उपरोक्त सभी गुणों कें होते हुए भी छायावादी काव्यधारा प्रधिक समय तक 
हिन्दी-काव्य में स्थिर न रह सकी, झाखिर कयों ?. इसका उत्तर छायावादी काव्य 
की प्रमुख प्रवृत्तियां ही दे सकती हैं। सर्वप्रथम इसके लिए कवियों का भरम“ 
निवेदन ही उत्तरदायी है। इंग कथियों की रचना्रों में र्त्र इतके भन्तमंन की 
ग्रसफल वासनाशों के ही दर्शेन होते हैं, जिससे पाठक पर कुप्रमाव पड़ा झौर 
सुधारवादियों को इसके विरुद्ध दूसरी काव्यघारा को प्रवाहित करना पड़ा । इनकी 
. बासनात्मक झभिव्यक्ति के विषय में इलाचन्द्र जोशी ने उचित ही कहा है 
“छायावादी कवियों ने हमें साहित्य के नाम पर कया दिया ? भपने हृदय की 
झतृप्त दासनाओं की विषाक्त वायु से सम्पूर्ण बातावरण को विषाक्त बना दिया, 
जिससे हमारा सारा युवकवर्गं दूषित हो उठा। a 
बाद को समय से पूर्व ही साहित्य के भांगन से विदा लेती पड़ी । 
छायावाद के ह्लास का दूसरा कारण इन कवियों की जीवन से 'प्लायन' की 
प्रवृत्ति है । समाज तत्कालीन परिस्थितियों से संघषंरत रहने के लिए ऐसे साहित्य 
दी. भ्रपेक्षा करता था, जो उसे कर्म-स्षत्र में संघर्ष करने फरे लिए साहस भरा 
झौर उन परिस्थितियों का डट कर. मुकाबला करने के लिए प्रेरित करे; रे 
कि छायावादी कवि समाज की वास्तविकताश्रों से दूर, ब दूर कहीं hs ही 
में जाना .चाहता था, जहाँ संसार की कठिनाइयों, वेदना भोर से ४ 


यथा-- 
ले चल वा. 
मेरे शे रेघीरे | 
में खा गह के 
(नइछल प्रेम कग ्‌ 
'. इसके ह्वास का तीसरा कारण इसकी भावा। स्पष्ट ee चो कवियों 
की भाँति ही पंध गना की लाकषणिक मीश 


छायाबादी स्व॒यं Kh 
कक हृदय दतो और बरहा angotr 


२९० | 
द्वारा झा षी वाहित क इतिह 
गा मरब्पाक्त 
अ ei ठ था १ ज कारण वह जनसाधारण की # : 
कर रसोद्नोधन का का न ही जन-मानस भें साघारणीकरण की क्त का 
> था, । इस कारण इस क्षाव्य का सा 
र 
इसके हास का चोया 
वियों कारण सक्ष्मता के यों 
कवियों ने स्थ प्रति कवियों का 
गैर उछल बहिष्कार कर सूकम को अपनी रचनाझरों का त 


तासच सा अतिरिक्त और भी कई कारण हैं, जिनके कारण छायावाद 
छोड़कर--..प्रगत्ति गगा है। स्वयं छायावादी कवि भी-- महादेवी वर्मा को 
कवियों में ऐसी हैं जो अधारा में बह गये हैं। महादेवी वर्मा ही छांत्रावादी 
दीपक को दूसरी काव्य अपने अंचल" की 'ोट'.से ढककर छामावादी का 
कर रही हैं और कभा की थांधी से बचाकर प्रज्वलित रखने का प्रयात 
रख रही हैं । दरयस्थ-भावों का स्नेह उडेल कर उसे जलने में समब 


आज हिन्दी-काव्य छाया | ! i 
नूतन टेकनि ® वाद से बहुत ागे बढ़ गया शीर उमें भरगेक 
निके श्रौर विषयों के साथ नई-नई काव्यधाराएँ [rE हो चुकी हैं। 


र तह गा-युगान्सर तक अश्रुण्ण रखेगा। 
उर. विद को भ्रालोचनात्मक विवेचना कीजिए। 
की रचना करने के लि पे की परिस्थितियां कलाकार को किसी विशेष प्रकार 
हैं । उसके कारण जो अल करतो हैं और बलात्‌ प्रपनी झोर खींच लेती 
भागे बढ़ती है और «रा प्रसूत होती है, वही अपना विकास करती हुई ' 
, हुई, जिप्त नूतन काव्य-बारा को पा को अपनी भावधारा में ात्मसात्‌ करती 
बार संज्ञा दी जाती ह में ्रवाड्ति करती है, उसे किसी- 
वाद पो 
| ऐसी ही सामयिक परिस्थितियों को देन । जब “छायावाद' 
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झौर 'रहस्थवाद' की पलायनधादी भावना कवि को म्रधिक सम य 
जगत्‌ भें उलकाएं न रख सकी और उसे पुनः भौतिक संसार य सयो 
से संघर्ष करना पड़ा तब उपमने “व्योम-कुञ्जों की 'परी' को विदा किया और 
उसे इस वास्तविक-जगत्‌ में आकर देवपुरी बसाने के सिए ध्राह्वान किया -- 

व्योम कुजों की परी ग्रि कल्पने ! 

सुमि को निज स्वगं पर ललचा नहीं। 

उड़ न सकते हम तुम्हारे स्वप्न तक; 

शक्ति है तो आ, बसा ग्रलका यहीँ । 

प्रगतिवाद इस प्रकार 'रहस्यवाद' और 'छायावाद' की पलायनवादी भावना 
के विरुद्ध क्ान्तिघ्यनि के रूप में भभिव्यकत हुमा । जहाँ तक 'प्रगति' शब्द के 
ग्रथ का जात्पयं है, उसका ग्रश्रित्रेत (विकास से है, परन्तु हिन्दी साहित्य में 
'पगति' झर को एक विशेष प्रकार की काग्पघारा से सम्बद्ध किया गमा है ॥ 
इस शैली में जनसाधारण के सम्मुख भ्रांने याली भयंकर परिस्थितियों, उनसे 
संघर्ष करते हुए मानव, शोषित श्रौर शोषक के मध्य की विषमता, मानव के 
चेतन, झड वेउन और ग्रचेज्ञन मन की गहराइयों का यथार्थ चित्रण किया जाता 
है । कवि जब एक गोर धन को विलास के लिए लुटाता हुग्ना देखता है ग्रोर 
दूसरी शोर मनुष्यों को भूख से दम तोड़ता पाता है तो उसका हृदय समाज की 
इस विषमता के प्रति विद्रोह कर उठता है । उसका अन्तर्म सर्वहारा समाज की 
इस दशा से दिक्षुब्ध हो जाता है भौर उसकी वाणी फूट पड़ती है-- 
यह तो मानव लोक नहीं रे, यह है नरक भ्रपरिचित। 
वहाँ केला भानव हो रे, विपण्ण जीवन सृत॥ 
` प्रगतिवादी कवि घनी शौर निर्धन समाज की विषम स्थितियों को बताता 


इवानों को मिलता दूध वही, बच्चे भूखों तड़फाते हूँ। 
मिल मालिक तेल फूलेलों पर पानी सा द्रव लुटाते हं॥ ड 
प्रगतिवाद का इतिहास हिन्दी काव्याकाएं में लगभग सन्‌ १६३६-३७ 
में छायावादी शशि की शीतल एवं सुन्दर रादिमियों की ज्योति को श्रीहीन करते 
हुए एक दैदीप्यवान नक्षत्र ने सम्पूणं वातावरण को चकाचौंध करते हुए 'प्रयोग- 


चाद' को जम्म दिया जिसने झुछ समय के लिए अपनी ज्योति से Mee 
. ग्ानन्द और उल्लास प्रदात किया तथा जो सामाजिक, आथिक एव था क 
+ कारण बना । वायवी. और स्वप्तलोक के यिषयों पर 


सरोहत मानव को उत्पीड़न करने वाल ५ ; फिर 
फ्रापड मे 0. (रक्षक विये।रघा राक्षों तै। ईैछ भायाः को अधिक हड पन प्राण 


~ 


२०२, ` हिदी साहित्य एा इतिहा 
वान बना दिया । हिन्दी साहित्य की इस काव्यधारा कोश । 
वाद की संज्ञा से प्रभिहित किया । सों भि 
परिस्थितियां ही वादों को जन्म देती हैं, वे ही लोकप्रिय करती पं 
ही उसका विकास ग्रोर ्रन्त करती हैं । तत्कालीन परिस्थिति ने कवि करा 
प्रेम, जाति-प्रेम आदि भावनाओं से अनुभ्ाणित रचनाएँ लिखने के लिए बाध्य 
किया । सुभद्रा कुमारी चौहान ने 'माँछी की रानी कीं वीरता भौर देशप्रेम को 


हे 
न 
f 


झभिव्यक्ति दी; भारतीय भात्मा (माखनलाल चतुर्वेदी ) ने “पुष्प की अभिलाणा' - 


को व्यक्त किया और रामधारासिह'दिनकर' ने 'हिमालय' को सजग होने की चेतावनी 
दी ग्रौर कहा “नवयुग शंख ध्वनि जगा रहो तू जाग-जाग मेरे विश्चाल'; पंत रे 
समाज के शुष्क एवं जीणं पात्रों को सम्बोधित करते हुए कहा, 'ब्रुत झरो जगत 
के जीं-पत्र'; 'नवीन' ने कवि को 'उथल-पुथल मचा देने वाली काव्य-रचना 
करने के लिए परामश दिया शोर निराला ने गुलाब के द्वारा पृ जीपति की 
शोषर्ण-नीति को उद्घाटित छिया य्रौर भगवतीचरण वर्मा ने “मैदा गाड़ी' पर 
सवार कुण्ठित एवं उत्पीडित जीदन को आकार प्रदान किया । 
इश प्रकार 'प्रगतिवाद! राजनीति का समाजवाद है, जिसमें शोषक श्रौर 
घोषित-वरग नहीं, स्वामी श्रौर सेवक का भेद नहीं, समाज में ' ्राथिक विषमता 
नहीं है शोर सबंहारा के प्रति जिसमें सम्सान झर सहानुभूति की भावना है प्रौर 
प जीपतियों के विरुद्ध विद्रोह की भावभुमि है। इस काव्यधारा का कवि पूणी- 
पतियों को कोसता हुआ कहता है 
चे नृदांस हैं वे जन के श्रम बल से पीड़ित, 
बुहरे धनी, जोक जग फे, भ इनसे शोषित । 
जग जोवन का दुरुपयोग है इनका जीवन, 
भव न प्रयोजन उनका, ग्रन्तिम हैं उनके क्षण ॥ 
प्रगतिवादी साहित्य की भमुख प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं-- नहीं 
` यह साहित्य समष्टि भावधारा से श्रनुप्राणित है, व्यष्टि से नहीं । 
९- इस काव्यधारा का उद्देदय जनकल्याण करना है । 
१. जीवन तथा जगत की भौतिक समस्याश्रों का चित्रण करने वाले प्रगतिं 
शील जीवन-दर्शन को भमुखता प्रदान की गई । 
४. पू जीपसियों (पूजीवादी विचारधारा ) का विरोध किया । 
५. सर्वहारा-वर्ग के शोषण की समस्याश्रों के कारणों को उसके सम्मुख १६ 
श्रमिकों को अपने अधिकारों के प्रति सचेत किया । 
३. साम्यवादी विचारधारा (माक्संवाद ) से जन-जीवन को प्रेरणा दी। 


इ, सना वा ) < 
ह पी अर्थ इपवस्था का प्रचा पार किया,॥.. by eGangotri 
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८, जनसाधारण की चिन्तनघारा को उसी की भाषा श्रौर भावों में व्यक्त 


किया गया । 
९. फ्रायड के काम-शषित सम्वन्धी विचारों का प्रचार किया। 
१०. साहित्य को प्रतिक्रियावादी तत्वों के विनाश्च का साधन स्वीकार किया। 
११. जनवादी शक्तियों के संगठन की प्रेरणा दी । . 
१२. सूक्ष्म श्रोर भावनात्मक विषयों को काव्यधारा का विषय न बनाकर 
भौतिक और स्थूल विषथों का प्रतिपादन किया गया । 
१३. कला को जीवन के लिए स्वीकार किया गया। 
१४. मानव की कुत्सित-से-कुत्सित भावनाओं का यथार्थे रूप-में प्रदर्शन किया । 
जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि प्रगतिवाद का जन्य राष्ट्रपप्रेम को 
भावना के साथ हुआ था । प्रारम्भ में प्रगतिवादी कवि भारत के प्रतीत शोये भौर 
वीरत्व का स्मरण करता है या गांधीजी की भावना से भनुप्राणित काव्य-रचना 
करता है। यथा-- | 
। नग्न गात यदि भारत साँ का, 
तो खादी समृद्धि को राका। 
हरो देश फो वरिद्रता है! 
तस, तम, तम, ! भ्रम, जम, ति? t 
इसके साथ ही तत्कालीन कवि मे सामाजिक 
भावना भी तीव्रतर होती गई और कवि समाज में उथल-ए 
करने लगा--- 


नाह गोर सत्यानाश का घुप्माघार जग 
बरसे गाग जलद भ 


=“ a 


2 ग्राथिक | 
दानेः-हाने: देश के नेताग्नों र विज का भ त भौर शोषक, | 


की श्रोर गया भौर उन्होंने इस हि बीच में 
उत्पीडित भर उत्पीड़क तथा घनी सौर निर्धेन दो sh Mr र 
एक प्रतीद गहरी ललाई थी, भपती राजन विचारता ® ने बवि भर | 


या। प्रारम्भ 
समाजवादी राज्य की पता करे काका ढंग से निर्मित करने की 


नेताओं ने देश में 020 कर वारणा को शीघ्र ही 
कल्पता (को म क्‌ वं जप [] किया 
उसने EN हित! प्रात्र no 


परिस्थितियों के प्रति विद्रोह की 
| चाने की ग्रपेक्षा | 


Ss हिन्दी साहि झा इ 


ताजमहल के ग्रकषुण्ण सौंदय में भी उत्पीडित मानव का हाहाकार ही पि 
किया । इसी जज उसकी ग्रात्मा की वेदना स्वतः इन शान्दों में खीरी 
| शाय, मृत्यु का ऐसा अभर भ्रपाथिव पुजन | 
जव विष्ण निरी पड़ा हो जय का जीवन 
शव को दें हस रूप रंग, पावर मानस फः । 
सानव को हम कुत्तित चिन्न बना दे शव का || 
विचारों ग्रौर भावनाओं में आन्ति होने के साथ ही भाषा ध्रोर रचना-विधान' 
में भा कान्ति हुई । विषय के अनुसार ही भाषा भी प्रण की गई । जनसाधारश 
की भाषा को साहित्य की भाषा का रूप दिया गया शीर उसको बिना किसी भ्रत्न- 
कार के भावाभिंव्यक्ति का माध्यम बनाया गया । जैसे-... 
_ पुरानी लीक से हट फर, `. 
बड़ी मजबूत चट्टानी-सकाबट का प्रबलतम धार से कर 


| 


साम्ना डट कर | 

एगतिशील कलाकार का कथन है कि आज की संघर्दमय परिस्थितियां ही 

केवि को क्रान्तिकारी रचना करने के लिए बाध्य कर रही हैं मौर इस व्यवस्था 

का निर्माण करने वाला "पवान्‌ अयवा भाग्य नहीं है, प्रत्युत स्वयं मनुष्य ही इस 

5.खपुर्ण व्यवस्था का निर्माता है, जिसके द्वारा नह अपने स्वाथों को सुरक्षित रखने 

शा भया करता है । साथ ही यह कवि किसी व्यक्ति-विशेष को भी उसके - दुःखो 

गा उत्तरदायी नहीं ठहराता है, प्रत्युत इस सामाजिक-व्यवस्था को दोषी ठह- 
राता है-.. 


व्यक्ति नहीं, जग की परिपाटी दोषी जनं के दुख क्लेश छी । 
जन का काम जन में बट जाए, प्रजा सुखी हो देश देश की । , 
प्रगतिवादी साहित्य झा दर्शंन-..''होगेल. सिर की श्रोर से खड़ा था, भावसं पे 
.उसे उचित व्यवस्था देकर अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया । मास का हीगेस 
के दर्शन के भ्राधार र वना दर्शन प्रगतिवादी साहित्य का दर्शन वना । जड़ एवं 
भौतिक जगत्‌ ही मून तत्त्व है । +5. मकेति में ही माज़से क्षोभ के दर्शन करता 
है। मावस का कथन है--सब सं, दु.खों झोर बेदनाओों का मूल आधार भौतिक 
वस्तुएं (षन) है। यही घन पाप भौर पुण्य. का कारण है। वह संसार में भर्थ- 
वस्था को समाजवादी रूप देने ग इच्छुक है। भ्रपनी इस आकांक्षा की पूर्ति 


व्पवस्या को समाप्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि इस प्रकार समभानेमें त्र 
पणय का अपव्यय करना है। उसका विचार है कि जब तक पु जीवाद रहेगा तब तक 
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संसार के विकास के लिए सरवेहारा-वगे ग्रौर पू जीपति दोनों का ही ग्राथिक दृष्टि 
ये समान होना भ्रत्यादण्यक है। घ्म-भावना भ्रफोम का मद है, ईश्वर पू'जीपतियों 
ग्रौर उनके समर्थकों--ब्राह्मण, पादरी, पुजारी, मोलदी भ्रादि की कल्पनात्मक 
भूति है, जो उनके स्वार्थो की रक्षा के निमित्त गढ़ी गई है। माक्स के इन दाशं- 
निक विचारों को हन्द्वात्मक-भौतिक दर्शन की संज्ञा से व्यवहूत कियाँ आता है। 
प्रगतिवाद में दसरी विचारधारा फ्रायड की काम-शक्ति सम्बन्धी विचारधारा 
से अनुप्राणित है । इसके अनुसार संसार के प्रत्येक चेतन जीव में होने वाली सभी 
क्रियाझों का सूल कारण काम-शक्ति है। . . 
इन दोनों विचारधाराझों को ग्रहण कर प्रगतिवाद विकसित एवं कुसुमित 
एुआ है । इन्हीं दोनों विचारधाराग्रों को अपना. भांदर्श मान इन कलाकारों ने 
धमं, संस्कृति, साहित्य, सभ्यता, पाप-पुण्य आदि की नवीन परिमाषाएं प्रस्तुत की । 
इन परिभापाश्नों को प्रस्तुत करते हुए भी जनहित की भावना को ही सर्वोपरि 
स्थात दिया गया है । इनके साहित्य में व्यष्टि-पूजा-एबं चिन्तनघारा समष्टि पूजा 
श्रौर चिस्तनधारा के रूप में मुखरित हुई--नवीन काज्य-शैली का प्रादुर्भाव 
हुआ । यह नूतन छन्दविघान, भ्रलंकारविधान, प्रतीक, उपमान सभी क्रान्ति, नाश 
की कल्पना, रक्तपात, बलिदान ग्रादि की घोषणं के i द । क 
इस प्रकार यह साहित्यघारा एक म्रलोकिक कल्पना को लकर ।हुर्दा-सा 
जगत में भाई, परन्तु शी! ही लुप्तप्राय भी हो गई। इसके हस के कारणों में 
से एक मुख्य कारण यह है कि प्रगतिवादी कवि अपने व्यक्तित्व को झूल गया है। 
पाइचात्थ विचारवाराश्रों से वह इतना ग्रभिभूत हो गया है कि उसे 2208 कि 
` मान-दंडों का कोई ध्यान ही नहीं रह गया हैं। भारतीय गतीत की संस्कृ i र 
रीति-नीति, काव्य-शिल्प-विघान यथा छन्द, भाषा, प्रतीक, उपयान स 
संदेहास्पद प्रतीत होने लगे । उसने भारतीय मर्यादाश्नों को पूर्णतः गा स 
जिससे उसकी साहित्यिक रचनाएँ मावस, फ्रायड श्रादि पाश्चात्य या ' 
प्रचार कृतियाँ प्रतीत होने लगीं भौर उनमें कला का ह्वा हता 
मर्यादाशों को खंडित करने के साथ-ही-साथ इन कवियों ने see 
से भी मुख मोड़ लिया है तथा अपनी इतियों में निलज्जता के " किया गया 
चित्रों का प्रदर्शन किया है। यथार्थेवाद को झोंक में भरश्‍्लीजता का आजकों 
प्र कर पड़ता है। कलाकार 
नग्न चित्रण प्रगतिवादी साहित्य से तीव दूर जाकर पर स्वयं अपने उद्देश्य 
पनी व्यक्षितगत मास्यताप्रों में भी विश्वास नहीं रहा हे र में वह प्रगतिवादी 
साहस कर दूसरी दिशाओं में भटकने लगा। ऐसी स्थि 
साहित्य को ह्लास की ग्रोर ले गया । 
प्रतिवादी साहित्य के ह्लास के कारण संक्षेप में इस भरकर द 
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२, प्रगतिवाद प्रचारात्मक श्राधक रहा । 
३. यथार्थवाद की झोंक में काम-वास He 
चित्रण की प्रधानता रही। . ना भ्रधान नग्न एवं अरलील चित्रों के 
४. प्रगतिवाद को सत्यं-शिवं-सुन्दरम्‌ की भ्रनभति स्वी पे 
में र्‌ स्वीक 
4. ड : भारतीय कला की मर्यादा जा भंग किया दया । ३ 
९. वास्तविक चित्रण के माध्यम से प्रगतिवादी 
| आव अ का प्रदर्शन श्रधिक श Ms अप 
५. समाजवादी अथव्यवस्या के लिए प्रगतिवादी कवियों ने क्रान्ति एवं 
पात ही अधिक प्रोत्साहन दात किया गे सोरे कराएर 
`, स प्रकारं प्रतिवाद विभिन्न गुणों झीर दोषों से परिपणं 
रपूण साहित्यि 
अ उ अपना ह कहानी, उपन्यास, श्रालोचना, निवन्ध बे 
न दे सभी विधाग्नों में किया है। प्रारम्भ में इस साहित्यधारा ने सा हित्य- 
सें अ दी थी, ४] जिस गति से यह्‌ सम्पूणं साहित्य-विधाओं 
महत्‌ उदे इ +३ भकार इसका ह्लास भी शीघ्र ही विचलित हो गया । अपने 
र 3 दा शीघ्र ही विचलित हो गई । | 
क तवाद कवि-नागाजु'न, रा 
य राघव, पंत, निराला, नवीन अ जलकर बरसत 
मल उपन्यादकार--रांगिय राघव, निराला, ` यशपाल, इल i 
र - १ 7 ल्‌, चन्द्र श s 
' इंच, लान नागर, कुष्णचन्दर ग्रादि । ` 
द भषुल भ्रालोचक-रामविलास शर्मा, हि द 
4 राघव, प्रकाश, चन्द्रगुप्त ादि । 0.3 हहा, अ द 
शोर सा साहित्य जहाँ प्रन्य साहित्यिक विधाओं से मिम्न है वहां दूसरी 
जीवत के भ्रषिद स दें । एक दल प्राचीन साहित्य को भी सुन्दर, समृद्ध एवं जन- 
में भी ऐसा साहि कट स्वीकार करता है। उसका कथन है कि प्राचीन साहित्य 
विपरीत दसर द्य है जो जीवन को समृद्ध एव सुन्दर रूप देने में समर्थ है। इसके 
जन-जीवन हो उतिक भंगतिशील साहित्य के अतिरिक्त किसी भी साहित्य 
नूतन साहित्य-सजन कर न १ आ स्वीकार नहीं करता है । यह दल . 
प्राचीन साहित्य को 'सामन्ती-सा हित्य' के रुप में देखता है ए देरा 
0 न से स्पष्ट हो जाता है कि प्रगतिवादी साहित्यः 
एवं महत्त्वपूर्ण कायं के पयो को मांग. है जो समाजयादी व्यवस्था बनाने के पुनीत 
छग प्वपूण TI निमित्त हिन्दी साहित्य में अवतरित हुई परन्तु ग्रपनी हुठ- 
ज साम्यवादी विचारधारा के कारण दोषयुक्त हो गई । 
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प्रदन ३८--प्रमोगवाद छिन परिस्थितियों में हिन्दी साहित्य भें { 
हुना शौर उसकी कौन-कौन सी प्रवृत्तियां हैं? ल कीजिए | स 


उत्तर--प्रयोगवाद को श्रवतारगा य्ांग्ल के Experiment के 
हुई, जिसका अभिप्रेत सांसारिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवीन रोतो, राब 
ह्कारों या उद्धावनाश्नों का प्रचलन करना है। यदि हम प्रकृति में सृष्टि के विकास- 
क्रम का सम्यक्‌ उद्घाटन कर तो यही निष्कर्ष निकलेगा की सृष्टि का यह विकासं 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनन्त प्रयोगों का संघात-मात्र है। 

दवितीय महायुद्ध-काल में एक नूतन काव्यधारा का ग्राविर्भाव हिन्दी-साहित्य 
में हुआ, जिसमें युग-जीवन की संवेदना मानव के भ्रद्धंचेतन-प्रवेतत मस्तिष्क को 
भावनाएं झौर जीवन-संघर्ष में मानव की पराजय की अभिव्यक्ति हुई। इनको 
प्रभिव्यक्ति केः माध्यम एक नूतन काव्य-शिल्प है। त्य युगों की रचना की भाँति 
इस काव्यघारा में कल्पना के मनो रम लोक का प्रदरंव जहीं हुआ है, वरत्‌ जीवन 
का यथातथ्य चित्रण हुआ है, जिसमें व्यक्तिगत प्रनुभूतियाँ समस्त समष्टि की 
झनुभूतियों भौर भावनाओं को झभिव्यक्ति प्रदान करती हैं | मध्यवर्गीय समाज 
के बाह्य और भानसिक संघर्ष का यधार्थ चित्रण हुआ है! 

हिन्दी साहित्य के काव्याकाश में प्रयोगवादी काव्य-नक्षत्र का उदय तारः 
सप्तक' प्रथम से पूर्व ही हो चुका था, परन्तु इसकी झालो 


सप्तक' प्रथम के प्रकाशित होने के साथ-साथ भार्ण हुई। प्र 
छत्रछाया में यह काव्यधारा हिन्दी काव्याकाश में ्रपना स्यात निमित करने में 
समर्थे हुई । दूसरा 'तार-सप्तक इसे (नद्चित मान प्राप्त कराने में सहायक सिद्ध 
हुआ । इस प्रकार थोड़े समय पूर्व उद्भूत काव्यधारा शीघ्र ही हिन्दी साहित्य में 
झालोचना का विषय बन गयी। ग्रालोचकों ते इसकी विभिन्‍न रूपों एवं 

॒ व्यघारा की व्याख्या 


भालोचनाएँ कीं । स्वयं प्रयोगवादी कवियों ने भी इस का 

प्रस्तुत की झौर इसके कवियों के.विषय मंक 
> «किसी एक स्कूल के नहीं, किसी मंजिल पद पहुँचे हुए नहीं, अगी यही हैं-- 

राही नहीं, राहों के अन्वेषी। | अ 

जिस प्रकार हिन्दी में छायावादी कविता ग्रांग्ल-सा हिंत्य की रोमाष्टिक | हक 

ताझों के अनुरूप है, परन्तु वह स्वतन्त्र रूप से (छो ग 

संज्ञा से व्यवहृत हुई, इसी प्रकार काव्यघारा में किए 

प्रयास को 'प्रयोगवाद' की संज्ञा से झन हुत 

नाम से प्रश्नसन्‍्न हुमा । उसने इस नान हो यिका में स्ट 


कारण है किङ य ने 'तार-सप्तक द्वि ण = ने झाप 
कारण ह कि आह हाय 550 
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| में इष्ट या साध्य है ! ठोक इसी तरह कविर 

35% इसी तरह कविता का भी कोई हीं 

में इष्ट या साध्य नहीं है वाद वित 
इसीलिए हों 'प्रधोगवादी का ता नहीं है । प्रयोग तो हर युग के कवियों किए 
तावादी कहना ।” द, उपता ही साथंक ब निरयंक है जितना हमें कवि- 
भ्राज का प्रयोगवादी कलाकार इश काब्यघारा को "५4 

व्यवहृत < धारा क ग्न कः वे ४ 
कल करने का प्रयास कर रहा है ॥ परन्तु नई? शब्द कं वित जी से 

पा को भ्रपेक्षा की जाती है, उसका इस काव्यथारा में | पूर्ण प पर 
चिन्ता के निभित्त ने से पवे की काव्यघारा से काव्यशिल्प, एवं भाव म 
नह ल र सात्र त । डुग को परिस्थितियों के शनुसार 

" ॥ अथारा अपने से पूर्ववर्ती काव्यधारा से भिन 

देस आधार पर प्रत्येक काव्यधारा को 'नई-कविदा' की सा मिल गज 


म्यो. बयोगवाद के उद्भव काल में भारतीय समाज विभिन्‍न 
होकर निराश हो गया था।मं $ उवक-वय अपने उद्देश्य में असफल 
इन परिस्थितियों में मातव-जोवन में प्र. यवग की कमर तोड दो थी। 
` अवृत्तियों को जन्म दिया ।' बन में अनास्था, दिरश्रम, स च्देह, द्विविधा झादि 

चारों | । इसके कारण निराशा, सन्देह, अनास्था, भास्ति प्रादि 


चाहें तो क़ हैँ 4 है 

संवेदना ह कि प्रयोगव दी काव्यधारा का प्रादुर्भाव ही युग-जीवन की 
के छाब्दों ची में भ्रभिध्यक्त करने के लिए हुआ है । डॉ० नगेन्‍्द्र 
रूप में हुआ। इस ता का जन्म छायावाद के. विरुद्ध प्र तिक्रिया के 
गई ।” "व काव्यधाराएँ साहित्य के विशाल सागर में समा 


कुछ झालोचक 'प्रयोगवादी' कविता को 
र कचिता हो नहीं मानते 
ला की कोटि से बहिष्कृत कर देना चाहते हैं; उ सहजचि र 


चेतन और भ्रचेत 
व्यक्ति मिली se की उलभी हुई भावनाश्रं भौर सवेदनाझों को भ्रमिः 
= का अस्पष्ट शाकलन हुग्रा है, परन्तु इस काव्यधारा 


में संगीतात्मक ङ 
अगतात्मक लय योजना का भी रूप मिलता है, जिसकी भावामिव्यक्ति को 
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`. इत फिरोजी होठों पर यरबाद 
ह सेरी जिन्दगी । 
गुलाबी पाँखुरी पर एक हल्की सुरमई आएभा, 

~. दि ज्यों करवट बदल लेती कभी बरसात की दुपहर 
. इन फिरोजो होठों पर: | 
प्रयोगवाद को सुख्य प्रवुत्तियाँ--प्रयोगवादी कवियों की प्रमुख विशेषताओं में 
` शे प्रथम यह है कि ये कवि किसी भी वाद के ग्रीव विरोधी हैं । इस विद्रोह- 
भावना को व्यक्त करते हुए-अज्ञेयजी ने कहा था, “प्रयोगवाद कोई 'वाद' नहीं है । 


««*-**हम 'वादी' नहीं रहे, न ही हैं ।” इनका विचार है कि कोई भी वाद सत्य ' 


तक पहुँचने या पहुँचाने में समर्थ नहीं है। इस कारण 'वाद' सत्य की गवेषणा 
में बाघक है। _ - ह [ २ 

प्रयोगवादी कवि अपने को निरन्तर सत्य के ग्रन्वेषण में रत रखना चाहंता 
है। यदि उसे अपनी खोज में प्रारम्भ में सफलता मिले तो उससे निराश नहीं 
होना चाहता, प्रत्युत बार-बार प्रयत्न: करते रहना ही उसका चरम ध्येय है। 


प्रयोग, जो विज्ञान से सम्बन्धित है,”को:कंविता में देखकर इस का््यधारा कोः 
'बॉदधिकिता के झ्ान्दोलन' के नाम. से व्यवहृत किया गया। 'अयोगशीलता डॉ० . 


नामवर्रसुह के शब्दों में.“नितान्त अनुभव जीवन दृष्टि है। 


इन कवियों का विंचार है कि कवि उस गोताखोर के समान है जो मोती 


(सत्य) को खोजने के लिएसागर की अ्रतल गहराइयों में.प्रवेश को "जोखिम 
उठाता है। यह कवि नितान्त निजी अनुभव के झाधार पर सत्य.कीःखोज्‌ करता 
है, जो एक ग्रत्यधिक बड़ा 'जोखिम' का काये हैं। ` ` क र 
प्रयोगवादी कवि किसी एक भावना या विचारधारा को लेकर काव्यधारा 
: अवतरित नहीं हुए बल्कि उनकी भपनी निजी विचारबाराएं निजी रुवियाँ, ति 
दिलचस्पियां हैं भौर वे उनको व्यक्त करने की अपनी निजी शैलियाँ लेकर भाए 
और सत्य के अन्वेषण-कार्य- में लग गये.। हू । 
प्रयोगवादी कवि कहीं तीने टाँगों पर खड़े नतग्रीव गधे का चित्रण sh 
है तो कहीं च]वल, जूते आदि को श्रपनी काव्यधारा का विषय बनाता है। ह बह 
. शोर हिमालय श्रादि पर्वंतों की उत्तु ग थे यों की भी चर्चा करता है न तह 
. . कोढ़ी-दरिट्र झांदि का चित्रण करता है, तो कहीं मानव की कुत्सित भाव 
"को अभिव्यक्ति प्रदान करते नहीं हिचकिचाता है। उसके साहस है, 
वादी कवियों की साहसिकता को दाद देते हुए भ्रज्ञ य जी ने कहा 


सिकता कह लीजिए, पर॑ उसकी नीयत को बुरा मोसे कह सकते हैं।' 
इस प्रवर उनकी कुत्सित;भावनाओों से परिपूर्ण रचनापमों को उनका साहस 
कहा जाता है । ड; 
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३१० - 388 हिन्दी लाई 
| जे | एप्प स्‌ हित्य फा इतिहा 
अयोगवादी कवि मानव-मस्तिष्क में सुप्त पेड़ी हुई संदेदनाझ्नों 
तुत करता हैं भर वह न्‍ इन संवेदनाओं, जातस अड ठाम को 
को उलभी हुई मनोग्रन्थियों के स के नूतन प्रयोग खोजता क भ 
एवं काना तथा योन-प्रतीकों द्वारा श्रपनी भावना की ्रभिव्यबित कर त 
इन व्रं के माध्यम से अपनी यौ:-भावनाओं (विकृत यौन पका 
णा भरतिपादन करना इस घारा के कवियों का अ्रपना प्रयोग है । ता 
र हसी कवि कला को बन्धन में स्वीकार नहीं करता है । उसके हि 
सा है का को लल कि सण म नहं लला 
रन्वेषण कवि भ्पने 
चाहते ही बा ये श्रव्य साहित्यिकों दाह ५ 
भ्रयोगवादी कचि जीवन के रहस्यपुणं क्षेत्र में प्रवेश कर 
अ का सदव कायल रहा है । वंह जीवन के उन बर रहस्यों भोज पा 
कर तन मन से दूर, बहुत दूर अद्धचेतन व अचेतन मन की गहनताप्ों में वै चुके 
द भा ul ध करता रहा है। उनकी श्रभिव्यक्ति 
- द्वारा प्रस्तुत करता है । की 
se Cl मन दशा का विश थी बोझ 
क माध्यम से करता है, भले ही वह इसमें सफल रहे या 
भ्रयोगवादी कवियों पर यह क्षेप ₹ [ 
हे लगाए जाते काव्य-रचना ` 
यन शी कोई स्थान नहीं देते हूँ, bs उती क 
न कर देती हैं । उनमें प्रकृति, नारी और सोन्दयं के प्रति भी 


नच मि ह भ ब भा 
: इती है, उसके होठ “फिरोजी' 
भव न्ह्‌.कुड़ होती है तब उसके कपोल ऐसे मुख हो जाते ह पहन 


मलता हुआ स्टोव' होता 
क्‍ {कता को इस ना र a 'शिक्षिर की राका निशा की वोस्त- 


झू ठ यह धाकाश निर्वाध गहन बिस्त 
शशिर कों रांका निशा की भानत Ne 
ईर चह सब शान्ति, बिहुंसित भव्यता, बह 


- क्‌ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. ofc cangon 


| तदी साहित्यं का इतिह Fe 


` प्रयोगवादी कवि ने छायावाद की स्वप्निल, कल्प एवं 
' प्रतिमा नादी को यथार्थ की भावभूमि पर खड़ा sn 
बादी कवि बादलों को देखकर नारी को पुकारता है-' | Rs 
झाह मेरे इवास हैं उत्तप्त 
घमनियों में उतर आई है लहू को घार | 
प्यार हैँ, अमिराप्त _ | 
ठ लुम कहां नारी । 
इस कानि में भावुकता नहीं है, वह तो अपनी बोदधिकता के सहारे इस काव्यः 
हरो र म कर सका द क उसके प्रत्येक विचार में बौद्धिकता है। 
“हरी चास' की सौन्दर्यं सुषमा को देखकर छायावादी ॒ 
बैठता है, वहाँ. ञ्ञ यजी ल्त हैं-- ज सपना इम 
शाझो बेठो 
क्षण भर तुम्हें निहारू । 
स्िफक चहो कि विरखना 
दबी वासना को विकृति है | 
चलो उठें अब । हि 
प्रयोगवाद की यथार्थवादी, अन्तमुं खी तथा बौद्धिक प्रवत्ति ने केविता के 
दब्द-चयन, काव्य-विस्यास, छन्द-संगीत भर प्रतीक-योजना को भी प्रभावित 
किया है । प्र/रम्भिक प्रयोगवादी कविताशों के वाक्य कभी दीघं होते हैं, तो कभी 
छोटे होते हैं, कहीं विराम हैं, तो कहीं भ्र विराम । इस प्रकार इनका छत्द-विधान 
भी अपने-घ्राप पूर्ण एवं नूतन है । | 
हिन्दी की इस काव्यधारा ने छायावादी लाक्षणिक वक्ता से बढ़कर झत्य- 
धिक सांकेतिक प्रतीकों के प्रयोग किए । यथार्थे की कदुता, भयंक रता, विषाक्तता 
| एवं नग्नता से बचने के लिए सॉकेतिक प्रतीकों को प्रपनाया । जिस प्रकार रहस्य- 
वादी और छ!यावादी कवि यथार्थ मीरु होकर प्रतीकवादी बना, उसी प्रकार 
. प्रभोषवादी भी प्रतीकवादी वना । ये सभी यथार्थ को अज्ञे य ए यगोचर बनाना 
चाहते हैँ । अनेक सुम्दर अप्रस्तुतों का विधान भी इन कवियों ने किया है । जहाँ 
प्रतीक योजना साध्य हो वहाँ रूपवाद होता है । इस प्रंकार प्रयोगवादी कवि कौं 
'कव्य-रचना रूपवाद है। | 
प्रगक्षिवाद की भावों स्थिति-- इसकी भविष्य में क्या स्थिति होगी, कहा 
नहीं जा सकता है । इसका प्रमुख कारण र्द है कि यह काव्यधारा अपना कोई 
उचित ग्रादशं रखकर नहीं चली है भीः न्त ही धर न कम 
सकी है । हछळे0विषरीवर hh hit कविता टेढे-मढ ee -जाला। 
. एवं प्रतीको में 0 नी भरि भी कुष्ठाभों के हो है। 


| 
| 


हट हिन्द साहित्य का इह 


इसका कवि नूतन प्रयोग करने में लगा है 
ले ४ उसे पाठक की कोई 
में जाएगी ? उसको क्या 
Dg में उसे क्या स्थान देगी, कहा नहीं जा सकता करेगी ? श्लौर 
प काव्यधारा के प्रमुख प्रणेताओ्रों में श्री अज्ञे य. श 
सहाय, भवानीप्रसाद रि र वीर अ चः शमशेर बहादुर, रध्‌ 
भादि हैं। "क ववर, धर्मवीर भारती, नलिन विलोचन, कहर 


इसने नित्य की समस्याश्नों, मन:स्थितियों, प्रादां 
0 , मनः या, ग्राशंका, श्नास्था शून्यत 
ह ei श्रम, निराशा श्रादि को प्रतीकों द्वारा सांकेतिक भाषा rs 
अल चमत्कारी कविताओं के अतिरिक्त ऐसी कविताएं भी हैं, जिग 


वह उच्चतम रचनाओं का [ 
सोभाग्य का विषय है। गण सूजन कर रहा है । यह हिन्दी कविता-घारा के लिए 
] भइन ३ 8-_सिद्ध कोजिए कि श्रा 
224 हाक को पेक्षा अधिक म्प ओर बोध प 
एर हिन्दी द 

श्रा जाते हैं । नि = मे यकालीन साहित्य में भक्तिकाल तथा रीतिकाल दोनों 
युग था कि जब कि कवि, दी साहित्य का स्वर्ण-युग कहा जाता है। यह वह 

' बता क॥मूल स्वान्तःसुखाय था शौर राज्याश्रय से कवियों 


परजन-हिताय' का 
भी भ्न 
कथन प्रसिद्ध है !यास ही समावेश हो गया। किसी भक्त-कवि का 
संतच को कहा सीकरी सों काम | 
अचत जात पन्हेया ट्टे, 
: बिसरि जाय हरि नाम ॥! 
माक्तकाल का साहित्य भावों ८ 
व - 
हृदय का उद्घाटक अपने साहित्य में कि साहित्य है। तुलसी भ्रौर सूर ने मानव- 
हैं । परिरिंथतियां ऐसी थीं कि लसी या, जिसे पढ़कर पाठक तल्लीन हो जाता 
उसी के द्वारा विभिन्न अमा रामायण लिखने के लिए वाध्य थे झौर 
| समाधान उन्हें करना था । कारण, उस 
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हदी साहित्य का इतिहास ह ला 


इमय राजनीतिक विषमता से भी अधिक घामिक विषमता थी, जिसका हल 
ही आदश्यक था । संक्षेप में, कह सकते हैं कि भवितकाल'का साहित्य 
इहलौकिक न होकर श्राध्यात्मिक या पारलौकिक अधिक है इसी कारण वह एकांगी 
भी है। न तो भक्तिकाल में विविध विषयों का विवेचन हुआ भर न पच्च के 
झ्रतिरिका गद्य का विकास हो पायां । इपमें तो संदेह नहीं कि कृष्णमक्त कवियों 
ने भगवान्‌ के लोकरंजक रूप को लेकर समाज को उसमें भ्रवगाहन कराया शोर 
रामभक्त कवि तुलसी ने लोकरंजक तथा लोकरक्षक रूप का सम्मि्ण कर शील- 
शक्ति-सौंदरय-समन्वित राम का श्रदुभुत चित्र समाज के समक्ष रखा। समाज को 
इससे बड़ी सान्त्वना मिली--अपार धेयं मिला । इस काल की सबसे बड़ी विशे- 
षता यह है कि मानव के हृदयस्थ भावों की वड़ी ही लोकरंजिनी झभिव्यक्ति इस 
काल में हुई । फिर भी इस काल में जो. साहित्य लिखा गया, वह रामभक्त 
शाखा तथा कृष्णभक्ति शाखा का ही काव्य है, ग्रतः अधिकाँश राम तथा कृष्ण के 
| त्रिषय में ही है । इसमें सन्देह नहीं कि मनुष्य को ग्राध्यात्मिक पिपासा की शांति 
। तो इससे हुईं, किन्तु सांसारिक पक्ष की विलकुल ही उपेक्षा कर दी गई, जो 
। प्रच्छा नहीं हुआ । मानव-जीवन के विविध रूपों का चित्रण तो इस काल की 
| कविता में है, परन्तु विविध विषयों का सवंथा भ्रभाव है। 
इतके पश्चात्‌ रीतिकाल राता है। कविता की दृष्टि से यह हरस फा युग 
था। इश काल में कवि प्रायः राज्याश्रय में ये, अतः इस काल की कविता हृदय 
की श्रभिव्यक्ति न होकर एक माँग की पूर्तिभर है। इसके ग्रतिरिकत साहित्य का 
` बिषय मानव-जीवन का विस्तृत क्षेत्र न रहकर केवल नारी की साढ़े तीन हाथ 
की शरीर-यष्टि ही रह गया, “यत्र नायंस्तु पूजयतत, रमस्ते तत्र देवताः बात 
सिद्धान्त को मानने वाली संस्कृति के देश द्वारा नारी का यह भा इतिहास 
पृष्ठ पर कलंक है। विशेष रूप से कवित्त घौर बा i ही इस काल 
में मिलता है। तुलसी भ्रौर सुर ने मानव-जीवन आ vo 


की विविधता को ही साहित्य में कोई स्थान नहीं दिया गां तो प्रवन्ध-काव्यों 


लक न लकी नकल क कक ड़ 


क्‍ भ्राचायं बनने की । संस्कृत के लक्षण ग्रन्थों के स पर इस काल में पर्याप्त 
लक्षण ग्रन्थं लिखे गये । यह कहना भसंगत न हा गर 
कम थे भोर कवि झधिक । विषय की दृष्ट से देखने अ त 332 हो 
निराशाजनक है । केवल श्यृंगार रस की - रचना ही विस्ता दा पी पक्ये 
मिलेगी । इस कासी कियो कममाइ हि पक महीं पाय 
चला रहे थे। उनमें से. कुछ-एक तो ऐसे थे, जिन्होंने फे नह 


३१४ | EE. 

था भौर केवल भाषा:ज्ञान के ०५ अब 
आर केवल भाषा-ज्ञान के आधार पर कचि 5 गहस 

उनमें से प्रधान थे केशव को “देखे मुख भु कम न बंद री” दो र्त 


ही प्रच्छा लगता था, कमल श्रौर चन्द्रमा | ४५९३ 
esi के 'द्रमा नहीं । वास्तव में इस र 
भपने झाश्रयदाता राजाओं को भाँति ही विलासप्रिय भी थे । as 


षाहर उनकी दृष्टि नहीं जाती थी, अत: ःि 
होण जहाँ स्वाम हि गीतीः भः प्रकृति के प्रति उनका उपेक्षा पणं दृष्टिः 
(ब Er , वहाँ अशोभनीय भी । केशवदास कीः रसिकता तो 
केशव केसनि ग्रस करी जस भररिहं न र 
य ’ च कराह 
ह चन्र यदनि भग लोचनी, बाबा कहि-कहि जाहि | 
बाल ईश्वर शत्रु के रा न करे, नहीं तो युवतियाँ बाबा कह देगी ।” 


तए तालीस तमाल ताल हिन्ताल मनोहर । 


- + 
जन „एला लता र लवंग संग पु'गी फल सोहै ॥ 

दिखाई देता है ता मे जहाँ राजा, कवि श्ौर स का नैतिक पतव | 
परतन्त्र थी दो थो मे। के में भी एक वड़ा अभाव प्रतीत होता है। कविता . 
जाती थी, दूसरे बह र । एक तो वह ग्राश्रदाता की मांग के अनुप्तार लिखी | 
काल के कवि डि कसी झलंकार ग्रादि का उदाहरण भी प्रस्तुत करती थी। इस 

ही ? कर डत और विद्वान्‌ तो अवश्य थे, परन्तु भावूक एवं सहृदय कम 
कत्तव्य की इतिभी सः फा अलेकार करने में ही इस काल के कवियों ने अपरे 
ऐसे फे कि भावों ली । भनुप्रास, यमक, रलेप्र प्रादि के चक्कर में छ 
पीड़ित स्त्री को रेशमाहि करने में उन्हें कुछ संकोच नहीं होता था | क्षय ते + 
स्वास्थ्य की किसी ने निन वस्तो और भ्राभूषणों से सजा दिया गया पर उसके 

वेल रूपक, अनु अत दि की । यही हाल काव्य-चेतना का हुआ । सेनापति 

मात्र होती है, उसका भावाओ के लिए जो रचना की है, कहीं-कहीं वह शब्दां | 
करंना,' किन्तु इस काल ० ऊँछ नहीं होता । कविता का कायं है रसोद्रेक | 
देखते हैं कि रोतिकाल कवितां में यह गुण तो है ही नहीं । इसप्रकार हम 
.भषिक एकांगी तथा र साहित्य अपनी कुछ परिस्थितियों के कारण भौर मी | 
तथा शब्दों की - न है। यों 'बात की करामात पर विइवास करने वाले 
तैयार हैँ । जी पर मरने वाले उसे भ्रमर साहित्य तक कहने को 
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गदि उपयुक्त दोनों कालों की तुजना में झाषुनिक हिन्दी साहि 
देखें तो बहुत कुछ ग्राश्चाप्रद तथा विविधता लिए हुए दिखाई देषा । जा 
बात तो यह है कि इससे पूर्व का समर्प साहित्य केवल पद्य में ही लिखा गपा 
गौर चकि दिन-प्रतिदिन की बातें पद् में लिखी नहीं जा सकी, अनः बह पाहित्य 
जीवन से दूर भी था । पच्च पे केवल पापक भाव ही दकत किए जायें तो उ शक 
कोश सरसता हि नहीं रहती । कहने का सारांश पह है कि इए छाल है रेके 
साहित्य में बुद्विक्ष का ठीक भतिबिएब नहीं है। ,- ह 
प्राचीन (माध्यमिक) काल का साहित्य हमें इतिवत्तात्मक मिलता है । 


' उसमें स्थूल भावनाएँ स्यूल भाषा में व्यक्त की गई. हैं, किन्त प्राधुनिक युप में 


छाय!बादी च्ञाहितय में भाषा और भाव दोनों का उचित परिष्कार हुमा । आनाष 


शुक्ल छायावादी शैली की विशेषता बताते हुए र विद हुं“ चित्रमाषा शैली या _ 
प्रतीक पद्धति के ग्रन्तगंत जिस प्रकार वाचक-पदों के स्यान पर लक्षक-पदों का 


... व्यवहार भ्राता है उसी प्रकार प्रस्तुत प्रसंग के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाले 


त्मिकेता के 


'झाधार पर लाक्षणिक आर व्यंजतात्मक व्द्धति का प्रगल्भ 


प्रस्तुत चित्रों का विधान भी । प्रतः ्रन्योक्ति पद्धति का झालम्बन भी छाया- 
वाद का एक विशेष लक्षण हुग्ना।'**'”' छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव 
साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है । कहीं-ऊहीं तो बाहरी सादर मा 
साध्यं त्यन्त अल्प या न रहने पर भी आम्यंतर प्रमावसाम्य लेकर ही परप्र- 
स्तुतो का सन्निवेश कर दिया जाता है। ऐसे अस्त झधिकतर उपलक्षण के 
रूप में या प्रतीकवंत्‌ (39॥0०॥०) होते हैं, जैसे सुख, भानन्द, प्रफुल्लता, यौवन- 
काल इत्यादि के स्थान पर उनके चोतक उषा, प्रभात; मुकुल प्रिया के स्थान 
पर मुकुल, प्रेमी के स्थान पर मधु, श्वेत या शुभ्र के स्थान पर कूद, रजत, माधुय 
के स्थान पर मधु, दीप्तमान या कांतिमान के स्थात | स्वर्ण, विषादः यां झव: 
साद के स्थान पर भ्रन्घकार, ग्रत्मेरी रात, संध्या की छाया; पतभ, मानसिक _ 
ग्राकूलता या मोक्ष के स्थान पर फेका, तून, आ के लि 
तर्‌ [ 
प्रभाव के लिए संगीत या मुरली का स्वर इत्यादि € विकास . 


छायावाद की काव्य-शैली की प्रसली pp “वी का विकास एक दूसरी 
इराके झतिरिक्त प्रगतिवाद राजनीति से प्रायः पृषक्‌ रहता था, परन्तु 


दिशा में भी हुआ । म्ब तक st स्पा प्रयोने किया गया। तभी तो 


रूस में साहित्य को संघर्ष के प्रमुख 
साहित्य में राजनीति के तत्त्व राने लगे। यह को भि को उससे पृथक 


जीवन हः क्त सम्बन्ध है, तो राः s 
जीवन ओर साहित्य का घतिष्टतम अगन द पादो दर्शन है, जिम आध्या 


फैले | तिवाद का एक म्यकालीनं 
कैसे रखा के लि को दि हर #ही'हैपए एबी ति छवि 00% खि 


०0 दि. 
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ने A 
न । वि जहाँ छायावाद एक नवीन दिशा रही, बड [ 
. साहित्य में वण्यं-f दशा। Fs हीन क्षुधित्न व्यक्तियों को भरी सितार 
i कय नहीं बनाया गया । आज भूख की स pt 
आ का श्रोदि रूप में जीवन के अमावों ने सड ब री गणे 
| भगम बार इस- साहित्य मे हुषार हुई और प्रा दक चा सा 


/ ध्राष्यात्मिकता से प्रधिक महत्वपूर्ण है 
| हि ता बल जग का कर तत्वान्देषण । 
र | ` भानव का अ्न्तर्दप 
ट जहा नो sn प्ृथ्म आधेय हमारा जो र ; 
. अगेतिवाद में उस td हरे ब ह आन के 
र ९.१ मानव को व्यथाओं 
.. जो माध्यमिक काल में उपेक्षित था । पंतजी लिखते ह न we 


भानवः दुर्गेति झी गाया श्रोत्र 
| र वीत मर्मान्तक 
सदियों के श्रत्याचारों की यह सूची रोमाँचक। 


इ्रमों को स 
गरे नर ie ह प्रकृति से भी साया, | 


` .तज 'कर ताल तरगों फो, 
` तेरे"भ्र-भङ्गों से कते विधवा डूः निज सुग सा सन ? 


फिर नहीं हुई । इसके 

२ i कुण अतिरिक्त आधु नङ में € । | 

राय कृष्णदास, वियोगी हरि तया Nn में गदय-काव्य भी लिखे गवे । 
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लेखक हैं। के । के 
इस युग में गद्य-साहित्य का काफी विस्तार हुमा । मार्ध्याः , 
साहित्य पहुले तो मिलता नहीं, मिलता भी है तो तक न 
गाज गद्य में उपन्यास, नाटक, कहानी, निबन्ध, समालोचना, जीवती, यात्रावृत्तान्त, 
शिकार-साहित्य, एकांकी नाटक श्रादि भ्रनेक साहित्यिक रूप मिलते हैं, जो पूर्ण 
विकसित एवं उन्नताव्था में हैँ । Bh, हे 
॒ उपन्यास-उपन्यासों का आरम्भ आ “युग से ही मा । प्रारम्ममें 
| तिलस्मी तथा ऐय्यारी के घटनाप्रधान उपन्यास लिखे गये, फिर विभिन्‍न भाषाओं 
से हिन्दी में अनूदित क्रिये गये । इनके पश्चात्‌ गाहस्थिक उपन्यास लिखे गये । 
हिन्दी का स्वेश्रेष्ठ उपन्यास गोदान प्राधुनिक युग की ही देन है। फिर अंग्रेजी 
साहित्य का प्रभाव पड़ने के कारण चरित्र-चित्रण प्रधान मनो वैज्ञानिक उपन्यास 
| लिखे जाने लगे। ऐतिहासिक उपन्यासो का भी पर्याप्त महत्व है। ग्रव मनो- 
| वैज्ञानिक उपन्यासों का युग है। उपन्यास-साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हैं- किशोरी- 
लाल गोस्वामी, देवकीनन्दन खत्री, प्रेमचन्द, विश्वम्मरनाथ कोशिश, सुदर्शन, 
चतुरसेन शास्त्री, पांडेय बेचन बर्मा उग्र, सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, जयशंकर 
प्रसाद, भगवतीचरण वर्ना, प्रतापवारायण श्रीवास्तव, यशपाल, राहुल साँकृत्यायन, 
रांगेय राध, भज्ञेय, इलाचन्द्र जोशी, धमंवीर भारती, उपेन्द्रनाथ प्रदक भादि । 
ग्राज हमार! :उपन्यास-साहित्य भरा-पूंरा है। ग्राधुनिक लेखकों में जैनेन्द्र कुमार 
का भी स्थान बहुत ऊँचा है । चतुरसेन शास्त्री की वैशाली की नगर वधू श्रौ 
हजारीध्रसाद हिवेदी की Ss की ग्रातमकधा' और 'चारुचन्द्र लेख हिंन्दी की 
ममर कृतियाँ कही जा स । 
कहानी तो भी भाधुनिक कल की देन है। गिरजाकुमार घोष (उपः 
नाम पा्वेतीतन्दन) हिन्दी के भादि कहानीकार माने जाते हैं । कहानी का भारत 
हिन्दी में ग्रग्रेजी की छोटी कहानियों (०7 90 763) के माई 5 हुआ। 
सामाजिक, घामिक, राजनीतिक समस्या रं स कहानी. स 
समाज की कुरीतियाँ, हरिजनों पर सवर्णं लोगों के प्ररपाचार' 2 ती 
गाथाएँ, स्त्रियों की दयतीय दशा झादि कहानियों द्वारा स्पष्ट फे rs A 
भी कुछ घटवाप्रधान, कुछ चुरित्र-चित्रण-प्रघात तथा कुछ मन दि मटर 
साहित्य विद्व के किसी भी कहानी-सा दिए 


"झा - 
गई । भ्राज हमारा कहती हे इए सभी उपन्यापःत्तेलरक कहानी लेखक भी हैं । 


प्रायः ऊपर हु जप 
र कहानीकार के रूप में चन्द्रधर शर्मा ब “रावी जी पल a 
“ चादव का भी नाम.प्राता है। 'उसते कहां | भठाई वाला', 


! गार हो स्‌ हुँ | ६ 
हे कप ता ts र bt | मली हे सा " जग लिखे 
भी किये गये दह सलहर जोहरी लठ 
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गये-- सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक ऐतिहासिक सब प्रकार के नाटक . भ्राज 
मिल जायेंगे । इसमें संदेह नहीं कि असिगेय नाटक हिन्दी में कम लिखे गये । मुख्य 
लेखक हैं--- | 

स माखमलाल चतुर्वेदो, गोविन्दवल्लस पन्त, पांडेध-बेचन शर्मा उग्र, 
सेठ गोधिन्ददास, उपेन्द्रनाथ अशक, पं० उदयशंकर भट्ट, लक्ष्मीनारायण मिश्र, 
हरिक्ृष्ण प्रेमी, चतुरसेन शास्त्री, जी० पी० श्रीवास्तव, रामवक्ष बेनीपुरी,. रांगेय 
राघव, वृन्दावनलाल वर्मा । 

एकांकी नाटककार--रामकुमार वर्मा, उदयशंकर भट्ट, विंष्ण प्रभाकर, 
उपेख्रनाथ अवक, भुवनेश्वरप्रसाद, जपवीशचन्त्र माथुर, राघी, सत्येन्द्र शरत, सुद- 
शंन, यशपाल एवं भगवतीचरण वर्मा श्रादि । भ्राज का हिन्दी नाटक-साइित्य 
संतोषजनक है। . ट 

समालोदना-समालोतना का झारम्भ भी इसी युग फी देन है । इसका 
वास्तविक धारम्भ महावीरप्रसाद द्विवेदी के युग से हुआ । पं रामइन्द्र शुवल 
हिन्दी के सबसे बड़े यालोचक माने जाते हैं । ग्रालोभना के चार प्रकार हैँ-१. 
सेद्ान्तिक, २. निणंयात्मक, ३. विश्लेषणात्मक, ४. प्रभावःत्मक । राज के प्रसिद्ध 
धालोचक हूँ- . | 

ग्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल, डॉ० रयामसुन्दरदास, पद्मसिह वर्मा, वावु गुलावराय 
एम० ए०, पं० रामदहिन मिश्च, विश्वनाथ प्रसाद, डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, 
निराला, पंत, नन्ददुलारे वाजपेयी, विश्वम्भर मानव, शिवप्रस!द पाण्डेय । 

प्रगतिवादी ्रालोचक--डॉ० रामविलास घारमा, घ्रो० प्रकाशचन्द्र गुप्त, 
शिवदानसिह चौहान भ्रादि । शुक्लजी के बाद हजारीप्रसाद द्विवेदी, नन्ददुतारे 
वाजपेयी, डॉ० नगेन्द्र जैसे मर्मज्ञ आलोचकों का स्थान आत्ता है, जो किसी भी 
` साहित्य के लिये गोरव की बात हो सकती है । 

संस्मरण--'भावुक कलाकार जब भ्रतीत की अनन्त स्मृतियों में कुछ रम- 
णीय अनुभूतियों को भ्रपनी कोमल कल्पना से भ्रनरंजित कर व्यंजनापूर्वेक संकेत 
शली में श्रपने व्यक्तित्व की विशेषताप्रों से विशिष्ट कर रोचक ढंग से यथार्थ रूप 
: में व्यक्त कर देता है, तब उसे संस्मरणः कहते ह। : 

सत्यदेव परित्राजक के यात्रा-सम्बन्धी संस्मरण बड़े ही प्रभावपूणं हैँ। हेम” 

चन्द्र जोशी के संस्मरण 'फ्रांस यात्रा रोर संस्मरणः में प्रकाशित हुए हूँ । 
नारायण चतुर्वेदी का संस्मरण-संग्रह 'लखनऊ से देहरादून तक की यात्रा ताम से 
निकला है । इनके संस्मरण की विशेषता विनोदप्रियता है । बनारसीदास चतुर्वेदी 
ने भ्रनेकों संस्मरण लिखे- हैं । श्रीराम शर्मा के तो शिकार-सम्बन्धी संस्मरण बहुत 
ही प्रसिद्ध हुए हैं। पर्सि शर्मा ने भी कुछ कम संस्मरण नहीं लिखे । ' 


में १० वषे, राजेन्द्रलाल हाँडा का Hen संग्रह है| राधि म प्रसाद सिह 
के तो मने सराईत ही हुक ह ला, प 


- 


= 
» 
» 
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और परिचम', 'हवेली और मोपड़ी', देव भौर दानव, “वे झौर हम' भ्रादि इनके 

प्रसिद्ध संस्मरण-संप्रह हैं । श्रीनिधि विद्यालंकार ते भी कुछ संस्मरण लिखे हैं,जो 
शशिवालिक को घाटियों में! नामक संग्रह में प्रकाशित हुए हैं । 'जैन जागरण के 
झग्नदूत' नामक संस्मरण-संग्रह गरयोध्याप्रसाद गौयलोय का प्रझुत संस्मरण-संग्रह 


\ 
याता-ताहित्य __यात्रा-साहित्य भ्रगने में पर्याप्त प्राचीन है । इस यात्रा” 
साहित्यं की झलक महाकवि कालिदाध के भेघदूत' में देखी जा सकती है। 


ले नसीँग, इब्नवतूता। फाह्मात प्रादि विदेशी यात्रियों के यात्रा विवरण तो इति- 
हास की अमूल्य निधि बन चुके हैं। किन्तु साहित्यिक यात्रा-साहित्य है (ऐतिहा- 


है। 2 यात्रा-विवरण तो इतना रोचक होता है कि पाठक उप्ते पढ़कर स्वयें 
भी यात्री बन जाता है । तभी तो राहुल सांइत्यायन ने अपने यात्रा-ग्रन्थ “न्नर 
देश से' में लिखा था“ मेरी यात्राम्नों को पढ़कर कितने ही माता-पिताओं को 
झपते सपूतों से वंचित होता पड़ा होगा ! 

'क्किन्तर देश में हिमालय परिचय' (राहुल सांकृत्यायन] आज का जापान 
(अदन्त आनग्द कौसल्यायन ) दुर दक्षिग में पृष्बीपरिकमा है पा पं गो 
ऐसे यात्रा-प्रन्थ हैं जो विवरण प्रधान हैं तथा -त६ शीय वं वस्तु 
विषय में सूचना देते हैं । ॒ जरं 

` व्लन्दन से पेरिस की दर! (वेणी शुक्ल )' “सागर प्रवाह (गोपाल 


Ms के बीच ( 
यनारायण बाल झादिं पुस्तक यात्रा-विवरण के साथ-साथ ही उन 
' लेखकों के जीवत-दर्शत की ग्रोर भी इंगित करती हैँ । को है तो यात्रा हे 
राहुल सा कह सा रा र्‌ के रूप में जो यातर 
रण किन वह लिंषी गयी हैं. डायरी के रूप में। डायरी तो लिखा 
व .व बहुत ही संक्षेप में संकेतात्मरु म्‌ 


० वीरेन्द्र रा रचित ।गोरुप के पत्र ५ ! 
के eo । इस प्रकार के यात्रा-साहित्य से स्वाभादेंक | हा, सर 
एअ द बाही ही विर है। 


eGangotri 


FT ला 


a 
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- सारांश यह है फि झ्राज का हिन्दी साहित्यं का क्षेत्र मव्यकाजीन हिन्दी 
साहित्य से अ्रधिक स्वतंत्र एवं सशक्त है। माध्यमिक काल में साहित्य एकांगी था, 
राज साहित्य की सत्र ङ्गीण उन्नति हो रही है। यह एः शुभ एवं उत्पाहवद्धक 
लक्षण है। ' हद 

भर ४०-रवातंतरयोत्तरकालीन हिन्दी साहित्य की प्रगति का विहंगावलोकन 
करते हुए सिद्ध कीजिए कि इस काल के साहित्य में अपेक्षाकृत श्रधिक गहराई 
प्रोर बिस्तार है। 


उत्तर भारतीय इतिहास में १५ अगस्त सन्‌ १६४७ एक्र चिरस्मरणोय 


: दिवस है, क्योंकि इस दिन भारत ने विगत दो सौ वर्षों से चली सा रही अंग्रेजी 


सनात हुआ। हिन्दी साहित्य के इतिहास में इस परिवर्तन का प्रभाव न पड़ा, 
क्योंकि वि चरषाराएं एकदम नहीं बदल जाती । दूसरी बात यह कि वेश-विभा- 
जन के कारण भयंकर जनसंहार हुभ्रा । देश के सामने शरगाथियों की समस्या 
ह हुई। साम्प्रदायिकता की भावना के कारण चलुंदिक वातावरण में घुटन एवं 

ष की भावना पनप रही थी । विश्वव्यापी महंगाई का प्रभाव भी जनता पर 
पड़ा । सरकार के भ्रादशंवादी दृष्टिकोण के फलस्वरूप तथा समाज पें फेने भ्रष्टा- 


विदेशी पजीपति जनता का खलकर शोषण करने लगे। दूभरी प्रोर सरकार ने 
पचवर्षीय योजनाग्रों तथा सामाजिक योजनाश्रों के लिए जनता पर करों. का वो 
का तथा विदेशों से ऋण लेकर भी जीवन-निर्वाह्‌ के प्रन को जटिल बना 
या। - 


स्वतंत्रता के आन्दोलन के दिनों में ही साहित्य में समाजवादी, गाँधीवादी 
तथा माक्सवादी विचा रधाराओं को स्थान मिलने लगा था । प्रगतिवादी शिचार- 


स्वाधीनता के उपरांत सा दित्य हारों की कपी: न. रहो उल प्रसाद 
+र शुक्ल जी जेतीट पक्मिएमा१०प्रमः बरही I र्व न 


55 “og 
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प्राचीन मान्यताओं को मानने वाले थे किन्तु साहित्य का विकास उन प्राचीन 
मान्यताओं के आधार पर नहीं हो रहा था। स्वतंत्रता से पूर्व साहित्य में नैतिकता, 
दथा सामाजिकता को स्थान दिया जाता था प्र स्वातन्तर्डोतरसाहित्य में भ्रनेति-: 
कता,उच्छ खलत्ता तथा व्यक्तिवाद को स्थान मिला । हिन्दी साहित्य की इस si 
को देखकर पुराने आालोचकगण विगइ उठे शरोर उन्होंने घोषणा की कि हिन्दी द 
गतिरोध भा गया है और उसका भविष्य ग्रघवारमय तथा झनिद्चित है। न ब 
साहित्यकारों को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए काव्य-रचना के साल र 
साहित्य की आलोचना करने का दायित्व भी वहन करना पड़ा। जाह usa 
संकलमों में ही वक्तव्य दिये, सूमिकाएं लिखी तथा पत्न-पत्रिकाश्ों भ र 
प्रकाशित करवाई । सत्य यह है कि नये साहित्य की झालोचना करने के लिए 
ध्रानदंडों की श्रावशयकता हुईं। 


यशपाल के उपत्यास भूठा-सच, मनुष्य के रूप, दिव्या, तागा छु se 

ने जैनेन्द्र का सुखदा, फणीश्वरनाथ रेणु का मेला. म न नाची 
उपन्यास सामर, लहरें और मनुष्य तथा इल म बी जा सकती है। प्रेमचन्दः 
ऽदि कृतियों की तुलना स्वतंत्रतापूर्व क्रे उपन्यासों से स 
कालीन उपन्यासों से अधिक इनका शिल्प प्रोढ़ है तषा ग क्ति में उप- 
याशो को इनमें स्थान दिया गया हे । इन पपरा हो उठी है। इसमें युग- 
न्यासकार की लेखनी अधिक कलागत तथा तथ्यात्मक च भी प्नेक काब्य-कतिया 
जीवन के प्रौढ़ रूप में दशन होते हैं। काव्य हैं मल, अनामिका, कुर्त 
प्रकाशित हुई हैं, पर कामायनी, पल्लव, आम्या, "प्रभाव ही खटकता हैं। 
तथा साकेत आदि कृतियों के स्तर की रचाओं का ` उपनय प्रादि के 
नाटकों झोर एकांकियों का स्तर पहले से ॐ रां चलती रहीं, जो 
स्वाधीनता के बाद भी साहित्य में वही विचारघाराए क 

पूर्व थीं। के भी छ कारण हैं । 
 हिन्दीस दित्य में गतिरोध की बात की जाती है। उर हः कता रहा। 
> Be तथा शुक्लजी जसी प्रतिभाओं ह अमा पय पनी दियाएँ 
ए में ऐसे व्यक्तित्व नहीं उभरे। निराला, कप है 
बदल लीं। व॒न्दावनलाल वर्मा समाज के म ह हजारीप्रसाद द्विवेदी की 

| if पन्‍्यासों में अधिक थी । सार ग्रहण को 
उनकी रुचि ऐतिहासिक उपरी शुबल जी के समान सार 


ग्रालोचना शाली में नवीनता, व्यापकता है न दी अपनी शक्ति भौर सीमाएं थीं 


रे भ्रौर भालो ग्राज भी उनका 
प्रवृत्ति नहीं है । न लता इतना प्रभावशाली था कि 
फिर ad Math Collection. Digitized by eGangotri 
झभाव खटकत। ए [ BR कु 
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स्वतंत्रता के उपरान्त साहित्य-जगत पर भी तत्कालीन परिस्थितियों का 
प्रभाव पड/। जीवन निर्वाह करने.की समस्या तथा सरकार की परमुखापेक्षी - 
` तथा ग्ाइशंवाद के कारण जीवन मूल्यों में एकदम -हस आया। घ्वंस, विनाश से 
: रूढ़िवादी भावनाओं के प्रति विद्रोह की- भावनाएं पनपने लगीं। नये साहित्यकार 
ने मन में भ्राक्रोर को भावना लेकर साहित्यिक-जुगत में पदार्पण किया । 
हिन्दी राष्ट्रभाषा घोषित कर दी गई। विश्वविद्यालयों में भी उच्च शिक्षाका 
माध्यम हिन्दी घोषित किया गया। इस कारण हिन्दी-लेखकों का दायि:च बहुत बढ़ 
गया । हिन्दी-लेखकों का ध्यान अर्थशास्त्र, राजनीति, दर्शन, इतिहास, मनोविज्ञान, 
समाज-झास्त्र, प्राणिशास्त्र, जीव-विज्ञांन, गणित, रसायनशास्त्र, भोतिकशास्त्र, 
प्रादि विषय पर पुस्तक लिखने की शोर गया। अनेक विदेशी भाषाओं के उत्तमो. . 
तम ग्रंथों का हिन्दी में अनुवाद हुम्रा। इस कारण हिन्दी गद्य का पर्याप्त बिकास 
हुंमा । इस काल में साहित्य के अल्प पंगों की भी उन्नति हुई । कविता, नाटक, उप- 
न्यास, कहानी, आलोचना, रेखाचित्र भ्रादि भ्रनेक साहित्यिक विधाश्रों की बहुमुखी 
उन्नति हुई। इससे हिन्दी साहित्य का स्वतंत्रता से पूर्व के साहित्य की भपेक्षा इस 
युग में अधिक विस्तार हुआ | आज पाठकों की माँग को देखते हुए उभन्यास तथा 
झालोचनात्मक पुस्तकों का प्रकाशन अधिक होता है। रेडियो रूपक तथा एज्ांकी 
नाटकों की बाढ़ के कारण आज लम्बे नाटकों को पसन्द नहीं किया जाता है। 
विद्यार्थियों, शोष-छात्रों एवं विद्वानों में भ्रालोचना समान रूप से लोकप्रिय है। 
. केथा-साहित्य पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से अधिकतर प्रकाशित होने के कारण ' 
जनमानस को सहज -में ही प्राकषित कर लेता है। गद्य-गीत तथा कविता-संग्रहों 
की साहित्य की झन्य विधाओं की भ्रपेक्षा कम माँग है । ः 
आजकल प्रत्येक विश्वविद्यालय में नुस धान का कार्य हो रहा है। अनुसंधान 
में प्रायः अनुपलब्ध सामग्री को उपलब्ध कराने का कार्य हो रहा है। भाषाशास्त्र, 
के क्षेत्र में भी भाषा संबंधी अनेक समस्याओं, बोलियों ्रादिकालीन, भक्तिकालीन 
तथा रीतिकालीन साहित्य पर पर्याप्त कार्य हो रहा हे । झाधुमिक-काल मे प्रायः 
सभी श्रेष्ठ ग्रंथों तथा उनके लेखकों पर भनेक लघु शोध प्रबन्ध प्रकाशिक् हो चुफे 
हैं। भाषा को समृद्ध करने के लिए अनेक प्रकार के कोशो का निर्माण हो रहा है । 


पदव रही हैं । दृष्टिकोणों में मिलता होते. पर, हली, असाल हिन्दो को 
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राष्ट्रभाष। के पद पर बैठे हुए देखना चाहते हैं। संविधान के द्वारा 

पहले हो चुका पर जनता का व्यावहारिक. दृष्टिकोण अभी तक sa 
इसी कारण जीवन का प्रतिपल बदलने वाली समस्या्नों के प्रति हिन्दी साहित्य 
कार जागरूक है । इन्हें अपने साहित्य में स्थान देकर वह साहित्य को सामात्य ' 
जनता के अधिक समीप लाना चाहता है। साहित्य की सभी भ्रस्वस्य परंपराएँ 
सपना निश्चित मागं त्याग रही हैं। प्रगति के कारण स्वस्थ दृष्टिकोण को स। हित्य 
में स्थान मिल रहा है । ऐसी स्थिति में साहित्य में गतिरोध मानना ञ्ञामक ही 
होगा । इसके साथ ही यदि यह कहा जाय कि स्वातंत्र्योत्तर साहित्य में पूर्व 
साहित्य की अपेक्षा ग्रधिक गहराई एवं विस्तार है तो कोई भ्रतिशयोक्ति न होगी। 


प्रदन ४ (-निम्नलिखित साहित्यिक विधाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-- 
१, नई कविता, .२. नई कहानी, ३- चतंमान.श्रोपर्‍्यासिक घारा । 

उत्तर--नई कविता हिन्दी के काव्य-क्ष त्र में 'तारसप्तक' के प्रकाशन 
(१६४३ ई०) के साथ ही प्रयोगवाद का जन्म माना जाता है। तारसप्तक के 
चक्तव्य में स्वं प्रथम अज्ञेय ने कहा है--“प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किये हैं। 
यद्यपि किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वा- 
भाविक है, किन्तु कवि करमशः अनुभव करता ्राया है कि जिन क्षेत्रों में प्रयोग हुए 
हैं, उनमें भागे बढ़कर ग्रथ उत क्षेत्रों का प्रस्वेषण करना चाहिए, जिन्हें अभी नहीं 
छुम्रा गया है या जिनको झभेद्य मान जिया गया है ।” प्रयोगवादी काव मनो- 
` अज्ञानिक यथार्थ को व्यक्त करनी चाहता है, इस कारण परम्परागत झमिव्यक्ति 
की शैली को वह ठीक नहीं समता है । वह भ्रपनी भावनाओं की प्रभिव्यक्ति के 


लिए मुक्‍त आसंग जैसी शैली का समर्थक है । प्रयोगवादी कवि अत्यधिक 
वैयक्तिक ढंग से सोचते हैं और नए प्रयोगों, नये उक्ति-वैचितय को स्यान हत 
प्रायोगिक कविता घारा की एक महत्तो विशेषता यह भी रही है कि इन्होंने भ्धिका- 
; में व है। तारसप्तक द्वितीय 


- एवं तीसरा ग्रादि ऐसे ही लब्ध प्रतिष्ठित संकलन हैं । प्रयोगवादी कवि 
दे पद के रों रौर योग प्रतीकों द्वारा स्पष्ट 


उलझी हुईसंयेदनाश्नों को अत्यन्त मौलिक उपमानों ्ो 


करते हैं । भश्‍लीलत्व एवं स्प रूपकों के कारण प्रयोगवाद बबा i 
लगा तो नये कवियों का नया वर्ग उमरा, £ क्‌ 
गोण प्रयोगवादी [थक्‌ रखा। इस 


शिल्प संबंधी, दृष्टिकोण को पते प्र्त 

चग के प्रयास से सन्‌ १६५४ ६० हूँ प्रयाग 
६ प्रकाशन भा 

संस्था ने नई कविता का : कई के लगर के 


शीष॑कःठे मी गा इसके झतिरिवत ख 
देशों से मी Kt -कृषिला-ककठे/ कऽ चल पड़ा । 


११४ हिन्दी साहित्य फा इतिहासं 


Le भी इस नाम को स्वीकार कर लिया है। 
नई कविता का आन्दोलन वास्तव में हिन्दी कविता की शीली क 
है । सुमित्रानन्दन पंत के शब्शें से इसकी पुष्टि होती है-_“इस समय उतर 
चिक ग्राग्रह रूप-विधान एवं शिल्प प्रतीत होता है**'-- भावों एवं मान्यताओं की 
दुष्टि र से वह श्रमी ग्रपरिपकव, प्रनुभवहीन तथा श्रमूर्त ही है। वह भ्रपने चारों ग्रोर 
की परिस्थितियों के अंधेरे तथा मानसिकता के कुहासे में कुछ टटोल-भर रही है। 
सत्य से भ्रधिक उसकी आस्था क्षण के बदलते हुए यथार्थ में ही है भ्रोर टटोलने के 
ही भावुक सुख-दुख भरे प्रयतत को वह अधिक महत्त्व देती है । लक्ष्य से अधिक 
मुल्य वह लक्ष्य के अनुसंघान की व्यथा को देती है। इसी से उसके मानस में रस का 
संचार होता, है, जो उसकी किशोर प्रवृत्ति है। ऐसा भाव या वस्तु सत्य, जिसका 
तर बावत के ल्ल e लिए उपयो ही सके, उसे नहीं रुचता। वह उसकी 
व्यता क भीतर समा भी नहीं सकता । वह तो 
रोर वड़ना हुआ । उसे विशेषीकरण से मोह हो i ` 
प्रगतिवाद की यथार्थवादी भावधारा आस्था श्र अनास्था के रूप में उभरी 
नई कविता ने प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के परिप्रेक्ष्य में एक नई शैली को पाया 
. संतोष सेरा यही है, 
कि संध्या गर्भिभी है 
- आक झर वह्‌ गर्भस्थ शिशु शायद उषा है । 
चइ कविता मे सच्चाई को स्वीकार किया गया है। भारत में पिछले कछ वर्षों 
में कुछ बड़ी घटनाए' घटी हैं, उनमें चीनी हम ए ड्‌ कसर 
में कवि ने बड़ी ईमानदारी से भ्रभिव्यवित की हे 0 क 
. में नेफा तराई में लड़ने भी नहीं गथा, 
च छुछ दान हो दिया रक्षा कोष में, 
पर उन लाइजों के खून जहां गिरे, 
चहाँ प्रति अदोष दीय जलाना चाहा था। ' 
प्रत्येक साहित्यिक भ्रांदोलन अपनी पूर्ववर्ती परम्परा से बिद्रोह कर आगे- बढ़ता. 


है । साथ ही उस परम्परा की श्रेष्ठ भौर मल्यवान उपल न 
४ ; सुल्यवान उपलब्ि र्‌ 
कर्‌ लेता है। नई कविता के कंवियों ने भी यथाथंता हो स्वीकार है." सा हि 
चिषड़ों में जे. दुर्गेन्ध कड़ी, "_ :.. 
: - रोगों से उनकी देह .मड़ो ee हि 20220» 


धर्मवीर भारती की कविता में रूप-सौंदयं को प्रभिव्यतित दड सुन्दर ढंग से 


es 6६ 7०0 60-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangoti 
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. इद फिरोजी होठों पर 
बरबाद सेरी जिन्दगी । 
गुली पाँखरी पर एक हल्की सुरमई श्राभा, 
(क ज्यों करवट बदल लेती कभी बरसात को दुपहर । 
नई कविता में मुक्त छ छन्दों का प्रयोग हुप्रा है । स्थान-स्थान पर प्रवाह, तील- 
बढ़ता भर खघात्गकता को तोड़कर कविप्रो ने अपनी वात कहने का प्रयासि शिया 
है । नया ऋव उपनी चात को सशक्त ख्म में ग़भिव्यक्तति करने के लिए छन्‍्दों की 
लय के अनुसार चरणों को घटा-बढ़ा लेता है, जेसे- | 
खितकयरे चांद को छेड़ मत 
शाकुन्तल लालित मुगछधोन/-सा ग्रलबेलर है 
प्रणय के प्रथम चुम्जन-स( 
या लुके-छिपे इशारे-सा कितना भोला है। | 
, नई किता की अन्य महंती उपलब्धि चित्र-विधान हैं । नया कवि वर्णो के 
माध्यम से एक ऐसे चित्र को श्रभिवप्रविंत करता है, जिससे व्ण्य-वस्तु एकदम स्पष्ट 
हो जाती है । भवानीप्रसाद मिथ, गिरिजाकुमार माधुर, नरेश मेहता शादि अनेक 
कत्रि इन झव्द-चित्रों द्वारा ही झरधिक प्ररिद्ध हैं। गिरिजाकुमार गाथुर के उपमान 
झौर विभ्य, श्रु गार को प्रधानता के कारण छायावाद ग्रौर रातिकाव्य के उपमागों 
गरर विम्धों से सर्वेशा अभिन्‍न हैं। नई कविता में परम्परागत उपमान ओर अती 
नये उपमानःप्रश्नीकों के साथ मिलकर नूतन विभ्बों का निर्माण करने लगे हैं--- 
यह भकाभक रात ह 
चाँदनी उजली कि सुई में पिरो लो ताग 
चांदनी को दिन समभकर बोलते काग 
हो रही ताजी सफेदी नये चूने से 
पुत रहे धर-द्वार 
चांद प्रा साफ पोल 
गराउ पेपर ज्यों कटा हो गोल 
चिहुनी चमक का 
यह नहीं चेहरा तुम्हारा 
गोल पुनम-सा 
सांसल चिकने तन का 
, क्योंकि यह तो सामने ही दिख रहा है 
कह पा 
यह ४ सा हु, Math Collecti 
रानी ction. Digiti 
mi, ` 
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यहु विम्ब सामान्यतः कोमल है। उनके चित्रों की विशेषता रंग-योजना श्र 
घ्वनि संगीत है। वैसे तो नरेश मेहता श्रौर शमशेर भी चित्रात्मक बिम्ब-योजना 
में पीछे नहीं हैं, पर गिरिजाकुमार माथुर की अपनी ही विशेषता है। रोमानो 
प्रवृत्ति होने के कारण उनके काव्य में शगार की हल्की /सीछाया साथ-साथ चलती 
है। डॉ० जगदीश गुप्त की काव्य-क्ृति नांव में पांव की अधिकांश कविताएं गीत- 
शैली में ही लिखी गई हैं। धर्मवीर भारती का 'ग्रंघायुग' इस युग की श्रेष्ठ काव्य- 
कृति है। कथावस्तु पौराणिक होने पर भी उसमें समसामयिकता का नितांत भ्रभाव 


नहीं है । एक ग्रोर तो इसमें भावुक रहस्यवादिता के दर्शन होते हैं तो दूसरी ओर. 


इसमें धर्म ओर निरपेक्षता की भावना भी निहित है । नई कविता में योगदान 


गंगाप्रसाद १[उय, बच्चन, विद्यावती, रामेश्‍वरलाल खंडेलवाल, श्रीपाल क्षेम,, 
वीरेन्द्रकुमार जन, शम्भूनाथ सिंह, रमानाथ अवस्थी, डॉ. देवराज, बालकृष्णराव, ` 


हंसकुमार तिवारी शादि अनेकों उदीयमान लेखक इस काव्य-विघा की उन्नति करने 
- के लिए प्रयत्वशील हैं । भ्रतः इस काल को यह विक्रासोन्मुखी काव्यधारा है। 

पिछले दो दशकों में जहां नई कविता के व्यक्तिगत तथा संकलित अनेक काव्य 
संग्रह निकले हूँ, वहाँ अनेक मासिक, साप्ताहिक आदि पत्र-पन्नि काग्रों का भी प्रकाशन 
हुआ है । इनमें प्रतीक, भ्रजन्ता, कल्पना, ज्ञानोदय, अवन्तिका, युगचेतना, साहि- 
त्यकार, पाटल, हिमालय, प्रतिभा, वसुधा, नई धारा ग्रादि मुख्य हैं। हिन्दी-काव्य 
क्षेत्र में कवि-सम्मेलनों का भी आयोजन होता है। इसमें तये-नये उदीयमान कवि 
भ्रवाश में आते हैं और उनकी लोकप्रियता बढ़ी है । इन नंवीन गीतकारों में राम- 
कुमार चतुवदी, जगतप्रकाश, नीरज, वीरेन्द्र मिश्र, शिवबहादुर प्रिह भदोरिया, 


सोम ठाकुर, भारत भूषण, घनश्याम अस्थाना, शचीन भटनागर झादि उल्लेखनीय. 


हैं । इन कवियों के गीत जनजीवन का स्पर्श लिए हुए हैं। इस प्रकार इन काव्य- 
` ध्राँदोलनों में प्राचीन वष्यं-विषयों का ही नवीन संदर्भ में झाल्यान भी हुआ है, 
जिसके कारण नवीन होते हुए भी यह परम्परा से युक्त है। नई कविता भी इसी 


` ` कड़ी का एक तिकास है और यह स्वयं भी विकासोन्मुख ही है, ग्रतः इस काष्य- 


धारा में गतिरोध जैसी कोई वाठ नहीं है। यह काव्यधारा जन-सामान्य के मिंदट है 
तथा इसमें आशा अर विश्वास का स्वर पूर्व काव्यधारा की अपेक्षा अधिक है। 
निकारोन्मुख काव्यधारा से एकदम उपलब्धियों की आशा की भी नहीं जा सकती | 


नई कहानी --गद्य-कथा-साहित्य के एक अन्यतम भेद के रूप में कहानी सबसे . 


आधक लीकप्रिय है । नई कहानी में सामाजिक समानता के भाव जगने के कारण, 


` ` समाज की सभी संस्थाओं, वगों गौर वर्णों के मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन की - 


साधारण घटनाओं की बह्दानी का विषय बनाया गया है। मानव की वत्तियों का 
. मनोवज्ञानिक चित्रण किया गयर हे। शाली की दृष्टि कं नई कहानी किसी भी 


, रथ से प्रारम्भ हो सेकती है। उसमें चित्रण की प्रवृत्ति धिक है । इन, त्रि्ों 
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को ल्पकों तया प्रतीरों के माच्यम से सजाया-संवारा जांता है। 

नई कहानी संज्ञा अ्पते प्रापपें एक प्रश्‍न है, वग्रोंकि ग्रालोचकों ने प्रायः 
ग्राघुनिक कहानी पर अपने विचार व्यक्त किये हैं । ग्राधुनिक कह'नी तया नई 
कहानी कर भेद के ते किया जाथ । शिल्म-वितरान की दृष्टि से नई कही में कपा- 
नह के विस्तार की प्रपेश्न। व्यक्ति मौर क्षण की संवेदना पर हीं ग्रधि इपान दिया 
गया है। घोटे तौर पर यह माना जा सकता है, जहाँ पे कहानी में सम्ताप्यिकृता 
रयात्‌ साम्पनाद और यौनवाद को प्रय दिया गया था तथा पात्रों के चरित्र- 
चित्रण में मनोविश्लेषण पद्धति का प्रयोग किया गया, वहीं से नई कहानी का 
प्रादुर्भाव माना जा सर्कता है। न 


जैगेन्द्रजी के कहानी/क्षेत्र में पदार्पण करने के साथ ही कहानी क्षेत्र में एक 
नवीन क्रान्ति का श्रीगरोरा' हुआ । उसके समय में होने वाली प्रवृत्तियों को दो' 
क्षेत्रों में रखा जा सकता है--१- सांस्कृतिक, २. सामयिकत । पाँस्क्ृतिक क्षेत्र से 
झमिप्राय जीवन-दर्शन भौर मनोविज्ञान तथा सामयिक से तात्पर्यं साम्पयाद, 
यौनवाद तया वैज्ञानिकता से है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरांत जीवन में जहाँ स्व- 
तन्त्रता प्राप्त करने का उल्लास साया, वहाँ जीवन के प्रति ्रवास्था के माव भी 
जागे, क्योंकि पाकिस्तान बनने पर भारत में सर्वत्र मारकाट, म्रागजनी, लुटपाट 


हुआ । शरणाथियों की समस्या जटिलतर होने के कारण भारतीय जनता का 
मनोरूप बहुत बदला है । जीवनयापन की समस्या जटिल हो गई। इसका प्रभाव 


पर जटिलता के सूक्ष्मबोध से भपना ह Si । उसके पात्र सीघे- 
सादे रौर चलते-फिरते न रहे, बल्कि इस स्थान पर प्र 
होने लगे। इससे कथात्मक सौंदये is ही ला हक हो, पर कलात्मक 
सौन्दर्य की वदिघ ही हुई है। व्यंजना हर स 

कहानीकार अपने hi ग्रधिक सम्प्रेषणीय बताने में सफल रहा है । आज 
की कहानी के कथानक सूत्र चरण सीमा पर पहु र 
कारण कहानी को पढ्ने का ग्मौत्बुक्य बराबर बना रहता ६ उसका मानस 
प्रयोग से पाठक को सहसा एक भाटका-सा लगता जहां धाराप्रवाह 
एक्दम विचारोक्तेंजक हो उठता है। ईस कारण कह न जाता है। पात 
झौर रस प्राप्ति में एक अवरोध गाता है वर्ह समाप्त ss इ । वास्तव में 
के साथ-साथ पाठक की चित्तवृत्तियाँ भी रसानुभू इ टेकतिक की 
नये भावों र सफल अभिव्यक्ति ह नये शद त इव, यण्ड 
भीहनिजतकेष्०मनू' | TS नी नि | [ ४ ल” 
शका लत रेणु, भीष्म, रवीन्दर कालियों, प मिरर ति 
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` नरेश मेहता झादि नई कहानी का सतत्‌ विकास कर रहे हैं। 
र सन्‌ १६४७ के उपरान्त की कहानियों में देश के विभाजन के तारण उर 

हुई विषम परिस्थितियों का चित्रण हुआ है। देश के विभाजन के साथ ही ता 
नरसहार-के कारण जहाँ मानव-मूल्यों में ह्लास आया, वहां वेकारी, भाचा 
खाद्य-सकट, रिशवतखोरी, भ्रष्टाचार के कारण आथिक स्थिति भी दिकट हो गई 
इसके कारण जहां आजादी का उल्लास समाप्त हुआ वहाँ जोवन में प्रतो, 
निराशा शौर खींझ बढ़ गई । कहानी-कला पर इन परिस्थितियों का वडा प्रभाव 
पड़; । फलतः जीवनयापन की श्रधिक कठिनाइयां आने पर कहानीकार में साम्राज्य- 
वाद एवं पू औवाद के प्रति एक भयंकर श्राकोश भर गया । भारत के स्वतंत्र हो 
जाने के उपरान्त हिन्दी भी राष्ट्रभाषा के पद पर यासीन हो गई । प्रादेशिक 
साहित्य फे अनुवाद का स्वर मुखर था | इसी समय विदेशी साहित्य का भी हिन्दी 
साहित्य से सम्पर्क हुआ । इसके परिणामस्वरूप नवीन कहानी लेखकों ने कहानी 
के नवीन शिल्प-विधानों का प्रयोग किया तथा उसका क्षेत्र भी विस्तरित हुश्ना । 


इस काल में पुराने कहानीकारों की लेखनी भी अनवरत चलती रही । गज्ञेय 
ओर इलाचन्द्र जोशी, जैनेन्द्र की मनो वैज्ञानिकता से प्रभावित हैं। जनेन्द्र की 
मनोविश्लेषण की प्रणाली निजी जीवनानुभवों पर आधृत है। अज्ञेय श्रौर जोशी 
पर फ्रायड के योनवाद का प्रभाव है । इस कारण जहाँ जैनेन्द्र भन्तद्व न्व के द्वारा 
मानवीय बाल भावनाओं को श्रभिव्यवित्त करते हैं वहां अज्ञेय भर जोशीनी 
दमि प निनाश्री एव कुण्ठाओं का उन्मुक्त चित्रण करने लगते हैं । इससे इनकी 
कहाःनयो भें जीवन के विविध घात-प्रतिघातों का चित्रण नहीं है । इनके पात्र 
फ्रायड के योनविज्ञान के कृतिम सांचों में ढले हुए हैं । यशपालजी का दृष्टिकोण 
यादो दर्शन से प्रभावित है । उन्होंने इसी परिप्रेक्ष्य में सामाजिफ कुरीतियों 
ई 90:38 है। अमृतलाल नागर को भी नवाबी मञचनद तथा सेठ 
नो मालक बा कहानियाँ हैं । रि राघव की “गदल' नामक कहानी 
टे हए जग (बमबीर बालता सवे फ्छ माची गई है । “बंद शो 
(विष्णु प्रभाकर), ' )' भापकियां' (अकार शरद), 'संघर्ष के वाद 
(वषण प्रभाकर ), आर पार की माला (शिवप्रसाद सिंह), 'पान-फल, महुए 
आ मा हसा जाई अकेला! (मार्कण्डेय ) थ्रादि इस युग के गच्छे कहानी 
ग्रहों में से हैं। पिछले दशक में कहानी लेखकों की एक ब!ढ-मी झा गई । पत्र- 
पत्रिकाओं में इनको विशेष स्थान दिया जा रहा है, जिसके कारण विश्वासोस्टु 
कहानी-प्राहित्य लोकप्रिय हो रहा है । ५ [ 
वचंसान श्रोपन्यासिक धारा--प्रेमचन्द मे अपने कुछ विचार निवन्ध के छू 
र जका करते हुए कहा है कि “भविष्य में उपन्यास में कल्पना कम आर सतव 
भधिक्त होगर। हमारे चरित्र कल्पित न होंगे, बल्कि व्यवितयों के जीवन पर श्रॉर्ष” 
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रित होंगे । भावी उपस्यास जीवन-चरित्र होगा, चाहे किसी बड़े भ्र शमी का हो 
था छोटे आदमी क्रा। उसकी छुटाई-वड़ाई का फैसला उन कठिनाइयों में किया 
जायेगा! जिन पर उसने विजय पाई है। अभी हमें मूल आधार दिखाना होगा । 
किसी किसान को चरित्र हो या किसी देशभक्त का या किसी बड़ ग्रादमी का, 
पर उसका आधार ययार्थ पर होगा । तब यह्‌ काम उससे कठिन होगा जितन। भव 
है, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग हैं, जिन्हें बहुत-से मनुष्यों को भीत॑र से जानने का 
गौरव प्राप्त हो ।” वास्तव में उपन्यास का मेरुदण्ड चरित्र है। बिना महान्‌ चरित्र 
के कोई भी उपन्यास महान नहीं वन सकता । ै 


रवतन्त्रता-प्राप्ति के बाद मानव-जीवन के मूल्यों में एकदम ह्वोस मारा, 
जिसका दुष्परिणाम कला पर भी पड़ा। यह बात नई कहानी के संदर्भ में भो स्पष्ट 
की गई हैं । सन्‌ १६५० तक वर्तमान ग्रोपन्यासिक काव्यधारा ये एक निश्‍चित 
दिशा पा ली थी । गाँधीवाद और सावसंवाद के विरोधी सम|ज-दर्शत ने जन- 
जीवन को प्रभावित कर रखा था। इन दर्शनों के भ्रभावस्वरूप ही कहना चाहिए 
कि भारत सरकार ने भी समाजबाद को अपनाया । इससे जहां माउस वादी विचार- 
धारा का प्रमाव हुंगा, वहां गांधी-दर्शन का स्वरूप भी प्रौर प्रधिक स्पष्ट हो 
गया । सभी नये साहिस्यकारों पर झांग्रेस तथा उसकी महत्ती' उपलब्धि का प्रभाव 
पड़ा । बांग्रेस के इस समाजवादी नये नारे ने नये तथा निर्माणोम्मुखी साहित्य 
का मागें प्रशस्त कर दिया। विकास के युग में प्राय: पूरम्पराम्रो का पुन: 
म ल्यांकन होता है । कथाकारों की यथार्थवाद पर नई भ्रास्या बा । जीवन ः 
समग्रता में देखने का प्रयास हुआ । नगर गौर ग्राम के जीवन क RR 
एक ही कृति द्वारा प्रभाव उत्पच्न करने का महाकाब्योचित प्र x ह 
श्रांचलिक भाषा का प्रयोग जनवादी भावनाझों को व्यक्त 77 है लिए 


गय! द 
स्वातंत्रपोत्तर काल की भ्रधिकांश कृतियों में उक्त सभी प्रवृत्तियों के के 


का ई में सर्वे 
होते हैं । नागाजूं न की बलचनमा कृति सन्‌ १६८५ र रेण ने 
प्रथम वर्तमान श्ोपन्यासिक प्रवृत्तियों का स्वल ् या युग की 
अपने मैना आँचल में प्रांचलिकता का ख्प ही | भ (नागाजुंन), गंगा मैया, 
महत्त्त्रपूर्ण कृतियाँ निम्नलिखित हैं-बल च्मा, उ ला चल, परती : परिकथा 
जज्ीरे और नया आदमी ( भैरव प्रसाद गुप्त), ग न (जनेन कमार), ठा 
(रेणु). अमरवेल (वृन्दावनलाल वर्मा)। र : भट्ट), कब तक पुकार, 
सच ( यशपाल) } सागर, लहर और मनुष्य Se खड़े हुए लोग (राजेन्द्र यादव ) कर 
गदर (गेय राघव), त 5 ने 3] ) 
डबर) मस्तूल (नरेश सेद्गता), ११ बंद रोर स मुई (ग्रमृतलाल नागर |, 
~ मंत्री रस दं र्‌ मु 
सूरज कः अरितयी कोडापे BE ००० by eGangotri § 
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चारुचन्द्रलेख (हआरीप्रसाद द्विवेदी), जहाज का पंछी (इला चन्द्र जोशी), बीज 
(अ्मृतराय), प्रब और पश्चिम (राधिकारमण सिंह), भूले विरे चित्र (भगवतीः 
चरण वर्मा), ग्रंघेरे वन्द कमरे (मोहन राकेश ), इन्दुमति (रोठ गोविन्ददास 
भूदानी सोनिया (उदयराज सिंह), बाँदनी के खंडहर (गिरधर गोपाल), लोहे के 
पंख (हिमांशु श्रीवास्तव), वया का घोंसला और सांप (लक्ष्मीनारायण लाल), - 
दगाछ (देवेन्द्र सत्यार्थी), सोया हुमा जल (सर्वेश्वरदयाल सक्सेना) । 


विज्ञान का प्रभाव नगर और ग्राम पर सम्यक्‌ रूप में पड़ा । विज्ञान की महत्तम | 
उपलब्धि के कारण जहां यातायात ग्रादि के साधनों पर प्रभाव पड़ा, वहाँ राष्ट्रीय 
नवनिर्माण पर भी । नगरों में मानव-जीवन को यदि अनेक सुविधाएं प्राप्त हुई, 
तो ग्रामों में भी हरी क्रांति के लिए अनेक उपकरण: एवं पविधाए' प्राप्त हुई ।. 
इनका प्रभाव उपन्यास साहित्य पर विशेष पड़ा । शहरी जीतन को लेकर चलने 
वाले समम्यासों में Fn जान के साथ-साथ पाश्चात्य संस्कृति को मी' प्रथय मिलने 
लगा ! वीन.का खुला दर्शन हुआ । साहित्य में 'बार', रेस्टोरेण्ट, होटलों श मिदव 
होने श। । योन भावनाओं का.उही्त करने वाली लड़कियों के माध्यम से कथा- 
'कारों, समाज के उस॑ वग का चित्रण हुआ जो पेसे-से ही सब कुछ प्राप्त करना 
चाहता है। ऐसे नांयक्रों को 'बार' की लड़कियां या नाचने वाली या जिनके प्रति 
वे अपनी प्राशनाई प्रकट करते हैं य। टैक्सी वाले ही लड़कियों के साथ षड्थस्त् 


कर लूटते हैं । कहीं-कहीं तो बाप-ब्रेटी और भाई-बहन के भी संवंध विमित कर 
दिये जाते हैं।. . 


ग्रामीण कथानकों वाले उपऱ्यातों में मिट्टी की सोंवी गंध से लेकर सामा- 
जिक, ग्राथिक, राजनीतिक चरित्रों का वर्णन किया जाता है। वहां की लोक- 
भाषा श्रौर लोककथाम्रों का खुलकर चित्रण होता है। स्थानीय किसानों का चरित्र 
बुद्धिजीवो तथा अन्य वर्ग के पात्रों के सम्पर्क से उभरता . है। इस टेकनिक को 
रेणु श्रौर नागाजु न ते भ्रपनाया है। बलचनमा, ताजमनी, कजरी और प्यारी तथा 
दस आदि पात्र श्रजर और मर हैं। स्वातन्व्योच्तर उपन्थासों में नये 
जागरण के प्रति श्रास्था और चेतना है। अमृतराय के “'बीज'में सत्यवान प्रपनीं 
पत्नी से कहता है, “इस घाव में हमारे जीवन के विराट भ्रस्वस्थ का वीज छिपा 
है, हमारे नये सुख का बीज, नये प्रभात का वीज । इभः स्वयवर तला में हम उस. 


उपन्यास में पात्रों की भीड़ है । उपन्यास दो भागों में है। इस उपन्यास में 'होरी' 
के समान कोई पात्र नहीं चमका है, फिर भी कथा के पूर्वार्धं में लाहौर के स्थिर 
जीवन पर प्रकाश डालकर पाकिस्तान बनने की घटना फँ बेन किया है। इसके 
माध्यम से तसु उरक राज्जपीतिक! सामीधिक-तंथ प्रीर्थिक पहलुम्नों पर 
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प्रकाश डाला है। इस उपन्यास के उत्तरार्ध में शरणाथियों की रा समक 
नेताओं का ढकोसलापन तथा उनके झपने ग्रधिकारों के दुरुपयोग पर भी विचा 
किया गया है । लेखक ने घटनाओं का पूर्ण वणेन करने को अपेक्षा प्र्येक न हे 
नक समग्र विम्ब उपस्थित करने की चेष्टा की है, जिसमें न उ A 
गीविन्ददास के इन्दुमती उपन्यास में एक सेठ का दष उ i 
बन्दजी के समान नागाजु न ने भी वर्ग-चरित्र को उभारने के स 
वे व्यक्तिगत चरित्र तक ही सीमित रह गये हैं। कम जन चेः 
बनाते वनाते वे वैयवित्ञकता के घेरे को नहीं तोड़ प हा lo र 
: काल के प्रवाह में कला के शिल्प मा कला की सताए द र 
३ । माज के समी उपाक हो स्वोकार गो करता ह 
ग्‌ 
र गह र र जह वथायंबाद को केवल उस . सीमा तक ही स्वीकार 


पर गे स्वीकार 

ने का संघर्ष ही स्पष्ट हो सके । जो उपन्यासकार प्रगति वाद के 

संघर्ष ही स्पष्ट हो सके । उनका 

Se द के पोषक हैं, उनके समक्ष ऐसा र र र घ्यान 
ए है यथार्थवाद का चित्रण करना हि इसमें वे पः थार्थवादी दोनों ही 

रान औपन्यासिक घारा में प्रगतिवादी श्र ब ग्रहण तथा शुभ 

चराएं प्रवाहमाए हैं । कला का एक ही लक्ष्य होता है छुभ गा 

ध 


लें तो विक्रास- 
का त्याग। यदि ये दोनों धाराएँ भी कला के इस लक्ष्य की अपना i 


र 
शील उपन्यास-पा्हित्य निश्चय ही रौर भ्रधिक शर ठ हो जायेगा 


Fd 
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हमारे प्रमुख आलोचनात्मक प्रकाशन 


शोध-प्रबन्ध 

विश्वकवि निराला 

केशव काव्य : मनोवैज्ञानिक विवेचन 
सटीक ग्रन्थ 

कबीर ग्रन्थावली (वि० सं०) 

सुर सारावली 


डॉ० बुद्धसेन नीहार 
डा० थमस्वरूप गुप्त 


at 6९ 


डॉ० मनभोहन गौतम 
साहित्य-लहरी डॉ० मनमोहन गौतम 
जायसी ग्रन्थावली (विं० सं० ) डॉ० मनमोहन गौतम 
विद्यापति-पदावली (वि० सं० ) श्री कुमुंद व जयवंज्ञी झा 
मीरांवाई-पदावली (वि० सं०) डॉ० कृष्णदेव सर्मा 
घनग्रानन्द कवित्त प्रो० मनोहर लाल शर्मा 
केशव और केशव सुधा (वि० सं० ) प्रो० विजयकुमार अग्रदाल 
शङ्रुन्तला नाटक डॉ० सुधांशु चतुर्वेदी 
चन्दवरदाई-पदमावती समय प्रो० विजयक्रुमार अग्रवाल 
आलोचनात्मक अध्ययन 

छस्क्ृत साहित्य की प्रमुख प्रवेत्तियाँ डॉ० गोविन्दराम शर्मा 
हिन्दी साहित्य ग्रौर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ डॉ० गोविन्दराम शर्मा 
श्रमरगीत का कांव्य-वैभव डॉ० मनमोहन गीतम 
महादेवी की साहित्य साधना डॉ० सुरेशचन्द्र गुप्त 
प्रेमचन्द श्रौर उनकी रंगभूमि डॉ० शान्तिस्वरूप गुप्त 
प्रेमचन्द शोर उनका गबन (वि० सं० ) डॉ०,राजपाल शर्मा 
युगकवि दिनकर श्रौर उनकी उरवंशी _ डॉ+ कृप्णदेव शर्मा 

प्रसाद और उनकी भ्रूवस्वामिनी प्रो० कृष्णभोहन अग्रवाल 
वर्धा श्रौर उनका भूले बिसरे चित्र. डॉ० कृष्णदेव झारी 
बद्टारा की काव्य-कला . डॉ० उदयभानु 'हंस' | 
मीरा की काव्य कला (वि० सं) डॉ कृष्णदेव शर्मा 
दवायदन-विवेचन प्रो० विजय कुमार अग्रवाल 
बर्मा और उनका टेढ़े -मेढ़े रास्ते डॉ कृष्णदेव शर्मा - 
यशपाल श्रीट उनकी दिव्या डॉ० कुष्णदेव रार्मा - 


cy 
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†० एल० बी० राम 'ग्रनन्त' 
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रोगस बुक पी, नह सडक, दहली 


शिशुपाल-वध 
प्रथम सग 


कथासार--शिशुपाल-वध महाकाव्य के प्रथम सर्ग में आकाश से नारद का 
आगमन, श्रीकृष्ण द्वारा उनका अभिनन्दन और तदनन्तर नारद द्वारा इन्द्रभदत्त 
संदेश का श्रीकृष्ण के प्रति कथन वर्णित है। कथानक का आरम्भ इस प्रकार 
होता है-- 

लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने ब्रह्मा के मानस-पुत्र नारद को आकाश से 


किया कि कहीं आकाश में दो भागों में विभक्त ति यह दूसरा गोला 
तो नहीं है, किन्तु फिर सोचने लगे कि यह तो अपने चार ओर तेज को विकोण 


कि सूर्य तिरछा 
किन्त सम्यक्‌ इस्‌ निष्कर्ष पर प च्चे कि यह अग्नि भी नह ९? 
र प ऊपर प का है और यह ऊपर से नीचे 


क्योंकि अग्नि का स्वभाव त से 
आ रहा है| नवीन भेघों से नीचे आने पर नारद सिर पर गजासुर के ni को 
। भत 


भगवान्‌ शंकर की सुशो 
धारण करने वाले बम बी अ र हिमाचल दादि 


कक उन्‍हें भगवान श्रीकृष्ण के वासभवन में पहुँचा देता है । 
| कृष्ण “ तो भगवान्‌ कृष्ण नें बड़े ही 
जब नारद भगवान्‌ र के पास पहुँचे अकी । कषण द 
उत्तः सायंकाल में उदयाचल 


नारद्‌ आदरपूर्वक | 
को दिया। भगा स्वर्ण-तिमित राज [सहासन पर बैठे! उस 
ज se भगवा प्रकार सुशोभित हुए जिस प्रकार सुमेद स 
सिहासत पर न शोभा पाता है। नारद के आगमन न कक 
हुए जणुच ही हाथ चहरे तिश कलेवर में नहीँ समा ह 
बा र में महाप्रलय के | चौदहों भू अली अक्राह/समा जाते है| 


२ शिशुपाल-वछः 


नारद मुनि गौर वणं के थे, परन्तु श्रीकृष्ण के बोलने के समय उनके दाँतों बी 
कान्ति उनके शरीर पर पड़ने से और भी अधिक शुक्र मालम होने लगे, जैसे- 
पहले रो ही सफेद राजमहल पर पि.र चूने की सफेदी की जा रही हो । 
भगवान्‌ कृष्ण ने नारद से इस प्रकार कहना प्रारम्भ किया--हे मुने ! 

आपका दर्शन मेरे तीनों काल की योग्यता बता रहा है--वतंमान काल के पाप 
को नाग करता है, भविष्य के मंगल का सूचक है और पूर्व जन्म के पुण्य का 
स्मारक है। समस्त संसार के अन्धकार को दूर करने वाला सूर्य भी जिस अज्ञा- 
नान्धकार को दूर नहीं कर सका, उसे आपने हूर किया । पुनः नारद की प्रशंसा 
करते हुए श्रीकृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार अगली पीढ़ी पर आने वाली विपत्ति 
के समय सहायताथे उनको कल्याण-कामना से उनके पूर्वज लोहे के बड़े-बड़े 
सन्दूकों में अपरिमित धनराशि रखकर. उनसे निर्चिन्त हो जाते हैं, उसी प्रकार 
सृष्टिकर्ता प्रजापति ने भी आपको अध्ययन-अध्यापनादि में सदा उपयोग करते 
रहने पर भी कभी क्षय न होने वाला अनन्त वेद का निधि बना कर सवेदा के 
लिए अपने को निश्चिन्त बना लिया है। हे मुनि ! यों मैं आपके दर्शन से ही 
कृतार्थं हो गया हुँ तथापि कल्याणकारिणी आपकी वाणी को सुनना चाहता 
हूँ । यद्यपि आपके आगमन का कारण पूछना मेरी धृष्टता होगी, किन्तु फिर 
भी मैं आपके आगमन का कारण जानना चाहता हूँ । 


भगवान्‌ कृष्ण के ये वचन सुनकर नारद कहने लगे--हे कृष्ण, आप ऐसा 
न कहें क्योंकि बड़े-बड़े योगी आपके दर्शनों के लिए लालायित रहा करते हैं, अतः 
आपके दशन से वढ़कर और कोई दूसरा प्रयोजन इस समय मेरे यहां आने का 
नहीं है । इसी प्रकार नारद ने भगवान्‌ कृष्ण की अनेक प्रकार से स्तुति की 
और अन्त में कहने लगे कि मैं इन्द्र का सन्देश लाया हूँ । आप कृपा करके उसे' 
सुनिए । तदनन्तर नारद ने श्रीकृष्ण से इन्द्र का सन्देश कहना प्रारम्भ किया । 
सबसे पहले उन्होंने शिशुपाल के पूर्व जन्मों की कथा कही । 


नारद ने श्रीकृष्ण से कहा कि प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु नाम का दैत्य 

था, जो शत्रुओं से कभी न डरने वाला तथा सूर्य की भाँति तेजस्वी था । उसके 

ऐश्वर्य के समक्ष इन्द्र का ऐश्वर्य तुच्छ मालूम पड़ता था । सर्वप्रथम देवताओं. 

के मन में उसी दैत्यराज हिरप्यकशिपु ने भय उत्पन्न किया | लक्ष्मी सदैव वीरों. 

का वरण करती है अतः जब उसने हिरण्यकशिपु के शौर्यादि गुणों को सुना तो 

वहू उस पर अत्यन्त आसक्त हो गई और तभी से उसने इन्द्रादि अपने पतियों: 
का परित्याग कर दिया, और जब लक्ष्मी हिरण्यकरि पु के पास चली गई तभी 
से उसे चंचला कहा जाने लगा। हिरण्यकशिपु के भय से देवताओं ने अपने 
नगर के चारों लोह खाईभलुबन्मकाए!उसे) पतरुओं वेएनिर' छुरव्वभा"दिया । जंग 
लगे हुए झस्त्रों पर शाण चढ़वाकर उन्हें पैना करवा दिया, सैनिकों को सावः 
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धान किया और लोहे के कवचों को सुदृढ़ करवाया । देवताओं पर हिरण्यकशिपु 

का इतना अधिक आतंक छा गया था कि हिरण्यकशिपु भ्रमण की इच्छा से जिस 
दिद्या में जाता था, सन्ब्या-वंदन के समय दिशा के नियमों को छोड़कर देवता 
लोग उसी दिशा की ओर मुख करके तीनों काल की सन्ध्या के समय नमस्कार 
किया करते थे । नारद कृष्ण के पराक्रम की उन्हें याद दिलाते हुए कहते हैं कि 


च 


इतने प्रबल प्रतापी दैत्यराज को भी आपने नुसिहावतार में अपने नखों से 
उसका पेट फाइकर उसे मार डाला था, अतः आपकी महिमा का वर्णन कहां 
तक किया जा सकता है ! ’ 

उसी हिरण्यकशिपु ने रावण का रूप क्यों घारण किया, इस वात को स्पष्ट 
करते हुए नारद ने कण्ण से कहा कि जव देवताओं के साथ लड़ने की हिरण्यः 
कशिपु की इच्छा पूण न हुई तो उस जन्म में रावण के नाम से उत्पन्न होकर 
वह अपनी युद्ध करने की खुजली को मिंटाना चाहता भा । तीनों लोकों के 
साम्राज्य की प्राप्ति के लिए रावण भगवान्‌ शंकर की अराधना कर रहा था 
और उनके प्रसन्न होने के लिए उसने नौ सिर काटकर उन पर चढ़ा दियें। 
दसवां सिर भी काट कर चढ़ाना ही चाहता था कि भगवान्‌ शंकर ने प्रसन्न 
होकर उसको मनचाहा वरदान दे दिया । किंग्तु इस साहंसी रावण के मन में 
सदैब इस बात की कसर्क वनी रही कि मैं अपने दसवें सिर को भी काटकर 
भगवान्‌ शंकर की भेंट क्यों न कर सका । 

एक वार अपने बल के दर्पं में आकर रावण ने कैलाश पेत को अपनी 

बगल में दबा लिया । उस समय छोटे-छोटे पर्वतीय भागों के लड़खड़ा जाने से 
पार्वती अत्यन्त भयभीत होकर महादेव जी के गले से लिपट गयीं । पारवती के 
इस स्वयं ग्रहालिगन के सुख को देखकर रावण ने मानो भगवान्‌ दांकर 


को चुरा लिया, अप्सरा 
स्वर्ग में उत्पात मचाये रहता था। 

इन्द्र रावण से यु सें कई बार उ हुए थे, किन्तु 

उच्चैः वाथी ऐरावत के कार उ 
3 Mo और पवा की उत्तमोत्तम गतियों की प्रशंसा न करके 


उनके बाहर नहीं ठीक उसी प्रकार रावण 
भय से उल्लू बाहर १६ निकलता व्यतीत करता थां। भगवान्‌ 


बाहर हि कर सुवर्णाचत चक्र छोड़ा, कितु पाषाण 
विष्णु ने वमार 5 अगनिसिग 
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ही निकले । उससे रावण का कोई अहित न हुआ । जिस प्रकार मदमस्त हाथी 
अपने मद की गर्मी को शान्त करने के लिए सरोवर में उतरता है और उससे 
वहां के पुष्प, कमल और शंख आदि कुचले जाते हैं तथा पानी गन्दा हो जाता 
है उसी प्रकार रावण ने भी कुबेर की शंख निधि को नष्ट कर डाला, पुष्पक 
विमान छीन लिया और कुवेर के मन तथा मानसरोवर की गम्भीरता को नष्ट 
कर उसे वार-वार कंपाया । जिस समय वरुण और रावण में युद्ध हो रहा था, 
उस समय वरुण ने रावण पर नागपाश फेंका, किन्तु जव रावण ने हुँक़रार भरी 
तो नागपाश भयभीत होकर उलटा वरुण के ही गले में आकर लिपट गया । 
अपना धनुष बनाने के लिए रावण ने यमराज के भेसे का सींग उखाड़ डाला । 
सूर्य भी रावण से इतने भयभीत रहा करते थे कि वे ग्रीष्म ऋतु में भी अपनी 
किरणों को समेटे रहा करते थे जिससे गर्मी उतनी ही पड़े कि रावण की 
रानियों के शरीर पर पसीने के विन्दु मोतियों की तरह उत्पन्न होकर उन्हें 
अलंकृत मात्र ही कर सके । 


चन्द्रमा भी रावण से इप्नना डरता था कि कृष्ण-पक्ष में भी वह अपनी 
सभी कलाओं से रावण के प्रासाद में रह कर उसकी मानिनी रानियां को 
काम-क्रीड़ा के लिए उत्कण्ठित किया करता था और इस प्रकार रावण की 
काम-केलि के मन्त्रित्व का कायं करता था । 


एक बार अपनी प्रिया के कर्णाभूषण वनाने की इच्छा से रावण ने गणेश 
जी का एक दांत उखाड़ लिया और तभी से गणेश जी एकदन्त विनायक के 
नाम से प्रसिद्ध हुए । उसके अन्तःपुर में रानियों की साड़ियाँ जब वायु सें उड़ा 
करती थीं तव रावण उनकी नग्न जंघाओं को देखकर बहुत प्र सन्न हुआ करता 
था और इसी कारण, यद्यपि वायु रानियों के साथ इस प्रकार के व्यवहार से 
स्पष्ट रूप में अपराधी था तथापि रावण का प्रेम-पात्र बंना रहता था । रावण 
के यहाँ के अधिकारियों द्वारा जव-जव देवता लोग सताये जाते थे, तव-तव 
रावण का कृपा पात्र वायु रावण के पास जाकर उनसे अपराध निवेदन कर 
राजपुरुषों के त्रास से उन्हें वचाया करता था । 


रावण के लोकोत्तर तेज से पराभूत होकर अग्नि ने मानसिक दुःख से 
उत्पन्न निःइवास को ऊष्मा छोड़ते हुए द्विगुणित धुएँ को धारण किया । रावण 
के तेज के समक्ष अग्नि का तेज फीका पड़ गया था, केवल धुंआ ही शेष रह 
गया था । रावण की सेवा करने के लिए सर्पो ने अपनी दष्टि विषत्वादि दोष 
को छोड़ दिया और चुगलखोरों ने वाण की तरह लगने वाले अपने मर्मवेधी 
झाब्दों को छोड़ दिया | रावण के हाथियों से परास्त दिशाओं के हाथी अपनी- 
अपनी दिशाओं० में ही 76, गगे होर ठा। नका ज्ौडक ह) चहीं।त्शाग्रे, इसीलिए 
उनका नाम सदा के लिए ही 'दिग्गज' हो गया । काम के सन्ताप से सन्तप्त 


दशिक्ुपाल-वध पू 


ढामी रावण के दरीर को कैद की हुई सुरसुन्दरियों के अत्यन्त उष्ण निःश्वास- 
वायु से जितनी सुख और शान्ति मिलती थी उतनी सुख और शान्ति चग्दन- 
मिश्रित जल से आद्न पंखे ठण्डी-ठण्डी हवा से भी नहीं मिलती थी । 

रावण की राजधानी लंका में छहों ऋतुओं ने--वर्षा ने ग्रीष्म के साथ, 
शरद ने हेमन्त के साथ और वसन्त-लक्ष्मी ने शिशिर के साथ दास्पत्व सम्वन्ध 
जोड़कर नागरिक की हैसियत से--अपना डेरा डाल रखा था और भिन्न-भिन्न 


फिर भी उसने जानकी को नहीं छोड़ा । पुनः रास ने रावण-वध की याद 
दिलाते हए कृष्ण से कहा था कि आपने रामावतार में दशर के यहाँ जन्म 
लेकर स्त्री-हरण करने वाले उस रावण को समुद्र पर पुल बाँधकर लंका के 


पास मारा था, वेया यह आपको स्मरण ह : 


जत्मा है और संसार को क्लेश दे रहा है। यद्यपि शिशुपाल इग में अवस्थित है 
ही यह रावण, किन्तु लगता भिन्न-सा है । बाल्यावस्था 

भुजाओं वाला था, इसीलिए विष्णु के सदू" ० 

की भाँति था, वह तीत नेत्र वाले भगवान्‌ शर्कर की तरह लगता ल अब 
तारुण्यावस्था में वह सूर्य sles इसर ये साली शु 
अपने पूर्व रूप अर्थात्‌ रावण | अ त कितु 
र की कृपा से श क क को वा था; विप 
इसकी शक्ति अपनी स्वयं ब र ह त 

तहीं ली है। यह तो अपने पुण्या से ही और दातवों पर दया करता है 


अथवा उन्हें दण्ड देता हैं । 
इस प्रकार यह अपने अतुल पराक्रम से st हा 207 र के 
है । जिस प्रकार सती स्वी की उ दूसरे फ 


प्राप्त हुई है और इसीलिए जिस भ्रका रावण के इ में भी सता रहा हत 
जन्म में वह जगत को सताता था, उसी प्रकार Ll कहते ह कि यह शिशुपाल 
नारद इन्द्र का सन्देश कण्ण को देते हुए रा आप इसे शर्ध ही यमराज 
निधाता की आज्ञा का उल्लबन करता है; थ से इनका हृदय आश्वस्त 
के घर का अतिथि बना दीजिए शिशुपाल मैं _द्राणी के स्तनों का आलिंगन 
हो जाएगा । : इन्द्र के रे पुलकित ६ 

करने सें जुनी ०0 0०७०६ वो भगवान्‌ ण्ण के 

जब नारद इन्द्र के इस अः देत 02० 
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मुख क्रोध से अत्यन्त लाल हो गया और उन्होंने शिशुपाल का वध करना 
स्वीकार कर लिया । क्रोध के कारण कृष्ण के मुख पर चड़ी हुई भौं इस प्रकार 
दिखायी पड़ रही थी, जले मानो आकाश में शत्रुओं के नाश का सूचक के 
उदित हआ हो। (आकाश में चन्द्रमा के समीप धूमकेतु के उदित होन से 
राजाओं का नाश होता है। कहा भी है--'चन्द्रमभ्युत्थितः केतु: क्षितीशानां 
विनाशकृत्‌ ।”) 


द्वितीय सग 


नारद मुनि-प्रदत्त इन्द्र के सन्देश को सुनकर कृष्ण ने शिशुपाल पर चढ़ाई 
करने का निश्चय किया । इसी वीच उन्हें धर्मराज युधिष्टिर का राजसूय यज्ञ 
में सम्मिलित होने का निमस्त्रण मिला । इस प्रकार परस्पर दो विरोधी कार्यों 
के एक ही साथ आ पड़ने से भगवान श्रीकृष्ण चिन्ता में पड़ गये । इस विषय 
पर विचार करने के लिए वे उद्धव और वलराम को साथ लेकर मन्त्रणा-गृह में 
आये । सभा-मण्डप में विद्यमान स्वर्ण-निमित सिहासनों पर जब ये तीनों 
आकर बैठे तो ऐसा लगा जैसे त्रिकूट के तीनों शिखरों पर तीन सिह बैठ हुए 
सुशोभित हो रहे हों। आसन ग्रहण कर लेने के उपरान्त भगवान्‌ कण्ण ने 
वलराम और उद्धव के सामने उक्त समस्या के प्रस्तुतीकरण से पूर्वं कहा--मेरा 
कथन केवल आप लोगों के कथन को अवसर देने के लिए है, ठीक वैसे ही 
जैसे पूर्वरंग नाट्य कथा के आरम्भ करने के लिए होता है । 
अपने मन्तव्य को उपस्थापित करते हुए कृष्ण कहने लगे--धर्मराज 
युधिष्ठिर अपने दिग्विजयी भाइयों के साथ राजसूय यज्ञ पूर्ण कर सकते हैं, 
मेरे वहाँ न जाने से उनकी कोई हानि नहीं । इस समय शिशुपाल पर चढ़ाई 
करना ही ठीक है। शत्रु की उपेक्षा करना ठीक नहीं, क्योंकि विद्वानों ने 
बढ़त हुए रोग और शात्रु को वरावर वताया है। शिशुपाल हमसे द्वेष करता 
है, इसका हमें तनिक भी दुःख नहीं है, परन्तु वह सारे संसार को सता 
रहा है, इसका मुझे विशेष दुःख है। इस प्रकार अपने मत को प्रस्तुत करते 
हुए भगवान्‌ कृष्ण ने वलराम और उद्धव से अपनी-अपनी सम्मति व्यक्त करने 
को कहा । 
कृष्ण की यह वात सुनकर स्वभावतः कधी वलराम बोले--.श्री कृष्ण का 
वचन अत्यन्त निर्दुष्ट है। अव इसका उत्तर भी यही है कि उसे कार्य में परि- 
णत किया जाए । स्वाभिमानी लोग दात्रुओं का समूहनाश किये बिना अभ्युदय 
प्राप्त नहीं करते । इसका उदाहरण सूर्य है, जो अन्धकार का समल नाश किये 
विना उदित नहीं होता । शत्रु पक्ष का जड़ से नाश किये बिना शान्ति पाता 
बहुत ही कठिहहै). जला खिट्री"को०नबप्तव्मः क्पिमङवमर्किर०भी'चे नहीं दर्वा 
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देता तब तक वर्ह अपने स्वरूप में नहीं आता । जब तक एक भी शत्रु जीवित 
रहता हैं, तब तक सुब भात नहीं हो सकता । हे कृष्ण ! रुक्मिणी का हरण 
कर आपने शिशुपाल से बेर ठाता है। स्त्रियाँ बेरकी जइ हुआ करती है | 
और जब आपने नरकासुर को जीतने के लिए यहाँ से प्रस्थान किया था उस 
समय उसने भी दारका को घेरकर आपसे बैर ठाना । इस प्रकार आपके द्वारा 
अपकार किया गया और अनेक वार आपका अपकार करने वाला वह शिशुपाल 
-हम लोगों का कृत्रिम शत्रु हो गया है। जो लोग अत्यन्त क्रोधी शत्रु से वैर 
'ठानकर शान्त होकर बैठ जाते हैं, वे आग लगाकर हवा के रुख पर सोते हैँ । 
क्षमाशील व्यक्ति एक वार के लिए तो बड़े से बड़े अपराध के लिए भी क्षमा कर 
सकता है, किन्तु बार-बार किये गये अपराध को कोई सहन नहीं कर सकता । 
जो मनुष्य निन्दित होऋर भी जीवित रहता है, उसका जन्म न लेना ही अच्छा 
है । अपमान होते पर भी स्वस्थ बैठने वाले चेतन प्राणी से अचेतन धूलि ही 
-वहुत अच्छी हैं, जो पैरों से प्रताड़ित होने पर अपने अपमान को सहत ने कर 
क्रोध के मारे अपमान करने वाले के सिर पर चढ़े बैठती है। 

परन्तु ऊंचाई नहीं । 


पहाड़ में ऊंचाई हैं गहराई नहीं । समुद्र मे गहराई है, प 
-इसलिए ये दोनों ही लाँघे जा सकते हैं, किन्तु वीर पुरुष म गम्भीरता है शीर 
आत्म-गौरव से वह अत्यन्त उन्नत भी. ३ इस प्रकार दल अलंघनीयता 
दोनों कारण विद्यमान हैं । जब तक अपने १ न 
'अवज्ञापूर्वक पैर नहीं रखता, तन तक स्वग में नहीं चढ़ सर 
गोद में मृग को दयापूर्वेक आश्रय देने अ 
कहा जाता है और 'नर्दयतापूर्वर्क मृग _ र 
का राजा) कहा जाता है । इसलिए ६५ कसा न अ र 
उचित है । अति क्रोवी शिशुपाल के साथ मीठी-मीटी 22 छोटे । कुछ नीतिः 
हो बढ़ाने वाली होंगी, जैसे खते हुए पी 3 ज दा सुम पतु पर बढ 
कारों का मत है कि जब अपनी शक्ति वर रही ही उ 
करनी चाहिए। 
रपति में हो, तव उस 
कुछ नीतिकारों का मत यह भी है कि र शक्ति की 
पर चढ़ाई करती चाहिए । हा इस समथ श + रहते हुए तम पर 
बुद्धि आदि दोनों हो व दृष्टियय मे बुद्धि (महत्त्व) का सारा 
नचढ़ाई कर देनी चाहिए । सांस्य-इदीर ० कुछ करता नहीं उद्वासीत ही 
प्रपंच जैसे पुरुप में समो जाता हैं ब ही रहें, पप 
रहता है, उसी प्रकार था केवल सेल ने इसके भ्न जरासन्ध की युद्ध 
'विजयण्तो आएकी. ह sl हो मारता कार्ट नहीं है। १ इ 
में मार डाला हैं। गने re gNized by eGangoti 


द शिशुपाल-चघ 


हस्तिनापुर की यात्रा को रोक दीजिए और अपनी वाहिनी को चेदि देश की 
ओर प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए । 

बलराम की इस वाणी को सुनकर श्रीकृष्ण बृहस्पति के शिष्य उद्धव को 
अपनी सम्मति व्यक्त करने के लिए आँखों से संकेत किया-। 

उद्धव अर्थगौरव से युक्त अपनी वाणी को क्रृष्ण के समक्ष प्रस्तुत करते 
हुए बड़े ही नम्र स्वर में बोले--जैसे एक बात तै हो जाने के वाद किसी अन्य 
प्रकार की वात करना व्यर्थ ही है, इसी प्रकार बलराम के कहने के बाद जव 
एक बात तै हो चुकी, तो अब पुनः इस विषय में मेरा कुछ कहना व्यर्थ ही 
है । फिर भी आपकी मेरे प्रति गुरु जैसी श्रद्धा है, अतः उसी से प्रेरित होकर 
में कुछ कहता हूँ । मेरा जो कुछ कहना होगा वह केवल बलराम की उक्ति में 
विशेषता लाने के लिए । 

इस लम्वी-चोंड़ी भूमिका को वाँधने के उपरान्त उद्धव ने कहा--राजा 
को चाहिए कि वह सदैव अपने में मन्त-शक्ति और उत्साह-शक्ति को उत्पन्न 
करे, क्योंकि यही दोनों राक्तियाँ जिगीष राजा की भावी प्रभु-शक्ति का 


मूल कारण है। बुढ़िपूर्वेक किया हुआ उत्साह ही श्रेयस्कर होता है, अतः , 


च 


सवंदा बुद्धि का ही आश्रय लेना चाहिए । कुशाग्र बुद्धि वाले आदमी थोडा 


जवसर पाकर बाण की भाँति भीतर घूस जाते हैं और मन्द बुद्धि वाले आदमी . 


पत्थर की तरह बाहर अधिक जगह घेर कर भी भीतर घुसने नहीं पाते । 
मूल लोग सामान्य कार्य करने में ही बहुत घबरा जाते हैं और विद्वान्‌ 
बड़े से बड़े काम को करते हुए भी निराकुल रहते हैँ । युक्ति द्वारा काम करने 
नाला चठुर पुरुष भी यदि प्रमाद करे तो उसका कार्ये नष्ट हो जाता है; 
सोने वाला वहेलिया उपशय (मृगों के मार्ग में छिप कर बैठने का स्थान ) 
म रहकर भी मृगों को नहीं मार सकता । जिस प्रकार बाहर आदित्यों में से 
दिन बनाने वाला आदित्य ही उदय को प्राप्त होता है उसी प्रकार जो राजा 
भभुशक्ति के मूल कारण उत्साह-शक्ति को नहीं छोड़ा और निरन्तर उद्योग 
करता रहता है वही अभ्युदय को प्राप्त होता है। राजा एक अलौकिक पुरुष 
है, जिसका वस्त्र तो बुद्धि है, प्रकृति (स्वामी, अमात्य, सुहृद, कोष, राष्ट्र, 
दुग और वल, ये सात राज्य के अंग ) ही शरीर है, मन्त्र को गुप्त रखना ही 
कवच है, गुप्तचर ही नेत्र हैं और सन्देशहर ही सुख है। श्ुगारादि रस 
और भावों को जानने वाला कवि अपने भ्रवन्ध-रस के अनुकूल कभी प्रौढ़ 
भवन्ध और कभी सुकृमार प्रवन्ध की रचना करता है। उसी प्रकार अवसर' 
समझने वाला राजा भी कभी शान्ति और कभी उग्रता का रूप धारण करता 
है । जिस प्रकार दीपक कोमल वत्ती बीच में रखकर उसके द्वारा तेल 
का भागता है, उसी प्रकार राजा भी मृदू स्वभाव से राज्य आदि सम्पत्ति को 
भोग सकता है। जिस प्रकार महाकवि शब्द और अर्थ दोनों का आश्रय लेता 
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है, उसी भकार ns भी दव और पुरुषार्थ दोनों का आश्रय लेता है--' 
केवल देवर्के भरोसे हीं रहता और न केवल पुरुषार्थ के ही भरोसे रहता है । 
जिस प्रकार संचारी भाव रस-पदवी को प्राप्त होने वाले किसी स्थाई भाव के 
सहायक हो जाते हैं, उसी प्रकार स्थाई (शान्ति से अवसर की प्रतीक्षा करने ` 
बाला) विजिगीषु नेता राजा के भी अन्य बहुत से राजा सहायक हो जाते हैं । 
जिस प्रकार मणी, मन्त्र, जड़ी गौर बूटियों को जानने वाला, देवताओं के ध्यान 
आदि से अपनी रक्षा के लिए बनाये हुए मण्डलों पर विश्राम करने वाला 
मदारी बड़े-वड़े साँपों को विना प्रयास ही पकड़ सेता है उसी भ्रकार अपने ` 
और शत्रु राष्ट्र के रहस्यों को जानने वाला नीतितत्वविज्ञ राजा 
सामादि उपायों से अपनी रक्षा कर शत्रुओं को विना प्रयल के ही अपने वश 
में कर लेता है। जिस प्रकार बांसुरी के और-और स्वर गत के प्रधान स्वर 
के सहायक हुआ करते हैं. उसी प्रकार वृद्धि और उत्साह की अधिकता से 
प्रधान पदवी को प्राप्त विजिगीषु राजा के निकटदर्ती और-और राजा भी 
उसके सहायक हुआ करते हैं। परात्रमी राजा की प्रभुता के कारण लोग उसके 
दूतों के द्वारा भी किये गये कार्यो को राजा का ही किया कायं समभते हूँ 
'यद्यपि राजा कुछ भी नहीं करता । उसे आकाश वुछ भी नहीं करता, वह 
केवल विभ्‌ (व्यापक) है, इसलिए भेरी आदि शब्द आकाश के ही गुण 
कहे जाते हैं। प्रभाव, उत्साह और मन्त्र रुप शक्ति को चाहने वाले राजा को 
सन्धि, विग्रहादि, षड्गुण-रूपी रसायन का सेवन करना चाहिए। जिस प्रकार 
रसायन के सेवन से मनुष्य का शरीर दू और बलवान्‌ होता है, उसी प्रकार 
राजा भी सन्धि-विग्रहादि षड्गुणों के सेवन में अपने स्वामी आमात्यादि राज्य 
के अंगों को दृढ़ और बलवान्‌ वना सर्केता है। यदि क्षमाशील राजा अवसर 
देखकर अपने प्रभाव, उत्साहं और मर्न रूप शक्ति के अनुसार सन्ध्यादि 
पड्गुणों का प्रयोग करता हैं तो उसके राज्य की वृद्धि न 
यदि अपने बल को न समझता हुआ षड्ग' का प्रयोग करता उ ल 
राज्य का क्षय होता है । ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार या व्य . 
यदि अपनी शक्ति के अनुसार व्यायाम करता है तो उसकी शक्ति ब CS 


उसका शरीर सुदृढ़ होता है, इसके विरीपत स्थिति में उसके वल का लैस: 


होता है । र ता 
इतना व्याख्यान देने के वाद उडव भूर्ण विषय पर आये और श्रीकृष्ण २ 


कहने लगे कि इसीलिए चेदि देश के शारुक शिशुपाल को आप साधार pu ; 


बली में अनेक 
कर उसकी उपेक्षा न कर । वह १ है में अनुदात्त को नप्ट कर. 


'झत्रओं को नष्ट कर सकता है, जैसे उदा न 
देता है । आपकों यह भीमक ह हि be शिशुपाल अ 
उस पर सहज ही विजय पाई जा है | ल?०डसी०अकार राजाओं 
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`का समूह है जिस प्रकार राजयक्ष्मा रोगों का समूह है । शिशुपाल ने वाणासुर 
का पर्याप्त उपकार किया है अतः युद्ध के समय वाणासुर उसकी सहायता 
अवश्य करेगा । इतना ही नहीं, काल, यवन, शाल्व, रुक्मि, द्रम आईिजो 
'अन्य तमोगुणी राजा हुँ, वे भी इस दुष्ट शिशुपाल का ही साथ देंगे। जब आप 
` शिशुपाल से युद्ध आरम्भ करेगे तो शिशुपाल वाणासुर आदि राजाओं को 
आपके ( वरुद्ध इस प्रकार भड़कायेगा जिस प्रकार हवा अग्नियुक्त लकड़ी को 
डा है । बलवान्‌ की सहायता से निवल व्यक्ति भी अपना कार्य साथ 
लेता है, ठीक वेसे ही, जेमे पहाड़ी नदी गंगा आदि महानदियों की सहायता 
से समुद्र को प्राप्त कर लेती है। जो राजा लोग शिशुपाल के मित्र हैं, वे 
तो उसका साथ देंगे ही, साथ ही जो राजा आपके शत्रु हैं, वे भी 
इस अवसर पर उसी का साथ देंगे। उनको छोड़कर जो राजा आपके मित्र और 
शिशुपाल के शत्रु हैं वे आपका साथ देगे। यदि आप इस समय युद्ध आरम्भ 
“करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप युधिष्ठिर के यज्ञ में विघ्न उपस्थित 
कर रहे हैं और इस प्रकार आप अजातशत्रु युधिष्ठिर को भी अपना दात्र 
“बना लेंगे । युधिष्ठिर तो आपको सभी प्रकार से समर्थ समभते हैं और इसी- 
“लिए वे चाहते हैं फि उनके पक्ष के भार को आप धारण करें। दण्ड देने और 
क्षमा करने में समर्थ बड़े लोग शरण में आये हुए शशुओं पर भी 
`अनुप्रह करते हैं, जैसे महानदी अपनी सपत्नियों (छोटी- डोटी पहाड़ी नदियाँ) 
कके शरण में आ जाने पर उन्हें भी अपने पति समुद्र के पास पहुँचा देती है। 
याद्‌ शक्तिशाली व्यक्ति कुछ ठहर कर भी शत्रु पर चढ़ाई करे तो भी कोई 
हानि नहीं है, क्योंकि वह स्वयं बलवान्‌ है, जव चाहेगा उसे दण्ड दे सकेगा, 
परन्तु मित्रों के काम पर उनका साथ न देने से उनके मन में जो आँट पड़ 
जायेगी फिर उनके मन वाली हजारों वाते करने पर भी वह दूर न हो सकेगी । 
यदि देवता लोग शत्रु-वघ से प्रसन्न होते हैं तो उन्हें इससे भी श्रधिक प्रसन्नता 
यज्ञ से होती है, इसलिए उनके अभीष्ट यज्ञ में ही सहयोग करना श्रेष्ठ है, 
शत्रु-वध तो यज्ञ के पश्चात्‌ भी हो सकेगा । किन्तु यदि आप यज्ञ में सम्मिलित 
ः होकर शिशुपाल के वघ के लिए उस पर चढ़ाई ही करना चाहते हैं तो यह 
'भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपनी बुआ से यह प्रतिज्ञा की है कि 
मं तेरे पुत्र शिशुपाल के सौ अपराध सहन करूंगा, इसलिए आपको कम से कम 
अपने इस वचन का तो पालन करना ही चाहिए। सत्पुरुषों की वुद्धि 
'तीक्षण होती है पर मर्म स्थान को पीड़ा नहीं पहुँचाती, कर्म प्रतापी होता है 
'पर शान्त रहता है, मन अभिमान से उष्ण रहता है पर “दूसरे को ताप नहीं 
“देता, वाणी भी एक ही रहती है। तात्पर्यं यह है कि विद्वान अपनी प्रतिज्ञा पर 
अटल रहा करते हैं, उससे विचलित नहीं होते । जिस प्रकार दिन का कर्ता 


स्वयं सूर्यं भी जव तक उसकी अवधि का समाप्तिकाल (सायंकाल) नहीं 
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आता तब तक उसका अन्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार सौ अपराधों तक 
क्षमा करने की प्रतिज्ञा किये हुए आप भी उस अवधि के पहले उसे मार नहीं 
सकते । उद्धव ने कहा कि मेरे इस कथन का अभिप्राय यह नहीं कि शिशुपाल 
को सर्वथा उपेक्षा की जाए। जव तक उस पर चढ़ाई नहीं की जाती तव तक 
:गुप्तचरों के द्वारा मन्त्रणादि जो शत्रु के अट्ठारह स्थान हैं, उनके भीतर घूस- 
"कर उनका पता लगावें। जैसे चतुर लोग सीढ़ियों के द्वारा उतर कर जलाशय 
“की गहराई का पता लगाते हैं । नियम के विरुद्ध न जाने वाली तथा राजकायें 
;क्करने वालों के लिए कार्य के अन्त में उत्तम पारितोषिक आदि की व्यवस्था 
:करने वाली राजनीति भी गुप्तचरों के विना शोभा नहीं देती । जिनके दोषों 
“को दूसरा न जानता हो और जो स्वयं दूसरे के दोषों को जानते हों, ऐसे दोनों 
पक्षों से नौकरी पाने वाले गुप्तचरों के द्वारा शत्रु पक्ष के राजा और आमात्यादिं 
:में इधर-उधर की वातें लगाकर भेद डालना चाहिए । उपायों को जानने वाले 
:अपने गुप्तचरों के द्वारा स्वपक्षपाती राजाओं को यज्ञ के बहाने इन्द्रप्रस्थ में बुला 
:लेना चाहिए और इन्द्रप्रस्थ में जब युधिष्ठिर आपकी सर्वप्रथम पूजा करेंगे, तब 
-शिञुपाल और उसके पक्षपाती मत्सरी (दूसरे की उन्नति से ईर्ष्या करने वाले) 
“राजा अवश्य भंगड़ा करेंगे । कुछ राजा लोग जो शिशुपाल के पक्ष के होगे किन्तु 
, अपनी वास्तविकता को जानते होंगे वे समय आने पर उससे अलग हो जायेंगे, 
- जिस प्रकार अवसर आने पर कौवों के घोंसलों से कोयल उड़ जाती है । अपनी 
:स्वाभाविक चंचलता से उच्मतत और दुर्वल सहायकों वाला त्रु पक्ष तुम्हारे 
;अति कठिन प्रताप रूप अग्नि में पतंगों को तरह भस्म हैं जाएगा ।>जव 
-श्रीकृष्ण ने उद्धव की इस स्प 5, नीतिमय तथा दुर्नीति-निवारक वाणी को सुना, 


तो वे बहुत प्रसन्न हुए और सिंहासन से उठ खड़े हुए । 


व्याख्या-भाग 
प्रथम सगे 
१. दघानमम्भोरहकेसरथुतीजेटा ज्ञरञ्चन्द्रमरीचिरोचिषम्‌ । 
विपाकपिज्भास्तुहिनस्थलीरहो धराधरेन्द्र व्ततीततोरिव ४९0 


ट . दधानं जरच्चन्द्रमरीचिरोचिषम्‌ 
स्वय रुहकेस रद्युती जदा तती -. घराघरेन्द्रमिव 


(अतएव) विपाकपिगाः तुहिनिस्यली रुहः ब्रततीततीः दधान 


(अमुम्‌ अबोधि) । 

शब्दार्थ---अम्भो दहकेसरयुतीः _कृमल के किंजल्क की काँति | गो 
स्‍्कान्तिवाली । जटाः _जटाओं को । दधानम्‌त धारण ब Fo 
-मरोचिरोचिषम्‌= शरद चु के चन्द्रमा किरणों के पीहूुवारमूण न 
(विपाकापिणए-्भपरिणाति, न पी 00 बाली। ठुहिनर 
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उत्पन्न होने वाली । ब्रततीतती:=लताओं के समूह को। धराधरेन्द्रम=_ 
नागराज हिमालय को । ; 
` प्रसुंग--प्रस्तुत इलोक में नारद की उस आभा का वर्णन है, जो उनके 

स्वयं से उतरते समय ट्वारिकावासियों को दिखलाई पड़ी । 

अर्थ -कमल-किजल्क की आभा के समान आभावाली जटाओं क्रो 
धारण किये हुए शरद ऋतु के चन्द्रमा की किरणों के समान अवदात वर्ण 
वाल नारद तुपारभूमि में उत्पन्न, परिपाक से पीले वर्ण की लताओं को 
धारण करने वाले नागराज हिमाचल की भाँति दिखाई पड़े । तात्पर्य यहः 
कि गौर वर्ण वाले नारद ट्वारिकावासियों को ऐसे लगे जैसे मानो हिमाच्छादित 
हिमालय हो, नारद के झिर पर पीत वर्ण की जो जटाएं थीं वे ऐसी लग 
रही थीं जैसे मानो हिंमालय के ऊपर पीले रंग की लताएँ उगी हुई हों । 

२. पतत्पतंगप्रतिसस्तपोनिधिः पुरोऽस्य यावन्न भवि व्यलीयत । 

गिरेस्तडित्वानिव तावदुच्चकंजवेन पीठाइुदतिष्ठदच्युतः ॥१२॥ 

अन्बय--पतत्पतंगप्रतिमा तपोनिथिः अस्य पुरः भुवि यावत्‌ न व्यलीयत,, 
तावत्‌ अच्युतः गिरेः तडित्वानिव उच्चकैः पीठात्‌ जवेन्‌ उदतिष्ठत्‌ । 

शब्दार्थ--पतत्पतंगप्रतिमः=आकाश से गिरते हए सूर्यं की भाँति । 
अस्य=इनके (कृष्ण के) । पुर:=सामने । भुवि= पृथ्वी पर। यावत्‌=जव 
तक । न व्यलीयत्‌=नहीं ठहरे। तावत्‌ =तब तक । अच्युतः = श्रीकृष्ण । 
गिरे:--पर्वत से । तडित्वान्‌ =मेघ, जलधर । इव=तरह । उच्चकैः= ऊचे ।' 
पीठात्‌=आसन से । जवेन>-शीघ्रता से। उदतिष्टत=उठ खड़े हुए । 


प्रसंग--ना रद के आने पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण किस प्रकार उनका स्वागत" 
करते हूँ, इसी का वर्णन इस इलोक में किया गया है । 


अरथ--आकादा से गिरते हुए सूर्य के समान अत्यन्त तेजस्वी नारद ने अभी" 
भगवान श्रीकृष्ण के सामने पृथ्वी पर पैर भी नहीं रखा था कि पहाड की ऊंची 
अ व की तरह, ऊंचे आसन से भगवान श्रीकृष्ण उनके स्वागतार्थं उठः 
३. तमध्यंमर्ध्यादिकयःदिपुरुषः सपर्य्यया साधु स पर्य्यपूपुजत्‌ । 
ग॒हानुपतु प्रणयादभीप्सदो सवस्ति नापुण्यकृतां मनीषिणः ।। १४॥ 
अच्वय-आदिपुरुषः सः अर्ध्यं तं अर्घ्यादिकाय सपर्य्यया साधु पय्यंपूपुजत्‌ ॥ 
मनीषिणः अपुण्यकृतां गृहान्‌ प्रणयात्‌ उपैत्‌अभीप्सवः न भवन्ति । 
शब्दाथ--आदिपुरुषः= पुराणपुरुष कृष्ण। अर्ध्यम्‌ = पुजनीय । सपर्य्यया =- 
दुजा के द्वारा । साघु=भली प्रकार । पर््यपुपुजत्‌ =पूजा की । मनीषिणः = 
विद्वान । अपुण्यकृताम्‌=पुण्य को न करने वाले । प्रणयात्‌ = प्रेमपूर्वकः 
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-उपैतुम्‌ ==जाने के लिए । अभीप्सवः= इच्छक । 


a प्रसंग--इस इलोक में यह बताया गया है कि नारद के आगमन पर कृष्ण 
ज्ञे उनकी किस प्रकार पूजा की। 

अर्थ्‌--पुराण-पुरुष श्रीकृष्ण ने पूजनीय नारद की अर्घ्यं आदि अचंता- 
विधियों से भली प्रकार पूजा की । विद्वान्‌ लोग पुष्य न करने वालों के घर 
प्रेमपूर्वक नहीं जाया करते । तात्पय यह है कि नारद कृष्ण को पुण्यात्मा सम- 
भते थे, इसलिए वे उनके घर गये, अन्यथा नारद जैसे मनीषी किसी ऐसे-वेसे 
के घर नहीं जाते। 

४. सहामहानीलशिलारचः पुरो निषेदिवान्‌ कंसकृषः स विष्टरे । 

'ितोदयाब्र रभिसायमुच्चकै रचुचुरच्चनद्मसोऽभिरामताम्‌ ॥ १६ ॥ 

अन्बय--महामहानीलशिलारुचः कंसकृषा पुरः उच्चकैः विष्टरे निषेदिवान्‌ 
स अभिसायं श्रितोदयाद्रे: चन्द्रमसः अभिरामताम्‌ अचूचुरत । 

झब्दार्थ--महामहानीलशिलारुचः= सिहल द्वीप में उत्पन्न होने वाली इन्द्र 
मणियों की कान्ति के समान कान्ति वाले | कसङृपः = कंस के नाशक । पुरः = 
सामने । उच्चकँः=ऊेचे। विष्टरे=आसन पर । निषेदिवान्‌ =वेठ हुए । 
सः=-वह (नारद) । अभिसायम = सन्ध्याकाल के समय। शितोदयाद : = 
उदयाचल को प्राप्त हुए। चन्द्रमसः=चन्द्रेमा के । अभिरामताम्‌ - नान्द्य 
को । अच्‌चुरत==चुरा लिया । 

प्रसंग भगवान्‌ कुष्ण के सामने बैठे हुए नारद किस भकार सुशोभित हुए, 
इसी का वर्णन इस इलोक में है । [ 

अर्थ--सिहलद्वीप में उत्पन्न होने वाली इन्द्रनील की कान्ति के 
समान कान्ति वाले कंसासुर के नाशक श्रीकृष्ण के सामने उच्च आसन पर बठ5 


हुए उन नारद ने सन्ध्याकाल के प्राप्त होने पर उदयाचल की ओर आगे हुए 


चन्द्रमा के सौन्दर्य को चुरा लिया । कहने का तात्पर्यं यह है कि कृष्णवर्ग वाल 
श्रीकष्ण के सामने वैठे हुए गीर वर्ण वाले नारद का सौन्दर्य सायकालान चन्द्रमा 


& 


से भी बढ़कर दिखायी पड़ रही था | लक 
त्‌ : प्रकाममप्रीयत यड 
4 ss र ग महतुभावा हि नितान्तमथित्ः ॥ १७ ॥ 
क प्रीयत । 
अन्वय--यज्वनां प्रियः प्रसेदुष तस्य अपचिति विधाय प्रकामम्‌ अ 
महानुभावाः आर्य्यात्‌ परिचय्येया मुहः ग्रहोत, नितान्तम्‌ अथिनः भवति हिं। 
व्यक्तियों के प्रिय । प्रमसेदुषः त भ्रसञ्ञ । 


सब्द ै *+-दृष्ट ° 
मो पाव /बिश्ाय -च्च्का के) प्रकामम्‌ = 


तस्य ्=उन नारद \ 
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अत्यधिक । अप्रीतत==प्रसन्न हुए । महानुभावाः=महापुरुष, महात्मा | 
आर्य्यांन्‌ = श्रेष्ठ, पूज्य । परिचर्यया =सेवा से । मुहः ग्रहीतुम = बार-बार वश" 
में करने के । अथिन:---अभिलाषी । भवन्ति--होते हैं । 

प्रसंग--नारद की पूजा कर कृष्ण को बहुत वड़ा सन्तोष हुआ, इसी काः 
वर्णन इस इलोक में है । 

अर्थ--इष्ट व्यक्तियों के प्रिय कृष्ण प्रसन्न मुख नारद की पूजा करके बहुतः 
अधिक प्रसन्न हुए । महापुरुष पूजनीय व्यक्तियों की पूजा करके उन्हें वार-वार' 
अपने वश में करने के बहुत अधिक अभिलाषी होते ही हैं । 


६. स काञ्जने यत्र मुनेरनुज्ञया नवास्बुदहयामतनुर्यविक्षत । 
जिगाय जम्बूजनितश्रियः श्रियम्‌ सुमेरुश्तु गस्य तदा तदासनम्‌ ॥ १९।७ 

अन्वय--नवाम्बुदश्यामतनुः सः मुनेः अनुज्ञया कांचने यत्र (आसने) 
न्यविक्षत तत्‌ आसनं तदा जम्बूजनितश्चितः सुमेरु श्वृंगस्य श्रियं जिगाय । 

आाव्दार्थ-नवाम्बुदश्यामतनुः = नवीवन जलधर के समान श्याम शरीर 
वाले । मुनेः - मुनि नारद की । अनुज्ञया=आज्चा से । कांचने =स्वर्णनिमित ।' 
न्यविक्षत =वैठे । तदा = उस समय । जम्तूजनितश्रियः==जम्बू वृक्षों से उत्पा-' 
दित शोमा वाले । सुमेरश्पृंगस्य=सुमेरु पर्वत के शिखर की । श्रियम्‌ = शोभा 
को । जिगाय=जीत लिया । 


प्रसंग--नारद की पूजा कर चुकने के पइचात्‌ नारद की ही आज्ञा से कृष्ण 
स्वर्ण-विनिमित आसन पर बैठे । उस सिंहासन पर उनके बैठने से सिंहासन की 
जो कान्ति बढ़ी, उसी का वर्णन इस शलोक में है । 

अर्थ--नवीन जलधर के समान कृष्ण वणं वाले भगवान्‌ कृष्ण मुनि की 
आज्ञा से जिस स्वर्ण-निमित सिंहासन पर बैठ उस सिंहासन ने उस समय जम्बु, 
वृक्षों से समुत्पादित शोभा वाले सुमेरु पर्वत के शुंग की शोभा को जीत लिया। 
तात्पर्यं यह्‌ है कि स्वर्ण से वने हुए उच्च सिंहासन पर जय श्याम शरीर कृष्ण 
बेठे तो ऐसा लगा मानो वह सिंहासन सुमेरु पर्वत की ऐसी चोटी हो जिसके: 
ऊपर जामुन से लदे हुए जामुन के वृक्ष उगे हुए हों ।. 

७. रथाङ्ग पाणे पटलेन रोचिषा, मृ षित्विषः संबलिता विरेजिरे । 

चलत्पलाशान्तरगोचरास्तरो तुषारमूर्ते रिद नक्तमशवः ॥ २२ ॥ 

अस्बय--रथांगपाणेः रोचिषां-पटलेन संवलिता: ऋषित्विषा नक्तम्‌ तरोः 
चलत्पलादान्तरगोचराः तुषारमूतः अंशव इव विरेजरे । 

शब्दार्थ रथांगपाणेः= चक्रपाणि कुष्ण । त्विषाम्‌ = कान्तियों के। पटलेन 
==समूह्‌ से । संवलिताः= मिली हुई । ऋषित्विषः= मुनि नारद की कान्तियाँ । 
नक्तम्‌ = रा त्रिके. समर 0७/तस्येऽनममक्षः भेवः/वल त्यजञ्ञान्तरगोजरा००४चं चल पत्तों: 
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के छिद्रों से नीचे ओने वाली । तुषारमूत ते:= चन्द्रमा 'शष = किरणें 
सोत दर तुषारमूर्तें:--चन्द्रमा की । अशष= किरणं । 
प्रसंग--आमने-सामने बैठे हुए कृष्ण और नारद की कान्तियाँ मिलकर 
बंसी जान पड़ी, इसी का कवि ने इस इलोक में उत्प्रेक्षा अलंकार द्वारा वर्णन: 
किया है । | 

अर्थ--चत्रपाणि भगवान्‌ कृष्ण के च्युति-समूह से मिलकर नारद की कांतिः 
इस प्रकार सुशोभित हुई जैसे रात्रि के समय वृक्ष के चंचल पत्तों के छिट्रों से" 
नीचे आने वाली चन्द्रमा की किरणे सुशोभित होती हैं। (यहाँ पर कृष्ण कीः 
कान्ति रात्रि की और नारद की कान्ति चन्द्र-किरणों की प्रतीक है!) Di 

घर युगान्तकालप्रतिसंहृतात्मनो जगन्ति यस्यां सविकाशमासत । 

तनौ मभुस्तत्र न कंटभद्विष स्तपोधनाम्यागमसंभव। मुदः ॥२३॥ 


थे 


अन्वय--युगान्तकाल प्रतिसंहृतात्मनः कंटभद्विषः यस्यां तनौजगन्ति ` 
सविकाशम्‌ आसत तर तपोधनाम्यागमसंभवा मुदः न ममुः | 
हव्दार्थ--युगान्तकाल प्रतिसंहृतात्मनः = प्रलय-काल में समस्त अपनी ` 
आत्मा का संकोच करने वाले। कैटभद्विषः= कँटभ नामक असुर के चत्रुः 
अर्थात्‌ भगवान्‌ कुष्ण के । यस्यां तनौ ==जिस शरीर में । जगन्ति= लोक । 
सङिकाइाम्‌ = विस्तार सहित । आसत = रहं चुके थे । तत्र= उसी शरीर में । . 
तपोघनाभ्यागम संभवा मुदः==तपोषन नारद के आगमन से उत्पन्न खुशियाँ । . 
न ममुः `= विस्तृत न हुई, अर्थात्‌ समा न सकी । 
प्रसंग--प्रस्तुत इलोक में नारद के आगमत से कुष्ण के हृदय में उत्पन्न ` 
आनन्दातिरेक का वर्णन है । 
गरथ--महाप्रलय के समय कैटभासुर के संहारक भगवान्‌ कुष्ण के जिस ' 
शरीर में सारे लोक अपने विस्तार सहित समा चुके थे, कुष्ण क्रे उसी शरीर में 
आज तपोधन नारद के आगमन से उत्पन्न आनन्द समा न सका | 
६. सितं सितिम्ना सुतरां मुनेवषु--विसारिभि 
दिजावलिव्याजनिशाकरांशुनिः शुचिस्मिता वाचमवोचदच्युतः ४२२ 


अच्युतः विसारिभिः द्विजावलिव्याज निशाकरांशुमिः सितं ` 


अव्वय--अथ सं 
नेः बषः सौधमिव सुतरा सितिम्ना लम्भयन्‌ शुचिस्मिता वाचम्‌ न चत्‌ । 
_ इ । अच्युत = भगवान्‌ कृष्ण्‌ । विसारिभः== 


प्रसृत होने वाली । द्िजावलिव्याजनिशाकर्राशति न्न्दों 
ग्‌ 


वहा चन्द्रमा सिम {= 
वहाने चन्द्रमा की किरणों से । र ह iu Ne न 


के । वु०> बीती ल गा हई 
सफेदी से। लम्भयन्‌ = जा (तो "हुई आर्थाव्‌ मोऽत इवेत बनाते 
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इ शुकिस्मिताम्‌=मन्द हास्य से युक्त। वाचम्‌ =वाणी की। अवोचत = 

प्रसंग---जब नारद और कृष्ण अपना-अपना स्थान ले चुके, तब उनमें वार्ता 
'प्रारम्भ हुई । वार्ता प्रारम्भ होने के पूर्व कुष्ण ने जो मन्द हास किया, उसी 
'का मनोरम वर्णन इस इलोक में है । 

अर्थ--नारद मुनि स्वयं शुश्र थे ही, पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के बोलने के 
समय उनके दाँतों की काग्ति उनके शरीर पर गिरने से और भी अधिक झभ्र 
दिखाई देने लगी । उस समय ऐसा लगा जैसे मानो पहले से ही धवल राज- 
'घ्रासाद पर फिर चूने को सफेदी की जा रही हो । 


१०. कृतं प्रजाक्षेमकृता प्रजासृजा सुपात्रनिक्षेपनिराकुलात्मना । 
सदोपयोगेऽपि गुरुस्त्वमक्षयो निधिः श्रुतीनां धनसम्पदानिव ॥२६॥ 


अन्वय--प्रजाक्षेमकृता सुपुत्रनिक्षेपनिराङ्कुलात्मना प्रजासृजा त्वं धन 
सम्पदामिव श्रुतीनां सदा उपयोग अपि अक्षय गुरुः निधिः कृतः । 


शब्दार्थ प्रजा क्षेमकृता == (१) प्रजा का कल्याण करने वाले, (२ ) सन्तान 
का कल्याण करने वाले। सुपात्रनिक्षेप निराकुलात्मना = (१) योग्य पुरुष में 
“स्थापित कर देने से स्वस्थ चित्त बने हुए, (२) लोहे के पात्र में रखकर गाढ़ 
देने के कारण स्वस्थ चित्त वने हुए । प्रजासृजा = (१) ब्रह्मा के द्वारा, (२) 
` पुत्रवानों के द्वारा । धनसम्पदाम इव = धन-सम्पत्ति की तरह । श्रृतीनाम्‌--वेद 
के । उपयोगे=दान तथा भोग से व्यय करने पर । अक्षय:--जो क्षय को प्राप्त 
न हो, क्षयरहित । गुरुःन= (१) उपदेशक (२ ) महान्‌ । 
भ्रसय-यहाँ पर कवि ने श्लेष अलंकार का आश्रय लेकर कष्ण द्वारा 
नारद की प्रशंसा करायी है । 


ग्रथ--जिस प्रकार अगली पीढ़ी पर आने वाली विपत्ति के समय सहायतां 

के लिए उनकी कल्याण-कामना से उनके पूर्वज लोहे के बड़े-बड़े पात्रों में 

अपरिमित धन की धरोहर रखकर उनसे निश्चिन्त हो जाते हैं, उसी प्रकार 

सृष्टिकर्ता प्रजापत्ति ने भी आपको अध्ययन-अध्यापनादि में सदा उपयोग करते 

' रहने पर भी कभी क्षय न होने वाला अनन्त वेद का निधि (खान) वनाकर 
'सबंदा के लिए अपने को निरिचिन्त बना लिया है । 


११. विलोकनेनंव तवामुना मुने कृतः कृतार्थोऽस्मि निर्वाहतांहसा । 
तथापि शुश्ूषुरहं गरीयसी गिरोऽयवा श्रेयसि केन तृप्यते ॥२६॥ 
अन्वय-हे मुने ! निवहितांहसा अमुना तव विलोकेन न एव कतार्थः 
[ क अस्मि तथापि अहं गरीयसीः तव गिरः शुञ्र षुः। अथवा श्रेयसि केनः 
` तृप्यते । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


शिक्षुपाल-वध १७ 


अस्वय--श्षियः यतः दिशाम्‌ अबीशान्‌ चतुरः सुरान्‌ अपास्य ते राग-हतां 
{सत्यः) सिषेविरे ततः आरम्य अयाशकर उच्चेःचला इति प्रवाद अवापुः ॥ 
शब्दाथ —-श्लियः=सम्पत्तियाँ, लक्ष्मी । यतः:--क्योंकि, अथवा जब से । 
अघिशानचु = दिकपतियों को । चतुरः सुरान्‌ =इन्द्र, वरुण, यम, कुबेर इत चार 
देवताओं को । अपास्य --छोड़कर । तस्‌=उस हिरण्यकशिपु को । रागहृताः= 
अनुराग से आकृष्ट होकर। सिपेविरे=सेवा करनी झारम्भ की । ततः 
तव से लेकर । अयस्करम्‌==अपयश को करने वाले | उच्चे=बहुत अधिक । 
चला=चंचल, अस्थिर । इति==इस प्रकार के । प्रवादमुव्=जनापवाद को। 
आवापुः ==प्राप्त किया । 
प्रसंग --लक्ष्मी को चंचल क्यों कहा जाने लगा, इसी का वणांन इस लोक 
में किया गया है । साथ ही हिरण्यकशिपु का श्रातंक और. पराक्रम भी ब्यंजित 
हे । यहां पर नारद कृष्ण से हिरण्यकशिपु के शौर्य, वीरतादि गुणों का बखान 
कर रहे हैं। 
र्थ --जव से लेकर लक्ष्मी ने इन्द्र, वरुण, यम, कुबेर, इन चार 
'दिक्पतियों का परित्याग कर उस हिरण्यकशिपु के पराक्रम से प्राकष्ट होकर 
“उसकी सेवा की, तभी से लेकर लक्ष्मी वहुत ग्रधिक चंचल है' इस प्रकार कें 
अपयशकारी जनापवाद को लक्ष्मी ने प्राप्त किया । 
| १३. समुत्क्षिपन्‌ यः पृथिवीभूतां बरं वरप्रदानस्थ सकार शुलिनः । 
त्रसत्त षाराद्रिसुताससम्ज्ञव--स्वंगप्रहाइलेष .निष्कयम्‌ ।।५०॥। 
अ्न्वय--यः पृथिवी भृतां वरं समुत्किपन्‌ शुलिनः वरप्रदानस्य त्रसत्तुषाः 
रा-्रिसुता ससम्श्रमस्वमंग्रहारलेषसुखेन निष्क्रयं चकार 5 
इब्दथ--यः८-जिस रावण ने । पृथिवीभूतां वरम्‌=- में छ 
कैलाश पर्वत को । समुत्किपन दपं से ऊपर उछालते हुए । क 
त्रिशूल को धारण करने वाले भगवान शंकर के । वर प्रदानस्य बु 
तरसत्तबाराद्विसुताससम्भ्रमस्वयग्रहा्तेषसुखेन =डरी हुई य र 
लगन के सुख से। निष्क्रयम्‌-=विनिमय को, प्रत्यूपकार को । च नर 
दिया । 5 
प्रसंग --इस इलोक में नारद रावण के पराक्रम का वर्णन कर रहे हैं । 


श्रथ ---रावरण ने पर्वतों में श्रेष्ठ कैलाश पर्वत को अपने पराक्रम के दप के 


के दर्प में आकर रावण ने कैलाश पर्व ब को अपनी 
तया । पर्वत के Ra उठाने से उसके सभी शिखर भये स हिल गये । 
[ शिखरो कके करपे स्‌'वपॉर्वस्थीnडः | रसी! n और) वे. सह 8 भगवान ला श्् 


श्प शिशपाल-वघ ` 


जाकर चिपट गयीं । इस प्रकार भगवान्‌ शंकर को पारवती के स्वयं ग्रहालिगन से 
जो सुख मिला, वह मानो भगवान्‌ शंकर के उस वरदान का बदला था, जोः 
उन्होने रावण को दिया था । 


“ ` १४. पुरीभवस्कन्द लुनीहि नन्दनं मुषारण रत्नानि हराभरांगना । 
विगृह्य चक्र नमुचिद्विषा वली य इत्यमस्व(स्थ्यसहदिवं दिव ।।५१।। 
` भ्न्वय--बली नमुमचिद्विषा विग्रहम पुरीम्‌ अवस्कन्द नन्दनं लुनीहि रत्नानि 
मुषाण अमरांगना हर इत्यं अहृदिवं दिवः अस्वास्थ्यम्‌ चक्र । 
 झब्दाथ-वली==पराक्रमी । नमुचिद्विषा-=नमुचि के इत्र अर्थात्‌ इन्द्र के 
साथ । विग्रृह्यम=विद्वेष करके । पुरीम्‌ =्रमरावती को । ग्वस्कन्द=- 
बार-बार घेरा । नन्दम्‌=नन्दन वन को। लुनीहि=-नष्ट-ञ्रष्ट कर डाला । 
-रत्नानि=मरकत, मरि आदि रत्नों को । मुषाण =नचुरा लिया । ्रमरांगनाः == 
देवताओं की स्त्रियों को । हर--हरण कर लाया । इत्थम्‌=-इस प्रकार । 
अहदिक्म्‌=-रात-दिन । .दिवः=-स्वगं के । अस्वास्थ्यम्‌=उपद्रव । चक्रे == 
किया । 


: अभ्रसंग--इस इलोक में फिर नारद द्वारा रावण के पराक्रम तथा उसके: 
द्वारा देवताओं के उत्पीड़न का वणान है । । 
ग्रथ --उस पराक्रमी रावण ने इन्द्र के साथ विरोध करके अमरावती का 
अनेक वार घेरा डाला, नन्दन वन को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया, रत्नों को चुरा 
लिया, देवताओं को स्त्रियों का हरण कर लिया। इस प्रकार उसने रात-दिन 
' स्वग में उपद्रव मचाना प्रारंभ कर दिया । 
१५. सलीलयातानि न भतु रञ्रमो नं चित्रमुच्चे:अवसा पदक्रमस । 
अनुव्रतः संयति येन केवलं बलस्य शत्रु: प्रशशंस शीध्रतास्‌ ॥५२॥। 
: . अन्वय--संयति येन श्रनुदुतः बलस्य शत्रुः अश्रमोः भतः: सलीलयातानि 
(ष उच्चश्रवसः चित्रं पदक्रमम्‌ (अपि) न (प्रशशंस) केवलं शीघ्रता 
शब्दाथ -संयति=युद्ध में । येन=जिस रावण के. द्वारा । अनुद्रतः =. 
अनुधावित । बलस्य वात्र = इन्द्र । अश्रमोः == हस्तिनी के । भतु: =-पति ऐरावत 
की । सलीलयातानि विलासपूर्वक गमन को । न नहीं । प्रशाशंसः= प्रशंसा 
.-की। उच्चश्रवसः=उच्चश्रवा नामक अपने घोड़े के।. चित्रपदक्रम्‌ >-अने कः 
« प्रकार के पद-विक्षेप को । शीघ्रताम्‌--शीघ्र गमन को । 
स हो इलोक में भी नारद द्वारा स के इन्द्र पर आतंक का 
.  भ्रथं--युद्ध में जव रावण इन्द्र के पीछे भागता था, तब इन्द्र अपने हाथी 
: ऐरावत के संविलास गरमच की नहीं, वरनु,शीधगमन की प्रशंसा करता था | 
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इसी प्रकार रावण द्वारा A अनुधावित होने पर वह भपने घोड़े उच्चैश्नवा के 
नानाविध सुन्दर पद विक्षेप को नहीं, वरन्‌ उसके शीघगामित्व की ही प्रशंसा 
करता था। भाव यह हैकि यों तो इन्द्र के हाथी ऐरावत तथा उसके घोड़े 


था, उस समय वह रावणं के पंजे से इसलिए बच पाता था कि उसका हाथी 
ऐरावत या फिर उसका घोड़ा उच्चैःश्रवा उसे अपनी शीघ्रगति के कारण 
रावण की पहुंच से दूर पहुँचा देते थे और तव इन्द्र के प्राणों में प्राण पड़ते 
थे । उस समय इन्द्र अपने हाथी या अपने घोड़े के विलासगमन की प्रशंसा 
करना भूल जाता था, उस समय तो उनके शीघगामित्व की ही प्रशंसा करनी 
पड़ती थी, जिसके कारण उसके प्राण बचते थे। 

१६. विदग्य जीलोितदन्तपत्रिका- विधित्सया नुतमनेन मानिना । 

न जातु बेनायकमेकुद्घूत पपार विषाशकद्यापि पुनः प्ररोहति ॥६०॥ 

_ श्स्वय--मातिना ग्रनेन जाठु 
उद्धृतम्‌ एकं वैनायक विषाणम्‌ अद्यापि न प्ररोहति नूनम । 

शब्दार्थ--मानिना ==मभिमानी के दासा अनेन==इस रावण कें द्वारा । 
अ्चदर्धलीलोचितदन्तपत्रिका विधित्सया == के विलास योग्य दात का 
करणाभूषण बनाने की इच्छा से । जातुर-कदाचित, कभी । सब 
लिया । वैनायकम्‌--+विनायक का, गणेश की । विषारा+-दांत । अद्यापि 
भी । न प्ररोहति नहीं उगता है। 

प्रसंग--गणेश जी के एक दी क्यों है, इसकी बड़ी स 
कवि ने की है । नारद कृष्ण से कह पट" 
| न प्रभिमानी रावण ने अपनी प्रिया के Fo hse 
दांत का कर्णाभूषण वनाने की से कभी गणेश इसलिए वे एकदन्त 
लिया । गरोश का वह दांत शज तक नहीं जमा! 


कहलाते हैं | 'प्ञाविनमन्तमात्मनः द ] 
. १७, पअ्रमानवं कुजातसज कुले मनोः प्रभावि ही मानिनः ९५ 
तच जातस्तयि जातकों न यः सदा्िमानेकण अन्तम्‌ आत्मतः रत्तं 


झस्थथ--अमानवं अर्ज मनोः कुले जातं प्रभावित ता अभिमानैक धीः 
pbs जानत्‌ अपि यः जानक्रीं न मुसो हिँ मातिः सत 
र मदा -अालबयु अमा सम मे बंश में न 
sd गाली h C५८०१ धम्‌ | 
छ्भुए \ न bs ५ । वभा 
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अन्तंमू==अन्त करने वाले। भावितम्‌==होने वाले। जानम्‌ अ्पि=जानते 
हुए भी। यः=जिस रावण ने । न मुमोच=-नहीं छोड़ा । हि=क्योंकि । 
मानिनः=-मानी लोग । सदा=नित्य। श्रभिमानेक धनाः=भ्रभिमान रूपी 
'घन वांले । भवन्ति==होते हैं । 
प्रसंग--रावणा कितना हठी और अभिमानी था, यह वताते हुए नारद 
कृष्ण से कह रहे हैं-- 
अथ ---वह रावण यद्यपि यह जानता था कि ग्रमानव तथा कभी जन्म न 
धारणां करने वाले आपने मनु वंश में अवतार लिया है तथा वह यह भी जानता 
' था कि प्रभावशाली आप उसका अन्त करने वाले हैं, किन्तु फिर भी उसने 
जानकी को नहीं छोड़ा । ठीक ही है कि मानी पुरुषों का अभिमान ही एकमात्र 
धन होता है । 
१८. बलावलेपादधुनाऽपि पूर्ववत्‌ प्रबाध्यते तेन जगज्जिगीषुशा । 
सतीव योवित्प्रकृतिः सुनिशचला पुमांसमभ्येति भवान्तरेऽपि ।।७२॥। 
गन्वय--जिगीषुणा तेन वलावलेपात्‌ अधुना अपि पूर्ववत्‌ जगत्‌ प्रवाध्यते, 
सुनतिइचला प्रकृतिः सती योषित्‌ इव भवान्तरेषु अपि पुमांसम्‌ अभ्येति । 
शब्दाथ ~-जिगीषुरातेन=विजय की इच्छा वाले उसके द्वारा । वलावले- 
पात्‌=वस के गर्वे के कारण । अधुना अपि--इस समय भी । जगत्‌ =संसार 
प्रवाध्यते=पीड्ति किया जा रहा है सताया जा रहा है। सुनिशचला=स्थिर । 
प्रकति=स्वभाव । सती =पतिद्रता । योषित्‌ =स्त्री । इव तरह । भावान्तरेषु 
अपि=दूसरे जन्मों में भी पुमांसम्‌=पुरुष को । अभ्येति=पीछे-पीछे साथ 
जाती है । 
_ प्रसंग-नारद कृष्ण को वता रहे हैं कि पूर्व जन्म में जो आततायी रावण 
' था, उसी ने अब शिशुपाल के रूप में जन्म लिया है और जिस प्रकार बह पहले 
संसार को सताता था उसी प्रकार वह अव भी संसार को सता रहा है। 


ग्रथ --विजय का अभिलाषी वह शिशुपाल अपने पूवं जन्म की भाँति अव 
भी संसार को पीड़ा पहुँचा रहा है। ठीक ही है कि मानव का जो स्थिर स्वभाव 
है वह उसे Rn र में भी उसी तरह मिलता है, जैसे पतिज्नता स्त्री को 
दुसरे जन्मों में भी, उसका पूं जन्म का ही पति मिला करता है । 


द्वितीय सग 


१९. ग्रध्यासामासुरुत्तय् हेमपीठानि यान्यमी । 
$ तरूहे केसरिक्रान्त त्रिक्‌टशिखरोपमा ।।५।। 
: किक अन्वय--अमी यानी उत्तुंगहेमपीठानी अध्यासामासु: तैः केसरिक्रान्त 
' कूट शिखरोपह्प कहे] ०,५०० Math Collection. Digitized by eGangotri 
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शब्दार्थ --अमी न्ये तीनों अर्थात्‌ कृष्ण, बलराम और उद्धव । यानिः 
उत्तुंगहेमपीठानी == तः ऊंचे स्वणनिमित श्रासनों पर । अध्यासामासु:= 
बैठे । तै:=उन हेमपीठा द्वारा । केसरीक्रान्तत्रिकूटशिखरोपमा =वैठे हुए सिहों 
बाले त्रिकट शिखरों के समान । उहें=उत्पन्न हुई । 

प्रसंग --नारद द्वारा इन्द्र का सन्देश देकर चले जाने के वाद कृष्ण 
झिशुपाल-वध की समस्या पर विचार करने के लिए वलराम और उद्धव को” 
लेकर मन्त्रणा गहू में जात हैं। मन्त्रणा-ृह में रखे हुए स्वण निमित आसन 
पर इन तीनों के बैठने पर जैसी शोभा उत्पन्न होतो है उसी का वणन कवि 
इस इलोक में कर रहा है \ 
ग्रथ __मन्त्रणा-गृह में रखे हुए जिन ऊंचे स्वण रचित सिंहासनों पर जव 
ये तीनों जाकर बैठे तो वे ऐसे लग रहे थे जैसे मानो तरिकूठ पर्वत की चोटयों 
पर सिह बैठ हों। 
२०. भववृग्रिरामवसरश्रदानाय वचांसि तः । 


पूर्वरंयः प्रसग्राय नाटकीयस्य वस्तुतः ॥=।। 
गन्यय--भवद्गिरा अवसर प्रदानाय तः वचांसि । पूर्वरङ्गः ताटकोयस्य 


है] 

हाव्दार्थ ---भवद्गिराम्‌ == आपकी वाणी के । अवसर प्रदाना।रन अवसरः 
देने के लिए। नः==हदमारी । वचांसि==्वाणी, वाक्य । पूर्वर नाटक 
प्रारंभ करने से पूर्व किया जाने वाला कार्य, नुत्यस्थान के विध्नों को शान्ति 


मंगलादि कार्य को करता है; उसे पूर्वरंग कहते ह आचाय विइवनाथ ने 
पूर्वरंग का लक्षण देते हुए लिखा है | यत्ताद्य-वस्तु्ः ३१ रंगविघ्तोपशान्तये । ` 
स उच्यते 


कुशीलवाः प्रकुवंस्ति पूवर + 7 नाटकीयस्य.-.अभिनेय । वस्तुनः = 
विषय के । प्रसंगाय प्रवत्तेन के लिए । 
प्रसंग --मन्त्रणागुहं में पहुँचने पर तथा अपना-अपना स्थान लेने पर 


भगवान्‌ कुष्ण बलराम तथा उ की मन्त्रणा को मर्त देते हुए कह रहे. 


ह 

लोगों अवसर देने के लिए 
ग्रथ हमारे वार्य केवल आप लोगों के कथन को अवसर देने 
हैं, ठीक वैसे ही जसे पूवेरंग न के लिए होता है । 


अभिनेय ह 
भगवान श्रीकृष्ण के कथन क अभिप्राय यह हैं कि मैं जो कुँछ वात कह 5 

हं वह केवल इसलिए कि जिससे ग लोग अपनी हत्व म ह 
सके, अतः महत्व द आप ह अ दि ४22 gad 
अतः गोरी है) ठीकधव्यपी००ति 2 वे 

रंग किया जाता हैः मुख्य तो नाटकी ' अरु पहोतीः दैत पूर्व रंग । 


-२२ शिशुपाल-वध 


२१..' उत्तिष्ठमानस्तु परोनोपेक्ष्मः पथ्यमिच्छता । 
समो हि शिष्टे राम्नातौ वत्स्यन्तावामयः स च ॥।१०॥ - 
भ्रत्वय--उत्तिष्ठमानः परः पथ्यन्‌ इच्छता न उपेक्ष्यः, वत्स्येन्तौ आमय: 
नस च शिष्टः समौ आम्नातौ । 
शब्दाथ --उत्तिष्ठमान:-> बढ़ता हुआ । परः==शत्रु । पथ्यम्‌ =हित को । 
इच्छता =चाहने वाले के द्वारा । न उपेक्ष्ण=उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । 
` वस्येस्तो =वढ़ते हुए। ्रामयः=व्याधि। स च=्रौर शत्र । शिष्टै:-- 
-नीतिकारों द्वारा । समौ =समान । भ्राम्नातौ=वताये गये हैं । 
प्रसंग --श्री कृष्ण शिशुपाल को शीघ्र कुचल देने के पक्ष में हैं, अतः बे 
“अपने मन्तव्य को बलराम और उद्धव के समक्ष रखते हुए कहते हैं--- 
श्रथ --अपनी भलाई चाहने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह बढ़ते हुए 
` शत्रु को उपेक्षा न करे, उसे उदासीन भाव से न देखे, क्योंकि नीतिकारों का 
कथन है कि वृद्धि को प्नाप्त होते हुए रोग और शत्रु, इन दोनों में कोई अन्तर 
नहीं है, दोनों बरावर ही हैं । 
२२. सम तावन्मतमिदं श्र यतासं वाप्तपि । 
ज्ञातसारोऽपि खल्वेकः सन्दिग्धे कायं बस्ति ।।१२॥। 
अन्वय तावत्‌ मम इद मातम्‌, अंग वाम्‌ श्रपि श्रूयताम्‌ । ज्ञातसारः 
"अपि एक कार्यवस्तुनि सन्दिरये खलु । 
शब्दाथ -मम=मेरा । इदम्‌ =यह्‌ । मतम्‌==मत । वाम्‌ =आप दोनों 
की । शूयताम्‌=सुनना चाहिए । ज्ञ तसारः== तत्वार्थ को जानने वाला, तत्व- 
ज्ञानी । एक:=एकाकी । कार्यवस्तुनि==कतंव्य अर्थ में । संदिः्ये== संशय 
“करता है, सन्देह है, सन्देह वना रहता है। 
प्रसंग--श्रीकष्ण अपने मन्तव्य को उपस्थापित करने के उपरान्त बलराम 
"तथा उद्धव के मन्तव्यों को जानने की इच्छा से उनसे क्रह रहे हैं: 
अथ अस्तुत विषय में मेरा तो यही मत है | अब मैं आप लोगों के भी 
मन्तव्य को सुनू' क्योंकि तत्वज्ञा नी व्यक्ति भी केले होने की स्थिति में कतंव्य- 
-कर्म में सन्देह करता ही है, बह भी विवादग्रस्त विषय में अकेला ठीक-ठीक 
“निशा य नहीं कर पाता । ; 
२३. यावदर्थं पदां वाचमेवसादाय माधवः । 
+ र सहीयांसः प्रकृत्या मितभ।षिशः ।। १३।। 
माधवः याददथपदा वाचम्‌ एवम्‌ झादाय महीयांसः 
प्रकृत्या मितभाषिणः (भवन्ति) | ` ` : sR Yo 
__ शब्दाय _-माधवः-नश्रीकष्णा । यावदूर्थपदाम्‌ = अर्थोपयुक्त पदों वाली 
-अभिषेय =सस््मितः क्ङ्ापे।्माली०+ आाकरफुम्न्वाएणकिको/ ०शषंॐ इस प्रकार । 


Ea 


शिशुपाल-वध रद 
ग्रादाय >- ग्रहण करके, कहकर । विरराम--रुक गये। महीयांस=वड़े लोग । 
प्रकृत्या =स्वभाव से । मितभाषिणः == मितभाषी, कम वोलने.वाले। ' 
प्रसंग--प्रस्तुत इलोक में कवि बड़े लोगों की प्रकृति के विषय में बता 
रहा है । [ | 
अर्थ --इस प्रकार अभियेय-सम्मित अक्षरों वाली वाणी कहकर भगवान्‌, 
कण्ण रुक गए अर्थात्‌ वे बहुत थोड़ा बोले, तदुपरांत बोलना बन्द कर दिया । 
करणा यह है कि कष्ण महापुरुष हैं और महापुरुप स्वभाव से ही कम बोलने 
वाले होते हैं । 
२४.  नैतल्लध्बपि भूयस्या वचो वाचायिशय्यते । 
इन्ध ौच बगप्याiनस्त्विषा नात्येति पूषणम्‌ २३ _ 
अन्बय--लघु अपि एतत्‌ वचः भूयस्या वाचा न अतिशाय्यते इन्धनौधक्‌ 
ग्रपि अग्निः त्विषा पूषण न अप्येति । 
शब्दार्थ --लबु अपि=संक्षिप्त होने पर भी । एतत्‌ वच:च्ल्यह कथन । 
भूयस्या वाचा =-लम्बे चौ कथन से । न -अतिशय्यते ==लघु नहीं किया जा 
सकता । इम्धनौधधक्‌ --ऊाष्ठ राशि को आ वाली । त्विषा==कान्ति से । 
LN ® he ® \ 
पुपणम्‌ ==सूर्ये से । न श्रत्येति=वढ्कर नद ९ + काजल 
र प्रसं --वलराम भगवान्‌ कृष्ण की संक्षिप्त वाणी को प्रशंसा करत हुए, 
कहते है-- ह तों से- 
Er __कष्ण का यह वचन संक्षिप्त होने पर भी लम्वी-चौड़ी व से 
: डी को भस्म करने वाली अग्ति भी 
काटा नहीं जा सकता । Ease के ० 
अपने तेज से सूर्य को दवा [ 
२५. अनिर्लोडितकाय स्य वार्ज एलं वामितो दथा । 
` नमित्तादपराद्धेवोर्घा गुष्कस्येव बाल्गितम्‌ ॥२७। 
Mss . बाग्जालं, निमित्तात्‌ अपराद्धा 
अन्वय--प्रनिर्लोडितकार्थस्य वाग्मिन: वाग्जालं र 


: : ने बाले । वाग्मिनः 
राब्दाथं --अनिलोडितकास्य कार्यका म Lai i 
वक्ता का । वाग्जालम्=वागाडम्वर = ~ | बल्गितम्‌ ==डीग मारना । 
स्खलित वाण वाला | धानुष्कस्य ==धनुर्धारी 3 
व॒था == निष्फल । : 
` रांगा भी वलराम की हूं । द्वारा अपने 
लक्ष्य-वेध की डींग मारना. व्यर्थ होता न रो 
न जानने वाले वक्ता 8)! स न्योऽभवतिं, स्वल्पयापियः।. . ` 
सा विधि म्य न. वर्धयतिःतस्य ताम | ३२. 5 
a 
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श्रन्वय--यः स्वहपऽपि सम्पदा सुस्थिरम्मन्यः भवति कृतकृत्यः विधिः तस्य 
म्तास्‌ न वर्धयति इति मन्ये । 

शब्दाथं ---य:--जो- व्यक्ति । स्वल्पया अपि=थोड़ी-सी ही । सम्पदा= 
सम्पत्ति से। सुस्थिरम्मन्यः=स्वस्थ मानने वाला । कृतकृत्यः=कृताथं । 
“विंधि:--देव । तस्य=उस व्यक्ति की । ताम्‌ =उस सम्पत्ति को ।न 
“वर्षयति =वढ़ता नहीं है । इति =एऐसा । मन्ये=मैं समझता हूं । 

प्रसंग--यह कथन भी बलराम का ही है, जिसे वे कष्ण तथा उद्धव के 
"समक्ष कृष्ण की ही बात का अनुमोदन करते हुए कह रहे हैं 

यथ --मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति थोड़ी ही सम्पत्ति प्राप्त कर सन्तुष्ट 
'हो जाता है, उसका देव भी उसकी इच्छानुसार ही अपने को कृतार्थ समझ 
लेता है और फिर उसकी सम्पत्ति बढ़ाता नहीं । 

२६. समूलघातमघ्नन्तः परान्नोद्यन्ति सानिनः। 
प्रध्वसितान्बतमसस्त्रोदाहरणां रवि ॥।३३॥ 

झन्वय--मानिनः परान्‌ समूलघातम्‌ ग्रध्नन्तः न उद्यन्ति । तत्र प्रघ्वंसि- 
न्तान्बतमसः रविः उदाहरणम्‌ । 

शब्दाथ -मातिनः=मानी लोग । परान्‌=शत्रु्रों को । समूलघातम्‌ 
'अब्नन्तः न उद्यन्ति समूल नष्ट किए बिना अभ्युदय प्राप्त नहीं करते। 

तत्र=इस विषय में । प्रध्वसितान्धतमसःः=प्रगाढ़ अन्धकार का जिसने सम्यक्‌ 
'च्वंस कर दिया है। रविः=सूर्थं । उदाहरणम्‌ --द्‌ ष्टान्त । | 

'प्रसंग--प्रस्तुत कथन भी बलराम का ही हैं। 

अथं --आत्माभिमानी लोग शत्रुओं का समूल नाश किए बिना अभ्युदय ` 
'श्राप्त नहीं करते । इस विषय में उदाहरण सूरय है, जो अन्धकार का सम्यक्‌ 
'चाश किये विना उदित नहीं होता । 

२८. उपकत्रारिणा सन्धिनं मित्रेणापकारिणा । 
उपकारापकारो दि लक्ष्यं लक्षणमेतयोः ।।३७।॥ 

अ्रन्वय -- उपकर्त्रा अरिरा -(अपि) सन्धिः (कार्य: ) अपकारिणा मित्र ण 
(अपि) संन्धि:-न (कार्यः) हि उपकारापकारौ एतयो: लक्षणां लक्ष्यम्‌ । 

'शब्दाथ --उपकर्त्रा अरिणा=उपकारी शत्र के साथ । कार्यः=कर लेनी 
चाहिए । अपकारिणा अपकारी । उपकाराकारौ=उपकार और अपकार । 
'एतयो:=मित्र और शत्र, का । लक्ष्यम्‌ -=जानना चाहिए । 

' प्रसंग--यह उक्ति भी वलराम की ही है । 

'अथ--उपकारी शत्र के साथ भी सन्धि कर लेनी चाहिए, अ्पकारी मित्र 
के साथ भी सन्धि -नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मित्र रौर शत्र का लक्ष्य 
उपकार और . अपकार , ही है। बलराम के कथन “का तात्पर्यं यह है कि जो 
उपकार करे, वही मित्र है और जो अपकार करे, वही - शत्र है । 
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भास-कृत स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


प्रदन १--सहाकवि भास के स्थिति-काल; जीदन एवं कृतित्व की 


पच्चवेचना कीजिए । 


उत्तर--संस्कृत नाट्य-साहिंत्य में महाकवि भासं का बी स्थान हे 
महत्त्वपूर्ण है। यज्ञपि कालिदास, बाण॑भट्ट, वाक्पतिराज, राजशेखर, था 
आदि कवियों ने बहुत आदर के साथ भास एन उनके अन्यतम ग्रन्थ 


नाटक 
वासवदत्तम' की प्रशंसा की हैं, तथापि सन्‌ १६०६ ई० तक भास के ना 
वः में स्वर्गीय महामहोपाध्याय प॑० गणपति शास्त्री 


गे का रचयिता घोषित किया था! दमन 

कक, स्थल काल के स्थिति-काल के सम्बन्ध में हल 
व्यक्त किए हैं । डाक्टर वार्नेट ने भास नाटक-चक्र को 'किसी के कप 
। माना और भरतवाक्य में उल्लिखित "राजसिंहः प्रशास्दु "` स 
र सातवीं शताब्दी में उत्पन्न, कैरल देश के (सज मेरा 

हित न किया; परन्तु कालिदास दाता चचित एवं भामह 

प्‌ न 
आ भास के विषय में डार्केटर वाट का उक्त मते नि 
प्र 


होता है । 


न तथ्यों की (वेचता 
भास के स्थिति-काल के निर्णय से पूर्व निम्नलिखित तथ्यों 


नियमों का उल्लंघन दृष्टिगत कै 
काव्य के , नाम-निदेश की अभाव, गा 
गो प्राप्त | 8" 
दृ्यों का प्रयोग आदि । में यत्र-तत्र अनेक अपाणिनीय प्रयोग र 
२. इन नाटकों में यत्र-, द्वाउचित्म, मं डिन्तिनित्वा५ 


श्र उत्कण्ठिष्यति, 
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'२ भास-कृत स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


अवन्त्याधिपतेः, उपगृहितानि, घरते, अलं भवान्‌ संतप्य, छिद्यते रुह्यते च 
आदि । 
३. इन नाटकों में व्यवहृत '्राकृत' भी भास की प्राचीनता सिद्ध करती 


है । श्री सुकथानकर, डाक्टर लेस्नी तथा प्रिन्ट्ज जैसे विद्वानों ने इन नाटकों में 
अयुक्त प्राक्त भाषा की विवेचना करके इसे कालिदास से प्राचीन तथा अशचघोष 
सें अर्वाचीन सिद्ध किया है । 


४. भास की रचना-शैली परवर्ती कवियों की अलंकृत शेली से भिन्न है 
और उसमें क्लिष्ट कल्पना, समासबहुलता एवं विकटबन्धता का अभाव है। 
इससे भी भास की प्राचीनता सिद्ध होती है । 


५. भास के नाटक रामायण, महाभारत एवं जातककथाओं पर आश्रित 
हैं परन्तु यत्र-तत्र कवि ने इन कथा-स्रोतों से भिन्नता प्रदर्शित करके अपनी 
अद्वितीय कल्पना-शक्ति का भी परिचय दिया है। इससे भास उपर्यक्त ग्रन्थों के 
रचयिताओं से परवर्ती सिद्ध होते हूँ । 

६. इन नाटकों में वणित सामाजिक स्थिति, कौटिल्य-कृत अर्थशास्त्र, 
एवं जातक-कथाओं से सम्वन्ध प्रतीत होती है । 

७. इन नाटकों के भरतवाक्यों में निर्दिष्ट 'राजसिंह' किसी निश्चित 
राजा का योतक नहीं है, अपितु यह हिमालय से विन्घ्याचल-पर्यन्त भूमि पर 
शासन करने वाले किसी प्रतापी राजा का विशेषण भी हो सकता है। 


८. महाकवि कालिदास ने 'मालविकार्निमित्रम्‌' नामक नाटक में 
सूत्रधार के मुख से भास आदि की रचनाओं का उल्लेख कराया है— 


._ “प्रथित-यशरसां भास-सौमिल्ल-कविपुत्रादीनां प्रबन्धानतिक्रम्य कथं 
'चतमाचस्य कवेः कालिदासस्य कृतौ बहुमानः ।” 
उपयुक्त तथ्यों के आलोक में भास का स्थिति-काल महात्मा बुद्ध के 
पश्चात्‌ तथा महाकवि कालिदास के पूर्व सिद्ध होता है। यद्यपि महाकवि 
'कालिदास का स्थिति-काल भी विवादास्पद है परन्तु अनेक अन्तरंग एवं बहिरंग 
ससाक्ष्यों तथा अधुनातन पुरातात्त्विक प्रमाणों से कालिदास का समय ई० पू० 
अथम शताब्दी सिद्ध हो चुका है । अतः हम कह सकते हैं कि भास का स्थिति- 
काल ई० पू० तीसरी तथा चौथी शताब्दी के मध्य प्रतीत होता है । 
जीवन वृत्त--अनेक संस्कृत-कवियों के समान, भास ने भी अपने नाटकों 
में अपने विषय में कुछ नहीं लिखा परन्तु उनके सम्बन्ध में अनेक किवदन्तियाँ 
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(वलित हैं, यथा भास की जाति घोवी (घावक) होना, उनका श्रीहपं का 
मकालीन होना, उनका नाम घटखर्पर (विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक) 
णना. व्यास और भास में विवाद तथा दोनों के ग्रन्थों की अग्नि-परीक्षा के 
भास की विजय आदि । पुष्ट प्रमाणों के अभाव में ये किवदन्तियाँ 
सिद्ध होती हैं। कर 
भास के नाटकों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वे ब्राह्मण ये । आचाय 

ग उपाध्याय के शब्दों में, “ब्राह्मणीय घम तथा समाज-व्यवस्था के प्रति, 
[हान्‌ आग्रह, अकुलीनों का सुरूप न होना (अविमारक) आदि तथ्य भास को 
गह्मण सिद्ध करते हैं ।' 

|. भास के नाटकों में अवन्ति, वत्स, काशी, शूरसेन, कुरु, मत्स्य, कोशल 
बराट, गान्धर्व, काम्बोज, मद्र, - मिथिला, दक्षिणापथ; लंका आदि अनेक देशों 
न उल्लेख है । उत्तरी भारत के नगर, पर्वत, नदी तथा लोक-जीवन के व्यापक 
से भास उत्तर-भारत से अधिक सम्बद्ध प्रतीत होते हैं । राजप्रासादों, 
प्रथा अतःपुरों के विशद वर्णन तथा नागरिकों के विलासपूर्ण जीवन के चिरेण 
ने राजकुलों एवं सम्पन्न नागरिकों से भास का निकट सम्पकं सिङ होता दै। 
उनके नाटकों के अनुशीलन से ज्ञात होता हैं कि वे वेद, पुराण, इतिहास, अर्थ- 
काव्यशास्त्र आदि अनेक शास्त्रों के मर्मज्ञ थे। राम तथा 


$ष्ण के पुनीत जीवन-चरितों में भास की अनुरक्ति उन्हें वैष्णव-धर्मानुयागी 


| कृतित्व आज तक भास के तेरह नाटक प्राप्त हुए हैं जिनका, कथा वस्तु 
के आधार पर, निम्नलिखित वर्गीकरण किया जा सकता है-- 
(क) महाभारत पर आधूत दे यों 
१. बृतवाक्यम्‌--यह एकाकी व्यायोग है। इसमे प पर 
के दूत बनकर दुर्योधन की राज-सभा में जाते हैं परन्तु दुर्मोधिन के हट के व 
सन्धि-प्रस्ताव में विफल होकर लौट आते हैं। , , इसमें कर्ण ब्राह्मण- 
२. कर्णभार--यहं एकांकी भी 'उत्सृष्टिकाद्क हैं । i ys 
रूप इन्द्र को अपना कवचःुण्डल दान-स्वरूप दे देते हैं। इसमें ₹ 
अन्विति का 'निंवोह हुआ हैं Math Collection. Digitized by eGan¢ उ | 
' . ३. दूत घटोत्कच--यह एकांकी भी उत्ृष्टिका ङ है । ९ 


© 


रे े भास-कृत 
' घटोत्कच को दूत बनाकर कौरव-पक्ष में भेजते हैं । दुर्योधन-घटोत्कच-संवाद बीर: 
रस से परिपुण हैं । 

४. ऊर भंग--यह भी एकांकी नाटक है जिसमें भीमसेन ने गदायुद्ध में 
दुर्योधन की:जंघा पर प्रहार करके उसे मारा है । दुर्योधन की कारुणिक मृत्यु के | 
दृश्य के कारण यह दुःखान्त नाटक वन गया है जो संस्कृत-नाट्य-साहित्य में 
दुःखान्त नाटक का एकमात्र अनूठा उदाहरण है। | | 

५. सध्यंस व्यायोग--इस लघु एकांकी में भीम ने घटोत्कच के हाथों से 
एक ब्राह्मण-पुत्र की रक्षा की है । 


६. पंचरात्र--यह तीन अंकों का 'समवकार' है । इसमें महाभारत की| 
एक घटना को एक नया रूप दिया गया है । 


७. बाल-चारित--पाँच अंकों के इस नाटक. में भगवान्‌ कृष्ण के वाल, 
चरित का चित्रण है । 


(ख) रामायण पर आभृत नाटक i 

८. अभिषेक--छह अंकों के इस नाटक में वालि-वध से लेकर रावण] 
वघ तक की कथा अत्यन्त सुन्दर रूप में प्रस्तुत की गई है । 

€. प्रतिमा--सात अंकों के इस नाटक में राम-वनवास से लेकर रावण| 
वध के पश्चात्‌ राम, के अयोध्या लौटने तक की कथा का वर्णन है । * 

(ग) लोक-कथाओं एवं कवि-कल्पना पर आधूत नाटक 

१०. प्रतिज्ञा यौयन्धरायण--चार अंकों के इस नाटक में 7 


| 
। 
* 
| 


करके अपनी प्रतिज्ञा पुरी की है । 

११. स्वप्नव'्सवदत्तम्‌--भास के इस सर्वश्रेष्ठ नाटक में छह अंक हैँ) 
इसमें यौगन्धरायण की दूरदशिता तथा वासवदत्ता की पति-परायणता १ 
अनुपम दृष्टान्त मिलता है । [ 

१२. अविमारक--कवि-कत्पना-प्रसूत इस नाटक के छः अंकों में 
कुन्तिभोज की पुत्री कुरंगी के साथ राजकुमार अविमारक के प्रेम-विवाह 
वर्णन है । 

१३. चारुदत्त--कवि-कल्पना-मूलक इस प्रकरण के केवल चार [ 
उपलब्ध हुए हैं । चारुदत्त और वरुन्तसेना के सात्विक प्रेम का चित्रण ६ | 
शूद्रके? मय्ठकाध्यीम इसी ओषोरिंत रतीति हीती है । 

t 


| "कुत स्वप्नवासवदत्तस्‌ भू 


प्रदन २--निवेन्द्रस में उपलब्ध नाटकों को भास-प्रणीत क्यों माना जाता 
? युबितिसंगत उत्तर देकर भास के नाटकों की विशेषताओं का वणन 


उत्तर--पं० गणपति शास्त्री ने त्रिवेन्द्रम में तरह नाटका का अन्वेषण 

[में क्रे भास को उनका रचियता उदघोषित किया था । इस उद्घोषणा का 

इन नाटकों की निम्नलिखित विशेषताएं थीं 

१. इन नाटकों में नान्दी के अन्त म सुत्रधार प्रविष्ट होता हूं । (नान्यन्ते 

सूत्रधारः) इसके पश्चात्‌ नान्दी (मंगलाचरण) प्रस्तुत की जाती 

। अन्य संस्कृत-नाटको का आरम्भ नान्दी-पाठ से होता है । 
२. इनमें “प्रस्तावना' के स्थान पर स्थापना घंठद का प्रयोग हुआ हैं 


कर्णभार के अतिरिक्त) । 
३. इनमें नाटककार के नाम॑ का उस्लज नहीं हुआ हैं (नाटक का नास 


Fe ऽन्त में दिया गया है।) - " 

` . ४. इन नाटकों के भरतवार्वथ म “्राजसिहः प्रशास्तु नः पद का प्रयोग 
हुआ है। 
! ५, इनमें यत्र-तत्र भरत कृत नाटय-शास्त्र के नियमों का उल्लंघन हुआ 


है जैसे मृत्यु, युद्ध आदि वर्जित दृश्यों का रंगमंच पर प्रस्तुतीकरण । हे 
भाषित (रंगमंच पर पार्त द्वारा अप्रकृत ध्वतियों 


६. इनमें प्रायः आकाश 

_ का श्रवण अथवा अनपस्थित व्यक्तियों से वार्तालाप) त॑था 'पताका-स्थान का 
मुत्त प्रयोग हुआ है। प | 
७. अपाणिनीय प्रयोगों की बहुलता है अर्थात्‌ पाणिनीय व्याकरण 
का यत्र-तत्र उल्लंघन दृष्टिगत होता है । 

| दं. इनमें अनुष्ट्प छत्द को बाहल्य है, तथापि इन विभिन्न छन्दों के 
| प्रयोग में समानता है। सुवदना! दरडी आदि अनेक अप्रचलित ४४ भी 
राव युत्त | | 
र नाटकों में कतिपय छन्द तथा पदावली की पुनरावृत्ति हुई 


विज्ञापतव्यग्रं शब्द ड्व श्रूयते 
नभः । 
(ख) वीव णसमोङ्ञाति।०तेती ०० | Digitized byraPAt90t" 


असत्पुरुषसेवेव 


धर भास-क्ृत्त स्तप्नवासवक्तक । 

१०. इनमें से पांच (स्वप्नवासवदत्तम्‌, प्रतिज्ञा यौगन्धरायण, प्रतिमा, 
पत्चरात्र, ऊरूमंग) के प्रथम इलोक में मुद्रालंकार के रूप में देवस्तुति के 
सांथ ही प्रमुख पात्रों के नामों का उल्लेख है । 

११. इन नाटकों की भाषा तथा शैली में समानता दृष्टिगोचर होती 
है। इसके अतिरिक्त इममें समान नाटकीय परिस्थितियों की अवतारणा हुई है। 
भाव-साम्य एव आदर्शों की एकरूपता भी इनमें दृष्टिगोचर होती है। 

उपर्युक्त नाटकीय विशेषताओं से स्पष्ट सिद्ध होता है कि इनका रचियता 
एक ही नाट्यकार है। नाटकीय कौशल की दृष्टि से इनका स्तर इतना उच्च 
है कि भास जैसे प्रतिभावान्‌ कवि के अतिरिक्त किसी साधारण कवि द्वारा 
इनकी रचना कठिन ही प्रतीत होती है । अतः डा० पुसालकर तथा डा० कीथ 
ने इन सभी नाटकों को भास-कृत माना है। | 

भास के परवर्ती कवियों ने भास के विभिन्न नाटकों का उल्लेख करके 
तथा उन नाटकों के कतिपय इलोकों को उद्धृत करके इस धारणा की पुष्टि | 
की है । कतिपय दृष्टान्त विचारणीय हूं 4 ; 

१- (सूक्ति मुक्तावली' में राजशेखर कवि द्वारा निम्नलिखित प्रशस्ति | 

भ«स-नाटक-चक्रेऽपिच्छेकेः, क्षिप्ते परीक्षितुम्‌ । | 
स्वप्नवासवदत्तस्य दाहकोऽभून्म पावकः ॥ 

९. शाव्यालकार सूतरवृत्ति' में काव्य-मरमज्ञ वामन ने 'स्वप्नवासवदत्तम्‌' | 
का निम्नलिखित छन्द उद्धृत किया है क्‍ 

शरच्छशांक-गोरेण वाताविद्धेन भामिनी । 
साश्चपात मुखं सम ॥ 

९. काव्यादर्श में महाकवि दण्डी ने “चारुदत्त. और 'बालचरित' के 
निम्नलिखित छन्दों को उद्घृत किया है | 

__ -लिम्पतीव तमोऽगांनि वर्षतीवाञजनम्‌ नभः । 

वेव दृष्टिनिष्फलतां गतः ॥ 

४. 'काव्यालंकार ' में न्याय-विरोध का निदशेन करते हुए भामह ते 
प्रतिज्ञा यौगन्धरायण' की कथावस्तु का उल्लेख किया है। 

इसके विपरीत कई विद्वानों ने इन नाटकों के भास-प्रणीत होने में सन्देह 
कट किया है। श्रो० सिलवां लेबी, प्रो अपर त्रिदुज अधित अनुसार इन 
नाटकों का रेसा” रह अल कोई अन्य दाक्षिणात्य 


न्‍ 
॥| 


a न 
कक: i के 
So =+ 6:35 


भास-कुत स्वप्नवासवदत्तम्‌ ऽ 


कवि होगा । कुछ विद्वानों के अनुसार ये सभी नाटक भास-क्कत नाटकों के 
संक्षिप्त रूप हैं । ः 

अधिकांश विद्वानों ने इन नाटकों की उपर्यूक्त विशेषताओं को दष्टिगतः 
करके भास को ही इनका रचियता स्वीकार किया है। 

प्रदन ३--भास की नाट्यकला को संक्षिप्त समीक्षा कीजिए । 

उत्तर.नाटकीय तत्वों की दृष्टि से भास के नाटकों का. अध्ययन करने 
से प्रतीत होता है कि भास की प्रतिभा बहुमुखी थी । विषय-वस्तु की विविधता, 
अकृत्रिम शैली, सरल भाषा, यथाथे एवं हृदयस्पर्शी वर्णेन, पात्र-चित्रण में 
व्यक्ति-वैचित्र्य आदि गुणों के कारण भास संस्कृत-साहित्य के प्रथम नाटककार 
( 5 तक प्राप्त साहित्य के आधार पर) होने पर भी श्रेष्ठ नाट्यकार सिद्ध 
हुए हं । 

कथावस्तु--कथावर्तु के चयन में भास ने पुराण, इतिहास, रामायण, 
महाभारत तथा लोक-कथाओं का उपयोग किया है । मौलिकता एवं कल्पना 
का भी अद्भुत मणि-कांचन संयोग इनमें प्राप्त होता हैं। यद्यपि रामायण से 


` सम्बद्ध रूपकों का कयावस्तु-संविधान इछ शिथिल पड़ गया है; 


महाभारत सम्बन्धी रूपकों में उनकी प्रतिभा अधिक प्रस्फुटित दृष्टिगोचर होती 
है । उदयन की प्रणय-क्रथा से सम्बन्धित रूपकों में तो भास अंत्यधिक सफल 


सिद्ध घटनाओं की सार्थकता एवं चातःप्रतिचात-गति की दृष्टि से भी 
क इनमें प्रतिविम्बित होती है। 


सुगठित एवं पूर्णतः योजनाबद्ध कथावस्तु इन 


दृष्टिगत नाटकों विषको ने इतने उद्धव एवं सुग सः 
र दः रे कि “कवि जयदेव ते भास को 'कविता-कामिती-हास: 
`. चरिकऋचित्रण--पात्रों के उरजःचितरण में भी अतीव क 
परिचय भास ते दिया हैं! उ र र यारो हक हे रे 
मनोवैज्ञ/ैनिक -पकंमहिक लि ट00 ०००५७ "हक्णयानों 
अपने पात्रों का तादात्म्य स्थापित किया है पह्सप्पानोंिीधिकता होने 
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भी नारी-पात्रों के चरित्र-चित्रण में भास का दृष्टिकोण उदार, कोमल एबं 
सहृदय रहा है! आदश पात्रों के उज्ज्वल चरित्र के प्रदर्शन के लिए भासने 
कथावस्तु में भी यत्र-तत्र आवश्यक परिवर्तन किए हैं। नायक-नायिका के 
अतिरिक्त अन्य छोटे पात्रों (अमात्य, विटूपक, कंत्रृकी, गणिका आदि ) के 
चरित्र-चित्रण में भी भास ने ऐसा अद्भुत कोशल दिखाया है कि प्रत्येक पात्र 
का निजी व्यक्तित्व झलकता हुँ । 

- 3. संवाद--भास के रूपकों में उपलब्ध संवाद संक्षिप्त, स्वाभाविक एवं 
्रभावकारी हैं। संवादों की आपा इतनी सरल एवं रौचक है कि सुसंस्कृत एवं 
ग्राम्य सभी प्रकार के दर्शक उन्हें समझकर आनन्द प्राप्त कर सकते हैं । 
'स्वप्नवासवदत्तम्‌' 'अविमारक' 'ऊरूभंग' आदि नाटकों के संवादों में भास की 
अतिभा ने अधिक चमत्कार दिखाया हैं । भास की मुख्य विशेषता है--एक ही 
छन्द के एक पाद या उपपाद को एक पात्र बोलता है तो दूसरे पाद को दूसरा 
पात्र । इस प्रकार एक ही इलोक़ में संवाद ` पूर्ण हो जाता है। उदाहरण के 
लिए, 'प्रतिमां' नाटक के तृतीय अंक में 'मरत-सूत-संवाद'। शीघ्र उत्तर- 
भत्युनर एवं चुभते हुए संवादों के लिए इस प्रयोग में भास अधिक सफल 
इए हैं । | 
४. भाषा-इन नाटकों की भाषा स्वाभाविक, प्रवाहपूर्ण तथा सरल है। 
इनमें अनेक अपाणिनीय प्रयोग प्राप्त होते हैं यथा-_आफएच्छामि, कर्षमाणः, 
` रक्षमाणा आदि । इस विषय में डा० कीथ का मत है कि इन प्रयोगों से भास 
पर रामायण तथा महाभारत के आष प्रयोगों का प्रभाव सिद्ध होता है। जहां 
तक भाङृत, भाषाओं क सम्वन्ध है, इनमें प्राय: शौरसेनी प्राक्त का प्रयोग 
हुआ ६। प्र तिज्ञा-योगनबरायण, चारुदत्त, पञ्चरात्र, क्णेभार आदि नाटकों में 


मागधी का प्रयोग हुआ है । 
. * शली--भास की शैली के पल. गुण माधुय, प्रसाद एवं ओज हैं। 
क्लिष्ट कल्पना, अमास-बहुलता तथा विकट-बन्धता का अभाव है । परिमित 
शब्दा में गम्भीरतम भावों की मासिक एवं स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुई है। 
जलकारों का भ्रयोग भी कृत्रिम न होकर स्वाभाविक तथा उपयुक्त रूप में किया 
गया है र उत््रभा, अर्थान्तरन्यास, स्वभावोक्ति, परिसंख्या आदि विविध 
अलकारा के सुन्दर प्रयोग से नाटकों का अल एत्रिधान | में 
भरि भवद्धि ८ सवि J re छा क ०९ रा श्क्कज्की कीति में 
द्धि का यतिकं है ताटकों (यथा स्वप्नवासवदत्तम्‌) के प्रथम 


-भास-कृत स्वप्नवासबदत्तम्‌ 


६ 
-इलोक में ही मुद्रालंकार का प्रयोग किया गया है अर्थात्‌ मंगलाचरण में ही 
नाटक के प्रमुख पात्रो का नामोल्लेख हो गया है। 
भास के नाटकों में पताका-स्थान की योजना अनुपम है जिसके द्वारा 
आइचर्य-भाव को उत्तेजित किया जाता है । 'प्रतिज्ञा-योगन्धरायण' में जव 
अवन्तिराज महासेन वासवदत्ता के लिए उपयुक्त वर के विपय में रानी से 
परामर्श कर रहे हैं तो सहसा कंचुकी प्रविष्ट हौकर कहता है--'वत्सराजः 
(कंचुकी कहना चाहता था कि वत्सराज को बन्दी बनाकर लाया गया है परन्तु 
दर्शक समझते हैं कि वत्सराज वासनदत्ता के लिए उपयुक्त बर है) । 
६. अभिनेयता--अभिनेयता की दृष्टि से भी भास के नाटक सफल सिद्ध 
"हुए हैं । कथावस्तु, पात्र, भाषा, शैली, संवाद, देशकाल आदि सभी दृष्टियों से 
रंगमंच पर इन नाटकों ना सफल प्रस्तुतीकरण सम्भव है। उत्तरकालीत 
नाटकों में प्राप्त कृत्रिमता, अस्वाभाविक पदावली, दुरूहं संवाद तथा विशाल 
'कलेवर आदि दुर्गुणों का इनमें अभाव है। यद्यपि बाजि, दुर्योधन, कंस आदि 
“दुष्ट पात्रों का वघ रंगमंच पर प्रदर्शित करने से रस-मंग होता हैं तथा यह 
अनुपयुक्त प्रतीत होता है तथापि भास के दृष्टिकोण के अनुसार इ" पात्रों की ' 
| -भृत्यु दर्शकों पर कोई कुप्रभाव उत्पत नहीं करेगी । यत्र-तत्र प्राप्त दुश्य-विघान 
सम्बन्धी त्रुटियों का परिहार करके इन नाटकों का सफल मंचन सम्भव | 
अस्तु, घटना की एकता, घटना की सार्थकता, घटनाओं का घात-प्रतिघात 
एवं गति, स्वाभाविकता एवं कवित्व--ये सभी नाटकीय गुण इग नाटकों में 
.. दृष्टिगोचर होते हैं । अतः संस्कत साहित्य के प्रथम नाटक होने पर भी 
। महाकवि भास निःसन्देहं सफल एवं श्रेष्ठ नाटककार सिद्ध होते है । 
: प्रइन ४--निम्नलिखित नाटकौय पारिभाषिक शब्दों की व्याला 
| १, नान्दी २- सूत्रधार ३. प्रस्तावना ४` विष्कर्भर् ह 
६. कंचुकी ७. विदूषक पः नेपथ्य ६ रव १०. अपवारित १% 
; भाषित १२. भ्रकाश १३. भरतवार्षय । 


उत्तर--१- नान्‍दी--ताटके के जिस आरम्मि क्र इलोक में दर्शकों के 


' कुशल-क्षेम, रक्षा, कल्याण आदि कें लिए, 
'नान्दी' कहते हुँ । इसमें राजा और ब्राह्मणों | 
त दहसिC , नान्दी । 
शब्द की ०० न्ष्ति८ाि ति 220 0) ०७० i 
'साहित्यदपंण' में इसकी परिभाषा निम्नलिखित 
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' आशीर्वेचन संयुक्ता स्तुतियंस्मात्प्रयुज्यते । 
देवद्विज-नृपादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता ॥ 

आठ अथवा बारह पदों से युक्त नान्दी में शंख, मंगल, चन्द, कमल, ,. 
चक्रवाक, करव आदि का भी वर्णन होता है। वस्तुतः इसका अर्थ है : पूवं रंग, 
(नाटक की सफलता के लिए मंगलाचरण) । 

२. सूत्रधार--रंगमंच का व्यवस्थापक ही सूत्रधार है। पात्रों की: 
वेशभूषा आदि सभी नाटकीय कार्यों के संचालन का उत्तरंदायी सूत्रधार है। 
व्युत्पत्ति है-सूत्रं (प्रयोगानुष्ठानं) धारयतीति सूत्रधारः । कहा गया है-— 

नाट्योपकरणादीनि सूत्रमित्यभिधीयते । 
सूत्रं धारयतीत्यर्थं सूत्रधारो निगद्यते ॥ 

भुवधार दो प्रकार का होता है-१. नान्दी सूत्रधार ( पूवं रंग-कर्ता) ` 
९. सपना सूत्रधार (दर्शकों के सम्मुख अभिनेय नाटक का परिचायक ) । 
इसी कारण इसे 'स्थापक' भी कहा जाता है (स च काव्यार्थ-स्थापनात्‌ः 
सूचनात्स्थापकः) । 

९. भ्स्तावना--नान्दी के अनन्तर, सूत्रधार नटी, विदूषक या परि-- 
पाश्‍्विक से नाटक से सम्बन्धित विषयों पर वार्तालाप करता है और संकेत-. 
मात्र द्वारा भावी घटना तथा पात्र-प्रवेश की सूचना दे देता है। इसे ही: 


भस्तावना, आमुख या स्थापना (आस के नाटकों में ) कहते हूँ। दश्षरूपक में 
इसका लक्षण है 


सूत्रधारो नटीं र सारिषं वा विदृषकम । 
स्वकार्य प्र चित्रोक्त्या यत्तदामुखम्‌ । 
प्रस्तावना वा । 5 


भरतमुनि-प्रणीत 'नाट्यशास्त्र' का निर्देश है— 
भसा रङ्ग विधिवत्‌ कचेर्नाम च कीर्तयेत्‌ । 


४. विष्कर्भक-_नाटकीय गावस्तु के दो भाग होते हैं--सूच्य और | 


असूच्य (इतिवत्तं सूच्यमसूच्यं चेति दिविधम अस्स द्विविधं-दस्यं,, 
भाव्यम्‌ च | ) सूंच्य इतिवेर्ति ( जिसे बन रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, “ 
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वे घटनाएं सूच्य कहलाती हैं) को सूचित करने के पांच साधन हैं--विष्कम्भक, 

चूलिका, अंकास्य, प्रवेशक तथा अङ्कावतार । विष्कम्भक नाटक के किसी अंक 

के आरम्भ में होता है। इसमें मध्यम तथा निम्न वग के पात्र वार्तालाप द्वारा 

विगत तथा भावी घटनाओं का निर्देश करके कथा को सूत्रबद्ध करते हैं। इसका | 

लक्षण निम्नलिखित है | 
वृत्तर्वातष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः । 
संक्षेपार्थस्तु विष्कम्भो मघ्य-पात्र-प्रयोजितः ॥ 

विष्कम्भक के दो भेद हैं--१. शुद्ध (इसमें मध्यम श्रेणी के पात्र ही 
भाग लेते हैं तथा यहाँ प्रायः संस्कृत भाषा का ही प्रयोग होता है) २. मिश्र 
(इसमें नीच पात्र भी भाग लेते हैं, अतः संस्कृत के साथ प्राकृत का भी प्रयोगः 
होता है) । 

५, प्रवेशक--विष्कम्भक के समान प्रवेशक का प्रयोग भी संक्षेप के 
लिए होता है । इसमें भी भूत एवं भविष्यत्‌ काल की घटनाओं की ओर संकेत 
किया जाता है । भेद इतना ही है कि इसे प्रथम अंक में प्रयुक्त नहीं किया जा 
सकता और इसमें केवल नीच पात्र ही भाग लेते हैं। फलस्वरूप इसकी भाषा 
प्राकृत होती है । | 

६. कंचुकी--अन्तःपुर का वृद्ध सेवक 'कब्‌चुकी या 'काबचुकीय 
कहलाता है। कंचुक का अर्थ है-लम्वा चोगा या कुर्ता । कनूचुक धारण 
करने के कारण 'कबचुकी' प्रसिद्ध हुआ | इसका लक्षण निम्नलिखित है— 

गरन्तःपुरचरो वृद्धो विप्रो गणगणान्वितः । 
सर्वकार्यार्थ-कुशलः कउ्चुकीत्यभिधीयते ॥ 
मातृगुप्ताचाय के शब्दों मे-- 
ये नित्यं सत्वसम्पन्नाः कामदोषविर्वाजताः । 
ज्ञानविज्ञानकुशलाः काञ्चुकीयास्तु ते स्मृताः ॥ । 
इस प्रकार सात्त्विक गुण, कार्येनिपुणता, ज्ञान-विज्ञान-कौशल, कामादिः 
दोषों का त्याग आदि विशेषताएं काथूचुकीय में होनी चाहिए। | 

७. विदूषक--नाटक के नायक का हास्य-प्रिय मित्र तथा धर्म-सचिव 

विदूषक कहलाता है । ब्राह्मण होने पर भी यह प्राकृत भाषा बोलता हैं । भोजन- 


चेष्टाओं, हास्यपूणं उक्तिंबों तथा अनोखे 
प्रिय विदूषक-अपो गिः | RR Cn. Dees ee ता है i 
अंग-संचालन द्वारा हास्य-रस की सृष्टि करके दशकों का मंनीविनोद ॒ 


२२ | भास-कृत स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
“रसार्णव' में इसका. लक्षण है 


विक्ृताङ्गवचोवेसर्हास्यकारी विदृषकः । 
साहित्यदर्पण में कहा गया है-- 
कूसुस-चसन्ता्यभिध कर्सनपुर्वशभाषाद्यः । 


हास्यकरः कलह्रतिः विदूषकः स्यात्‌ स्वकर्मज्ञः ॥। 

८. नेपथ्य--जहां पर नट (पात्र) वेश-रचना करते हैं और रंगमंच पर. 

आने तक प्रतीक्षा करते हैं, उस स्थल को “नेपथ्य' कहा जाता है। परदे के पीछे 

होने के कारण दर्शक इसे देख नहीं पाते। यह एक प्रकार- की 'अन्तरसन्धि' 
है । मातृगुप्ताचार्यं का कथन है--- 


स्वप्नो टूतशच लेखच नेपथ्योक्तिइतथंव च । 
आकाशवचन चेति ज्ञेया झन्तरसन्धयः ॥। 


वस्तुतः 'नेपथ्य' शब्द का अभिप्राय है, पर्दा और पदे के पीछे प्रसाधन- 


स्थल हू नेपथ्य स्याज्जवनिका रङ्गभूमिः प्रसाधनम्‌-अजय: ।) इसका 
लक्षण 


कुशीलवकुट्म्खस्य गहं नेपथ्यसुच्यते । 

९ स्वगत--जव कोई पात्र अपने आपसे (मन में) कोई वात करता है 

और दूसरे पात्रों को अपना कथन सुनाना नहीं चाहता तो ऐसे संवाद 
ऽवगतम्‌ अथवा आत्मगतम्‌ के रूप में प्रकट किए जाते हैं । 'साहित्यदर्षण' में - 
इसका लक्षण निम्नलिखित है 

अश्राव्य खलु यद्‌ वस्तु तदिह स्वगतम्‌ मतम्‌ । 

१०. अपवारित--जव कोई पात्र इस प्रकार वात करे कि केवल वही 
पात्र सुन सके जिसे वह अपनी वात सुनाना चाहता है, तव उसे अपवारित, 
अपवाय या 'जनान्तिकम्‌' कहते हैं। धनिक के शब्दों में 

त्विपताककरणेनान्यानपवार्याऽन्तरा कथाम्‌ । 
अन्योन्यामन्त्रणं यत्स्याज्जनान्ते तज्जनान्तिकम \ 

११. आकाशभाषित--जब कोई पात्र स्वयं प्रदन करके उसका उत्तर 
या कहते हो !' (कि भणसि) इन शब्दों द्वारा दे मानो वह आकाश से 

उ ही, तो उसे आकाशभाषित केहते हैं। 'साहित्यदर्पण' में इसका 


शरदिः R eu दमे ,विना अह्ुल्पसे)\ Gong 


तस्मादाकाहभाषितस 


भास-कृत स्वप्नवासवदत्तम्‌ | १३. ' | | 

१२. प्रकाश--स्वगत तथा अपवारित के वाद जो वात सबको सुनाने के | | 

लिए पात्र कहता है, उसे 'प्रकाशम्‌' कहते हैं । 'साहित्यदर्पण' के अनुसार-- | 
“सर्वेश्चाच्यं प्रकाशं स्यात्‌ । 

१३. भरतवाक्य--नाटक के अन्त में आशीर्वाद रूप में जो पद्य गाया' 
जाता है, उसे 'भरतवाक्य' या' प्रशस्ति कहते हैं । इसमें दशकों के कल्याण के ' 
लिए कामना की जाती है। यह निर्वहण-सन्धि का एक अंग है। लक्षण है-- [ 

“नुपदेशादिशञान्तिस्तु प्रशस्तिरभिधीयते ४ 


नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरत मुनि के सम्मान में इसे भरतवाक्य कहा | 
जाता है । भरत का एक अन्य अर्थ 'नट भी है । नट का वचन होने के कारण ॒ 
भी इसे 'भरतवाक्य' कहा जाता है । 


प्रस ५--'स्वप्नवासवदत्तम्‌ नाटक का कथासार लिखिए । | 
उत्तर. वत्स देश के अधिकांश प्रदेशों पर पड़ौसी राजा आरुणि ने | 
अधिकार कर लिया था | वत्सराज उदयन के मन्त्रियो की मन्त्रणा के अनुसार _ 
इन प्रदेशों की पुनः प्राप्ति के लिए भगधराज दर्शक की सहायता आवश्यक थी । | 
मगध-राजकुमारी पद्मावती के साथ उदयन के विवाह से ही यह सहायता प्राप्त | 
हो सकती थी परन्तु वासवदत्ता के जीवित रहते हुए उदयन इस विवाह के ।( 
लिए सहमत नहीं था! ज्योतिषियों ने भी पद्मावती-उदयन-विवाह की / 
भविष्यवाणी कर रखी थी । इस कारण सन्त्रियों ने वासवदत्ता की स्वीकृति से । 
एक षड्यन्त्र की योजना बनाई । एक दिन जब राजा उदयन शिकार के लिए ह 
वन गया हुआ था, तव लावाणक ग्राम में आग लगवा कर यह प्रचारित शो | 
मनन गौगन्धरायण उसमें जल गए \-~ ५ 

दिया गया कि वासवदत्ता और. मन्त्री यौगन्धरायण उसमें ए | 
| 


तदनन्तर वासवदत्ता और यौगत्धरायण वेश बदल कर मगर के एक तपोवन ns । 
पहुंचे । 'स्वप्नवासवदत्तम्‌ का प्रथम अंक तपोवन के दूर आरम्भ | 
होता है! कर 
प्रथम अंक--नान्‍दी के पश्चात्‌ सुत्रधार रंगमंच पर आकर दर्श का क्‍ 
कल्याण के लिए प्रार्थना करता है। इसके वाद वह कुछ सूना देना he 
ही है कि नेपथ्य से 'हटो-हटो' के शब्द सुनाई पड़ते हैं। गा हीरे 
कहता है--भरे ' मगधघ-राजकुमारी के सेवक तन टा, न 

> ९ -त्रेश में याौगन्धरायण द अर्वा 
चलत द हे ए००यूकरदरिशाः ही रक्षा के लिए 
वासवदत्ता का प्रवेश होता हैँ। अप्र ० + 
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चिन्तित है। तभी राजकुमारी पद्मावती का कंचुकी सेवकों को रोक देता है 
'तथा घोषणा करता है--“राजकुभारी (राजा दर्शक की बहन) तपोवन स्थित 
अपनी माता के दर्शन करके लौट रही हैं। वह तपोवन में स्थित सभी मुनियों 
'एवं याचकों को. मनोवांछित पदार्थ देना चाहती हैं।' इस अवसर का लाभ 
“उठा कर यौगन्धरायण पद्मावती से (अपनी कल्पित बहन ) वासवदत्ता को 
धरोहर रखने की प्रार्थना'करता है। पद्मावती तनिक भिझक के वाद उस 
आर्थना को स्वीकार कर लेती है। इतने में ही लावाणक-ग्राम से लौटता हुआ 
'एक ब्रह्मचारी वहां आकर रुकता है। कुशल-क्षेम के अनन्तर वह बताता है-- 
“लावाणक गाँव में भयंकर आग लग गई है। राजा उदयन शिकार के लिए 
बाहर गए हुए थे । रानी वासवदत्ता और मन्त्री यौगन्धरायण वहीं ठहरे थे । 
वे दोनों भी आग में जल कर मर गये । शिकार से लौटने पर जब उदयन को 
“यह दुःखद घटना ज्ञात हुई तो वह भी आय में कूद कर प्राण देने लगे परन्तु 
मन्त्रियों ने बड़े प्रयत्न से उनको रोका । तब से वासवदत्ता के वियोग में उदयन 
'वार-वार मूच्छित होते हैं और विलाप करते हैं। उदयन की रक्षा के लिए 
मन्त्री उनको अन्यत्र ले गए हैं ।' 
यह वृत्तान्त सुनकर वासवदत्ता अपने पति के आदर्श प्रम से सन्तुष्ट होती 
“है । उदयन के गुणों से मुग्ध होकर पद्मावती के हृदय में भी प्रणय के अंकुर 
'उठते हैं । यौगन्धरायण पद्मावती से अनुमति पाकर चला जाता है। पद्मावती 
'भी माता तापसी का आशीर्वाद लेकर वासबदत्ता तथा परिजनों के साथ 
| राजगृह (राजधानी) को प्रस्थान करती है । i RO is 
द्वितीय अंक--आवन्तिका-वेश-घारिणी वासवदत्ता के साथ गेंद खेलती 
हुई पद्मावती का प्रवेश होता हैं । क्रीड़ा के अनन्तर विश्राम के समय परिहास 
में वासवदत्ता पद्मावती के सौन्दर्य की प्रशंसा करके कहती है---'बहन ! अब 
तो तुम शीघ्र ही अवन्तिराज महासेन की पुन-वधू बनोगी ।' इस पर पद्मावती 
'की दासी बताती है कि पद्मावती तो वत्सराज उदयन के गुणों पर मुग्ध है। 
'वासवदता भी उज्जयिनी के लॉक-मत के आधार पर उदयन के सौन्दर्य की 
प्रष्टि करती है। इसी समय पद्मावती की घाती आकर उदयन के साथ 
'पझ्मावती के विवाह-निर्णय की सूचना देती है। वासवदत्ता की जिज्ञासा पर 
दासी वताती है कि महाराज दर्शक द्वारा प्रस्तुत. इस विवाह-प्रस्ताव को राजा 


न शकार कर [या पृभी, इन सीलापी/ाक, हही, -'आज 
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हो विवाद भ मुहुतं है । शीघ्रता कीजिए।' तदनन्तर सब अन्तःपुर में 
तृतीय अंक--पद्मावती के विवाह के उत्सव मनाये जा रहे हैं परन्तु 
वासवदत्ता अपने भविष्य के विषय में चिन्तित है। पति के परकीय होने से 
उसका दुःखी होना स्वाभाविक है । मनोविनोद के लिए वह राजमहल से क्रीड़ा- 
उद्यान में चली आती है। एक दासी भी उसे ढूंढती हुई वहां पहुँचती है और 
:कहती है--हमारी महारानी का सन्देश है किं आप राजकुमारी के लिए सुहाग . 


की माला गूंथ दें / विवश होकर वासवदत्ता भाला गूंथती है परन्तु उसमें 
“सपत्नी-म्दंन' नामक औषधि के स्थान पर 'अविघवाकरण' नामक औषधि 
गूंथ देती है। दूसरी दासी आकर माला लेकर पहली दासी के साथ चली जाती 
ह । व्यथित वासवदत्ता शान्ति-लाभ के लिए सोने की चेष्टा करती है । 


चतुर्थं अंक--विवाहोत्सव में स्वादिष्ट पदार्थों के अति सेवन से विदूषक 
मन्दाग्नि से पीड़ित है। दासी कें साथ विदूषक के वार्तालाप से हम उसकी 
उदर-पीड़ा से परिचित होते हैँ । वासवदत्ता तथा एक अन्य दासी के साथ 
पद्मावती प्रमदवन में जाती हैं। वहाँ पद्मावती दासी से कुछ शेफालिका- 
पुष्पों को चुनवाती है । वार्ता-प्रसंग में पद्मावती {उदयत के प्रति अपना प्रगाढ़ 
प्रेम व्यक्त करती है । इसी समय विदूषक के साथ उदयन का भी वहां प्रवेश 
होता है । वासवदत्ता का ध्यान करके पद्मावती वासवदत्ता के साथ उद न की 
दृष्टि से बचने के लिए लताक्‌ज में छिप जाती है । संयोग से शरद की तीव्रः 
'घूप से बचने के लिए उदयन और विदूषक भी उसी लताक्‌ंज में जाना चाहते 
हैं परन्तु दासी लता को हिलाकर अमर-बाघा उत्पत्त करती है Gs उड़ने 
'लगते हैं) । भौंरों के काटने के भय से दोनों बाहर एक शिला-खः 5 पर बैंठ जाते 
हैं । वहां विदूषक की जिज्ञासा के उत्तर झं उदयन कहता है पावती 
गुणों के कारण प्रिय है परन्तु वह वासवदत्ता में 
"पाती ।! इस प्रकार वासवदत्ता की स्मृति से 


| 

'बासवदत्ता पद्मावती की उदयन के पास भेजकर स्वयं वहां ` नें 

है । जब विदूषक लौटता है तो पद्मावती उससे राजा के मद सोस 
io | वास्तविक कारण छिपार्कर नच आँसू आ गए 


पूछती है(८चुतुरु' 
दम. कट नसे (| कादश एहि by eGangotri 
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पद्मावती राजा की आँखें धोती है । तभी राजा को प्रणय-संकट से वचाने केः 
लिए कहता है--'मगधराज ने अपराह्न में मित्र-मण्डली से आपकी भेंट का 
समय निच्चित किया. है, अतः शीघ्रता कीजिए ।' राजा उदयन भी तदनुसार 
वहां से चल देता है | । 
पंचम-अंक--पद्मावती सिर दर्द से पीड़ित है। पद्मिनिका नामक दासी 

वासवदत्ता को इसकी सूचना देने के लिए मधुकरिका (दासी) को भेजती है 
और स्वयं विदूषक के द्वारा उदयन को यह समाचार पहुँचा देती है। पत्नी-. 
पीड़ा का दुःखद समाचार सुनकर उदयन समुद्र-गृह में पहुंचता है (यहाँ पद्मावती 
की शय्या लगाई गई थी) परन्तु वहाँ पद्मावती नहीं मिलती । उसकी प्रतीक्षा 
में उदयन वहीं लेट जाता है। विदूषक .कम्बल लाने चला जाता है । वासवदत्ता 
भी वहाँ आ जाती है और वस्त्रावृत उदयन को पद्मावती समझकर वह भी 
उसी के पास लेट जाती है। इधर राजा स्वप्न में वासवदत्ता को पुकारता है। 
` अपनी योजना को निष्फल होता देखकर शीघ्रता से वासवदत्ता पलंग से उठती 
है । जाते-जाते वह अपने प्रियतम का मुख निहारती है और पलंग से लटकती 
उसकी भूजा को धीरे से उठाकर पलंग पर रखकर बाहर चली जाती है। 
प्रियतमा के हाथ का स्पशे पाकर उदयन उठ जाता है और उसे पकड़ने के लिए 
दौड़ता है परन्तु किवाड़ से टकराकर गिर पड़ता है । जब विदूषक लौटता हैं 
तो उदयन उसे सारा वृत्तान्त सुनाकर कहता है--“वासददत्ता जीवित है। 
विदूषक इस घटना को स्वप्न या अवन्ति-सुन्दरी नामक यक्षिणी का दर्शन 
बताता है। इती समय कंचुकी आकर निवेदन करता' है--आपका मन्त्री 
रुमण्वान्‌ मगधराज की सैनिक सहायता से आरुणि पर चढ़ाई करने जा रहा 
है । आप शीघ्र तैयार हो जाएं ।' उदयन भी वीरोचित उत्साह का प्रदर्शन 
करके युद्ध के लिए प्रयाण,कर देता है । 

पष्ठ अंक--युद्ध में विजय पाकर उदयन ने अपने राज्य वत्स देश को 
पुनः प्राप्त कर लिया। एक दिन वासवदत्ता की प्रिय वीणा 'घोषवती' 
उदयन को किसी व्यक्ति से मिल जाती है। वीणा को गोद में लेकर उदयन 
करुण विलाप करता है। इसी समय वासवदत्ता के माता-पिता द्वारा प्रेषित 
कंचुकी एवं धात्री (वासवदत्ता की घाई) उदयन को विजय की बधाई देने के 
लिए वहाँ आते हैं। कुशल-प्ररन के पश्चात वे दोनों राजा उदयन को राजा- 


रानी का यह सन्देश सुनाते हैं-'यद्यपि वासवदत्ता अब नहीं है, फिर भी हम ' 
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~ 
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तुम्हें अपने पुत्रों के समान ही समझते हैं । हमने तुम्हें पहले ही अपना जामाता 
मान लिया था, इसी कारण तुम्हें उज्जयिनी में लाए थे। अग्नि की साक्षी के 
बिना ही वीणा सिखाने के बहाने तुम्हें वासवदत्ता दे दी परन्तु अपनी चंचलता 
` क्के कारण तुम विवाहं-संस्कार के विना ही वासवदत्ता को लेकर चले गए । 
इसके वाद हमने तुम्हारा और वासवदत्ता का चित्र एक चित्रपट पर बनवाकर 
विवाह सम्पन्न करा दिया है। अब इस चित्रपट को देखकर वर्य धारणं क्रो।' 
सन्देश सुनाकर धात्री उदयन को चित्रपट अपित करती है । चित्रपट में चित्रित 
रत्री की आकृति देखकर पद्मावती बताती है-'इसके समान आकृति की स्त्री 
आवन्तिका हमारे संरक्षण में रह रही है। मेरे विवाह से पूर्व एक ससा 
उसे अपनी बहन बताकर मुझ धरोहर के रूप में सौंप गया था हु br 
आवन्तिका को बुलाने का आदेश देता है । इसी समय योगन्धरायण 
धरोहर वापिस लेने के लिए उपस्थित होता है। आवन्तिका के आगमन पर 
धात्री वासवदत्ता को पहंचांन जाती है। उदयन वालव7 का घूंघट न 
आदेश देता है। अवसर देखकर sa a र 
करके सारा रहस्य उद्घाटित करता द्‌ sls is दा 
बाद सब पात्र बासवदत्ता के अ का समाचा [ 
उज्जयिनी को प्रस्थान \. होता है। 
ल प्रकार भरत वाकय के साथ प्रस्तुत ताट का ne 
प्रद ७--स्वप्तवासवदत्तम्‌ के 
चित्रण कीजिए--- 
उदयन, वासवदत्ता, चस "दसो एव गुणवान्‌ 
उत्तर--उदयत--वत्सराज उदयन भरी तथापि धीरोदात्त 
नायक है। नाद्यशास्त्र.के अनुसार यद्यपि क हैं। जिज्ञासु पाठकों के लिए> 
नायक के कतिपय लक्षण भी उसमें म 
नायकों के निम्नलिखित लक्षण द्रष्टव्य | 


CC-0. ०३-०१ ०६ Digized (हकः 
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पंप सास-क्ृत स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
निह्चिन्तो धीरललितः कलासक्त सुद्धी भुडुः । 
सामान्यगुणयुक्तस्तु घीरशान्तो दिजादिकः 0७ 


दशरूपक 
दशरूपक के अनुसार प्रत्येक नायक में निम्नलिखित सामान्य गुण होने 
MF नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्षः प्रियंवदः । 
रक्तलोकः शुचिर्वाग्मी रूढ्बंशः स्थिरो युवा ॥ 
बुद युत्साह-स्म्‌ ति-प्रज्ञा-कला-मान-समन्वितः । 
शुरो द॒ढ्झ्च तेजस्वी शास्त्रचक्षच धाभिकः ॥ 
 उपर्यृक्त लक्षणों के अनुसार, हमारे नायक उदयन में धीरोदात्त नायक के 
अनेक गुण विद्यमान हैं। वह क्षत्रियोचित गुणों से परिपूर्ण पराक्रमी युवक है। 
बह्‌ समुद्र के समान गम्भीर एवं पृथ्वी के समान क्षमाशील है। योगन्धरायण 
के महत्तम अपराध को, जिसके कारण उसे असह्य विरह-वेदना सहन करनी 
'पड़ी, उदारतापूर्वक क्षमा कर देना, उसकी क्षमाशीलता का ज्वलन्त प्रमाण है। 
उसका धर्यं एवं स्थिरता सराहनीय है । उदयन के धीरोदात्त-नायकत्व में केवल 
एक कमी है--उसकी सफलता मन्त्रियों की व्यवहार-कुशलता पर निर्मर है 
(सचिवायत्तसिद्धि) । यद्यपि उसके वीरोचित गुणों के दृष्टान्त नाटक में कम 
दुष्टिगोचर होते हैं, तथापि आरुणि (शत्रु) के विरुद्ध प्रयाण के समय उसकी 
“निम्नलिखित प्रतिज्ञा उसके दुढ़निशचय एवं उत्साह को व्यक्त करती है-- 
उपेत्य नागेन््तुरङ्गतीणे तमार्रण दारुणकर्संदक्षम । 
विकोरणंबाणोगुतरङ्गभङ्गो महार्णवाभे युधि नाझणामि ॥ 
धीरोदात्त नायक के गुणों के अतिरिक्त उदयन में धीरललित नायक के 
-अंनेक गुण विद्यमान हैं । वह कला-प्रिय एवं रसिक प्रेमी है । वीणा-वादन में 
उसकी निपुणता विइव-विख्यात थी जिसके कारण अवन्तिराज प्रद्योत ने उसे 
(अपनी पुत्री वासवदत्ता का संगीताचार्यं नियुक्त किया और वासवदत्ता ने उसे 


अपना हृदय दे दिया। स्वयं गुणवान्‌ होने के कारण उसमें गुण-ग्राहकता की 
अनोखी परख है। उदयन की यह उक्ति विचारणीय है | ड 


गणानां वा दिशालानां सत्काराणां च नित्यज्ञः । 


कर्तार, ल 'प्रीके--।विज्ञातए कु. a० 
` खझ्ंगार-नायकों की विभिन्न श्रेणियों (अनुकूल, धुंप्ट, दक्षिण एवं शठ) में 
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उदयन दक्षिण नायक है (तल्योऽनेकत्र दक्षिणः) । यद्यपि वासवदत्ता उसे 
पाणो से भी अधिक प्रिय है, तथापि पद्मावती के प्रति भी उसका हृदय अनुदार 
नहीं है। पद्मावती की शिरोपीड़ा (सिर ददे) का समाचार सुनकर बह व्याकुल 
हो उठता है । अपनी किसी भी उक्तिया व्यवहार से वह पद्मावती के हृदय 
को व्यथित नहीं करना चाहता । प्रमद-वन में वासवदत्ता की स्मृति से आँसू 
आने पर वह नेत्रों में काश-पुष्प की पराग गिरने का बहाना बनाता हैं, क्योकि 
उसकी दृष्टि में :--- | 
इयं बाला नवोद्ठाहा सत्यं भुत्वा व्यथां व्रजेत्‌ \ 
कामं धीरस्वभावेयं स्त्रीस्वभावस्तु कातरः 0 
इस प्रकार वह वासवदत्ता एवं पद्मावती दोनों पत्नियों के प्रति उदार 
एवं समान व्यवहार करता है। 
उदयन की बिलासप्रियता एवं युवकोदित चंचलता उसे घीरललित ` 
नायक सिद्ध करती है । वासवदत्ता के सौन्दर्य में अत्यन्त आसक्ति के कारण वहं 
अपना वत्स-राज्य खो बैठता है और कौशाम्बी-मात्र पर उसका अधिकार रहं. 
गया था (कौशाम्बीमात्रम्‌ परिपालयामीति) । 
पत्नी-परायणता का अनुपम गुण उदयत को आदर्शे 
है । बासवदत्ता के प्रति उसका भ्रम स्थिर, निशछल एवं अद्वितीय है । लावणर 
गम के अग्नि-काण्ड में वासवदत्ता के मरण के समाचा' सेवह इतवाव्याइन 
होता है कि वह स्वयं भी उसी अग्नि में जलक मरने के लिए उद्यत ही जोती | 
है । मन्त्रियों द्वारा रोकने पर उसका करुण विलाप सभी के हृदय 


, क्र देता है। ब्रह्मचारी उसकी इस स्थिति का वर्णन लिस्‍्तलिखित शब्दों मे 
करता है-- { षुत 
तैवेदातों तादृझाशचक्रवाका नैवाप्यन्ये सत्रीविशेषवियु पता: \ र 

वासवदत्ता के प्रति उदयत का प्रेम इतना भण एबं स्थिर ० 
क्षण भर भी उसे मुला नहीं पाता ! पद्मावती से विवाह hr के पर 
वासवदत्ता की स्मृति उससे पृथक्‌ नहीं होती । विदूषक के श 5 Pr 
उदयन की यह स्पष्टोक्ति दशनीय ५ | के 

पदशवती बहुमता सम. रूपशीलमाउ7 
०-0 वल्लक _तु तावन्ये मनो हरति 0 


On d ठ है \ स्वप्न मे 
उसका हृदय वासवदत्ता के लिए संदत औरत 


रा : ` भास-कृत स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


A) 


वासवदत्ता के प्रश्न का उत्तर माँगना (हा प्रिये! हा प्रिय शिष्ये '! देहि मे 
प्रतिवचनम्‌) उसकी आसक्ति की पराकाष्ठा का द्योतक है। जब विदुषक 
कहता है-“वासवदत्ता की तो मृत्यु हो चुकी है, आपने स्वप्न देखा होगा' तो 
वह उसी स्वप्न में तल्लीन रहना चाहता है। प्रणय-विभोर होकर कहता है 
| यदि तावदियं स्वप्नो धन्यमप्रतिबोधनम्‌ । 
अथायं विञ्नमो वा स्यार्‌ विभ्रमो ह्यस्तु मे सदा h 

सारांश में, उदयन स्वाभिमानी, शुर, कलाप्रिय, पत्नी-परायण, व्यवहार- 
कुशल, स्वेगुण-सम्पन्न एवं धीर-गम्भीर नायक है । 

वासवदत्ता --नाटक की प्रधान नायिका वासवदत्ता में राजमहिषी के उपयुक्त 
अनेक गुण--लावण्य, बुद्धिमत्ता, कोमलता, पति-परायणता आदि--विद्यमान 
हूँ । वह उदयन की प्रेमिका एवं निःस्वार्थ पत्नी के रूप में नारी-जाति का महान्‌ 
आदश प्रस्तुत करती है। पति के हित के लिए वह अद्भुत आत्म-त्याग करती 
हैं । यौगन्धरायण की योजना को किसी संकोच या तकं के बिना स्वीकार करके 
वासवदत्ता योजना की पूर्णं सफलता के लिए अनेक मानसिक कष्ट सहन करती 
है । सपत्नी को स्वीकार करना किसी भी नारी के लिए सबसे अधिक कठिन 
एवं दुःखद कार्यं है परन्तु वह पति के सुख को ही अपना सर्वस्व समभकर 
पद्मावती के साथ ईर्ष्यापूर्ण व्यवहार न करके वहन जँसा व्यवहार करती है। 


पद्मावती के सिर दर्द के समाचार से उसे भी अ सह्य पीड़ा होती है (आर्य- 
पुत्रस्य विश्रामस्थान मूता इयमपि नाम पद्मावती अस्वस्था जाताः) 


वासवदत्ता में अनेक नारी-सुलभ गुण दृष्टिगोचर होते हैं। आत्म- 
सम्मान की भावना उसमें भुर रूप में विद्यमान है। नाटक के प्रथम अंक 
में तपोवन में राजकमरचारियों द्वारा उत्सारणा कार्य (हटाने का काम) से 
` उसके हृदय को उस लगती है और वह कहती है-- 
आये ! तथा परिश्रमः परिखेद नोत्पादयति यथायं परिभवः ।' 
स्त्री-जनोचित ईर्ष्या-भाव भी उसमें यदा-कदा प्रस्पुः.टित होता है । अपनी 
सपत्नी पद्मावती के संरक्षण में जीवनयापन करते समय वह कभी-कभी अपने 
पति के पराये होने की आशंका से व्यथित हो उठते हैं । पद्मावती से विवाह के 
निश्‍चय की सूचना सुनकर वह कह उठती है--'आर्यपुत्रोऽपि परकीयः 
संवृत्तः । पद्मावती के विवाहोत्सव के अवसर पर वह्‌ प्रमदवन में व्यस्त रह 
केर अपना दुःख भुलाती है। विदूषक के प्रश्‍न के जघ मनत के मुख से 
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हे 


अधिक प्रेम प्रकट करता है तो चेरी कर्ती हैः 
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“बासवदत्तावद्धम्‌ न तावन्मे मनो हरति’ सुनकर उसका हृदय आनन्दित हो 


उठता है । वह कहती है-'दत्तं वेतनमस्य परिखेदस्य। अहो ! अज्ञातवासो- 
ऽप्यत्र वहुगुणः सम्पद्यते ।' 


वासवदत्ता के चरित्र-चित्रण में ब्रह्मचारी की यह उक्ति कितनी सटीक 


घन्या सा स्त्री यां तथा वेत्ति भर्ता । 
भव स्नेहात्‌ सा हि दग्धाप्यदरघा 0 

पश्चादती--नाटक की द्वितीय नायिका पद्मावती उदारहूदया राजकुमारी 
है। प्रथम अंक में ही हमें कन्या-रूप में पद्मावती के दर्शन मगघ-राज्य के एक 
तपोवन में होते हैं। मगध-नरेश दर्शक की बहन पद्मावती घर्मानुरागिणी, 
प्रतिभाशालिनी एवं दृढ़प्रतिज्ञ स्त्री है (घर्माभिराम प्रिया) । विदूषक के 
शब्दों में वह तरुणी, सुन्दर, क्रोध-रहिंत, अहंकार-हीन, मधुर-भाषिणी एवं 
उदार हृदया है । 


“तत्रभवती पद्मावती तरुणी, दर्शनीया, अकोपना, अनहंकार, मधुरवाक्‌, 
-सदाक्षिण्या ।' 


पद्मावती में अनेक नारी-सुलम गुण विद्यमान हैं। उसका स्वभाव स्नेह 
'एवं सौहार्द से परिपूर्ण है। त्यास-रूप में पद्मावती को स्वीकार करके वह 
कहती है--'भवतु-भवतु आर्या आत्मीयेदानीं संवृत्ता "” सखो-जनोचित व्यवहार 
से वह वासवदत्ता का हृदय जीत लेती हैं। वासवदत्ता को किसी भी प्रकार 
का शारीरिक या मानसिक कष्ट नहीं होने देती । इससे दोनों का. पारस्परिक 
स्नेहं दिनःप्रतिदिन प्रगाढ़ होता जाता है । 
पद्मावती एक आदर्श परति-परायणा पत्नी भी सिद्ध होती हैं । उदयन के 
प्रति उसके हृदयं में अपरिमित प्रेम है । पति की कुशलता के लिए र ख 
चिन्तित रहती है। स्वयं दुःख सहर पति की प्रसन्नता के ह 
प्रयत्तशील रहती है । पति की निन्दा व दोष सुगत उसे अच्छा नहीं लगत 


जव विदूषक के प्रदत्त के उत्तर में उदयन pe | अदाक्षिण्यः खलु 


हे--'हला ! मा मवम्‌ । संदाक्षिण्य 
भर्ता! इस पर पद्मावती का उत्तर दै है 

'एवार्यपुन्र: धइदानीमर्ष्यायाः वामर ॥०५ प्रति उदयन 

पद्मावती में नारी-सुलभ ईर्ष्या का अभाव है। वावर उ 
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के प्रति प्रगाढ़ प्रेम को देखकर वह न तो दुःखी होती है और न ही ईर्ष्यो 
प्रकट करती है । वासवदत्ता के प्रति पूर्ण आदर-भाव प्रकट करती है। 
वासवदत्ता के जीवित होने का विचार तो उसके हृदय को गद्गद्‌ कर देता है। 
जब आवन्तिका वासवदत्ता-रूप में प्रकट होती है, तब पद्मावती उसके चरणों 
पर गिरकर क्षमा मांगती है--'आये ! सखीजनसमुदाचा रेणातितक्रान्तः 
समुदाचारः । तच्छीषंण प्रसादयामि । 
इस प्रकार पद्मावती आदरं नारी के रूप में दशकों एवं पाठकों पर 
अमिट प्रभाव छोड़ती है । 
'यौगन्धरायण--वत्सराज उदयंन का मन्त्री यौगन्धरायण कूटनीतिज्ञ, 
:दूरदर्शी, व्यवहार-कुशल एवं स्वामिभक्त पात्र है। राजनीति में इसकी तुलना 
महामन्त्री चाणक्य से की जा सकती है। वस्तुतः यह 'प्रतिज्ञा-यौगन्घरायण' तथा 
“स्वप्नवासवदततम्‌' दोनों नाटकों का केन्द्र-बिन्दु है । 
यौगन्धरायण की स्वामिभक्ति अनुकरणीय आदर्श है। अपने स्वामी 
उदयन के कल्याण के लिए वह सर्वस्व त्याग करने तथा अनेक आपत्तियों एव 
कष्टों को सहने के लिए तत्पर है। जब प्रद्योत उदगन को वन्दी बना लेता है, 
तव यौगन्धरायण पागल का रूप धारण करके उज्जयिनी में 'रहने लगता है। 
धहाँ रहकर वह -राजा को मुक्त करने के सभी प्रबन्ध करता है और उदयन 
को लेकर वहां से भाग निकलता है । जब प्रद्योत की सेना उसका पीछा करती 
है तो वह वीरतापूर्वक युद्ध करके अपने प्रयत्न में सफल होता है। मगधराज 
दशक की सहायता पाने से लिए पद्मावती से उदयन के विवाह की योजना भी 
वही वनाता है और संन्यासी वेश घारण करके आवन्तिका के रूप में वासवदत्ता 
की धरोहर के रूप में पद्मावती को सौंप देता है । 


र वत्सराज उदयन ने निम्नलिखित शब्दों में यौगन्धरायण का गुण-गान 
ए है 


मिथ्योन्मादेशच युद्धच ञास्त्रदृष्टं रच अन्तरितः । 

भवद्यत्नेः खलु वयं मज्जमानाः समुद्धताः ॥ 
योगन्धरायण में कूटनीतिक प्रज्ञा, कार्य-कुशलता एवं गुण-ग्राहकता 
आदि गुण अ्गवश्नाल्ी इममे स्छुहित्ा० होते हैः4 ०,ऊसी॥ुतेतअद्भुतं प्रज्ञा के 
फलस्वरूप उदयन को पुनः राज्यःप्राप्ति हो पाती है। उदयन की ज़ीवन-र क्षा 


ee = 5S ee ~ nes 
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के लिए मन्त्री समण्वान्‌ के परिश्रम की प्रशंसा यौगन्धरायण मुक्तकण्ठ से: 
क्ररता है-अहो महऱद्भारमुद्रहति समण्वान्‌ । 
कुतः- 


सविश्रमो ह्य भारः प्रसक्तस्य तु श्वसः । 
तस्मिन्‌ सवंमधीनं हि यात्र-धीनों नराधिपः ॥ 
सम्पूर्णं नाटक में केवल दो स्थलों पर हमें यौगन्धरायण के दर्शन होते 
हैं; तथापि वह अल्पकालीन उपस्थिति में ही अपनी अदभुत भरज्ञ की श्रमिट 
छाप दर्शकों पर छोड़ जाता है। एक प्रकार से यौगन्धरायण को नाटक का 
मुख्य सूत्र कहा जा सकता है, जिसमें से सम्पूणं नाटक की प्रत्येक घटना की 
व्याख्या व्यक्त होती है। , 
प्रहन्‌ ८ --“स्वप्नवासवदत्तम्‌' महाकवि भास की नाट्य-कला का 
सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है!” 
उपयुक्त उक्ति पर श्रपने युक्तिसंगत विचार लिखिए । 
उत्तर--संस्कृत-समालोचक-जगत्‌ में ूर्घत्य कवि राजशेखर ने 'स्वप्त- 
बासवदत्तम्‌' के विषय में लिखा है— [ 


है । वस्तुतः स्वप्न-दृर्य इस नाटक का प्राण है RF 
अत्यन्त भावपूर्ण तथा महत्वपूर्ण सिद्ध होता है । BR nt 
वासवदत्ता के प्रथम प्रेम में भाव-विभोर होकर उस सौन्दय | 
मग्न हो जाता हैं । स्वप्त-दशेन के र समथ र 
साक्षात्कार होता है । उदयन के प्रहनों का उ 
उदयन के मन में वासवदत्ता 
जाती है । स्वप्न में उसन्न यह आशा ही 
प्रशस्त करके नाटक का सुखद अन्त क्‌ 
सर्वथा उपयु है । Math Collection. Digitized by eGangotri 
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कथावस्तु--नाटकों में कथावस्तु के तीन भेद हैं-१. प्रख्यात (परम्परा से 
प्रसिद्ध), २. उत्पाद्य (कवि-कल्पना-प्रसूत), तथा ३. मिश्र (अंशतः पारम्परिक 
एवं अंशतः कवि-कल्पित) ।॥.श्रेष्ठ नाटक में प्रख्यात वस्तु होनी चाहिए (नाटके 
प्रख्यातमितिवृत्तम्‌) । नाटक के नायक उदयन का नाम प्राचीन भारत की लोक- 
कथाओं में प्रसिद्ध है। सोमदेव-कृत 'कथासरित्सागंर' (११वीं शताव्दी ) में 
उदयन का इतिवृत्त व्यापक रूप से बणित है। स्पष्टतः 'कथासरित्सागर' का 
आधार गुणाढ्य-क्ृत पेशाची-भाषा-वद्ध 'बृहत्कथा' है (प्रथम शताब्दी ) 
कालिदास-कृत मेघदूतम्‌ तथा शूद्रक-कृत मृच्छकटिकम्‌ आदि अनेक काव्यों में 
उदयन का उल्लेख प्राप्त होता है। बौद्ध जातक-कथाओं से भी उदयन की 
लोकप्रियता {व्यक्त होती है। यद्यपि 'स्वप्नवासवदत्तम्‌' की कथावस्तु में 
उदयन-सम्बन्धी इन परम्परागत कथाओं से अनेक भिन्नताएं दृष्टिगोचर होती 
हैं, तथापि इतना स्पष्ट है कि "स्वप्नवासवदत्तम्‌? की कथावस्तु प्रख्यात है । 
कथावस्तु के विकास की दृष्टि से भी भास ने. उदयन-वासवदत्ता के 
छोटे-से कथानक को छह अंकों के विशाल कलेवर में संघटित करके अलौकिक 
प्रतिभा प्रदशित की है। घटनाओं की एकता एवं सार्थकता, तथा उनका घात- 


श्रतिघात एवं गति, स्वाभाविकता, कवित्वपूर्ण चित्रण आदि अनेक नाटकीय 
गुणों से मण्डित करके कवि भास ने 'स्वप्नवासवदत्तम्‌' की कथावस्तु की सफल 
योजना को है । डा० सुक्थांकर के शब्दों में 
आ क का मुख्य विषय है---अटल, दृढ़ और अमर प्रेम की विजय, 
र ET भी प्रकार का महोन्‌ बलिदान साधारण ही है। नाटककार 
34 उद श्य ह-एक ओर तो उस आदर्श रानी (वासवदत्ता ) के पूणं; 
sl को रूपांकित करना जो अपने पति के कल्याणार्थ आनन्दमय 
सोड ष क्ले साथ आत्म-वलिदान करती है, उसके पति (उदयन) का चित्र' 
, जो हृद्य से तो पत्नी के प्रति निष्ठावान है परन्तु अनचाहे राज्य- 
जीवन की आवश्यक मांगों के प्रति आत्मार्पण कर देता है।” । 
` बस्तुतः प्राचीन तथा पौराणिक कथानक को अभिनव कल्पना से अनु- 
रंजित करके मौलिक रूप देना--भास की मुख्य विशेषता है। 
चरित्र-चित्रण--महाकवि भास ने स्वप्नवासवदत्तम्‌' के प्रमुख पात्रों 


उदयन, पद्मावती, वासवदत्ता, यौगन्धरायण, वसन्तक (विदुषक) आदि का 
४ स्त॒ मनोवेज्ञानिक ५ जनाः 
Gc-0 Jangamiedi Be के,साथ किया, है, | विभिन्न पात्रों. 


"सफल है । संवादों की भाषा सरल तथा प्रवाह-पूण 


` तथा पद्यों की प्र संगानुकूल भावात्मकता 


`व्यञूजकता तथा प्रभावोत्पादकता, वर्णन 
`ओज-_तीनों गुणों का संगम 


भास-कृत स्वप्नवासवदत्तम्‌ स 


के चरित्र का क्रमिक विकास रुचिकर तथा उपयुक्त रीति द्वारा हुआ है। नाटक 
का नायक उदयन धीरोदात्त नायक है; यद्यपि उसमें धीरोदात्त नायक के सभी 
“गुण घटित नहीं होते, तथापि उदयन की घीरता, वीरता एवं व्यवहार-वुद्धि उसे 


आदश नायक सिद्ध करती है। भारतीय नारी के आदशं के रूप में वासवदत्ता 


“का _चरित्र-चित्रण प्रभावोत्पादक सिद्ध हुआ है। इसी प्रकार पद्मावती भी 


'नारी-जगत्‌ का श्रृंगार के रूप में अंकित हुई है। यौगन्धरायण का चरित्र- 


चित्रण तो 'स्वप्नवासवदत्तम्‌' की कथावस्तु के विकास में उसके महत्त्वपूर्ण 
योगदान का योतक है । 


रसाभिव्यक्ति--'स्वप्नवासवदत्तम्‌' नाटक का मुख्य रस है--विंप्रलम्भ 


-अआंगार । प्रस्तुत नाठक में रसाभिव्यक्ति अत्यन्त शिष्ट, परिष्कृत एवं हृदयः 


ग्राही रूप में सम्पन्न हुई है । पंचम अंक में स्वप्न-दृश्य में उदयन का प्रलाप, 


'बासवदत्ता की मनोव्यथा का वर्णन, प्रथम अंक में वातवदत्ता की मृत्यु की 
-सूचना पाकर उदयन का विलाप, आदि अनेक प्रसंगों द्वारा विप्रलम्भ श्रृंगार 


एवं करुण रस की सफल उद्भावना हुई है। इसके अतिरिक्त वीर, हास्य, 
शान्त आदि अन्य रसों के उदाहरण भी नाटक में यत्रतत्र प्राप्त होते हैं । कहीं 


- कहीं विप्रलम्भ श्यंगार भी अधिक व्यापक हीकर करुण और शान्त-रस के रूप 
“में अभिव्यक्त होने लगता है । 


वस्तुतः स्वाभाविक, सरल एवं अकृत्रिम शब्दावली के कारण रसाभि- 


व्यक्ति सफल सिद्ध हुई है।, | 
i कथोपेकथन की दृष्टि से "स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


कथोपकथन--संवाद अथवा 
है । लधु संवाद अपरिष्कृत 


दर्शकों पर भी वांछनीय प्रभाव छोड़े हैं । संवादों की समास-रहित शब्दावली. 
से दर्शकों पर अद्भुत प्रभाव उत्पन्न 


होता L ह वशे , मधुर शब्दावली 
भाषा-शलो भास की शेली मुख्य ण प कृत्रिमता न लगा 


भावों प्रवाह तथा रसों का म द 
भावों का सरल प्रवाह कुशलता । इसमें प्रसाइ, माधुर्ये और 


है। भाषा में सरलता, सरसता' सुबोषता 
आदि गुण विद्यमान हैं । 


° स्वाभाविकता T एवं प्रवाहमयता सफल 
0, Janoaresrasi ds "की" दृष्टि: उसी; तलवासवदतम्‌ 


' अभिनेयता 


२६ भास-कृत स्वप्नवासवदत्तम्‌ः 


नाटक सिद्ध हआ है। दृश्य-विधान को कुशलता, सरल तथा सरस शब्दावली 
का प्रयोग तथा घटनाओं का योजनावद्ध संगठन आदि विशेषताओं से 'स्वप्ल- 
बासवदत्तम' के अभिनय में पात्र एवं निदशक सफल हा सकत हूं । 


वस्तुतः नाटकीय तत्त्वों की दृष्टि से “स्वप्नवासवदत्तम्‌ भाश की प्रौढ़ एवं 
उत्कृष्ट प्रतिभा का परिचायक है । 


महत्त्वपूर्ण पद्यों को व्याख्या 
१, उदयनवेन्दुसवर्णावासवदत्ताबलो बलस्य त्वाम्‌ । 
पद्मावतीणंयूर्णो वसन्तकञ्रौ भुजौ पाताम्‌ ॥ १।१ 


ग्न्वय--बलस्य उदयनवेन्दुसवणौं आसवदत्ताबलो पद्मावतीणंपूणां 
वसन्तकम्रौ भजो त्वां पाताम्‌ । 
. प्रसंग-नान्दी-पाठ के अन्त में सूत्रघार रंगमंच में प्रवेश करके सूतरधार 
दर्शक-वृन्द की रक्षा के लिए देव-सतुति करता है । 


च्याख्था-बलराम की वे दो भजाएं आपकी (दर्शकों की) रक्षा कर 
जिनका रंग उदीयमान नवीन चन्द्र के समान लालिमा-युक्त उज्ज्वल है, जो. 
अपनी. प्रिया रेवती को मद्य देती हैं (अथवा जो मद्य-पान से विशेष बलवती हैं), 


जो लक्ष्मी से युक्त होकर शुभ' लक्षणों से पूर्ण हैं और जो वसन्त ऋतु के समान 
कमनीय (सुन्दर) 


२. घीरस्या अमसंश्जितस्य वसतस्तुष्टस्य वन्यः फलः, 
मानाहंस्य जनस्य वह्कलवतस्त्रासः समुत्पाद्यते । 
उत्सिक्तो विनयादपेतपुरुषो भाग्येश्चले विस्मितः, 
कोऽयं भो निभतं तपोवर्नामद ग्रामीकरोत्याज्ञया ॥ १।२ 


अन्वय--धीरस्य, वन्येः फलैः तुष्टस्य वसतः, वल्कलवतः, मानाहुस्य। 
आश्रमसंश्रितस्य जनस्य त्रासः समुत्पाद्यते । भो ! उर्सिक्तः विनयादपेतपुरुषः, 
चलैः भाग्यैः विस्मितः, अयं का इदं निभृतं तपोवनम्‌ आज्ञया ग्रामीकरोति । 

प्रसंग--तपोवन में मगधराज के सेवकों द्वारा आश्रमवासी जनों को 
धृष्टतापूवंक हटाये जाने से क्षुब्ध होकर मन्त्री यौगन्घरायण कहता है । 

व्याख्या--यहाँ स्थिरचित्त, वन्य फलों से सन्तुष्ट, वृक्षों की छाल के 
वस्त्र घारण करने वाले और माननीय आश्रमवासी जनों को भी भयभीत किया 
जा रहा है। अरे! उदण्ड, नम्रता-रहित तथा चंचल भाग्य से गवित, यरे. 


कौन पुरुष अपनी सी से इस शीत पपिवन की दीति कर रैहें है । 


भास-कृत स्वप्नवासवदत्तम्‌ स 


३. अ्रद्देषो बहुमानो वा सङ्ू्पाडुपजायते । I 
भतृं दाराभिलाषित्वादस्यां मे महती स्वता ॥ १।१७ | + 
` अन्वय--्रदवेषः वा बहुमानः सड्ूल्पात्‌ उपजायते । भतृ दाराभिलषित्वात्‌ व 
अस्यां मे महती स्वता (अस्ति) । > #] 
प्रसंग--मगध की राजकुमारी पद्मावती को देखकर यौगन्धरायण का प 
कथन है-- | 
व्याख्या--यही वहं मगध राजकुमारी पद्मावती है जो हमारे महाराज | 
(उदयन) की रानी बनेगी । इसी कारण इस पद्मावती के प्रति मेरे हृदय में | 
निजत्व-भावना उत्पन्न हो रही है। संकल्प (मानसिक कर्म) से ही किसी के {| 
प्रति द्वेष या आदर के भाव उत्पन्न होते हैं । | 
४. कस्यार्थः कलशेन को मृगयते वासो यथानिरिचितं; 
दीक्षां पारितवान्‌ किमिच्छति पुनर्देयं गुरोयेङूवेत्‌ । 
आत्मानुग्रहमिच्छतीह नुपजा घर्मामिरामप्रिया, र 
यद्यस्यास्ति समीष्सितै वदत्‌ तत्‌, कस्या कि दीयताम्‌ 0 १४८ 
अन्वय--कस्य कलशेन अर्थ ? कः वास: मृगयते ? पुनः दीक्षा पारितवानू |, 
(कः) किम्‌ इच्छति यत्‌ गुरोः देयं भवेत्‌ ! घर्माभिरामप्रिया नूपजा इई .| ` 
आत्मानुग्रहम्‌ इछत । ग्रस्य यत्‌ समीप्सितं अस्ति, त्‌ बदठु। अद्य कस्म | 
i __आश्रमवासियों को सनोवामिछत दान देने की पद्मावती की | 


प्रसंग 
इच्छा की घोषणा करता हुआ कांचूकीय कहता हैं-- हर 
व्याख्या--किसे कलश की आवश्यकता है ? वस्त्रों की इच्छा कौन कर | 
mo गुरु-दक्षिणा के लिए 
र में आपका 
क्या चाहता है ! घर्मानुरागिणी राजकुमारी पद्मावती ह 
ठ है । जिसको जिस वस्तु को इच्छा है, उसे वह बताए ' किसको 
? 


~ 


गोकुलघनास्यक्षेत्रवत्म 
रे ५ घमोहिं बह्व्यः ॥ १।१२ चरन्ति - 
CC-0. ।7कविव्सम्हाितिव तुव con re हुरिो0०४वि सुय चुर्राच्त। 


ग्रन्वय--देशागतप्रत्ययाः 
कु * चर छ rm 


दयारक्षिता: सर्वे वृक्षाः पुष्पफलंः समृद्धविटपा:। कपिलानि गोकुल-घनानि | 
भूविष्ठमू । दिशः अक्षेत्रवत्यः। अयं धूमः हि बह्नाश्रय:। इदं निःसन्दिरधं 
तपोवनम्‌ ॥ ह 
प्रसंग-लावाणक-ग्राम से प्राप्त ब्रह्मचारी तपोवन के समीप पहुंचता | 
हैं। वहाँ वह अनेक लक्षण देखकर उस स्थान के तपोवन होने का निश्चय 
करता है । . जाए 
व्याख्या--इस प्रदेश में विश्वासपूर्ण एव, निमय हिरण शंकारहित 
होकर चर रहे हैं। दया से रक्षित सभी वृक्षों की शाखाएं पुष्पों और फलों से EE 
लदी हुई हूँ । कपिला गायों के समूह रूपी घन की यहाँ प्रचुरता ( अधिकता) 
है। चारों दिशाओं में खेतों का अभाव है। धुंआ भी अनेक स्थानों से ऊपर 4 
उठ रहा है। निःसन्देह यह स्थल तपोवन ही है। हः 
६- नेवेदानीं तादुशाइचक्रवाका नेवाप्यन्दन्ये सत्री विशेषेबियुक्ताः । 
घन्या-सा स्त्री यां तथा वेत्ति, भतू स्नेहात्‌-सा हि दग्धाप्यदग्धा ॥ १।१३ 
अन्वय--इदानीं तादृशाः न एव चक्रवाकाः, न एव स्त्रीविरोषँः वियुक्ताः 
अन्ये अपि । सा स्त्री घन्या यां भर्ता तथा वेत्ति। हिः भतू स्नेहात्‌ दग्धा अपि 
सा अदरधा ॥ 
प्रसंग--वासवदत्ता की मृत्यु के समाचार से दुःखी. उदयन के विलाप का 
वर्णन करता हुआ ब्रह्मचारी कहता है 
व्याख्या इस समय उस (राजा उदयन) के समान न तो चकवे हैं और 
न ही विशेष रमणियों के वियोग से दुःखी अन्य प्राणी हैं । (चक्रवा-चकवी की 
विरह-पीड़ा कवि-प्रसिद्धि है ) । वस्तुतः वह नारी धन्य है जिसे उसका पति 
(इतना प्रिय) समता है। निःसन्देह वासवदत्ता, पति के अनन्य प्रेम के 
कारण, अग्नि काण्ड में जलकर भी अमर (न जली हुई) है। | 
७. अनाहारे तुल्यः सततरुदित क्षामवदनः, ; 
शरीरे संस्कारं नृपतिसमदुःखं परिवहन्‌ । 
दिवा वा रात्रो वा परिचरित यत्नैरपि, 
तुषः भ्राणान्‌ सद्स्त्यजति यदि तस्याप्युपरमः ॥ १।१४ 
भन्वय--अनाहारे तुल्यः, सततरुदितक्षामबदनः, नृपतिसमदुःखं शरोरे ` 


' RE 
ध्रसग--राजा उदयन 5 
राज-सेवा का वर्णन करता Ml nl मान रा 
च्याख्था--राजा उदयन के समान ही रुमण्वान्‌ भी भोजन नहीं करता । 
र ला हक सूख गया है। राजा के समान ही वह 
यत्तपूर्वेक राजा की सेवा सगा hares ot lr 
| रहता है। यदि राजा प्राण त्याग दे तो 
रुमण्वान्‌ का भी तत्काल अन्त हो जाएगा । 
८. खगाः वासोपेताः सलिलमवगाढो मुनिजनः, 
्रदीप्तोऽरिनर्भाति प्रविचरति धूमो मुनिवनम्‌ । 
परिभ्रष्टो दुराद्रविरपि च संक्षिप्तकिरणो, 
रथं व्यावर्त्यासौ प्रविशति शनैरस्त शिखरम्‌ ॥ 
अन्वय--खगाः वासोपेताः । मुनिजन: सलिलम्‌ अवगाढ़:। प्रदीप्तः 
अग्नि: भाति । धूमः मुनिवनम्‌ प्रविचरति । दूरात्‌ परिभ्रष्टः च संक्षिप्तकिरणः 
असौ रविः अपि रथं व्यावत्यं. शनेः अस्तशिखरं प्रविशति । ; 
प्रसंग---काजूचु कीय सायंकाल होने की सूचना देता हुआ कहता है-- 
व्याख्या--पक्षी घोंसलों में चले गए हैं। मुनि-गण स्नान के लिए जल 
में उतर गए हुँ । जलती हुई आग चमक रही है। तपोवन में धुंआ फल रहा 
है । दूर से गिरा हुआ और अपनी किरणों को समेटने वाला यह सूर्यं भी अपने 
रथ को लौटा कर धीरे-धीरे अस्ताचल की ओर जा रहा है। . 
६. ऋज्वायतां च विरलां च नतोन्ततां च 
सप्तबिबंशकुटिलां च निवतंनेषु । 
निमुं च्यमानमुजगोदरनिरमलस्य, 
सीमामिवाम्बरतलस्य विभज्यमानाम्‌ ॥ ४।२ ; 
गन्वय-_कऋज्वायतां च, विरलां च, नतोन्नतां च, निवतनेषु सप्तषिवंश- 
कुटिलां च, निमुंच्यमानमुजगोदरनिमेलस्य अम्बरतमस्य भीमां sa 
प्रसंग-_प्रमद-वन में, सारसःपंक्ति को आकाश उड़ता हुआ देखकर 
वसन्तक विदूषक ) से कहंता ह 
राजा उदयन र i k bs को देख रहा हँ । यह सीधी 


व्यार Jal i acter a यों सप्तपि 
और फैली हुई, “पतली मर ऊर्चा- ; है ॥इ्षावों नम ०पहू। सप्तषि-सण्डल 


८ री भास-कृत स्वप्नवासवदत्तस्‌ 
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(तारा-मण्डल) के समान तिरछी हो जाती है। यह उतरती हुई कंचूली वाले 
साँप के पेट के समान स्वच्छ लगती है । आकाश मे उड़ती हुई सारस-पक्ति 
आकाश की विभाजक-सीमा-रेखा के समान दिखाई दे रही हं । 

१०. दुःखं त्यक्तुं बढमुलोध्नुरागः स्मृत्वा स्मृत्वा याति दुःखं नवत्वम्‌ । 

` यात्रा त्वेषा यद्‌ विमुच्येह बाष्पं प्राप्तानुण्या याति बुद्धिः प्रसादम्‌ t x७ 

अ\'यय--वद्धमूलः अनुरागः व्यक्त्‌, दुःखम्‌, सुमुत्वा स्मृत्वा दुःख नवत्व 
याति । यात्रा तु एषा यत्‌ इह वाष्पं विमुच्य प्राप्तान्‌ भ्या बुद्धिः प्रसादं याति । 

प्रसंग--मित्र वसन्तक की जिज्ञासा के उत्तर मे राजा उदयन वासवदत्ता 
को अविस्मरणीय (जिसे भूलना" कठिन है) बताता ह । वासवदत्ता के वियोग 
के दुःख का वर्णन वह इन शब्दों में करता है । 

व्याख्या--जिसकी जड़ पक्की है, ऐसे प्रेम को भूल जाना बहुत कठिन 
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है । वार-बार उसके स्मरण से वह दुःख नया हो जाता है। ऐसी स्थिति में 
यह व्यवहार उचित ही है कि इस लोक में आँसू वहा कर विरही प्रेमी का मन 
ऋण-मुक्त होकर शान्ति प्राप्त कर लेता है । 
११. गुणानां वा विज्ञालानां सत्काराणां च नित्यशः । 
कर्तारः सुलभा लोक्‌ विज्ञातारस्तु दुर्लभाः ।। ४।१० 

अन्वय--विश्ञालानां गुणानां वा सत्काराणां च कर्तारः लोके नित्यशः 
Se विदूषक राजा को सूचना देता है कि मगधराज ने आपको 
आगे करके मित्र-मण्डली से मिलने के लिए अपराह्न-क्राल निश्चित किया है तो 
राजा उदयन इसका समर्थन करके कहता है-- 

व्याख्या--परोपकार आदि महान्‌ गुणों से सम्पन्न तथा सत्कार करने 
वाले लोग तो संसार में सुलभ हैं परन्तु गुणों एवं सत्कारों को आदरपूर्व्ी 
स्वीकार करने वाले व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं । 

१२. इलाध्यामचन्तिनुपतेः सदृशीं तनूजां कालक्रमेण पुनरागतदारभारः ' 

लावाणके हुतवहेन हृतांगरयाष्ट तां पद्मिनो हिमहतामिव चिन्तयासि ७ १ 


अन्वय--कालक्रमेण पुतरागतदा रभार: (अहम्‌) इलाघ्याम्‌ 


सदृशीं तां तनूजां लावाणके हुतबहेन हृतांगर्याणट हिमहतां पद्मिनीम्‌ ६१ 
चिन्तयामि । + 


प्रसंग--पद्मावती से विवाह के अनन्तर, राजा उदयन वासवदत्ता की 
स्मृति से व्याकु) होक़द्छकहता RztrrCollection. Digitized by eGangotri 


'भास-कृत स्वप्नवासवदत्तम्‌ ३१. 
व्याख्या--समय बौतने पर मैंने पत्नीः (पद्मावती) के भार को स्वीकार 
कर लिया है; फिर भी मैं अवन्तिराज की अनुरूप एवं प्रशंसनीय पुत्री वासव- 
दत्ता को याद कर रहा हूँ जिसका डण्डं के समान छरहरा शरीर लावाणकग्राम 
में अग्निकाण्ड से उसी प्रकार जल गया जिस प्रकार पाले से कमलिनी नष्ट 
हो जाती है । 


१३. शय्या नावनता तथास्तृतसमा न व्याकुल प्रच्छदा, 
न क्लिष्टं हि शिरोपघानममलं शीर्षाभिघातोषर्धः । 
रोगे दृष्टि विलोभनं जनयितुं शोभा न काचित्‌ कृता, 
प्राणी प्राप्य रुजा पुननं शीनं शीध्रं स्वयं मुञ्चति ॥ 
.अन्वया--शय्या हिं तथा आस्तृतसमा अवनता न, व्याकुलप्रच्छदान, 
अमलं शिरोपधानं जीर्षाभिघातौषधैः न क्लिष्टम्‌, रोगे दृष्टि विलोभनं जनयितुं 
काचित्‌ शोभा न कृता, पुनः प्राणी रुजा शयनं प्राप्य शीध्रं स्वयं न मुभूचति । 
प्रसंग--पद्मावती के सिर-ददं से चिन्तित उदयन जब समुद्रग में 
प्रवेश करता है तो वहाँ पद्मावती को न देखकर वह तकं-वितर्क करता है । 
व्याख्या--पद्मावती की शय्या उसी प्रकार विछी हुई है, दवी हुई नहीं 
है । चादर भी नहीं सिकुड़ी है। सिर-दर्द की औषधियों से तकिया भी मेला 
` "नहीं हुआ । रोग में दृष्टि-विनोद (मन बुलाने) के लिए यहाँ कोई सजावट 
भी नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, कोई प्राणी रोग के कारण शस्या पर लेट 
कर स्वयं उसे शीघ्र नहीं छोड़ता । 


: पौराः समाइवासिताः 
१४. भिन्नसस्ते रिपवो भवद्गुणरताः पराः समाइवासिताः 
पार्ष्णी यापि भवत्प्रयाणसमये तस्या विधान कृतम्‌ उ 


तीणों चापि बलैनंदी त्रिपथगा बत्सारच हस्ते तब ॥ ११ ध 
अन्वय--ते रिपवः भिन्ना भवदगुणरता: पौरा, बा ड 
अवत्रयाणसमये या पाष्णीं तस्याः विधान इतम्‌ | whem 5 : 
साध्यम्‌ तत्‌ तत्‌ मया अनुष्ठितम्‌ । अपि च वलैः त्रिपथगा 
वत्साः तव हस्ते । ०० 
प्रसंग---कान्‌चुकीय राजा उदयन को मंगधराज न आ 
करता है आपका मन्त्री रुमण्वान भारी सेना के साथ 
काया ह धक्का) ० अर 
वध कर 


३२ भास-ऊंत स्वप्तवासवदत्तम्‌ 


व्यास्या--आपके शत्रुओं में फूट डाल दी गई है। आपके गुणों से मुरघ 
नगर-वासियों को आइवासन दे दिया गया है। आपकी विजय-यात्रा के समय | 
पीछे चलने वाली सेना की भी व्यवस्था कर दी गई है। शत्रु का नाश करने. 
के लिए योग्य सभी काम मैंने (मगधराज ने) कर दिए हैँ । सेनाएं गंगा नदी 
को पार कर चुकी हैं। अब समझ लीजिए कि वत्स-देश आपके हाथों में ही है। 
१५. उपेत्य नागे-द्रतुरङ्गतीर्गे तमार्राण दारणकमं दक्षम्‌ । 
विकोगंत्राणोप्रतरङ्गभङ्गो महाणंत्रामे युधि नाशयामि ॥ ५११३ 
अन्वय--उपेत्य चागेन्द्रतुरंगतीणं विकीर्णबाणोग्रतरङ्ग. भङ्ग महाणेवामे 
युधि दारणकमंदक्षम्‌ तम्‌ आरुणि नाशयामि । 
प्रसंग--कांचुकीय रो मगधराज दर्शक का सन्देश सुनकर वीर उदयन 
अपने इस दृढ़ संकल्प की घोषणा करता हूँ । | 
व्याख्या--मैं घोर कमं करने में निपुण उस आरुणि पर आक्रमण करके 
उसे महासागर के समान युद्ध'में मार डालूंगा जिसे विशाल हाथी एवं घोड़े 
पार करते हैं और जिसमें (प्रहार के लिए) फेंके गए वाणों की भयंकर 
लहरें उठती हैं। 
१६. शोणीससुद्दहन पाइवनिपीड्तानि, । 
 सखेदस्तनान्तर सुखान्युपगृहितानि । 
उहिइय मां च विरहे परिदेवितानि, 
वाद्यान्तरेबु कथितानि च सस्मितानि ॥ ६।२ 
अन्वय--श्रोणीसमुद्वहन पाइवंनिपीडितानि खेदस्तनान्तरसुखानि उपगृहिं-' 
तानि च विरहे माम्‌ उद्य परिदेवितानि च वाद्यान्तरेनु सस्मितानि कथितानि । 
प्रसंग--उदयन की वीणा 'घोषवती' के शब्द से हाथी भी वश में हो 
जाता था । उसने यह वीणा वासवदत्ता को दे दी थी जो वासवदत्ता की 
नाटकीय मृत्यु के पदचातू लुप्त हो गई क अव किसी ब्यक्ति द्वारा अजा हो 
जानं पर राजा उदयन वासवदत्ता स पुनः व्या गए णा 
के प्रति उदयन की उक्ति है-- je 
व्याख्या--हे घोषवती ! वासवदत्ता तुमको जाँघों पर रखती थी, बगलों 
में दवाती थी, थक जाने पर अपने स्तनों के वीच तुम्हारा सुखद आलिंगन 
करती थी, मेरे वियोग में (मुझे उद इय बनाकर), .रोती कलपती थी और 
संगीत के वीच-बीच में मुस्कान भरी बातें करती थीं । क्या तुम इन सब बातों 
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उत्तमा (द्वितीय खण्ड) परीक्षा--१६७५ संवत्‌ २०३२) 
हिच्दो साहित्य--प्रइनपन्न १ 
समय : ३ घण्टा (आधुनिक काव्य) पूर्णाक : १०० 
सूचना--प्रथम प्रइन श्रनिवार्यं है। दोष में से किन्हीं चार के उत्तर 
| दीजिए । | 
१. निम्नलिखित ग्रवतरणों में से किन्हीं चार की संदर्भ सहित व्याख्या 
कीजिए और ग्रावर्यकतानुसार टिप्पणी भी लिखिए 
(क) तम के सुन्दरतम रहस्य, हे 
कान्ति किरण रंजित तारा। 
व्यथित विवव के सात्विक शीतल 
बिन्दू, भरे नव रस सारा॥ 
ग्रातप तापित जीवन सुख को, 
शान्तिमयी छाया के देश। 
हे ग्नन्त की गणना ! देते 
तुम कितना मधुमय सन्देश ॥ 


¥o 


मुझे फूल मत मारो, $ 
र मे मता वाला वियोगिनी, कुछ तो दया'विचारो॥ 
होकर मबु के मीत मदन, पटु, तुम कटू, गरल न गारो, 
मुझे विकलता, तुम्हें विफलता, ठहरो, श्रम परिहारो । 
नहीं भोगिनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो, 
ल हो तो सिन्दूर-बिन्दु यह--यह हर नेत्र. निहारौ । 
रूप-दर्प कन्दं, तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, 
लो, यह मेरी चरण धूलि, उस रति के सिर पर हा 
पो मेरा हृदय-तल था, एक उद्यान न्या 
ठ देती अमित उसमें कल्पता स | 
न्यारे न्यारे कुसुम कितने भाव के थे र 
उत्साहों के बिपुल-विटपी थे महामुग्ध 
(घ) यही तो है श्रसार संसार, 
सृजन, सिंचन संहार । 
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ग्राज गर्वोत्तति हषं अपार, 
रत्न दीपावलि, मंत्रोच्चार, 
उलूकों के कल भग्न विहार 
झिल्लियो की भनकार। 
दिवस निशि का यह विश्व विशाल, 
क मेघ मारुत का माया जाल ॥ 
(ड) मिट-मिट कर हर साँस लिख रही, 
शत शत मिलन विरह का लेखा; 
निज को खोकर निमिष आँकते, 
अनदेखे चरणों की रेखा। 
पल भर का बह स्वप्न तुम्हारा 
युग-युग की पहचान बन गया 
पथ मेरा निर्वाण बन गया, 
प्रति पग-शत वरदान वन गया ॥। 

(च) पढ़ो रकत को भाषा को, विइंवास करो इस लिपि का, 
यह भाषा, यह लिपि मानस को कभी न भरमायेगी, ` 
छली बुद्धि को भाँति, जिसे सुख दुःख से भरे भुवन में, 
पाप दीखता वहाँ जहाँ सुन्दरता हुलस रही है, 

` और पुण्य चय वहाँ जहाँ कंकाल कुलिश कांटे हैं। 
भारत के नभ का प्रभापूयं, 
शीतलच्छाय सांस्कृतिक सूयं 
अस्तमित अ्राज हे-तमस्त्यूयं दिङ्मंडल । 
उर के आसन पर शिरस्त्राण 

शासन करते हैं मुसलमान; 

है उमिल जल, निइच्रलत्प्राण पर शतदल ।। 

२. "कामायनी में जो मूल ्राख्यान है, उसका विवेचन करते हुए कवि- 

प्रसाद की दारनिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए । १५ 
३. 'कामायची' में बड़ी ही सुन्दर चित्रमयी कल्पना तथा अभिव्यंजना की 

अत्यन्त मनोरम पद्धति इष्टिगोचर होती है”--विवेचना कीजिए । १५ 


४. अह्ाकाज्य , के लक्षण, निजि 6(त००हुए अ्क्राइछा, कि “साकेत' को क्‍ 


(छ 


Dd 


३ 


एक सफल महाकाव्य माना जा सकता है श्रथवा नहीं ? स्पष्ट कीजिए। १५ 
५, हिन्दी राम-काव्य की धारा में 'साकेत' का स्थान निर्धारित कीजिए । 

१५ 

५ द भप्रिय प्रवास” एक करुण-रसमूलक प्रेम-प्रघान काश्य है । वात्सल्य ग्रौर 
ग्रम इसमें करुण-रस के ही रंग में डूब गए हैँ'—समीक्षा कीजिए । १५ 
७. पठित कविताओं के आधार पर पंत जी की दाशंनिक चेतना को 

वि वेचना कीजिए । RN 


`न. "महादेवी को प्रमुखतया विरह, वेदना और पीड़ा की भावना व्यक्त 


करने में असाधारण सफलता मिली है'”'--इस कान पर अपना मत व्यक्त 
१५ 


कीजिए । 
९. 'तुलसीदास' के आधार पप निराला जी की आस्तिकता झौर 
१५ 


आध्यात्मिकता पर प्रकाश डालिए । 
१०. 'उवंशी' के आधार पर दिनकर की काव्यकला का मूल्यांकन कीजिए । 
१५ 


पर टिप्पणी लिखिए १५ 
साकेत' में वस्तु-योजना । (ग) 
(च) कामायनी का ्द्धा' सगे । 
। (च) युग-प्र वतक निराला । 


११. निम्नलिखित विषयों में से किसी एक 

(क) "निष्ठूर परिवरतन'। (ख) ` 
'छायावादं की विशेषताएं । 

(ङ) 'अंचल की काव्य-शंली 

| हिन्दी साहित्य-प्रसनपत्र २ 

| समयः रे घण्टा (भाषा विज्ञान, हिन्दी भाषा क इतिहास) पूर्णाङ्क : १०० 

` सूचना--केवल पाँच प्रश्नों के उत्तः लिखिए । सेभी प्रइनों के अंक समान त हैं । 

द १, भाषा की वैज्ञानिक परिभाषा स्पष्ट करते हुए उसके तत्त्वों का 


| उल्लेख कीजिए । 
२. भाषा-वर्गीकरण 
दीजिए । 
| ३. च्वनि परिवर्तन के कारण 


के किसी एक आधार का उदाहरण सहित परिचय 


+ का सोदाहरण विवेचन कीजिए । 


४. भाषा, विभाषा आर बोली में सम्वन्ध- a | 
; ५. वैज्ञानिक लिपि की दृष्टि का कीजिए 
४ ६. भारतवर्षं के भाषा परिवारों का उल्लेखं 
5 आओ र्तः 
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७. उत्तम और मध्यम पुरुष सर्वनामों का वर्गीकृत परिचय देते हुए उनकी 
्युत्पत्तियों पर प्रकाश डालिए । 


८. हिन्दी के मूल और विकारी रूप से क्या तात्पर्य है? सोदाहरण स्पष्ट 
कीजिए । 
९. हिन्दी की काल रचना में कृदन्तों के महत्त्व पर सोदाहरण प्रकाश 
डालिए | 
१०. भाषाविज्ञान के ग्रध्ययन क्षेत्र में निम्नलिखित में से किन्ही दो प्रमुख 
भारतीय विद्वानों के कतृ त्व का संक्षिप्त परिचय दीज़िए-- ' 
(क) डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी । (ख) डॉ० सिद्धेश्वर वर्मा। (ग ) डॉ० 
धीरेन्द्र वर्मा । (घ) डॉ० इयामसुन्दर दास । - 
हिन्दी साहित्य--प्रशनपत्र ४ 
समय : ३ घन्टा (हिन्दी साहित्य एवं भाषा का इतिहास) पूर्णाडः : १०० 
` सूचना-_केवल .पाँच प्रइनों के उत्तर दीजिये। सभी प्रश्नों के ग्रं 
समान हैं । 
१. आदिकास के साहित्य के विविध रूपों का संक्षिप्त परिचय दीजिए । 
२. ज्ञानाश्रयी भक्ति-काव्य की प्रवृत्तियों का उद्घाटन कीजिए । 
` .३. सूफी प्रेमकाव्य क्री परम्परा का परिचय दीजिए । 
४. रीतिबद्ध ग्मौर रीतिमुक्त काव्य का अंतर भजीभाँति स्पष्ट कीजिए । 


५. रीतिकाल के नामकरण के संबंध में विविध मतों की समीक्षा करते 
हुए अपना युक्तिसंगत भ्रभिमत व्यक्त कीजिए । 


६. भारतेंदुयुगीन मद्य-साहित्य की विशेषताएँ बताइए । 
७. हिन्दी उपन्यास या नाटक का विकास-ऋम निष्ट कीजिए । 


८. द्वितीय महायुद्धोत्तर हिन्दी काव्य की प्रवृत्तियों का संक्षिप्त परिचय 
दीजिए । 


९. किन्हीं दो पर टिप्पणियां लिखिए 
(क) खुसरी। (ख) सूरसागर । (ग) रीतिकालीन बीर काव्य ।. 
(घ) ग्ाचायं महावीर प्रसाद द्विवेदी (त्र ) तारसप्तक । 
हिन्दी साहित्य-प्रइनयत्र ५ 
समय : १॥ CHET Jangamwad (ती अपाचा) 0 झंस्कुल?) eGangotri 
१. किन्हीं दो इलोकों का हिन्दी में अनुवाद कीजिए-_ 


पूर्णाक ; ५० 
१० 


(क) तमध्यंमर्ध्यादिकयादिपूरुष: सपर्यया साधु स पर्यपपुजत्‌ । 
, गुहानुपैत्‌ं प्रणयादभीप्सवो भवन्ति नापुण्यकृर्ता मनीषिणः । 
(ख़) प्रफुल्लतापिच्छनिर्मरभीषुभिः शुर्भशच सत्यच्छदपांशु पाण्डुभिः । 
परस्परेणच्छुरिजामलच्छवी तदैकवर्णाविव तो वभूवतुः॥ 
(ग) अभीक्षणमुष्णरपि तस्य सोष्मणः सुरे्द्रवन्दीशवसितानिलैरयंथा । 
स॒चन्दनाम्भः कणक्रोमलैस्तथा वपुर्जलारद्रापवनेनंगिर्ववौ ॥ 
२. किन्ही दो इलोकों की हिन्दी में व्याख्या कीजिए-- १० 
(क) इति विशकलितार्थामौद्धवीं वाचमेना 
मनुगतनयमार्गामगँलां . दुर्नेयस्य। 
जनितमुदस्थादुच्चकं रुच्छितोरः 
स्थलनियतनिष्पणश्री श्रुतां शुश्रुवान्‌ सः ॥ 
(ख) वर्णः कतिपयैरेव ग्रथितस्य स्वरेरिव । 
नन्ता वाङ्मयस्याहो गेयस्येव विचित्रता ॥ 
(ग) तृप्तियोगः परेणापि महिम्ना न महात्मनाम्‌ । 
ूर्णश्चन्द्रोदया काक्षी इष्टान्तोऽत्र महार्णवः ॥ 


३. किन्ही दो का हिन्दी में गुवाद कीजिए : | १० 
(क) स नः पितेव सूनवेऽते सूपायनो भव। 
सचस्वा न: स्वस्तय ॥ 


(ख) इवपाको जल्पाको, भवति मधुपाकोपमगिरा 
निरातंको रंको विहरित चिर कोटिकनक: | 
तवापर्णं कर्ण विशति मनुव॒ण फलमिदं 
जन: को जानीते जननि जपनीय जपविघौ । 2 
केयूरा न विभूषयन्ति पुरुष हारो त चावल] 
hy न स्नानं न विलेपनं न कुसुम नालङ्कृता मूर्धेजाः। 
बाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संर्ङृता धायते । 
ते खल मषणानिसतत ae ऋूषणम्‌ ॥ ; 
* बे f; जे पदक र 
कन्हीं दो ग्रवतरणों का हिन्दी में अनुवाद के एड रे 
५ र ऋग्वेद भगवोऽध्येमि युवे दं सामवेदमावदेण भ देवा 
. उस बेदानों वेदं पितयं राशि दैवं व 
ह नश्रत्रवद्यां सपृदेवजनविद्यामतेद्भगवो थे! | 
सोऽहं भगवो दवारि स न ह्यव bs 5026 08032 पत्ता 
मात्मविर्दिति १ भि स 
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नामव 


(ख) भ्रथ मन्त्रिभिरुक्तसु--'देव ! दिनचतुष्टयस्य वेतनं दत्वा ज्ञायता- 
मस्य स्वरुपं, किमुपयुक्तोऽयमेतावद्वतन गृह्हत्यनुपयुक्तो वेति ?' ततो मन्त्रि- 
वचनानाहूय वीरवराय ताम्बूलं दत्वा पंचशतानि सुवर्णानि दत्तानि । तद्विनि- 
योगश्च राजा सुनिभृतं निरूपितः तदर्थं वीरवरेण देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दत्तम्‌ । 
स्थितस्याऽथं दुःखितेम्यः तदवशिष्ठं भोज्यविलासव्ययेन । एतत्सर्वं नित्यकृत्यं 
कृत्वा राजद्वारमहनिशं खड्गपाणिः सेवते । यदा च राजा स्वयं समादिराति तदा 
स्वगृ हमपि याति । / 

(ग) गर्भरवरत्वम्‌ अभिनवयौवनत्वम्‌ श्रप्रतिमरूपत्वस्‌ ग्रमानुषशक्ति- 
त्वरचेति महतीयं खलु ग्नर्थपम्परा । सर्वाविनयानाम्‌ एकॅकमपि एषाम्‌ श्रायतनं, 
किमुत समवायः ? यौवनारम्भे च प्रायः शास्त्रजल प्रक्षालनिर्मलापि कालुष्यभ्‌ 
उपयाति बुद्धिः । भवाइशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम्‌ । अपगतमले हि 
मनसि विशन्ति सुखम्‌ उपदेश गुणाः । गुरुवचनम्‌ श्रमलमपि सलिलमिवमह- 
दुपजनयति शूलम भव्यस्य । श्रयमेव च अनास्वादित विषयरसस्य ते काल 
उपदेशस्य । कुसुम शर-शर प्रहारजर्जरिंते हि हृदये जलसु इव गलत्युपदिष्टम्‌ । 

५. 'माद्ये सन्ति त्रयोगुणा :--इस कथन से ग्राप कहाँ तक सहमत हैं ? 
संक्षिप्त एवं तकंपूर्ण उत्तर दीजिए । ५ 
६. "रामायण पर एक लघु निवन्ध प्रस्तुत कीजिए। प्‌ 
हिन्दी साहित्य--प्रइनपत्र ५ 
(भ्राधुनिक प्रान्तीय भाषा) 


` समय : १॥ घण्टा (पंजाबी ) पूर्णाङ्क : ५० 


१. नीचे लिखे पद्यांशों की ससन्दर्भ व्याख्या कीजिए 
(क) गगन मै थालु, रविचंद दीपक वने, तारिका मंडल जनक मोती ! 


पूछ मल ग्रानलो, पवणु चवरो करे सगल बनराइ फुलँत जोती॥ | 


केसी ग्रारती होइ, भवखडना तेरी आरती॥ 

अनहता सबद वाजे? भेरी ॥ 

४ अथवा । 

मिहर मुहब्बत ्राशको, इशक मुशक कियूँ लुके लुकाया। 
चदन वास वणासपति, होइ सुगंध न आप गणाया । 

नदीम्ना नाले गंग मिल, होइ पवित्त न झाप सुणाया । 

हीरे हीर वेधिग्रा, ञ्रणी कणी होइ रिदे समाया । 

संयति्मिलप्ताकहीई//परिक्षमिल १ १४९९१२ | 
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निहत्रल निहचल गुरमती, भगत बछल हु अछल इलाया । 
गुरमुख सुख फल ग्रलख लखाया॥ 

(ख) चारे परलू चोलणी, नेण रोंदी दे भिन्न ॥ रहाउ ॥ 
कति न जोणा पूणीम्राँ, दोस देनीयाँ मुन्ने॥१।। 
झ्रावण आवणु, कहि गए माहि वारां. पुन्ने॥२॥। 
इकु भ्रन्हेरी कोठडी, दूजे मित्तर विछुन्ने ॥३॥ 

: काले हरना चरि गइओं,"*'"“' दे बन्ने ।।४।। 
` अथवा 
ग्राओे बुत्त नँ छड॒ड के, बुत्तल्लाना सजाइए साथीग्रो । 
सोहणिद्राँ नुं सोहणी दुनीशा विच वसाईए साथीम्रो । 
नाल भुक्खों इशक्र लिस्सा, हुसन माँदा हो गया, 
मुख मिटाइए या हुसन दे गीते गाईए साथीओ । . 
ग्राञ्रो किस्सा छेंडीए मनसूर ते सूली दा फिर, 


गल्ल ना ऐंवें जुल्फ दी जमकाईनाईएसाथीग्रो।. १० 
२. गुरुबर्श सिंह प्रीतलड़ी की कहानी “भावी मैना' की आालोचना कीजिए! 
अथवा 
मायाँ दी डोर' कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए । 
ग्रथवा | हि 
“रासलीला' कहानी के कलाकार की कहानीकला की साचना का र [ 
जिए । 
par की पंजाबी काव्यसाधना पर संक्षिप्त लेख लिजिए । 


चा उनकी पंजाबी 
'शेख फरीद' जी के जीवन का संक्षिप्त विवरण दीजिए । हे 
रचना का संक्षिप्त भ्रष्ययन प्रस्तुत कीजिए । 

४. (सूचना--एस भश दा उत्तर पंजाबी भाषा विच्च्‌ 
देवनागरी लिपिं कोई भी प्रयोग कीजिए) । कि र 

प -पंजाबी कविता विच्च वार दे स्थान दा मुखां 
रखना हीर दा झध्ययन प्रस्तुत क्रो । 
जां 
| | संक्षिप्त लेख लिखो ५ 

'ुरुजम्सकाळक्ति। विच्च दर्शन '--ईस विषय ते ईर संक्षिप्त 
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लिंखो । गुरुमुखी अथवा 
१० 


"हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 
परीक्षात्रों में नश्चित सफलता के लिए श्रवश्य पढ़ें-- 


` ग्रथसा हिन्दी पथ-प्रदर्शक्ष (गाइड) | कुसुद २०-०० 
मध्यम्रा हिन्दी पथ-प्रदर्शक (गाइड) कुसुद २०-०० 
साहित्यरत्त पथ-प्रदशेक १ (गाइड) कुसद २५-०० . 
साहित्यरत्य पथ-प्रदर्शक २ (गाइड) कुसुद २०-०० 
अनुपम उपवंध गाइड... बंसरीलाल साहनी १२-०० 
भ्रनुपम वेद्य-विशारद गाइड (प्रथम) शशि भूषण १२-०० 


अनुपम वेद्य-विद्यारद गाइड (द्वितीय) बंसरोलाल साहनो १५-० 
भ्रनपस ग्रायुवद-रत्न गाइड (प्रथस) श्रीनिवास व्यास २०-०० 
अनुपम झायुवंद-रत्न गाइड हितोय श्रीनिवास व्यास २०-०० 


सुचीपत्र निःशुल्क मंगाएं । 


विभिन्न विश्वविद्यालयों की बो० ए०, एम० ए० (हिन्दी ) परीक्षाश्रों 
को पाठ्य पुस्तक, सहायक पुस्तके ब परोक्षोपयोगी गाइडें मिलने 
का एकमात्र स्थान : 
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£? ड र 
हमारे सुख आकोचनात्मक प्रकाठान : 
शशलोचनात्मक ० र _ 

| विश्वः विनिराला श. - , ७० बुद्सेन नीहार ६०४०६ न 
कनके थ ; मनोवैज्ञानिक विवेचन” डी० घमंस्त्ररूप पुत २.०३ म 
सटीक ग्रन्थ | ; 
अबार ग्रन्थावरी (वि० ७०) ` इॉी एल० बी० राम ' प्रनस्त! २०.०० i 
सूर सारावती ४ डॉ० मनमोहन गोत ° १५.०० FN 
ध हिःय-लहं री , 'इ० म्‌ उमोहम गातिम-? ३५. ०% ट धर 
जायता अरधावली (वि० सं०) डॉ० मनमोहन गौतम ३०: ठः 6 
।वद्यागति-पदावदलः ( त्रि० सं० ) श्री कनुद द जयवंदी भहा १०.७ ९ की मर 
पीसंबाई-पदावली (वि० सं०) , डॉ कृष्णदेव शम ३५.०० मई 
इनशभ्रनन्‍्द इ; . ; ग्रो० भगोहर लाल ५४मः ७.५० क 
केशन भोर केशव सुध! : ० $०) प्रो० विश्यक्ुमार शचग्रवाञ ७,०० हि 
शडुन्तला ताटक ~ ` डॉ सुधांशु चतुर्वेदी. ६.०० ही * 
तन्दबरदाई-पदमावत्त मय जे प्रो० वि ग्रथकुमार अ्ग्रचाल ३.५० ` * esi 
पालोचनात्सक झ&ः ,न ह 
सस्कृत सःदूत्य की अमुख '{वृतिथो डॉ० गोविन्दराम शर्मा १०.०० ! । 
हिन्दी साहित्य श्रौर उसकी प्रमुख प्रदृत्तियाँ डाँ० गोविन्दराम वर्मा २०.०० क 
श्रमरगात का काव्य देभव (घि० सं०) झॉ० मनमोहन गौतम & १०.०० SE 
४हा देवी फी साहित्य साधना ५ ४० सुरेशचन्द्र गप्त ३.५० क 
्मसन्द ₹ः।र उर्फी रंगभूमि  डॉ० शान्तिस्वरूप ४ ०६ हर 
$संचन्द शोर उनका बन (वि० सं6) डॉ० राजपःल तरः क स 
पुशकवि दिनकर झोर उनकी उवंशी डॉ० कृष्णदेव शर्मा ¥.oa हः; 
गसाद श्री उनकी ध्र वस्वामिनो प्रो० कृष्णमोहन ग्रप्रचाल ` ५.०० 


र्मा शौर उत्तका भूले बिसरे रद्र 'गें०,कष्णदेव कारी | ५.०० कर 
बहारी की काव्य-कला (वि० सं०)  छाँ० उदयभानु 'हंस' १०००. - £ 
रीरां की कव्यू कला (बि० सं०)  ढॉ० कुष्णदेव शरसा . १०.०० hs 
{चासदन-विवेचन हा के प्रो० विजय कुमार अग्रवाल ४.५० i 
र्मा और उनका टेढ़े-मेढ़े रास्ते डॉ कुंष्णदेव शर्मा _ ७,५० - . दिल 
रीगलः<!क्र डिपो, नयी [दल्ली | 
Re 9 - [ Hr 
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